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॥ नम : श्री परमात्मने ॥ 


अथ तत्नि्णयप्रासादप्रारम्भः॥ 





अथ श्रीमत्तपगच्छाचार्यं श्री श्री श्री १००८ श्रीम- 
द्विजयानेदसूरीश्वर “ आत्माराम ” कृत श्री 
तव्वनि्ण॑यप्रासादनामयथप्रारंभः । 





५... तत्रादौ सगराचरणम्‌ ॥ 


प गु पुरगभेस्ससेविता सुन्दरा 

सवत्‌ इ जञनु-रणरणञ्ज्ाूररावेवरा ॥ 

यस्यानन्यतमा सुभूमरभवद्‌ व्याख्यानकाटे धुव 

स श्रीदेवनिनेश्वरोभिमतदो भूयात्सदा प्राणिनाम्‌ ॥ १ ॥ 

जीन भरभुकी सभा (सुभूमि ) निश्चय करके व्याख्यान समयसे (रज- 
त, कनक" रलके चने ) तीन कोट करके उत्तम, ठेव समुदायसे संसेवित, 
सर्वगो मनोहर, मणिमय पुंघरूञकि रणरणत्‌ ज्चणकार करके श्रेष्ठ, 
ओर अनुपम होती हर्दे श्री जिने-खर ठेव प्राणिभओको सा 
बांच्छित फलके ठेनेवछ हो ॥ १ ॥ 
6 9. यह छोकमें समुचय राग देपादि अंतरंग न्को जितने- 


५०३ 


वाये श्री जिनेश्वर देवकी स्तुति हे. ) 
नमितनच्नसुरासुरकिल्नरचरणपड्कजवोधिदपारम ॥ 
प्रथमतीर्थकरप्रविशारद्‌ प्रभव भन्यजनाय सुसौख्यदः॥ २॥ 


न्नीमूत ठेव अमुर, ओर किन्नर करके नमस्कार किये गये हे 
जिनके धव [> प्रािके म, 
क्णकलर जिनके, बोधवीज (समकित-रत्न्रय) की प्ापिके कराने- 


र तत्रनिर्णयप्रासाद, 


वारे, संसारसमुद्रके पारगामी, ओर अति कुदार (प्रविशारद=केवल 
ज्ञान, केवर दशन करके सयुक्त) एसे, हे, रथम तीके करनेषे (श्री 
आदीश्वर-्ुषमदेव भगवान्‌ ) भव्य जिवोकों भला सुख देनेवाठे हो॥२॥ 
(२ यह श्छोकमे इस अवसर्पिणीके चौवीस तीर्थकरोमे प्रथम तीर्थ- 
कर श्री युगादि देवकी स्तुति दै.) 
ये पूजितास्सुरगिंसौ विषिधैः प्रकारः 
क्षीरोदसागरजलेरमरासरेदौः ॥ 
जन्माभिषेकसमये वरभक्तियुकतै- 
स्ते श्रीजिनाधिपत्तयो भविकान्‌ पुनन्तु ॥ २ ॥ 
जन्माभिषेक समयमे, सुमेरु पर्वतपर उच्छ भक्तिवान चार जातिके 
(ञ्बनपति, वाणम्यतर, ज्योतिषि, वैमानिक > दवेत“ “ तमुद्रके 
जले नाना प्रकारका पूजन किया, पसे श्री य॑ जी- 
वोंको पविच्र करो ॥ ३॥ ध 
(३. यह शछोकमे वावीस तीर्थकरकी समुचय स्तुति हे.) 
गतौ रागद्वेषौ विविधगतिसंचारजनकों 
महामष्छौ द्टावतिश्चयबली यस्य वलिनः ॥ 
प्रोर्दैवायैस्य भ्रचुरतरकमारिविकटं 
नमामो देवं तं विबुधजनपूजाभिकरितम्‌ ॥ & ॥ 
जीन बरुवानः देव प्रधान ( चौवीसमे तीर्थकर श्री महावीर) परभुके, 
नाना प्रकारकी गतिओमे (चार गति, चौरासी रक्ष जीवाजून ) भ्रमण 
करानेवाखे दुष्ट महामद समान अतिशय वख्वाले राग द्वेष नादाको 
रात हुए, उन वडे भारी कर्मे शश्च करके रहित, ओर देवसमूह करके 
पूजित, श्री जिनेश्वरदेवको (श्री महावीर~वद्धैमान स्वामिको ) हम 
नमस्कार करते है ॥ ४ ॥ 
(८४. यहं काव्यमे निकटोपकारी शासननायक श्री महावीर, चौवीसमे 
तीर्थकरकी स्तुति व नमस्कार है ) 


मद्रखत्वरणम्‌ । ३ 


ये नो पण्डितमानिनः शमदमस्वाध्यायचिन्ताचिताः 
रागादि्रहुवभ्चिता न मुनिभिः संसेविता नित्यश्नः ॥ 
नाकृषठा विपयेगैदर्न मुदिता ध्याने सदा तत्परा- 
सते श्रीमन्मुनिपुडुवा गणिवरः कुवैन्तु नो मुखम्‌ ॥ ५ ॥ 
जे पडित्यमद रदित, कोधादिको शांत करनेमे, ईद्धियोका दमन 
करनेमे, स्वाध्याय ध्यान करलेमे रीन, रागादि. ग्रह करके अवचित, 
(नदी ठगाये हुवे, ) मुनियों करे निद संसेवित, विषयों करकं अङित, 
(पाच इंद्रियेकि सेवीस विषयोसे परादमुख ) अष्टमदं (जातिमद्‌, 
कुखमद, वमद, रुपमद, तपमद्‌, नानमद, ऊाभमद्‌, फेश्वधमद,) 
रहित, ओर ध्यानमे सदा तत्पर हे, वे ओमान मुनियोमे पधान गणधर 
ओर {तौच हमार मंगल करो ॥ ५॥ 
(सेह मथः जिनके किये शल्नोस शाखकारको बोध प्रात 
हणा त्थि रज्ञ किया हे.) 
कलमकरितपुस्तन्यस्तहस्तामुद्रा 
दिररतु सकरुसिदिं रदा सारदा नः ॥ 
प्रतिवद्नसरोनं या कवीनां नवीनां 
वितरति मधुधारा माधुरीणां धुरीणाम्‌ 1 ६ ॥ 
जो कवि मुखकमरुमे नवीन (अपूषैही ) भेष ओर मधुर म्ु- 
धारा देती हे, ठेखनी _ संयुक्त पुस्तक धारण करिया हे हस्त भागम 
जिसने ओत्ती मुद्रमूधिको धारण करनेवाली, ओर सारवस्तुके देनेवाङी 
श्री सरस्वती देवी ( श्री मगवतकी बाणीकी अधिषटापिका देवी ) सकल 
सिद्धि उेओ ॥ ६ ॥ 
(६ यह शोके श्रुत उेवकी स्तुति करी हे.) 
धीवीरशासनाधिष्ठं यक्षं मातङ्नामकम्‌ ॥ 
सेद्धायेका त्वहं देवीं स्तुवे वि्ोपश्चान्तये ॥ ७॥ 


= 


) तत्वनि्णयप्ासाद. 


श्री महावीर स्वामीके रासनकी रक्षा करनेवाङे मातंग यक्ष देवता 
ओर सिद्धायिका देवीकी, विघोकी शतिक छिये, स्तुति करता हु ॥ ७ ॥ 
अन्यानपि सुरान्‌ सुषा जेनध्मैकतत्परान्‌ 
तखनिणैयप्रासादयन्थोऽस्माभिः प्रतन्यते ॥ ८ ॥ 
ज्ञेन धर्ममे तत्पर सम्यग्‌ दृष्टि दुसरे देवोका सरण करके, तत्वनिर्णय 
प्रासादं नामा ंथको हम विस्तार करते हे ॥ ८ ॥ 
(७, ८. यह दो श्छोकमे सम्यग्‌ दष्ट देवोका स्मरण करके शाका 
प्रारभ सूचन किया हे.) 


अथ प्रथमस्तस्भप्रारम्भमः 
--_+न्0त4-०~---------- + न ह, 
विदित होवे के सधति कामे कितनेक ठेषु - याका 
अभ्यास करके अपने आपको सर्वसे अधिक अकर्त. ऊॐग जाति 
हे, ओर चेते घमडमे वृट पहने क्रते हे कि घोडोको भीं ' मात करते 
हे ओर किंतनेक तो नारस्तिकही वन जाते है कितनेक नवीन मिथ्या- 
मतके पक्षी हो जाते हे. परतु पक्षपात छोडके सद्य धका निय 
करके स्वीकार करना दुरम हे, रम बहुत नम्रतासते सर्वं मतवालोसे 
विनती करते दे कि, दे धिय भित्र ! यथपि अपने अपने पितामह प्रपि. 
तामहादिकी परपरायसे अपने अपने कलमे जो जो धर्मेव्यवहार चला 
आता ह, तिसकोरही सयधर्म॑मान रहे है, चाहे वो असदयदही होवे , 
ओर अन्य धर्मावखवियोकों मिथ्या मतवारे मान रहे है, चाहो वो 
सतय मतही होवे, पर यह सुन्न जनोका छक्षण नही है स्योकि, इस 
भरतखडमे जनमत, वेठमत ओर वोद्धमत ये तीन मत बहुत कारुसं 
पचर है तिनमेसे वेदमतवाक्ते कहते है, कि हमारा वेदमतदी सवसें 
पुराना हे, इसवास्ते सत्यधर्मैका प्रतिपाठक है. ओर जेनमतवारे अपने 
मतकों सर्वं मतोसे प्राचीन मानते है; रेलेदी वौद्धमतवाछे मानते है 
इन तीनो मतोमेसे वेदकी रचनाको यूरोपियन पडत पुरानी मानते है. 





प्रथस्स्तम्नः। < 


मेक्मूखर भट अपने रचे संस्छृत साहित्य स्ेथमे चह भी टिखते 
है, कि वेढके छंगोमंत् पेसे हे, जेस अन्ञानीयोके मुखस अकस्मात्‌ वचन 
निकठे हो ओर यह भी करते दे, कि अरथोस्ती धमेपुम्तककी रचना 
वेदरचनासे पदिली वा वेठरचनाके समान काटकी हे. 
अव सोचना चाहिये कि, वेदमत ओर जरथोस्तीमतके पुस्तकोसे 
पिरे कोई मत ओर को$ मतके पुस्तक भी अवद्य होने चाहिये 
क्योकि, मक्षमु्रके छिखने मूजव वेवके छटोभाग मचभागकी रच- 
नाको २९०० वा ३१०० वपेके खगभग ह्रूए हे फेर मोक्नमूखरजी 
कहते हे, फि २२००० वर्षं परिरे एदिथाके अमुक अमुक हिस्तेमे अमुक 
अमुक जात्तिके छोक वस्ते थे तो क्या तिनके समयमे कोड भी पुस्तक, 
कोद भी धर्म, इस संडमे नही था ? यह केसे माना जावे ? इस ठेतुसे 
यह कोट; ५.-दी कह सक्ता हे, कि यही पुस्तक पहिखा हे, अन्य नही. 
इसवपसेही र य .ःप्तकोसे पिला पुस्तक सिद्ध नही होतादै रहा, 
सप्रति भ € जो वेके पुस्तक ह, वे जनमतके सरति कारके पुस्तकोसे 
प्राचीन रचनाके है क्योकि, वततेमान कारम जे जैनमतके पुस्तक दे 
वे सं श्री महावीर अदरक समयसे ठेॐ पछी रचे गु हे. षयोकि, 
श्री महावीर भगवानूके, (११ ) इम्यारह बडे दिष्योने नव वाचनामे 
दवादशांगकी सचना करी थी अथौत्‌ नव तरेके आचारांग, नव तरेके 
सूत्ररृताग. यावत्‌ नव तरेके दृष्टिवाद तिनमेसे पंचमे गणधर श्री 
सधर्मस्वामीकी वाचना विना, आट वाचनाका व्यवच्छेद श्री महावीर 
ओर श्री गोतमगणधरके पीठेदी हो गया था सप्रति कामे जे पुस्तक 
जेनमत्तम भचकित दे, वे सरव श्री सुघसैस्वामीकी वाचनाके हे इस 
वाचनाके पुस्तरकरोको भी वहत उयद्रव हो गुजरे है 
प्रथम तो नढ राजाके समयमे इस खंडमे वारां वर्षका प्रथम काट 
पड़ा, तिमे भिक्षाके न मिरनेसे एक भद्रवादस्वामीको वर्जकरे सर्वं 
साधुयोके कटाग्रसे दवादशणगके पुस्तक सर्वं विस्त हो गये थे, जव 
वारां वर्का दुरभिक्षकारु गया, तव पाटलीपुत्र नगरमे स्वै साधर एक्ट 
हए, जिस जिस साधुको जो जो पाठ कंठ रह गया था, सो सो सर्वं स 


१ 


& त्वनिर्णयप्रासाद 


धान करके एकाव्दांग तो पूरे कंरेः ओर वारमे अंगके पठनेवास्ते श्री 
सधने वीक्षण बुद्धिवारे शरी स्थुरुभद्राईे 4०० साध नेपार देशम श्री 
भद्रवाहुस्वामीके पास भेजे, तिनमेसे एक श्री स्थृखभद्रजीनेही वदा 
प सत्रार्थसे ओर चार पूर्वं मृत्र मात्र ष्टे. शरी स्थृलभद्रजीके शिष्य 
श्री आर्यमहागिरि ओर श्री आर्यसुहस्तिने दश्च पृवीहि सूत्रा्थसे पदे 
तहसि छेके वजस्वामी तक ददा पुवेके कठाग्र ज्ञानवाे आचार्य रहे, 
पर॑तु अर्थाशा तो कमसे न्यून न्यूनतर होता चखा गया ओर वजस्वामी 
ददा पुैधरने सर्वं शाखरोका उद्धार अ्थौत्‌ किसी जगे प्राचीन नाम 
निकारुके नवीन नाम भ्रक्षेप करे, अस्तोव्यस्त हुए आरापकोको न्यूना- 
धिक करके स्थापन करे, इत्यादि उद्धार करा. तिनके पीठे दशमा पुव 
पृण व्यवच्छेद हआ, अथात्‌ श्री आर्यरक्षितसूरि साढे नव पूष कटाग्र 
ज्ञानवाछे दष, सपृण दशमा पूवै नही पढ सके ध 


पीले स्कदिराचार्यके समयमे वारां वरीय पु. १ तिसमें 
भिक्षाके न मिरनेसें श्चुधादोपसे साधुरयोको अपृथ ग्रहणे दे अपृवार्थ 
मरण २, ओर्‌ श्रुतपरावत्तेन ३,ये तीनो मृलसेही जाते रहे ओर जो 
अतिशायी अथात्‌ चमत्कारी छोकोमे चमत्कार दिखखनेवाछे बहुत शाख 
नष्ट हो गए ओर, अंगोपांगादिमे जो ज्ञान था, सो भी पठन पाठन 
परावसैनादिके न होनेसे भावसे नष्ट हो गया 


वारा वध पीछे सुभिक्ष होने मधुरा नगरीमे स्कदिखाचार्य पमख 
श्रमण सघने एकत्र मिखके जो जिसके याद था, सो सवै अनुपागादि 
एकत्र करके, दसेहिं कालिक, उत्काटिक, श्रुत, ओर पूर्वगत किंचित्‌ 
सधान करके रचे. मथुरा नगरीमें पुस्तक जोड़े गए, इस वास्ते इसको 


ज्ञेन मतमे ‹ माथुरी वाचना› कलते ह 


कितनेक आचार्य एसे कहते हे, कि पीकठे वारांव्पींय दुर्मिक्षकालमें 
श्त नष्ट नही दूजा था, कितु तिस समयमे तितनाहि ज्ञान रह मया 
चा, केप पहिखाही कटसँं भूल गया था केवर अन्य जे य॒गघ्रधान 
सूत्रार्थके धारक ये, वे सर्वं दुरभिक्षमे सृत्युधर्मको भ्रात हो गु ये, 


प्रथमस्तस्मः। ७ 


एक श्री स्कंदिलाचायैहि रह गये थे, तिनोने मथुरा नगरमे कर 
अनुयोग घवसैन करा, इस वास्ते ' माधुरी वाचना ` कहते हे 
` जो सूत्रा श्री स्कटिलाचा्येने संधान करके कंठाश्र भरचकिति करा 
था, सोही श्री दवदिगणिक्षमाश्रमणजीने, एक कोटी (१०००००० ०) 
पुस्तकोमे आरूढ करा. सो ज्ञानमतोके सगो ओर सुतर्मानोके 
राज्यके जुलमोसें खाखो भ्र॑थ जखाए गए. ओर राखो भय जेनी रो- 
कोकी अज्ञानतासे उद्धारके विना कराए, पाटणादि नगरोमे भसकी 
तरे ताडपत्रके पुस्तकोके चरसे कोठे कीतने भरे दे 
इतिहासतिमरनारकके रचनेवाटेका पसा कथन दहे, कि अव भी 
जो पुस्तक जेसरमेर, खंमातः, पाटण, अहमदावाठादि स्थानोमे विय- 
मान है, वे पुस्तक देखने वैदिकं मतवारोके नसीवमें भी नही है 
पूरमषक्च :-जव जेनमतके चौदह पूरवधारी, दश पूरवधारी, विमान 
ये, तवसेही- जकर भथ किख जाते तो जेनमतका इतना जान काहेको 
नष्ट होता ? कष्या तिस समयमे खोक छिखना नही जानते ये ¢ 
उत्तरपक्ष -हे प्रियवर! पूर्वोक्त महात्माओक्ते समयमे किसीकी 
भी शक्ति नही थी, जो संपूण ज्ञान छि सक्ता ओर एते एते 
चमत्कारी विद्याके पुस्तक थे, जे गुरु योग्य शिप्योके विना कटापि 
किसीकों नही दे सक्ते थे, वे पुस्तक कैसे छिखे जाते १ ओर वीजक 
मात्र किंचित्‌ छ्खि भी गएथे यह नही समजना कि तिस समयमे 
लोक छिखना नही जानते ये. क्योकि, (७२) वाहत्तर कामे 
प्रथम करा लिखतकी है ओर वे वाहत्तर (७२) कखा इस अवस- 
पििणी कारम प्रथम श्री श्रपमदेवजीने अपने पुत्र ओर प्रजाको सिख- 
खाई जिसमे छिखत भी श्री षभदेवजीने, (१८), अष्टाव्श 
प्रकारकी सिखखाई, वे अठारह भेट छिपिके आगे छिखति है. 
ब्राह्मी छिपि १, यचन छिपि २, दोपठपरिका छिपि ३, बवरोदिका 
छिपि 9, खरसापिका छिपि <, प्रमारान्निका छिपि ६, उचतरिका छिपि 
७) अक्षरपुस्तिका छिपि < भोगयवत्ता छिपि ९ वेठनतिका छिपि ०, 
निन्दतिका छिपि ११, अंक छिपि 9२, गणित लिपि १३, गाध लिपि. 


द तत्वनिणयभासाद, 


१९, आदर छि १९, माहि-खर छिपि 9६, दमा छिपी १७, ओर वो- 
छिदि छिपि १८, ये अठारह प्रकारकी छिपि श्री ऋषपभ्देवजीने ब्राह्मी 
नामा निज पुध्रीको सिखखाई, इस चास्ते बाद्यी छिपि अथवा बाह्ली 
सरुछतादि मेव्वाखी वाणी, भाषा, तिसकों आभ्नित्य आरी छषभटरेव्जीने, 
या द्खिखाई अक्षर छिखनेकी भक्रिया, सा बाह्ली छिपि, तिसके अखा- 
रह भेदं पीते देशातर काखातर पुरुपातरके मेद पाकर ये अठारह 
परकारकी छिपि अनेक रूपसे प्रचखित हे गह, परं मूल स्प छिपि- 
योका यहे अठारह भेव्वाखी ब्राह्मी छिषीही है इस वास्ते जे कोड्‌ 
करते हे, किं प्राचीन आय लोक छिखनारी नही जानते थे, ये कहना 
प्रमाणिक नही हे ओर ङिखिना तो जानते थे, परंतु कल्पसूत्रकी भाष्य 
वृत्तिम छ्खा हे, किजो साधु सूत्र सिवा पास रक्खे तो तिसकों 
प्रायथित्ते छेना पडता हे, क्योकि, पुस्तक छिखिगा तव स्याही) प. 
वधन, दोरे, वंगिरे रखने, रस्तेमे वोश्च उठाना, पुस्तकके पत्रोमे अमेक 
सूक्ष्म जीव उत्यन्न होते ह, इत्यादि अनेक दपण होनेसे लिखनेका 
निपेधे ओर श्री देवधिंगणिक्षमाश्रमणजीने जो पुस्तक रिस, सो 
अन्यगतिके न होनेसे, ओर सर्वं ज्ञान व्यवच्छेद होनेके भयसे, ओर 
प्रवचनकी भक्तिसे छलि हे क्वोकि, जेनमतमे मैथुन वर्जी किसी व- 
स्तुका एकात नियेध नही है इस वास्ते अपवाद्‌ पदावलवके सूनर सर्व 
खि. ओर अव भी वोदी रीति प्रचित दै ओर वत्तेमान कार्म 
जे जेनमतके पुस्तक विद्यमान है, उनोसे जेनमतके आचार्य सयवादी 
ओर भवभीरु भी सिद्ध होते हे क्योकि, अपने मतके पुस्तकोका 
जेसा व॒त्तात वीता था, तसारी जखिखि गए ओर अपनी कर्पनात्त 
कोड पाट उरूट पुरुट नही करां, सो महानिशीथादि शाखरोमें प्रगट 
देखनेमे आता है 





१ इन अगाग्ह प्ररकी रिषिका सरूप मपी जगे भी नही देपा, इपर वाले नरी र्ता हे; 
रमं दरम न्वे है 

२ भेमे वेदिक मतयानने वेद, उपनिषद, महामारत्‌, मागत, पुराणाविमिं क्रादेः भो पा 
जे सि नगे ॥ 


प्रथमस्तम्भः। ९ 


इस पूर्वोक्तं सवै जेखसे यदी सिद्ध हुआ, कि जेनमतके सर्वं सूत्र 
श्री मदावीरजीसैही पचित ९ हे, परंतु यह नदी समदना किं शेष 
त्रैवीस (२३) तीर्थकरोके समयमे जेनमतके शाख नही ये 

पूरपक् -चेवीस तीर्थकरोके समयमे किंस किस नामके शाख जे- 
नमतके थे ? 

उत्तरपक्षः-जो नाम संप्रति कालम आचाराटि द्वादश्ांगोका दहेः 
सोदी नाम शेष तीर्थकरोके समयमे था 

देवके समयी महावीरनीताड 

ूर्यपक्ष:-श्री कपमदेवके समयकेही शाख श्री महावीरजीतांडे तथा 
संप्रति कारम भी क्यों नदी रहे ? ओर अजिता तरेषिस ती्करोको 
अपने अपने शासनको भरचकित करने वास्ते नवीन नवीन द्वारदयांगकी 
रचना करनेका च्या प्रयोजन था ? 

उत्तरपक्ष -हे भव्य । जे अनैत तीर्थकर अतीत कार्मे हो गुदे, 
ओर जे अनंत दीर्थकर आगामि काटमे होवेगे, तिन सर्वके द्वादशागी 
रचनाके तत्वमे किचितूमाव्रभी अंतर नही, कितु पुरुप खीयोके नाम, 
ओर गद पद्यादि रचना इत्यादिमे अंतर है, शेष तवस्वरूप एकसरीखा 
है; इस वासते जो श्री महावीरजीके समयकी रचना शास्रोकी है, सोही 
श्री ऋपभदेवजीके समयमे थी. उस वास्त जेनमतके पुस्तक सर्व मतोके 
पुस्तकोते पुराने सिद्ध रोति हे. 

ञओर जो तीर्थकर अपने अपने तीथ॑मे नवीन उपदे द्वारशांगीका 
करते हं, वे अपना अपना त्थिंकर नाम पुण्य प्ररूति रूप कर्मके क्षय 
करने वास्ते क्योकि, विना उपदेशे तीर्थं नही होता है, तीर्थके 
करे पिना तीर्थकर नाम कर्मका फल नदहीभोगा जाता रहै, जीर 
सीकर नाम कर्मके फर भोगे विना मुक्ति नदी होती हे; उस वात्ते 
उपडेश करते हे. ओर इसी हेतुसे नवीन शाछ रवे जति हे, परंतु 
हकीकतमें पुरानेरी हे 


१ आनिराग १, सूशरहनाग २, स्थानाग ३९ समयायाग ४, पिरटुप्रपनि ९, ज्तानापर्म- 
केषा ९१ उपामर्‌ ददाग ७५ अतगर <+ अनुतसेवबार्‌ ९ प्रदेन व्यङ्एण १५, गिपरफशुत ११, 
भौर त्तका १९ 
२ 


१० तत्वनिणयभरासाद- 


पूव पक्ष -जेनमतके सर्वे शाख प्राङृत मापा स्वे है, इस वास्ते 
प्रमाणिक नही है 
उत्तर पश्च यह कहना अयुक्त हे किसी भी भाषामें स्वा पुस्तक 
रिख द्भ होवे, सो सर्वं मुज्ञ जनोको प्रमाण है ओर प्राकृत 
भाषाकी वावत तो वेदाग शिक्षम एसे छिखा हे 
«त्रिषष्टिः चतुःषष्टिवौ वणाः जंमुमते मताः ॥ 
प्राकृते संस्कते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयंभुवा ॥ ३ ॥ * 
मावा्भे यह हे कि, तेसठ (६३) वा चौसट (६४) वण शायुके 
मतमे प्रमाण है प्राकृतमे ओर सस्छतमे आप स्वयभूने कथन करे 
है ओर पाणिनी वररुचि भरमुखोने भ्राङृतके व्याकरण रचे है जेकर 
प्राकृत भाषा प्रमाणिक न होवे तो व्याकरण क्यों रचे जाते ? 
इटर साहिव अपने रवे सक्षि रिदुस्थानके उतिहासमे लिखते 
हे कि, हिटुस्यानकी मूक भाषा पुराणी भ्रात हे 
रु्रटभणीत कान्यारंकारकी टिप्पणी करनेवाे च्छते हे कि, 
भ्रात भाषा भ्रयम थी तिस्तेही सस्कत वनाई गई हे, ओर सस्छत 
यदह जो शव्द है, सो भी यही ज्ञापन करता हे कि, अतसंस्छत शण्दोकों 
जब समारंके रवे तिसका नाम सस्कृत है, सो पाठ छिखते हे ॥ 
प्राकृतसैस्छतमागधपिश्ाचभापाश्च सुरसेन च । 
पष्टोत्र भूरि भदो देविङेषादपर्श : ॥ १२॥ 
प्रातेति ! सकट जगज्जतूनां व्याकरणादिभिरनाहितसस्कारः 
सहजो वचनन्यापार प्रृति : } तत्र भवं सेव वा प्राकृतम्‌ । “आरि 
सबयणे सिद्ध देवाण अद्मागहावाणी * इदयादि वचनाद्वा भाक्‌ पू छृतं 
प्राकृत वारमहिलादिसुवोध सकठमभापानिवेधनसूति वचनमुच्यते । 
मेघनि्क्तजमिवेकस्वरूपं तदेव च उेशविशेषात्‌ सस्कारकरणाच्च 
समासादितविरेप सत्‌ सस्छताययत्तामेदानाोति । अत एव साखकूता 
* आकृतमाटोनिदिष्ट तदनुसंस्कृतादीनि । पाणिन्यािव्याकरणोदितशल्द- 
लक्षणेन सस्करणात्‌ सस्कृतमुच्यते । इत्यादि 
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इस्से भी यही सिद्ध होता है कि, प्राकृत भाषा प्रथम थी तिस 
भाषाको समारके रचना करनेसे वेदोंकी सेस्कृत रची गद. ओर जव 
बे्दोकी संस्कुतको पिरी व्याकरणोसे मांजी) तव शुद्ध सैस्छत उत्पन्न 
मई, इससे यह सिद्ध हुआ कि, वेवोकी संस्छतसे पिरे प्रात पु- 
स्तक हीने चाहिये. 

ओर गुखैर देशीय मणिखार नमुभाइ द्विवेदी अपने रवे सिद्धति 
सारं भ्र॑थमे छिखते है कि “ इस ठिकाणे भाषाशाल्ीयोमे वहुत मारी 
क्षगडा चरुता है जव, संस्करृत-सुधरी भापा-देला नाम पडा, तव 
किसमेसे सुधारी यह माङुम करना चाहिये पाछतमेसे, रोकभापार्भेसे 
सुथारी , पसं कहो तो प्रात प्रचीन भाषा होगी, ओर संस्छृत किसी 
काङमे सारत्रिक वोखाती भाषान थी एसे मानना पडेगा दूसरा 
मत एसा है, कि भात भाषा प्राचीन तो खरी, ओर उसके मिराप- 
वारी वेद भापामेसे नवीन भापा हुई सो संसृत, परतु सस्छत सार्व- 
रिक उपयोगमें नही आती थी ठेसा नही विद्धानो तथा उच्च वर्गके 
खोक सस्ठतदी बोरुते ये, ओर नीचरोक खीवर्म इत्याटि प्राकृत वोरूते 
थे इस उभय पक्षके अनुयायी वहोत हे, परंतु ज्यादा ख्या दूसरे पक्ष 
तरफ है स्टेगेख, बन्सन, वील्सन, मुर, गोल्डस्टकर, वेवर, वोप, 
मेक्सुमूखर केरे किसी भी पाश्वाल पंडितके भापा संवेधी टेखमे इस 
चात्तका विस्तार मि जायगा. “ 
„ उपरजेो ङ्ख शिखि है, सो किंतनेही ग्रथ जीर अनुमानद्वारा लिखि 
६ अव जेनमतके पुस्तकानुसार जो कथन है सो लिखते है प्रारत 
ओर सस्त ये दोनो भाषा अनादि सिद्ध है तिनमें प्राकृतं भाषा 
तीन तरहकी ह. १ समर्तस्छत प्रात, २ तना अर्थात्‌ सस्छत श्व्योको 
भरकृत शब्दोका निर्दा करणा. ओर ३ देशी, अथीत्‌ प्राकृत संस्कृत 
व्याकरणोते जिसकी सिद्धि न होवे, कितु अनादिसिद्ठे जे शठ्ट है, 
तिनको वेशी प्राकृत कहते है. जैसे श्रीपाकिकसूरिषिगचित देश्ञीनाम 
मासा ओर तरंगलोखा कथा कगेरे-तथा श्री देमचंद्रसूरिविरवित ठेदी- 
नाममष्ला-परतु यह नही समञ्जना किं, जो अनेक देके शठ एकन 


+ 


ऽय तत्वनिर्णयभरासाद्‌- 


करणे, तिसका नाम देशी प्राकृत है जैनमतके चोदह (१४) पूर्वं तो 
रायः संस्कृत भापप्मेही रचे जते है ओर अंगाडे शाल भायः प्राकृत 
मापामेही रचे जाते है, तिसका कारण सस्कार वणनमे लिलगे. 
ओर भाकृत भापा प्राय : विद्वज्नमानभजिका भी दे. जैसे बद्धवा- 
दीसूरिजीने, श्री सिद्धसेनदिवाकरको एक गाथा प्राकृतकी पृष्ठी , तिसका 
अर्थं तिनको नरी आया तथा जितने अर्थाशको प्राकृत दे सक्ती ह, 
तितने अथश भायः संस्कृत नही दे सक्ती है' इस वास्त प्राकृत भाषा 
बहुत गहनार्थवाखीहै ओर इसी देतुसे, जेनोने अंगोपांयादिकी रचनाम 
प्राकृत भाषाही ग्रहण करी हे 
ओर दयानैदसरस्वतिजी जो छिखिते है किं, जेनाचार्योनि अपने त- 
स्वौको छाना रखनेके वासते धूैतासे भाकृत भापामे रचना करी हे, 
इसका उत्तर, बाटजी बाह । खूब विद्वत्ता दिखाई! आपको जो भाषा 
न आवे, उस भायाके पुस्तक वनानेवाे वा छिखनेवारे धूर्म है इस्तं 
तो दयानदस्वामी ठेखान॒सार जिसको संस्कृत भापा नही आती है 
उसके वासते तो जितने वेदिकमतके, तथा ओर मतके पुस्तक, जो कि 
संस्कृताद्मि वने हए हे, वे सर्व धूर्तेकि वनाण सिद्ध हे्वैगे वल्के वेद्‌ 
सतो महा धूर्तके बनाए सिद्ध दो्वेगे क्योकि उनकी रचना तो सर्व 
सस्कृत अ्रथोसे भाय विलक्षणही हे, यादि कदोगे कि, वेदिक श्दोको 
सिद्ध करनेवाला उ्याकरण वियमान डे, तिस्ते वेदकी रचना सिद्ध हो 
सक्तीहे, तो क्था प्रात शब्दोको सिद्ध करनेवाखा व्यपकरण नदी 
है? यदि हे, तो आपही धूते ठदरेगे, जो कि सत्य शा्खोकों असय 
ओर असलो सदय वनानेका उथम कर रहे है, वा करतेथे. यदि 
दयानदसरस्वतिजीने प्राकृत, शोरसेनी, मागधी, पिशाची, च्रूलिकापि- 
साची इत्यादि भापारयोके व्याकरण पडे होते वा देखे रोते तो कदापि 
शला खेख नदी लिखत, परंतु वे तो सिवाय अष्टाध्यायीके कुछ भी 
नही जानते थे, जो कि, उनके वनाए थो विद्वनन आपी जान 
१ देषो अरीपिकरा श्रादधपरतिकमणवृषचमे 
२ अन्य भी कों जन कदाबद पपर ही कहते ३ 
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सक्ते है, अव सोचना चाहिये कि, प्राकृतमे जो रचना करी हे सो 
धुसैतासे करी है. यह छिखना सिवाय निर्विवेकी, कटाप्रदीसे ओर 
किसीका हो सक्ता हे ? यदि कोई किसी अपठित जाटके आगे सदर 
सैस्कृत वेद्‌, जिनदतक काठयादि थथ रख देवे तो, क्या बो जाट तिसकों 
पढ सक्ता है ? नही. जेकर वो जाट कर, इन पूर्वोक्त शाके रचने- 
वाङ धृत ओरं अपंडित ये, तो क्या तिस जाटका वचन बुद्धिमान्‌ 
सल मानेगे ? कदापि नही. रेसेही दयारनदसरस्वतिजीका कहना हे, 
जितनाचिर पदभापाके व्याकरण ओर न्यायादि न पटे, तव तक वो 
पृण विद्वानोकी पंक्तिमे नही गिना जाता हे. 


ओर दयानैदसरस्वतिजीने जो वेदों ऊपर माप्य रचा, सो निके- 
वरु स्वकपोखकटि्पित हे, जो कोई विद्धान्‌ देखता है, तो मुह मचको- 
उता है, ओर उयान॑दस्वामीने जो वेदेकि स्वकपोरकरिपत अर्थं छलि 
हेः वे केवर वेदोंका विूदापण चछिपानेके वासते हे, सज्नोको णेसा 
काम करणा उचित नही हे, कि वेद्याकौ सती सिद्ध करना ;, परतु 
सतीकों ठा करक र्गा होवे तो सजन तिसको दूर्‌ करणका यत्न 
करते हे. ओर अपने अपने सप्रदायमें अपने अपने मतके पुस्तकोके पूरव 
पुरुपोके करे अर्थसि अपना स्वकपोरुकल्पित मत सिद्धः न होनेसे अक्ष- 
रकि अनुसार जो स्वकपोरुकदिपत अर्थं करते है, वे महा मिथ्या 
ष्ियोके क्षण हे, जसँ, जैनमते नामसे अपठित, जैनामास, टुंढक 
साधु करते है तिसेंही दयानंटस्वामी पैडित कहखाके करते थे 


क्योकि, चभ्ेदादि चारो वेदोमे जीवहिसा ओर इद्र, वरुण, कुवे, 
नक्त पूषा, यम, अश्विनो, उषा, नटी इस्यादिकी स्तुति, ओर प्रार्थने 
सिवाय, ओर कितनीक चुगुप्सनीय, उपहास्यजनक वातोके सिवाय 
जीवकं कल्याणकारी मोक मार्गका किचित्‌ भी उवा नही है ओर 
न कोड़ संसारक उपकारिणी विद्याका कथन है सो वाचक वशको 
माञ्कुम होनेके वासते योडासा छिख दिखाते हे 


धम वेर्गोका हिंसकपणा देखना होवे तो हमारे वनाषए अज्ञानति- 


‰ 


३९ तत्वनिर्णयप्रासाद- 


मिरभास्कर प्र॑थसें देख टेन जुगुप्सनीय, उपहास्यजनक वातो लि- 
खनी हम अछा नही समन्ते हे ओर स्तुति भाथेना विषयक जो 
ठेस है, नीचे छिखिते दै 
॥ ऋगेद्‌ 1 मंडरु 9» अषएकं 9, अदुषाक ऽ १ 

रथम नवचऋचामे-अि, वा, अचिदेवताकी स्तुति हे. 

तदनु तीन शचाचे-वायु, वा, वायु दैवताका वर्णन है ओर आमं 
त्रण स्तुति. 

तदनु तीन चामे-एेद्रवायु देवताका आमंत्रण हे. 

तदनु तीन ऋचामे-दद्रवायु देवताका आरमैतरण है 

तदनु तीन चाभ-मेत्रावरुण दो ठदेवताका सामर्थ्यं कथन है 

त° ती०-अश्विनो ३ेव वेद्योके गुण कथन, ओर उनोका आभव्रण हे. 

त° ती०-ईढको आमच्रण, ओर तिसके हरित्‌ घोडेका वर्णन हे 

त० ती०--विश्वेदेवास इस नामके देवताका सामभ्य, ओर आमत्रण है. 

त० दो०-सरस्वती देवीका साम्यं कथन हे 

त° एक ०-सरस्वती नीका वर्णन, ओर उपकार कथन हे 

॥ ऋ० अ० १म०३अ०२॥ 

प्रथम तीन चामे-इद्रकों सोम रसे पीनेके वास्ते आमंत्रण , सोम- 
रस पौनेसे $द्र हमको गआ 2ेवेमा 

तदनु एक ऋचामे-यज्ञ करानेवाछा यजमानको कहता दहै, तू जा कर 





१ मणिलठ नमुमाई अपने बनाए ्॒िद्धातपतार पुम्तक्मे स्मिते हे त्रि--यत्तपतवधी एक्वान 
बहुत मुख्य रीतिं तरिचारमे जेठी रै बहुत बडे यततो एक दोतते सो सौ तक पृश मारा समदाय 
मने आता शे वक्ते थोडे द्या? पु मल्क वलि पिया जातम था इतनाही नही पतु भपरनेकों 
आश्य स्गनार्‌ ङि मलुप्योक्ामी मोग येनेमे जताया! पुर्पमेष इस्त नामका यत्तही वेदम्‌ स्ट 
कहा हआ, ओर शान शादि वृत्त भी इसी याती पासी केताहे ओर इष र्तल्नाके 
मानद मानने उपरत, मोम पाने, भर आगीरे ववतं तो पुरा ८ मन्दि ) पनतं मो, जलद 
मन्त होते माम पडते रै 

२ निप्तवौँ देषनेकी इग होवे ऋणेद्‌ भटक आठ (८ ) मे ओर युद अध्याय ते्वीप्त 
(२६) मेदेखच्वि 
+ 


ग्रथस्स्तम्म :1 १५ 


डंदकोँ पू कि यज्ञ करानेवछेने ईद्रकी स्तुति ठीक करी है, किं नरी? 
यह सुण कर इद्र तेरेको श्रेष्ठ धन पुत्रादि सर्वं ओरल देवेगा 
तदनु एक शचामे-हमारे तिज इंदको करे, हमारे निदक उस 
देदामे, तथा अन्य व्दोमेभीन रहे 
त° एक ०-हे इद्र ! तेरे अनुग्रहसें हमरि शत्र भी मिच्रभूत दए 
वोरूते है 
त° तीन०-इद्रकों सोमवद्धीका रस देवो, जिसको पीके ठट धरत्रना- 
मारि असुर श््रुयांको हननेवाखा होवे, ओर स्रामे, दे इद्र ! तू अपने 
भक्तकी रक्षा करनेवाखा हो, हे ईट्र । तेरेको अन्नवारा करते हे 
तन एक पुचामे-इंट धनकी भूमिका रक्षक हे, इस वासते हे ऋ- 
विजो ! तुम उदकी स्तुति करो 
त° एक०-हे चति ! शीघ्र इस कर्ममे आवो! आवो। आ कर 
बेठो , वेठ कर इईद्रकी स्तुति करो 
त° एक०-हे तिजो! तुम सर्व एकठे होकर इको मावो 
त° एक° पूवे मत्रोक्त गुणवाला ईट हमको पूर्वं अपरास पुरुपार्थकों 
धात करो! ओर, सोऽ इड धन, खी, अथवा हुत भरकारकी बुद्धियांकों 
सिद्ध करो 
त० नव०-ईद्के रथ चोडोका कथन, ओर हद्रकी प्रार्थना 
त° एक ०-ङगही आकर, बाचु, सूर्य, नक्षत्रके रुपसे रहा हू हे 
त° एक०-उद्रके घोडे रथका वर्णन 
त° एक०-सूरुका वर्णन 
. त° पाच ०-मरुतका वणेन, पणि नामक असुरोने स्वर्गसे गों चुरा 
यकं अंधकारमं छिपा रखी. पछि उदर मरुतोके साथ तिनको जीतता 
वजा) इद्र मरुतकी स्तुति, ओर आर्म॑ज्रण, 
त° एक०-इट्र आकाञ्चादिकोसे स्याके हमको धन देवो. 
त° नच०-इद्रकी अनेक रूपते स्तुति, 


१६ तत्वनिणयप्रासाद- 


~ । ° ० ऽ मं० 9 अ०३। # 

प्रथम पांच ऋचाम -शघुको जीतने वास्ते दद्रकी प्रार्थना, ओरं 
धनादिका मांगना, ॥ 

तदनु उदा %चा्मे-इ कों धनके बास्ते प्रेरणा, हे इंद्र! हमको धन, 
मौआं, अन्न सयुक्त कीति, हजारा सख्याका धन, व्रीहि, जव, वहुत रथ 
सहित अन्न दे! अपने धनकी रक्षा वास्ते हम इटको बुखति है, स्तुति 
करते दूए सवै यजमान दढके सामय्यकी प्रशसा करते है. 

तदनु नव श्रस्चामे-इद्रकी महिमा, धन, गओं, दुग्ध दे ! वरषा प्ररो! 
इग्धवाटी मोगा दे! हमारी स्तुति सेणो । इदा. 

त° २३ %०-हे ईद । हम तुजकों जानति हे, तू समाममे हमारा 
घुलाना सुणता हे, इजारोका धन देनेवाखा है. इ्यादि ईटढकी स्तुति 
हमारी स्तुति तुमको पहुचे. 

त० ३ ॐ०-हे ईढ ! तेरे अनुग्रहसे हम शवुयांसे भय न पावेगे, इद 
धनदाता दे. 

त० ३ ॐ०-इद्वके गुणोका कथन, वर्‌ नामक असुर देव सवधिनी 
गआ चुरायके, किसी विरमे गु करी, फिर इद्र, सैन्य सरित विरे 
निकार छाया त्िसका कथन, ओर यजमान इढेकी स्तुति कन्त हे. 

त० २ ॐ०-इद्रने शुष्ण असुरको मारा, ओर इद्रकी स्तुति. 

1 ऋ० अ० १ म्‌० १अ०४। 

१२ %०-देव दुत, आशे, सर्वं डेवताओको बुखानेवाखा हे, इस यज्ञं 
यजमानकी करी आदति सर्वं देवताओको पहुचानेवारा हे, स्तुति योण्य 
है हे अग्ने! तू देवताओको बुखाके इस यज्ञ कर्ममे अकि वेट! तू ह- 
मारि शञ्चयाको मस्म कर। उलयादि 

८ ऋ०-अभि विशेषका वणैन. 

३ ऋ०-अच्नि विरोषका वणेन. 


१ %०-हे इढाईि देवो तुमारे वास्ते तृिकारिका, सोमा, सपादन 
करीरे. 


~ भथमस्तस्मं :। 9७ 


३ ऋ०-अभ्निको आमंत्रण, अभिकी स्तुति, -अरभिके रथके घोडे पुष्ट 
शरीरवारे है, अभिसं भ्रा्थना, यज्ञ करनेवाखोकों पत्नीयुक्त कर. 

१ %०-हे अघ्ने! तेरी जिन्हा करके देवते सोमका भाग पीवो, 

१ ४६०-देवताकों खर्मरोकसे यज्ञम बुखाना,. 

३ १६०-हे अपरि! तू देवताओं सहित सोमसंवंधी मधुर भाग पी. दे 
अपने! तु हमे यज्ञकों निष्पादन'कर, `हे देवाग्ने।! तू अपने रोहित 
नामा घोडेको जोडके इस यन्ञमे देवताओको बुखाव. 

१२ %०-हे इद्र! ऋतुदेवसदहित सोम पी. दहे मरुत) तं सोम 
पी. तुके साथ हमारे यन्ञको सोध. हे अम्नादेवते। तूं रत्नोका राता 

हे, इस वास्ते सोम पी. हे अमे! तू देवताकों बुखवाव, हेडंद्) तू 
तुसित धनभूतपात्रसें सोम पी, हे मित्रनामक ओर बरुणना- 
मक देव! तुम तुके साथ हमारे यज्ञम व्याप्त हुम, अश्िवे- 
वकी धनके अथौ ऋत्विज स्तुति करते है, द्रविणोढा देवता हम- 
कों धन देवो. द्रविणोदा देव तुयके साथ नेष्टुसंवंधि पासं 
सोम पीनेकी इच्छा करता हे, इस वास्ते हे विज । तुम होमके 
स्थानपर जाकर होम करो. हे द्रविणोदा देव! ऋतुयां सहित ते- 
रेकं हम पूजतेहि. तं हमको भन दे. हे अश्विनौ देवते! तुम श्तु 
सहित यज्ञके निवाहक हो. हे अभिदेव। तूं गृहपतिके रूप करके तु 
सहित यज्ञका निर्वाहक है. 

९ %०-हे इद्र । सोम पीनेके वासते अपने धोडोको बुलाव, वेदीके 
पास ईको आहति-हे ईट । तू घोडोंसहित आव, दम आति देते ह, 
दे इद्र! तरू गर्‌ श्रगकी तरे तपित (प्यासा) हुवा उस सोमको पी. हे 
इद तिस तिस पात्रगत तिन तिन सोमोको वल्के वास्ते तूं पी. हे 
इद्र । यह जो %रष्ठ स्तोत्र हम करते हे, सो तेरे हगयकों सुखदायि होवे; 

स्तुति अन॑तर तू सोम पी. रको यजमे आमव्रण-हे शतक्रतो । तह 


सको वांछित फ, गों, घोडे सहित पूरण कर. हम भी ध्यान करके 
तेरी स्तुति करते ह. 
३ 


३६ तत्वनिणेयप्रासाद- 


५; 1० ज 9 मं ३अ०३। - - 
प्रथम पांच ऋचाम -रानचुको जीतने वास्ते इद्धकी प्रार्थना, ओर 
धनादिका मांगना, . 
तदनु द्र चाम -इटको धनके वास्ते प्रेरणा, हे इद्र ! हमको धन, 
ग्ज, अन्न सयुक्त कीर्ति, हजारां सख्याका धन, नीहि, जव, वहत रथ 
सहित अन्न दे। अपने धनकी रक्षा वास्ते हम ईको घुखाति है, स्तुति 
करते दषु सर्वे यजमान ईद्रके सामर्ध्यकी भरासा करते हे, 

तदनु नव ॐचामे-इद्की महिमा, धन, गोआं, दुग्ध दे । वपा प्ररो! 
इग्धवारी गोओ दे! हमारी स्तुति सुणो ! इव्यादै, 

त° २३ ऋ०-हे इद ! हम तुजको जानते हे, तू समराममे हमारा 
घुखाना सुणता हे, इजारोका धन देनेवाला ह. इव्यादि ईद्रकी स्तुति 
हमारी स्तुति तुमको पहुचे, 

त° ३ %०-हे इंद्र) तेरे अनुग्रहे हम शत्रुयांसे भय न पावेगे, इद्र 
धनदाता हे. 

त° ३ ॐ०-इद्रके गुर्णोका कथन, वर नामक असुर देव सवधिनी 
मी चुरायके, किसी विरमे गु करी, फिर इद, सैन्य सहित विरतं 
निकार खाया प्तिसका कथन, ओर यजमान इद्रकी स्तुति कर्ता हे" 

त° ₹ %०-इद्रने शुष्ण असुरको मारा, ओर इद्रकी स्तुति. 

1 ऋ° अ० १ मृ° १अ०४। 

१२ ॐ०-देव दुत, अग्र, सर्वं देवताओको घुखानेवाखा हे, इस यज्ञमें 
यजमानकी करी आहुति स्व ेवत्ताओको पहुचानेवाङा हे, स्तुति योग्य 
है हे अभ्रे! तू देवताओको बुाके इस यज्ञ कर्ममे आके वेट। तू ह- 
मारे शदुयांको भस्म कर! इल्यादि. 

< अ०-अभ्ि विदोपका वर्णन. 

३ भर०-अनि विशेयका वणन. 

9 इढ्ाडि देवो! तुमारे बास्ते तुषिकारिका, सोमा, सपादन 
क ॥ 
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३ ऋ०-अभिकों आमंत्रण, अभिकी स्तुति; -अर्भिके रथके घोडे पुष्ट 
दारीरवाङे ई, असे भ्राथैना, यज्ञ करनेवारोकों पत्नीयुक्त कर. 

१ &०-डे अने! तेरी जिब्दा करके ठेवते सोमका भाग पीवो. 

१ १०-देवताक खर्मलोकसं यज्ञम बुखाना. 


३ ४६०-हे अपने } तूं देवताओ सहित सोमर्संवंधी मधुर भाग पी. दे 
अन्नि। तूं हमारे यक्ञकों निप्पादन'कर. हे देवाग्ने। तूं अपने रोहित 
नामा घोडेकों जोडके उस यज्ञे देवताओकी बुलाव. 

१२ %०-दे इंड । ऋतुटेवसहित सोम पी. हे मरुत । त सोम 
पी. तुके साथ हमारे यक्तकों सोध. हे अग्राेवते। तू रत्नोका दाता 
दे, इस वास्ते सोम पी. हे अये! तू ठेवता्को उुखवाव. हेडंद। तू 
तुसित धनभूतपात्रसे सोम पी. हे मित्रनामक ओर बरुणना- 
मक ठउेव। तुम तुके साथ हमारे यज्ञमे व्याप्त हुओं, अक्निदे- 
वकी धनके अर्थौ तिज स्तुति करते है, दउविणोढ देवता हम- 
कों धन ठेवो. द्रविणोदा ठेव तुकि साथ नेषठुसंवंधि पात्रसं 
सोम पीनिकी इच्छा करता हे, उसे वासते हे सिज ! तुम होमके 
स्थानपर आकर होम करो. हे उरविणोढा देव । ऋतुयां सहित ते- 
रेकों हम पूजतेहि. त्रं हमकों धन दे. हे अश्विनौ ठेवते। तुम शतु 
सहित यज्ञके निर्वाहक हो. हे अध्रिदेव। घु गृहपतिके रूप करके पतु 
सरित यज्ञका निर्वाहक रहे. 

९ अ०-हे इद्र! सोम पीनेके वास्ते अपने पोडोंकों घुलाव, वेदीके 
पास ईको आहति-हे ईढ । त्र घोडोंसदित आव, हम आहुति ठेते है, 
रेड! त्‌ गोर ष्रगकी तरं पित (प्यासा) हवा इस सोमको पी. टे 
> । तिस तिस पा्रगत तिन तिन सोमको वच्े वासते तूं पी. हे 
$> 1 यह जो श्रे स्तोत्र हम क्ते हे, सो तेरे हवयकों रुखढापि रोवे; 

स्ति अनंतर त सोम पी. इदकों यजे आम्ण-हे जतक्रनो । तदह 


सकं चाछित फल, गोआं, घोडे सहित पूरण कर. हम भी ध्यान करे 
ते स्तुति करत है. 
\ 


षद तत्वनिर्णयप्रासाद्‌- 


९ ऋ०-मे अनुष्ठाता समीदीनराज्यसंयुक्तः सम्यग्‌ दीप्यमान वा 
वेसं इद्रवरुणोसंवधी रक्चाकी भ्रा्थना करता ह्रूं हे इंद्रवरुणी ! तुमं 
अनुष्ठान करनेविके रक्षक हो. इव्यादि-हे इंढ वरुणौ ! यदा यदा हम 
धन चाहते है, तदा तदा तुम देते हो. हे इद्रवरुणौ । तथाविध हतिः 
अहण करनेवाे तुह्मरे दोनोकि प्रसादत हम अन्न देनेवाङे पुरुपोमे मुख्य 
होते है. यह इद्र धन देनेवारोमेते प्रमूतधन देता हे, वरुण स्तुति क- 
रने योग्य है, इंद्र वरुणके रक्षक होनेसे हम धनको प्रास्त होते हं निधि 
भी करते है, हे इद्रवरुणी । हम तुमको आहति देते है, मणि आदि वि- 
चित्र धनके वास्ते, ओर शघ्ुयोमे हमको जययुक्त करो. हे ईंदरवरुणो । 
तुम हमारी बुद्धियामे सुख दो, हे इद्ववरुणो ! तुम श्रेष्ट स्तुतिको प्रात हो. 

॥ ॐ० अ० १ म्‌०३अ०५॥ 

9 ्रए०-हे ब्रह्मणस्पते देव । मुजे अनुष्ठानकन्तीको देवोके विये भरका- 
शाखा कर्‌, कक्षीवान्‌ नामक पिकी तरे. 

9 अ ०-धनवान्‌ , रोरगोकों हननेवाखा, धनप्रासिवाखा, पुटिकी 
बृद्धि करमेवाखा, शीघ्र फलका देनेवाला, ठेसा ब्रह्मणस्पति देव, हमको 
अनुमह करो. 

9 9६४०-हे ब्रह्मणस्पते ! रात्ुको दूर कर, हमको पार. 

9 %०-यह इद्रठेव यक्ष्यमाण मनुप्यकों वर्धमान करता हे, तथा 
बरद्मणस्यति, ओर सोम करते हे सो यजमान विनादाको प्रात नीं 
होता हे. 

9 ऋ०-हे ब्रह्मणस्पते ! तू अनुष्ठान करनेवाङे मनुप्यकी पापसे रक्षा 
कर, तथा सोम, इद्र, दक्षिण, यह सर्वं देव रक्षा करो 

सदसस्पति नाम देवता, इद्रका प्यारा, धनका दाता, इ्यादि चतुरश 
(१७) वामे अनेक धकारके देवताओका सामर्थ्य ओर आमं्रणादि 
वणेन है 

< ऋ०-मनुप्य तप करके देवते हुए, तिनको ऋभु कहते है. तिनोको 

भ्रीति उत्पन्न करने बार्ते ऋसिजोने अपने मुखकरके स्तोत्र उत्पतन 
करा, तिस स्तोका वर्णन. 


१ 


भ्रभमस्तस्मः। १९ 


६ ऋ०-इंदराभि आरि देवताका वर्णन. 

, १९ ऋ०-अनेक नामके देवे देवीका वर्णन, ओरं यक्ञके चास्ते 
आर्म॑न्नण 

9 ॐ०-विष्णु परमेश्वर भिविक्रमावतारमे पृथिवीकी रक्षा करता 
भया, तिसका वर्णन. 

$ %०-विष्णु तरिविक्रमावतारधारी इस जगतूकों उद्दिद्य विरीष 
करके पादक्रमण करता भया, इयाऽ-- 

१ 9०-कोड्‌ भी जिसको हनने सामभ्य नही, ठेसा विष्णु जगतूका 
रक्षक हे, एथिव्यारि स्ानोमे तीन पादकप्रण कर्ता हुआ. धमे जो 
आशध्रिहयोत्रादि तिसका पोपण करता हआ. 

५ ऋ०-हे ऋलिगादयः। तुम षिष्णके कमै पाठनादि देखो, इदयादि 
विष्णुव्णन. 

9 ऋ०-पंडित विप्णुतेवंधि स्वगैस्थान उरछृष्ट पदो देखते दैः 
जेसे चक्षु आकारामे देखते हैँ 

$ ४० -भ्रमादरहित जे पंडित ह, बे विष्णु पदको दीपाते है 

इ %०--यज्ञके वास्ते देँ दरवायुदेवताका आर्म॑त्रणादिवणन, 

३ ऋ ०-मित्रवरुणदेवत्ताका आेत्रणादिवर्णन. 

£ ऋ०-मरतेदेवताको विनती आर्म॑त्रणादि 

३ ॐ०-पूपन्टेवताका वणन 

< छ०-आप्‌ (पाणी)ेका वणन, आमंज्रण ओर तिसस्ते विनती आदि 

१ ‰०-अधिका वणन. 

1० अ० 9 मं ३अ०६॥ 

९ ऋ०--यूपकेलाय यक्ते वास्ते वेधा दुआ जुनःमेपनामा जन 
अपनी जिदमीके बासते अनेक देवताओको विनती करता दे, ओर 
उन्होकी स्तुति करता हे, विोपकरके वरुणदेवताकी स्तुति जीवन बासते 
करता हे. 

२१ %०-शुन"रेपने वरुणकीदी स्तुति करी तिसका वर्णन, 

२२ ॐ०-वरुणके कहनेसे शुनः्दोपने अधिकी स्तुति करी. 


२० ततनिर्णयभ्रासाद्‌- 


१ ऋ०-अभ्रिकी प्ररणासे शुनःदोपने गिश्वेदेवताकी स्तुति करी. 

८ ४६०-उखल मूसरुकी स्तुति हे, क्योकि, उखर मूसर सोमको 
कटके इद्रके पीने योग्य रस काठते है. 

१ 9३०-तिग्विरेप रे हरिश्च देवता पक्षे हे हरिश्चद्र! तू सो- 
भको गाडीऊपर खाद्‌ दे, 

२२ %०-विश्वेदेवोकी मेरणासें जयुनःरोपने इद्रकी स्तुति करी. हे 
इद्र! हमको गारीयां देनेवाठे हमारे शतुयांकों तं मार इयर 

१ %ॐ०-दुने तु्टमान होके शुन'रोपकों हिरण्यरय दिया. 

३ ६०-इंद्रकी भ्ररणासं शुनःशोपने इद्रके घो्डाकी स्तुति करी, 

३ ॐ०-ढके पो्डोकी प्ररणासे शुनःेपने उप.काराभिमानिनी 
देवताकी स्तुति करी. 

॥ अ० ०१ म०१अ०७॥ 

१८ भ्रड०-अध्चिकी स्तुति, अभिके करसैव्य, हे अग्ने । नहुपनामा रा- 
जाका तूने सेनापतिपणा करा, किसी छ्डकी छोकरीका तू उपदेशक 
या,-ईइदयादि, 

१५ ॐ०--ई्के पराक्रमोका वर्णन, मेको मारा, जरको भृमिमें गेरा, 
पवैतांको तोडके नदीरओकों ॐ आया, अनेक असुराकों मारे, धर्नामा 
असुरने मेधकों रोक रव्खा था तिसको इदढरने मारा-इलयारे. 

१५ 9३०-पणिनामा असुर देवताओकी ओोआको हरके ठे गया, दे- 
वताओने परस्पर सखाह करके इद्रके पास पुकार करा, इद्र ोआकों छे 
आया, त्रके अनुचरोकों मारा, मेघ वपौया, देय मारे, कुत्सनामा 
पिकी रक्षा करी, दशराद्यु पिकी रक्षा करी, दाति भयसं जटमें सय 
हुआ, इद्रके अनुम्रहसे वहार निका, ओर उसकी रक्षा करी-इ्याटि, 

१२ ऋ०-अश्चिनीकुमासोका सामथ्यै, उनोकी प्राना, रथके गर््भोका 
वणीन, ओर यज्ञम आमच्रणारै. 

११९ ऋ०-सूर्यैका वर्णन, सूर्यं बहुत देशेसि आता ह, सूर्यके रथका व~ 
णन, सूर्यैके घोडोका वर्णन, सोरयावीनामा घोडा सूर्यका रथ वहता ह, 
खोक स्वर्गोपरुक्षित तीन दहे, टो सोक सूर्थके समीप होनेसे सूर्य॑ उनको 


भ्रथमस्तस्मः। ३ 


रकादाता है, तीसरा यमछोक है, जिसमें भेतपुरुष आकामारगसे 
जाते है सूर्ये किरण तीन छेकको प्रकारा करते है पसे किरणोवाला 
सूर्यं रातिम कहां हे ? यह रहस्य कोड नदीं जानता हे सूर्यं आटो दिशा 
ओर गेगादि सान नदीयो वा सात समुद्रको घकादाताहि, सो यहां 
यज्ञम आवो, सोनेके दाथोवाका सू स्वगं ओर रथ्वीके वीचमं चरुता 
हे. सुथकी स्तुति दे सूर्य तेरे चरनेका मागे निमेरु है आज तू आ 
कर हमारी रक्षा कर-इल्याटि 
॥ ऋ० ज० १ मं०३अ०८॥ 

२० ॐ०-अश्निकी स्तुति, अश्निकों आर्मत्रण,-हे अभ्ने। तूं ठमारे शतु- 
ओको मार, भस करः राक्षसोको भस कर-इचादि, 

४० ऋ०-काण्व ऋत्विकूका वर्णन, मरुत्‌ देवताका सामर्थ्यवर्णन, 
काण्यको यज्ञम आमंत्रण, पुनः सरत्‌ देवताका सामध्यैवणैन, उनको 
विनती ओर आसत्रण-४९ प्रकारके मरुत्‌ देवताओका सामभ्यवणन, 
यन्तम आमव्रण ओर उनोसे याचना करनी-इस्यादि 

८ ऋ० ब्रह्मणस्पति देवताका सामर््यवर्णन, उनको आमंत्रण आर 
उनसे अनेक वस्तुओकी याचना-इयादि. 

९ ऋ --वरुण, मित्र ओर अर्यमा, इन तीनों उेवतार्ओका कथन, ओर 
उनसर प्राभना, धन देवो, यजमानकी रक्वा करे, दषओको मारो- 
इत्यादि, 

१० ॐ०-पूपन्‌ देवताका वणन, तिसका सामथ्यं, तिसको आमत्रण 
ओर तिससे धनाटिकी याचना-इलादि, 

पु ऋ०-रुद्रनामक देवका वर्णन स्तोच्रद्वारा- 

१ ॐ०-हमारे घोडे, मेप मेषी, पुरुप, खी, गोआच्कि ताह देव सुख 
करता है, 

३ ५३०-हे सोम हमको धन दे. इयादि वणैन. 


॥ ° अ० १५० अ०९॥ 
२९ प०-अधिकी स्तृति, अनिका विचित्रे कारके विरेपणां सं- 


५ हलनिर्णवभ्रासाद- 


८ प०-उखर मूसरुकी 9 क्योकि ५ उर भूः 

> पीने योग्य रस का प ८ र 
४ स हे हरिश्च देवता! पक्षे हे रिश्च । तू सो- 

गा्ईदीउसर खाद दे, जने इको 
# भरणा शनभ इदकी स्तुति करी" दे 
इध! दमक गाकीया उनेवाखे हमारे शतयांको तू मार इलयादि 

१ ०-ईन तुटमान हके शुन रोषको दिरण्यरय दिया. 

३ ० -ईद्रकी प्ररणासे शुनःशोपने स स्तृति करी" 8 

३ ० -ईके पोडोकी बरेरणासे शुनःरोपने उप 
देवताकी स्तुति करी, 

॥ ० अ० १ म १अ०७॥ 

१८ ऋ०-अ्िकी स्तुति, अभ्िके कर्य, हे अग्रे! नहुपनामा रा- 
जाका तूते सेनापतिपणा करा, फिसी र्डकी छोकरीका तू उपदेशक 
था,-इदादि, 

९५ %०-दरके पराक्रमोका वणेन, मेषको मारा, जक भूमिमे गरा, 
पषैताको तोडके नदीञओजको रे आया, अनेक असुरांको मरे, चरत्ननामा 
अघुरने मेषकों रोक रखा था तिसको इदरने मारा-इल्यारि, 

१५ ०-पणिनामा असुर देवताओकी मोभको हरके ठे गया, ठदे- 
वत्ताओनि परस्पर ससाह करके ठक पास पुकार करा, हद गौयंकों छे 
आया, इरत्रके अनुचरौको मारा, मेध वपीया, ल मारे, कुत्सनामा उ 
पिकी रक्षा करी, दरु पिकी रक्षा करी, दाघुओके भयसे जरते म्र 
हुमा, ईक अनुग्रहसे बहार निकला, ओर उसकी रक्षा करी-इव्याि, 


, १२ २६०-अश्विनीकुमारोका सामथ्यै, उनोकी प्राना, रथके गष्भोका 
वणेन, ओर ब्त आमव्रणा. 


„ ११ ४०-सूयंका वर्णन, सूर्यं वहत देदोसे आता द, सूये थका व~ 
५. धोका ४ 

णेन, सृके दाका वणन, से्रवाीनासा घोडा सैका रय वहता है, 

सोम सतोपलक्षित सीन दे, गे छोक सूरथके समोप होनेस सूयं उनकों 


प्रथमस्तम्भः। २ 


भरकाराता हे, तीसरा यमखोक दे, जिसमे म्ेतपुरुप आकाशमार्मसै 
जाते हे. सूर्यके किरण तीन टोकको प्रकाञ्च करते ह, एसे किरणोवाला 
सूर्य रान्निमे कहां हे १ यह रहस्य कोड नही जानता हे सूर्य आटो दिशा 
ओर गंगादि सात नदीयो वा सात समुद्राको भकादाताहे, सो यहां 
य्ञमे अगो, सोनेके हाथोवाला सूयै स्वगं ओर परथ्वीके वीचमे चरता 
है सूयैकी स्तुति. हे सूर तेरे चरनेका मार्ग निमैरकहै आजतूंआ 
कर हमारी रक्षा कर-इलयादि, 
॥ ऋ° अ० ३ म०१अ०८॥ 

२० ॐऋ०-अभ्मिकी स्तुति, अश्निको आर्मव्रण,-हे अनने! तूं हमारे श्तु 
ओंकों मार, भस्म कर, राक्षसोको भसम कर-इव्याटि, 

० अ&०-काण्व अत्विक्का वर्णन, मरुत्‌ उेवताका सामर्थ्यवर्णन, 
काण्वको यज्ञमे आमरण, पुनः मरुत्‌ उेवताका सामभ्यंवर्णन, उनर्को 
विनती ओर आर्भत्रण-४९ प्रकारके मरुत्‌ देवताओंका सामर््ववणन, 
यज्ञम आमत्रण ओर उनोज्ते याचना करनी-उद्यादि 

८ ॐ०-न्रह्मणस्पाति देवताका सामर््यवर्भन, उनको आमंबण ओर 
उनसे अनेक वस्तुभओकी याचना-इल्यादि 

९ च --वरुण, भित्र ओर अर्यमा, इन तीनों ठेवताओका कयन, ओर 
उनसे पाथना, धन देवो, यजमानकी रक्षा करो, जत्रओकों मारो- 
इयादि, 

१० ऋ०-पुषन्‌ देवताका वर्णन, तिसका साम्य, तिसको आमंत्रण 
ओर तिसते धनादिकी याचना-इव्यादि, 

५ ऋ०-रुद्रनामक देवका वणीन स्तोत्रद्वारा- 

9 %०-हमारे घोडे, मेष मेषी, पुरुष, खी, नौआिके तांद देव सुख 
करता हे, 

दे ऋ०-हे सेम ! हमको धन दे, इत्यादि वर्णन, 


॥ ° अ० १५०१अ०९॥ 
२४ ०-अश्चिकी स्तुति, अभ्निका विचित्र प्रकारके विरोषणां स- 


र तत्वतिर्णयप्रासाद- 


युक्त वणेन, हे अभ) घूं पूमूप चिन्हवारा ह, चूं यहां आव, हमक 
क देवता तथा अश्नी देवता इन्दका वर्णन, उन्होकीं 
आभरण, अपो, सोम षीवे-इयादि, 4 < 

१० श्र०-हे अश्विनौ देवते! हुन सते पीवः यजसानको रादि धन 
देवो इलादि प्रार्थना ओर आमे्रणादि. (4 

२० ऋ०-दे चु देवताकी पुन्न उयः। अश्ववती, गोमती, लु. वनवा 
नेका धन हमि बासते प्ररय, सोम पनि वासते सवै देवकं घुखुवा, 
सादि प्रार्थना, अनेक प्रकारे डय" देदाकी स्तुति, ओर आमत्रण 
यज्ञे वस्ति-इसयादे. . प 

१३ %०--सूर्यकी स्तुति, सूर्यको आमत्रेण यज्ञ वास्ते-हे सूय ! चँ 
ओर कोद्र जनको समये मही तिस रस्तेकरके जनिवाखा हे, सेद दि- 
खति है, गो हजार दलो ओर दो (२२०२) योजन अदौ निमेषमा- 
घरमे चरता दै. इस वासते तेरे ताइ नमस्कार शे हे सूचै ! त आकारा 
चरता ह, यह सूर्य भेरे उपद्रव करनेयठे रोगोको नाश करता हआ 
उद्य हुजा-इसादि, 

॥ ° स॒० ऽ मे° 9 अ०१०॥ 

१ ०-इदर आपी किसीका पत्र हुआ, यदा, काष्वु्र, मेधातिथि 

'य्मामकत समि, दद्र, भषको रूप करकं पीता हमा, वो ऋषि उसकरौ 


मेप कहता हुआ, इसी चास्ते अवभी इ्रकों मेष कहते हे, उस मेष- 
श्प इदरका वर्णन, 


१ ॐ०-वरुणकी स्तुति ओर तिसका षेर्णन 

८ ऋ०-विविद्र कर्तव्यो सहित उदकी स्तुति, 

१ ०-शयीत नामा राजग्पिके यक्तमे भृगुमोत्रका उत्पन्न हआ 
च्यवन महष्डपि आश्चिनम्रहको यहेण करता दूआ, डद उसको परख 
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अ ------------------- 
ह द {रणि रिता जयेन मन्तमश्यन्य महुतोऽवने। गाप तेया च स्मरते ' योन- 
भ्म ्ल्नद् दिशते च यनने॥ रकेन निमिपर्येन कमपाथ गमएऽततु तेः इति यायक ॥ 


- परथसस्तस्मः ! ~ द्द 


कर कोपित हुआ, उसको इद पीछा ल्याया, फेर तिसके लंड सोम- 
दिया, इस अथैका वणन हे. 

१ ्रः०-अंगराज किसी दिनमें अपनी राणीयाके साथ गंगामे जरु- 
क्रीडा करता हुआ, तिस समयमे दीधतमा नाम ऋषिको अपने स्री, 
पुत्र, नौकराटिकेनि दुर्वरु होने ुछमी नदी कर सक्ता है, पेते द्वेपसे 
गंगामे वहा पिया, सो पि वहता हुआ अंगराजके क्रीडाप्रदेमें 
आ रगा. राजान सर्वज्ञ जाणके तिस दिको वहार निकाला, ओर कहा 
कि, हे भगवन्‌ । मेरे पुत्र नही हे, यह पटटराणी हे, इसके पिप किसी 
पुत्रको उत्पन्न कर, पिन मान छया. पटटराणीने भी राजाकेपास मान 
खिया, पीछे यह अततिदाय बद्ध जुगुष्सित भेरे योग्य नही हे, पस अ- 
पनी बुद्धिकरके विचारके राणीने अपनी उररित्‌ नामा गसीकों मेजी. 
तिस सर्वज्ञ छषिने मत्रपवित्र पानी करके टासीको सिचन करी, सो 
दासी ऋपिपली हुई , तिसाविषे कक्षीवान्‌ नाम ऋपि उत्पन्न हुभा, सोही 
राजाका पुत्र हुआ. उसने बहुविध राजसूयादि यज्ञ करे, तिसके करे 
यज्ञास तुष्ठमान होक इद्वने वरचया नामा खी तिसके तांड दीनी, तथा 
हे इट! तुं दरपणश्च नाम ॒राजाकी कन्या होता भया, जिसका नाम 
मेना था.-इलयादि वर्णनका संक्षेप हे. 

इव्यादि प्रायः सारा ग्वेद इसीसं परिपणे है. ययुवैटादिम भी सि- 
वाय हिसा ओर प्रानाके ओर कुछभी भ्रायः नही हे, ओर ज छगवे- 
दके सातमे मरमं ईश्वरी स्तुति ओर खरूप छिखा हे, सो स्वं सूक्त 
नवीन है, वयोर, तिनकी सरुछत अन्य अष्टक मडल सृक्तोस अन्य 
तरेकी शुध मार्जन करी हूं मादुम होती हे. दयानंदखामीजीने इन 
सृक्तोके अ्थ॑भी प्राचीन अर्थसिं उल्टे करे हैँ, परतु इससे कु पडि. 
तलाई हासरु नरी होती हे. भवभीरु ओर पडितोका तों यही काम होता 

› सको ग्रहण करना, असदयको त्याग करना. आर असलयको जो 
भनःकर्पित अर्थ हेतु-युक्तेदारा सत्य सिद्ध करना है, सो तो कदाय्र- 
हीका काम हे. ओर असर प्राचीन वेदम अनीश्वरी, पूर्वमीमांसा, 
अधोत्‌ ज्ेमनीच मतका भ्रानिपादन हे, इस त्रास्तेही मीमांसक विधि- 


तलनिणैयपरासादः 
तसनि णयपीः = 
२९ 


जावयक वेद मासते हे, शेष दैशवर, ईशवरस्ततिः व 
दात अद्धितीय बही भतिपारक शुतिया" यहं सन शवान 
धिप करी दै, पेते मानते ह, जैन तका दाखमभी पूर्वोक्त मीमासक 
तकी गवाही देता है युक्त पद्दशैनसमुच्चये श्रीहरिभत्रसूरिपदेः ॥ 

जेमिीयाः पन, रा, सक्दिविरेषणः \ 

देवो न विद्यते कोवि, यस्य मानं वचो भवेत्‌ ॥१॥ 

तस्मादतींद्विपाथाना, साक्षाद्‌ द्ष्टुरमवितः ॥ 

मियेभ्थे वेदुवाकयेभ्यो, यथाशखविनिणयः॥ २ ॥ 

अतएव परा काय, वेदपाठ भरयलतः ॥ 

ततो धस्य जिज्ञासा, कसैव्या धमसाधन ॥ २॥ 

नोदनारक्तणो धमे, नोदना तु क्रियाप्रति ॥ 

प्रवते? वचः प्राहु", स्वः कामों यजेद्यथा ॥ & ॥ 

मापा -जेमनीय पुनः कहते रै कि, सर्वजञादि विदैषणवाला दसा 

कोड्‌ देव नहीं है कि, जिसका वचन प्रमाण होवे ॥ १॥ तिस वास्ते 
अरींद्रेय अर्के साक्षात्‌ द्र्टके अभवत निय देस वेव्वाथयोसें यथा- 
वस्यित पदाभ॑ल्रका प्रिशेष निर्णय रोता है ॥२॥ इस वासते प्रथम भ्रय- 
लते वेदपाठ करना, पीठे धर्मसाधन करनेवारी धर्मजिज्ञासा करनी ॥ २॥ 


, ऊर्म चले, सर नोदनः भके पत्िभव- 
सैकका वचन, जसे खर्मका कामी अधिका यजन करे ॥७॥ 


ओर जिन सूकतेसे ईश्रका खरूप कथन करा ठे, सो भी प्रमाणमु- 


क्रिमे वाधितत हे, से खरूप गोडएसा आगेकों छि परिखाविगे, अर वेदौ 
फी उत्पत्ति जनमतगसे जसे मानते हे, तसे जेनतत्वादञ्च नमक ( सवत 
११७० का छपा) पुस्तकके ९१० सें लेके ९२२ एृष्ठतक जाननी, ब्राह्मण 
सेक जिसपर वेदी सहिता उसचच भई मानते दे, तेसे महीधरटत य्य 
माप्य, ओर अक्ञनपिमिरभास्कर्‌ यभस जान छेनी, इस चास्ते चेद 

सत ज्टादशं दूपणरहित भगवतके कथन क्रे दए नदी दहे, सोफेरये 


द्वितीयस्तम्मः। २ 


पुस्तक प्राचीन हुए वा नवीन हृष तो इनसे कुकभी सदय मोक्षमागंकी 
सिद्धि नदी होती हे. यह रफिंचित्मात्र अथसमीक्षाविपयक लिखा, 
इतके आगे देवविपयक स्वरूप जिला जायगा, जोकि ध्यान देकर 
वाचनेके योग्य है 
इति श्रीमद्धिजयानन्दसूरिरते तत्वनिणयभ्रासादे भ्रंथ- 
समीक्षाविषये प्रथमः स्तंमः ॥ १॥ 


अथ द्वितीयस्तम्भप्रारम्मः 





अव इस द्वितीय स्तंभमे थोडासा देवविषयक लिखते हे. क्योकि, 
काइ रोक कहते हेः कि, जेनमतवारे ब्रह्मा, महादेव ओर विष्णुको नदी 
मानते ई इस वास्ते जेनमत प्रमाणिक नही हे, परतु यह कहना उन 
मित्र रोकोको अच्छा नही है, क्योकि, असरी बरह्मा, महप्दिव ओर 
विष्णु जो हे, तिनको तो जैनमतवालेही मानते हे ओर कल्पित जो 
ब्रह्मा, महदिव, विष्णु है तिनको अन्य मतवा मानते हे 
पूर्वपक्षः-जेनमतवारे जैसे ब्रह्मा, महाेव ओर विप्णुको मानते है, 
तिनका स्वरूप रछिलो, जिससे हरेक वाचक्तवर्गको मालुम हो जापि कि, 
जेनमतवाछे एसे ब्रह्मा, महादेव ओर विष्णुको मानते है. 
उत्तरपश्षः-हे प्रियवर मेरी इतनी बुद्धि वा शक्ति नही दहे, जो में 
यथा व्रह्मा, महादेव ओर विष्णाका पूरेपूरा स्वरूप लिख सकर, तोभी पूर्वा 
चाया भसादसे किचेतुम्रात्र लिखता दं; जिसको ध्यान देके पठनेसे 
माटुम होगा कि, द्या, महदिव ओर विष्णु ठेते होते हे 
प्रशांतं दश्चनं यस्य सर्वभूताभयप्रदं ॥ 
मांगर्यं च प्रशस्तं च शिवस्तेन विभाव्यते ॥ १ ॥ 
भाषाथेः-लजिस महादेवका अथवा तिसकी प्रतिमाका ददन प्रशांत 
है, दशन करनेवारेक सनको प्रांत करनेका हेतु होनेसे भरशांत दसन 


२४ तत्वतिणेवम्रास्ताद- 


५ दयीनवाटी > [9 
ञओर तिनकी मदि निरुपाधिक प्रदातरूप हीनस प्रात ठी दे 
क्योकि, जो चिश्ुवनमे प्रातरूपं परिणामवाढे परमाण भगवान्‌क शरी 
सको खगे ह, तैसे परमाणु तितनेदी जगत्स है, इसवास्ते भगवानूके 


[^ 


प्रदातरूय समान अन्यरूप किसीका भी नीर तथा तिनकी सरति 
सी अ्रताकारवारी हे, तेसी जगते क्रिसी भी टेवकी नही है, इस 
वास्ते भगवान भर्त दषेन हे आर सधेभूत प्राणि्योको अभयदान 
ठेनेवासा दै, “ अभय याण इति वचनात्‌ ” क्योकि विद्यमान भगवा- 
नके रष ओर तिनकी मूषिके खरूपमे कोदभी वस्तु भय देनेवाटी 
नही है जिसके हाथमे व्िशूल. चक्र, परशु, तलवार आटि श 
होगे, ओ देव अभय ठेनेवाखा नही है, परंतु किसी वररीके भये 
वा किर्लकि मारतेवास्ने श धाए्ण करे है. भगवान्‌में पूर्वोक्त 
दूपण नही ह, इतधास्ते जभयटानका ठाता ह ओर मागल्यरूप हह. 
^ अग््ता मगर इति वचनात " ओर प्रशस्त भख हे, परशस्त 
वस्तुरुप होनेसे इस करके पूर्यक्त विशेषणोवाला होनेकरफे रिव 
कहीये हे ॥ १॥ 

महत्वादीश्वरलाच्च यो महे्बरता गतः ॥ 

रगद्ेपरिनिभतं विहं तं महेश्वरम्‌ ॥२॥ 

भापाये भयम -छोकभे रिका खरूप कथन करा, अथ मदे.्रका 

सबरूप कते ह॒वडा हनेमे ओर ईश्वर हेनेसं जो मरैश्वरताको प्रासं 
हा ह प्तिहा महत, दाव्ठकरा अथं वडा हे, यष्ट खरूपर शुद्ध ज्ञानाटि 


गणेत्ि, बदा टोनेसे जर सभर देवताओंका ठाकर (ञ्य) अङंवनीय आ 
व जर सवका नायक, अभे्वरी हने इश्वर वथोकि, जो 
क दे,वे सव तिप्तकी स्याद्वाद मुद्रारूपष आलताकरा 
५ त ं द, आर ज उदटैवन करता हे, सो तीन काठ 
र प पाठ नही होता दे, उक्त च श्रीमद्रेभचद्रसूरिप्रधैरे, ॥ 
आदीपमान्योम समस्वभावं स्याद्वादमद्रानतिभेदि वसतु ॥ | 


 पत्वनजकमनित्यमन्दिति खवाज्ञाद्विता भरसापाः १११ 


द्ितीयस्तम्भः; २७ 


भापायै-जारीपं' दीपक सेके "आव्योम, व्योम म्यदीश्चत्य' आका- 
परयत, सर्वं बस्तु पदाधस्वररूप ज हे, सो समस्वभावर हे, तुल्यरूपं स्व- 
भावस्यस्प जिसका, सो समस्वभाव. क्योकि, वस्तका स्वरूप दव्यप- 
यायात्मक ₹, पेपा हम कते हं. तेसदी वाचक सुख्य श्री उमास््रातिजी 
तलार्थसूवरसे कहते हे “ इत्पाद्व्ययघ्रोव्ययुकतं सदिति ” जो उत्पार- 
व्यय~प्रीव्यकरके युक्त दे सोह सत्‌ हे ओर जो सत्‌ हे सोः 
वस्तुका खक्षण हे. समस्वभाव सप वस्तयो किस तुते ? पस ख्कके 
प्ट थके विदोपणदारकरके हेतु कहते हे. ' स्याादसुढ्ानतिभेदि ~ 
‹ स्यात्‌ › एेसा अव्यय अनेकांतका योतक दहे त्व तो स्यादाद 
( अनेकतवराड ) निय~-अनित्यए$ अनेक धर्मक वरु स्वभाववासा 
एक वस्त॒का मानना, तिस्तकी सुदा ( मर्यादा ) तिसको जो उद्टवन न 
करे (म तोडे ) सो स्याद्वाटसद्वानतिभेदि वस्तं है. जेते न्याय एकनिष्ट 
स्यायत्ततपर राजाके राज्यशासनं चते हृएः सव तिसकी धरजा तिसकी 
सदा ( मयादा ) छा अतिक्रम नही करती ह जेकर अतिकम करे ते 
तिनके सर्वं अर्की रानि होवे टे. फेसरी विजयेत निः्कंटकं स्यादार 
महानरके हुए, तिसकी स्याद्वाव्सुद्राका सही पार्थ अतिक्रम 
( उदटघन ) नही कर सक्ते हे जेकर उदधन करे तो त्तिनफो स्वस्प 
य्यवस्थाकी हानिकी धसक्ति होने अवस्त॒ुपणेका परसग हेयेमा ओर 
सेबर स्तु्योका जो समस्वभावे कथन करार, क्षो परवा्व्योको जो 
अश्वी मास्य है, एक व्योमादि वस्त॒ नित्यरी अन्यत्‌ परदपाटि 
अनित्यटी ह्‌, एसे चाव्के पतिक्नेप खडनका वीज दै सधी भाव पराथ 
द्रव्याथिक नयपेक्षासि नित्य ह, ओर पयायाधिक नयके मतत्त अनित्य है. 

सटां एकोत्त अनित्यपणेवादीयोने अगीकार करे दीपको प्रथम नित्या. 
निस्यपणेके व्यवस्थापनविपे दिदुमात्र (सश्च पमा) कथन करते ह तथाहि 
भरटीपपयायके पातत हुए तेजस परमाण जे ह, वे स्वभयं बा तये 
ध्यते वा पव्रनके अभिपात्तसं ज्योत्ति.पर्फयको त्यागे त्मोप 
पयायीतरको पास होते हुए भी एकत अनित्य नही है. जोकि, पुर 
रन्ययकतके वे सदा अनह्थितदी र. उतने माव्रसदी अनित्यता नही 


ध तछनिणयभ्रासाद- 


जैसे 

दे 8, पू पवयका ना ओर उततर पर्यायका उत्पाद होना ञ 
मीस द्वय, स्थालक, कोर शुभूरः, शिवक, घटादि अवस्थांतराको श्रा 
हा सी, एकातविनषट नक्ष होता हे तिन अवस्थायेमिं भी, सुततिकाढर्यके 
ससुगमको आगारमोपलाव्रकको भतीत हेोनैसे ओर रेस भी न्‌ केना 
कि, जधकार्‌, पदररुरूप नही है, नेत्रोफे विपयकी अन्यथा अनुपपत्ति हो- 
नस भ्रदीपरोक्वत्‌ त्तिसको पोदलिकपणा सिद्ध है व 

पूवैपकम -जो चक्ष है, सो सप्र अपने परतिमासमे आलोककी 
सपिक्षा करता है परतु तमद नही है, तो फिर तमको कैसे 
चाक्ुपपणा दोषे 

उतक्ष.--उदूकादिकोको तिसके विनाभी अंधकारक प्रतिभास 
सेमेसे जिन अस्मगादिकोने अन्यत्‌ चाश्ुप घटादिकं आरोक 
पिना उपटभ नही करीमे हे, तिनोही अस्मदादिकोने तिभिरको देखीयेष् 
भावरेकि विचिन्न होनेसं अन्यथा कैसे पीत -धेतादि भी, सरणे, सुक्ताफ- 
सादि पवाथे आरोककी क्षास यैखे है, ओर प्रशय चेद्रादि भका 
शतसकी पक्षा रदित दीप पडते है इसते सिद्ध हुआ कि, सम 
वाप दव्य हे नेति दीखनेगखा दव्य है, ओर रूपवान्‌ होनें 
स्थद्ाटा भी जाना जाता ई, शीतस्पशंके ज्ञानका जनके होनेसे ओरं 
जे अनिपटावयवतर, अग्रतिषातिल, अनुद्धूतस्पशविशेषवत्व, अपरतीय- 
मान सडावयविद्व्यपिभाग्य, इत्यादि ` तमके पोिकपणेके नियेध 
यास्ते परदिने साधन उपन्यास करे दे, पे स्थं प्रदीप प्रभे 
पृष्टात करकेही प्रतिेध करने योग्य है ठुल्ययोग क्षेम होनेसे आर 
पेप्तभीन कहना कि, तेजस परमाण तमपणे कैसे परिणमते ह? 

५ योपि परो तिस ति सामथीफे सहकारी हया, विसट्ृशकार्यका 
स्पादक्रपणा नी देखने अत्ता है ढेसा हे आर्ेधनके सयोगसै, 
भास्वररूप भी अभे, अभास्वरर्प धमक पूमफायैका उतार = (तिद 
छा रि नित्यानितयरुप गीष हे, जित मगर प 
प्यमान दीप है,निस अपसर भी न 
मात रोते ओर प्रदीप अन्वये हेनेसे 


तीयत्तम्भः २९. 


पेते आकाश भी उत्पादन्ययभन्यारमक होनेसं नियानियरूप दै, सोदी 
दिखाते दै. अवगाहकं जीव पुद्धछांको अवगाह दानोपग्रहही तिसका 
रक्षण ह “अवाद आकारमिति वचनात्‌ ” यदा अवगाहक. जीव 
पुटक भयोगन्ते वा स्वमावसे एक नभःघदेश्तं प्रदेशां तरको प्राप्त होतेहे, 
तदा तिस नभमकाके तिन अवगाहकोके साथ एकं प्रदेशमे विभाम 
ओर उत्तर प्रदेदमें संयोग होता है ओर सयोग विभाग टोनो परस्पर 
विरुद ध्म हे, तिनके भेठसे अवङ्य धर्मीका मेढ हे तथा चाहुः-“अय्‌- 
मष दिभेदो भेदेठ॒वा यद्विश्दपमाध्यापुः कारणमेद्‌शच ” यदही भढ वा 
भेदका देतु हे, जो विरुढ धमाध्यास ओर कारणका भद्‌ होना तथ तो 
सो आकार पूर्वसयोगविनाशलक्षण परिणामकी आपत्तिसे विनष्ट हुआ, 
ओर उत्तरसंयोगोस्पाद परिणाम अनुभावतसे उत्पन्न हआ, ओर दोनों जगे 
अनुगत होनेसे, उत्पाद व्यय टोनोका एकाधिकरण हुआ तव तो 
अनुगत होने, उत्पाद व्यय दोनोका एकाधिकरण हुजा तव तो 
“यद्प्च्युतालपन्नस्थिरेकपं नित्यम्‌ ” पेखा निका रल्नण कहते हे, 
सो खडित हु. क्योकि, फेसे लक्षणवाखा कोई भी पदाथ नही हे 
^ तू्रावाव्यय नित्य » यह निका लक्षण सदय है उत्पाठ विनाश 
ठोनोके हुए भी, तदद्धावात्‌ अन्वयिरूपसे जो नाश न होषे सो निय हे. 
देले तिसके अथैको घटमान होने जेकर अप्रच्युतादि लक्षण माने, 
तव तो उत्पाद ठ्यय दोनोको निराधारत्वका भ्रसग होवेगा ओर तिनके 
योगत्तं नियखकी हानि भी नही हे 
द्न्यं पथोयवियुतं, पर्याया द्रव्यव्जिताः ॥ 
, क कदा केन किंरूपा, ट्टा मानेन केन वा॥ १ ॥ 
इति वचनात 

- भापाथु--व्य पर्यौयारहित, ओर परयांयां उग्यसे रदित किसी 
जगे, किसी कारम, किंसीने, किसी रूपवाखे, किसी भ्रमाणसे, वेखे है? 
अपितु त है ओर पेसे भीन कहना कि, आकारा दव्य नदी हे. 
भ्याकि, लोकिकोमे भी धटाकास् है, पटाकाद्च है, इस व्यवहारी घसि- 
द्विषं आकाश्षको निलानियत सिद्ध होता है यदा घटाकाश भी घटफे 
दूर हए, ओर पटकरके आच्ांत हु यह पटाकाञ्ञ है, देखा भ्यवहार हे 
भीर यह भी न कहना कि, यह भोपचारिकं होनेसे भ्रमरा नरी, वयो, 


इ तछनि्णयधरासाद- 


हेन 
उपचारको भी किषित्‌ साधरमयदारतं सुरयाथेका १4१ तिस र 
हे आकाशका जो स्वैव्यापकत मुरय भरमषण देषो व प्रतिनियतं 
चटपटाडि सवयि लियन पमाणके वदत कष्पित्त मेटके हृ (58 ॥ 
देशाव्यापि करके व्यवहार कते हुए धटकाशा पटाकाशा तिप्त धि 
व्ययटेशका निवधन होता हे ओर तिप पिस घटाटि स्वकं हप च्या 
पकापणे करे अवस्थित आकाशको अवस्थां तरक आपत्ति देः तव तो 
अवसाद भेद हृष अवस्थावालेका भी भेढ दै. अवस्थाको तिस अवि- 
प्ययूभाव होनेसे सिद्ध हुमा कि, नित्यानि आका हे स्वयभरमतेवा. 
ठे भी निल्यानिखही वस्तु मानते दै तथा चाहुस्ते तीन भरकारका निश्चय 
यह परिणाम हे धनिका धसेरक्षण अवस्थारूप ह, सुरण धर्मि, तिसका 
धरम परिणाम वर्दमान सुचकादि धर्मका लक्षण परिणाम अनागतादि दे 
यदा यह हेमकार्‌ वर्धमानको मायके स्वकर रषना करता हे, तदा 
वद्धैमानके वर्ेमानतता क्षणको छोडके अतीततारक्षणको श्राप होता 
है ओर रुचकं तो अनागतता लक्षणको त्यागके वर्स॑मानताकौ प्रा 
होता दै, ओर वर्तमानताको धा हुए भी,स्चक नव पुराणादि. भावको 
प्रात होता हुभा अवस्था परिणामवान्‌ होता है सो यह तीन भ्रकारका 
परिणाम ध्मिङे धमलक्षण अपस्था जेहे, सो धर्मि भिन्न भी 
है, ओर अभिन्न मीरे, ते मितं अभेठ दोनेसे नित्ये अर भेव 

होनेते उत्पसिविनाञचविपयत हे येते दोनोही उयन्न होते हे 
अथ इतत कान्यके उत्तरा्देका परण करते है. तन्नित्यमेयेकम्‌- 
इत्यादि -ेसे उत्पादव्ययभोव्यात्मकत सव॑ भावक सिह हआ भी, 
एक आकाश्डेक नित्यही दै, ओर अन्यत्‌ प्रदीप धटटिक अनिट दै, 
इस प्रकम्सं दुतयवादापत्ति देवे है अनतथमौत्मक वस्तम स्वाभि- 
भरतनिलयत्वदिमेके सिद करनेमे तर होना, ओर शेष धमे 
निरख्कार करनेमे श्रवते होना द्यो रक्षण रै >. 
फरक तेरी आक्ञाके द्वेषी तेरे वु 
वात व करे . ्ाप्तनके विरोधि 
मिपि इते परथसिदिकरके ग ह्‌ यदा भयम . आदीप- 
श्तं जनवन्न उसके हुए भी जो अगे 


। दितीयस्तम्भः। ३९ 
यथासंस्य उत्तर करके पूवैतर निस्यदी एक है, सो रेत ज्ञापन, करता 
हे कि, जो अनिलयदहैसो भी कथंचित्‌ निलही है ओर जो निय 
हेः सो भी कथवित्‌ अनिव्यही है शकांतवादीयोने भी एकी प्वीरमै 
नित्यानित्यत माना है “ तथा च प्रशस्तकारः› एथिवी दो भ्रकारकी है. 
निया ओर अनित्या, परमाणु क्षणा नित्या हे, ओर कार्यलक्षणा अनि- 
त्या है ओर देसे भी न कहना कि यहां परमाणुका्यं॑द्व्यलशक्षणविषय 
दो मेदोसे एकाधिकरण नित्यानित्य नही हे क्योकि, परथिवी्वका दोनो 
जगे अव्यभिचार होनेसं ठेस अप्‌ आदिकमं भी जानना आकाशे 
भी तिनोने संयोगाविभाग अंगीकार करने अनित्यत्व युक्तित मानाही 
है तथा च स एवाह › राव्टकारणत्व वचनसें संयोगविभाग है रेस 
नित्यानित्य दोनों पक्षको संवलितत्व हे ओर यह स्वरूप लेशमाच्रसे 
उपर छख आए है. भ्रखापगप्रायत परवादीयोके वचनोंका इस धकारसें 
समर्थन करना योग्य है वस्तुका रथम तो अथक्रियाकारित रक्षण हे, 
सो लक्षण कांत निलय आनिल पक्षोमे घटता नही है. अप्रच्युत अतु- 
तपन्न स्थिरैकरूप जो नित्य हे, सो कमकरके अर्थक्रिया करता है, वा 
अक्रम करके परस्पर व्यवच्छेद रूपोको परकारांतरके असंभव होनेसे तहां 
क्रम करके अर्थक्रिया तो नही करता है क्योकि, सो कालांतरभाविनी- 
क्रिया प्रथम क्रिया कालमेही जवरदस्तीसे करे सस्थको कालक्षेप 
करना अयोग्य दे, कारक्षपिको असमथ भराति होनेसे जेकर करेगे 
समथ भरी तिस तिस सहकारिके समवधानके हए तिस सिस अर्थको 
करता हे तव तो सो समथ नदी है अपर सहकारिकी सपेक््तति, हो- 
नेसे सपक्ष जो दे, सो समथ नही इस न्यायत्ते जेकर कटोगे घो तो 
सहकारिकी अपेक्षा नदी करता हे. कितु कार्यही सहकारिके न हुए 
नदी होता है, इस वासते तिनकी अक्षा करता है तव तो सो भावं 
समथ है वा असमर्थ है १ जेकर समर्थं हे तो कादेको सहकारीयो, सः 
खको देखता दे १ जरदीही क्यो नही करता हे १ 
पूपक्षः-समथं भी वीज, एथिवी, जक पवनादि सहकारीयोकेसषटि- 
तदी अंसुरको करता दै, अन्यथा नही, 


उत्तपक्ष~सहकायेनि तिके किचित्‌ ५ 
जकर नही करीयेै, तव तो सहकारी्योकी सनिधानसं पिका तर्‌ 
नद अर्यया उदास रहत हे? जेकर उपकार करीये दे, तय तो 
उपकार तिने भिन्न कयीये हे वा अभिन्न १ जेकर 8 क 
तो तिसकोही करीये है देस तो टाभ इच्छते हुए मूलहानिही आ गर्‌ 
छतक शेनेस, तिसको अनिलताकी आपर्तिसे जेकर भेद हे, सोप 
कार तिक्र कैत हमा ? सद्य ओर विध्याचलको ष्यो न हुआ ? 

ूरैपक्षः-तिसके साथ सवध होनेते तिसका यह उपकार है 

, उत्तरपक्ष -उपकाये उपकारका क्या सवध हे १ सथोगसंबध तो नही 
क्योकि, वो तो उव्योंकाही होता है यहा तो उपकार्यं उव्य हे, ओर 
उपकार क्रिया है, इसवास्ते सयोगस्वध तो नदी है ओर समवायसवध 
भी नही दै. क्योकि, तिसको एक होनेततै ओर व्यापक होनें, निकट 
दूरके अभावते, सव्र तुल्य होनेसं नियत्तसवधियेकि साथ भी सवध- 
युक्त नह है क्योकि, नियतसवधिसवधके अगिकार करे हुए ति" 
सक्र करा उपकार इस समवायका अगिकार करना बाहिये. तैसं 
हए उपकारको भेदाभेद कल्पना तर्तैही हे उपकारको समवायसें अभेद 
हृष समनायही करा सिद्ध हुमा आर भेद माने भी समवायको नियत्‌ 
सवधिसवधूत नदी है तिस ॒वास्ते एकांत निलयभाव मकरके अर्थ- 
क्रिया नही करताहै ओर युगपत भी अथकरिया नही करता है 
एक भाव सकर कालम होनेवारीया युगपत्‌ सव॑ क्रियार्ओको करता दै, 
देसी धरतीति नही होती है जेकर्‌ करे तो दूसरे समयमे क्या करेमा १ 
जेकर्‌ करेगा तो कमभाव पक्षक दृयण होमे जेकर न करेगा सो 


अथेकरियाकारिलके अभावे अवस्तुतरका सग हे फेम एकात निर्यत 
कमाफमकेसाथ व्यास अथक्रिया व्यापकानुपलन्धिके वरस व्यापक 
निवन होनेसं निवतेमान होती दृ खव्याप्य अर्थक्रियाकारितको निवर्तन 
करर. ओर अथैक्रियरकारित्य निवतेमान होता हमा स्वव्यप्यसल्रको निव. 
तैन करता है इस बस्ते, एकात निख प्च भी शुक्तक्षम नही है एकान 
सीन पञ भी अगीफार कटने योगय मही हे. अनिल जोह सो परतिक्षण 


: दितीयस्तैम्भः\ ३३ 
विनाती हे सो' कमकरके अर्थक्रिया करनेको समथ नही ३, देशत 
काररत कऋमकेही अभावसे क्रम जो हे सो पूर्चीपर है, सो क्षणिकमें 
संभवे नदी है क्योकि, अवर्थितकोही नाना देशकाखव्यापि ३, 
ओर देशक्रम कालक्रम भी किये है. ओर एकांत बिनासीम सा है 
नही " यदाहुः ° 

यो यत्रैव स तत्रैव यो यदैव तदैव सः ॥ 
न देश कारयेोव्याप्तिमीवानामिह्‌ दयते ॥ १ ॥ 


भाषाः-जो जहां हे सो तहांदीहै जो जिस कारे हे सो तिस 
कामे हे भावोकी यहां देशकारोषिपे व्याति नही दीखती है ओर 
संतानकौ अयेक्षाकरके भी पूर्वोत्तर क्षणोको कम सभव नही है, 
संतानको अवस्तु होनेसे वस्तुके हुए भी जकर तिसको क्षणिकत्व है, तव 
तो क्ष्ेसि कुछ भी विशेष नदी है जेकर अक्षणिकल्व दै, त तो क्षण. 
भगवा समा हा अक्रमकरके भी क्षणिक अैक्रियाका संभव 
नदी हे सो क्षणिक एक बीजपूर रूपादिक्षण युगपत्‌ अनेक रसादि 
कषणोंको उत्पादन करता हुआ एक खभावकरके उसन्न करता है, वा नाना 
स्वभार्वोकरके? जेकर एककरके करता है, तव तो तिन रसादि क्षणोका 
एकत्वपणा होवेगा, एक स्वभावसे जन्य होनेसे अथ नाना खथभार्वोकरके 
उसन्न करता दहै, किचित्‌ रूपादि उपाटानभावकरके, किचित्‌ स्सादि 
सहकारिपणेकरके, तव तो वे स्वभाव तिले आत्मभूत हे वा अनातमभूत 
है? जकर अनारमभूत है, तव तो स्वभावत्वकी हानि है जेकर आत्मभूत 
हे तव तो तिस्को अनेकत्वपणा है, अनेक स्वभावत्व होनेसे. अथवा अनेक 
स्भारवोको एकल्रका षस्तंग है तिस तिनको अव्यपिरिक्त होनेसे ओर 
तिसको एक होनेसे अथ जोहि एकत्र उपादानभाव है सोही अन्यत्र 
सहकारिभाव हे, इस वास्ते स्वभावभेद नही मानते ई, तव तो निय 
एक्‌ सूपको भी कमकरे नाना कार्यकारिको स्वभावभेद ओर कार्यसा- 
करय केते माना दे क्षणिकवादियोने १ अथ निल जो है सो, एकरूमवाटा 
हीनेसं अकम हे ओर अक्रमततं ऋमकरफे होनेवाले, नाना कार्योकी कसँ 


ङ चतनिणयध्रासादः- 


उलि देत ! अरो स्यपक्षपाती देवानांभिय चोद्धो । जो वस्तु स्वय 
क निरदरूपादिक्षण क्षणकारणसे युगपत्‌ अनेक कारणस्य अनेक 
का्योको अगीकार करता हु भ परपक्षे नित्ये भी चम्तुमं -ऋमकरक 
नाना काय कस्तेम भी विरेध उद्भावन करता हे. प्तिस वासते, क्षाणिक 
भावके सौ अक्रमकरके अक्रिया दुधट दै इस वास्ते एकांत अनित्यते 
भी क्रमाक्रम व्यापकोफी निरति होनेसे व्याप्य अर्थक्रिया भी निदत्त 
होवे है ओर तिसकी निदत्तिके हुए सख भी व्यापकानुपरुव्ि- 
वरुकरकेदी निवरैता है इससे एकात अनिस्यवाद सी रमणीय सदी है, 
ओर स्याद्वाद तो पूर्वोत्तराकार परिहार स्वीकार स्थिति रक्षण परिणाम 
करके भावोको अरथक्रियाकी उपपत्ति अविरुढ है रेस भी न कहना 
पि, एकन षस्तुम परस्पर विरु धर्माध्यास्तयोगसं स्याद्वाद असव ह 
क्योकि, निय पक्न अनित्य पक्षत्त परिरक्षण पक्षां तरके अंभीकार करनेते, 
ओर तेतेही सप जनोने अनुभय करनेसे ॥ १ ॥ 


तथाच पठंति ॥ भागे सिहौ नरो भागे योथ भागद्यात्सकः॥ 
त्मभागं विभागेन मरतं प्रवक्षते ॥ २॥ 


भूवायिः-तथा वेशेपिकेोने भी चिन्ररूप एक अवयरीके मानमेसं एकही 
पटादिके चाच र्तारक्त आद्रतानायृतयादि विरुद्ध धमोकी उपल- 
ष्ये ओर सोगरतेने भी एकन चित्रपरी ज्ञानमे नीर अनीके विरोधको 
अनगीकरार करनेसे स्याद्वाद मानाहे यदा ययपि अधिङतवादी परीपादि- 
कको कालातर अवस्याथै हेनेतं क्षणिक नही मानते हे तिनकफे मते 

यापर तायत्‌ छिन्नसतताकोटी अनित्यता लक्षणं तो भी बुदधिसलारि- 
केको पे भी क्षणिकताकरफेही मानते दे तिनके अधिकास्ते भी क्षणिक- 
वाद न्चचो अनुपन्न नही हे ओर जो मी कालातरावस्यायि वस्सु हे 
शी निव्यानित्यही क्षण भी दसा को व 


नही है नहा वसतु उत्पा. ` 
यन्ययभरोन्यासक नही दे उति काज्या् १२ ॥ "न | 
ग्वर्‌ स्वरूप कथन करमर शोक | 

रं ज करके महादेवका स्यस्प च्छक १९ करके 


{ 
1 


द्वितीयस्तम्भः। ३९ 


महाज्ञानं भवेद्यस्य रोकारेकप्रकादाकम्‌ ॥ 
महादया दमो ध्यानं महादेवः स उच्यते ॥३॥ 
भाषा-वडा ज्ञान, अथौत्‌ केवलन्ञान, खोकालोकके खरूपका ध्रकाशक 
होवे, जिसको ओर जीवनमेोक्षावस्थामें महादया, महादम ओर मदाभ्यान, 
शुृध्यान होवे जिसको सो महादेव कहा जाता हे ॥ ३॥ 
महातस्तस्करा ये तु तिष्ठन्तः स्वशारीरके ॥ 
निर्जिता येन देवेन महादेवः स उच्यते ॥ ‰॥ 
भापा-जे वडे भारी तस्कर छद्यस्थावस्थामे अपने शरीरे रहे हए 
अष्टादश (१८) दूणरूप, वे सर्वं जिस देवने अपुनभवरूपसें जीते हैः सो 
मादेव कषा जाता है ॥ ९ ॥ 
रागद्वेष महामद्धौ दुञैयौ येन निर्जितौ ॥ 
महादेवं तु तं मन्ये शेषा वे नामधारकाः ॥4॥ 
भापा-राग अभिष्वंगरूप, द्वेष अप्रीतिरूप, ये ठोनो महाम दुर्जय है; 
जीतने कठिन है. पर जिसने ये पूर्वोक्त दोनो मघ जीते है, तिसकों तो 
मँ सचा महादेव मानता द्रुः ओर जो रागी दवेषीरको लोक महादेव मानते 
है सो नाममात्रसे महादेव है, नतु यथार्थ खरूपे, रोरिकि वाद- 
शा्टवत्‌ ॥ ९ ॥ 
शब्दमात्रो महादेवो रोकिकानां मते मतः ॥ 
शब्दतो गणतश्चेवार्थतोपि जिनररासने ॥ £ ॥ 
भापा-राब्दमात्र ( कथनमाघ् ) महादेव तो ऊोकिक मतवारोके मतमें 
मान्य दे, ओर जेसा राव्य तैसाही अर्थं होवे, अथात्‌ दव्दसे जो अर्य 
निके तिस अरूप गुणसयुक्त जो होवे, तिसकों जेन मतम महादेव 
मानते हैँ ॥ ६ ॥ 
शक्तितो व्यक्तितश्चैव विज्ञानं उक्षण तथा ॥ 
. माहनाङं हतं येन महादेवः स उच्यते ॥ ७] 
मापा-शक्ति क्षायकन्ञानरुन्धिरूप ओर व्यक्ति ज्ञानउपयोग लक्षण, 


रिष 


न्धि अपेता ज्ानदाक्ति सादि अनंत है, ओर स 
सारि सात, ओर दरव्या्थक नयकी विवक्षसे अनारिः अनतं , 
नरप लक्षणं हे जिसका तथा मोरजाख अथात्‌ अदृष्त = ४ 
उत्तखह्तिरूप मोहक जार जिसने हत (नष्ट ) किया हे, सो मह 
देव कटा जाता हे + ७॥ ८ 
नपरोऽस्तु ते महादेव महामद विवाजत ॥ 
महारोभविनिर्म्त महागुणसमन्वित ॥ ८ ॥ _ 
भापा-महामद करके विवजित (रहित), मदाखोभ करके रहित, ओर 
मरागुणससुक्त, एसे हे महारव ! तेरेकों नमस्कार होवे ॥ ८ ॥ 
महारमेो महद्िपो महामोहस्तपैव च ॥ 
कषायश्च हतो येन महादेवः स उच्यते ॥ ९ ॥ 
भाषा-महाराग, महिष, मदायज्ञान, चराव्दूसे सृश्म सतागत जो 
स्वप भी गग, देष, अन्तान ओर पोडश प्रकारका कषाय ये पूर्वोक्तं दुघण 
जिस्तने हने है, नि सत्ताकीमृत केर हं सो महदिव कहा जाता ह ॥९॥ 
महाकामे हतो येन महाभयविवर्भितः ॥ 
महात्रतोपदेदी च महदिवः स उच्यते ॥ १० ॥ 
भापा-महा कामः जो सवं जगते व्यापक हो रहा ह, तिसकों जिक्षने 
ह्या द्‌, ओर जो सात प्रकारके महाभयकरके विवनित (रदित) ह, 
भर जो पेच महातरतका उपदेशक हे, सो महादेव कटा जाता है ॥१०॥ 
महाक्रोधो महामानो महामाया मह।मद्‌ः ॥ 
महालोभो इत चेन मरादेवः स उच्यते ॥ ५१ \ 


का मरामनि, महामाया, महामद, महासम, ये जिसने हनन 
क्षेः सो महायेव कहा जाता है ॥ ११ ॥ 


महानन्दो दया यस्व महाज्ञानी महातप. ॥ 
` महायोगी महए्मनी महादेवः स उच्यते 1 १२ 
भापा-अतिदय आत्मानद, ओर दथा (प्रम्‌ कमण) हे जिसके, ओर जो 


द्वितीयस्तम्भः। ३७ 


महाज्ञानी, महातपःखरूप, महायोगी सर्वं यो्मोका जाननहार, ओर धार 
नहार रै; ओर जो मरामीनी, सावद्य वचनस रहित हे, सो मददेव 
कहा जातारै ॥ १२॥ ध 
महावीर्यं महाधे्यं महासरीरं महागुणः ॥ 
महामजञ्जक्षमा यस्य महादेवः स उच्यते ॥ 9३ ॥ 
भापा-महावीरय, वीर्यातिरायकमके क्रय दोनेसेँ अनंतवीर्य, मदाधर्य, छद- 
स्थावस्थारमे परीसह उपसगेसिं कदापि ध्यानसे चायमान नदीं होने, 
महादीर, अष्टाददा सहस्र १८००० श्ीखांगवाङे होने, केवलज्ञानदक्ष- 
नारि अनंत महागुण, ओर महाकोमर मनोहर क्षमा है जिसके, सो 
महादेव कहा जाता हे ॥ १३ ॥ 
- स्वयंमृतं यतोज्ञानं लोकारोकप्रकाञ्कम्‌ ॥ 
अनन्तवीयैचारित्ं स्वयंभूः सोभिधीयते ॥ 9९ ॥ 
मापा-खयमेवही आत्मस्वरूपसेही क्ञानावरणीयादि कमेकि क्षय रो- 
नेसे आवि्भूत हुआ ह ज्ञानकेवलरूप रोकाल्रोकका परकाराक जिसके, 
वीर्यातराय कर्मके क्षय होनेसं आविभूत हुआ हे अनंतवीर्य जिसके, ओर 
चारित्रमोहके क्षय होने अनंत्षायक चारित्र प्रगर हुमा हे जिसके, तिस 
मगवानूकों सवयम्‌ कियेहे. ५ शंमुः स्वयभूरमेगवान्‌" इतिवचनात्‌॥१४॥ 
भिषो यस्मानिनः प्रोक्तः उांकरश्च प्रकीर्तितः ॥ 
कायत च पयैडी खीशखादिविवाैतः ॥ १९८ 
भापा-िव निरुपद्रव, अथात्‌ जिसका स्वरूप निरुपद्रव है, ओर सर्व 
जगतके निरुपद्रव होनेमें हेतु दहै, स्योकि, जहां जहां भगवंत विचरते दै, 
तां तहां चारो तफ पीस योजनतांइ्‌ दु व्य॑तरङृत मरीज्वरादि नही 
होतेहै. ओर स्वचकपरचक्रका भय नरी होता है, ओर अदृष्टि, अतिब्रषटि 
तथा मृपक टीडप्रमुख धाल्यके उपद्रवकारी जीव नष्ी होतेहै. ओर जी- 
बको शिव अर्थात्‌ मुक्तिपथका उपदेदा देनेसं जिन भगवान्‌ तीर्थकर्‌- 
कही शिव कदतेदै, चोतीस २९ आतिरय संयुक्त होनें. पुनः तिसदी 
भगवतकों तीन भुवनके जीवको उपटेशद्वारा श (सुख) करनेतते शंकर 


३८ तत्वनिर्णयपासाद- 


करते हे, “त्वै शकरोऽसि शुवनतरययौकरत्वा्‌” 1 
1 
दवी र चकर शरिशूखादि, आदिद्दसे जपमाखा, यनात, श 
इादिसे रहित होती, योक, इनके रखनसं भगगान्‌, व 6 
अज्ञानी, अञ्ची इत्यादि दृपर्णोाखा सिद्ध रोता हं च संगः 
कराममाचे द्वेष चायुधतबहः॥ व्यामोह चाक्षसूप्ादिरशोच च कमणडटुः 
इति ॥ १०॥ 

॥ साकारोऽपि ह्यनाकारो मूततमूततस्तथेव च॥ 

परमात्मा च वाह्याला अन्तरात्मा तथेव च ॥ १६॥ 

भाषा-देहसयक् तेरमे चोमे गुणस्थानमे जवताइ ओदारिक, तेजस, 

कामण शरीर केसाथ सवघवाखा रै, तवतांड ईश्वर साकारस्मर्पवाखा 
है, ओर जव सिद्धपदको धात रोताहे, तव निराकारस्वरूप कटा जाताह. 
ईश्वर साकारावस्थामें मूतिमान्‌ हे, ओ सिद्धप्दफी अपेक्षा अमूर्त 
स्वरूप दहे, परमातमा हे, बादयात्मखरूपवासा टे, ओर अतराव्मास्वर- 
पव्राला भी है. कथचित्‌ भगवंतमे पवोकत सर्वस्वरूप घटे है, सोही स्या- 
द्वाद शेखीकरफे दिखाति है ॥ ५६ ॥ 

टरौनज्नानयोगेन परमात्मायमव्यय. 1 

परा क्षान्तिरहिंसा च परमात्मा स उच्यते 1 9७1 


भापा-दर्सनकतानके गकर अथोत्‌ इसदरनस्वरूपकरफेः खे प- 


रमात्मास्वरूपको भ्रा हुमा हे । ' माणदंसणलग्पणं ' इतिवचनात्‌ । 
ओर जो अन्ययरूपवाखा है 


गी _ ^ तद्भावान्यय नित्यम्‌ " इतिवचनात्‌ 1 
ओर्‌ उष क्षमा ओर अदिखा इनकरके जा सयुक्त इ, सो परमात्मा 
कहा जाताह्‌ ॥ 3७ ॥ 

परमासमासिदिसंमरापतो वाघ्यात्मा तु भवान्तरे प 

| =. छ म. {+ +य 2 

नतरातमा भवेदेह इत्येपसिविधः शिवः ॥ १८ 
व पििमुक्ति प्रात हे तव परमात्मा जानना, अर्थात्‌ 

चम गुणस्यानत सिद्धिपदप्रासितक परमात्मा कहा ताहि ओर 


द्वितीयस्तम्भः। ३९ 


जवतां चौथा गुणस्थान प्राप्त नही होता, तवतांड बाह्यात्मा कदा 
जाता हे. ओर चये गुणस्थानसें छेकर वारमे गुणस्थानतांह ठेहमे रदे, 
तिसको अंतरात्मा कहते हे यह तीनो प्रकारका भिव कहा जाताहै॥१८॥ 

सकलो दोपसंपु्णां निष्करो दोपवनजित. ॥ 

पञ्चदेहविनि्क्तः संप्राप्तः परमे पदम्‌ ॥ १९॥ 

भाषा-जवतांड सकल हे, अथीत्‌ धातिकर्मचतुष्टयकी उत्तरप्रकृतियां 

७ रूप कलाकरके सयक्त हे तवतांइ सोप हे, ओर जगतुमे भ्रमण कर 
ताहै. ओर जव निप्कर होता हे, पूर्वोक्त उपाधियोसें रहित होताहे तव 
ठोपविवार्जत ह. ओर प॑च ठेह (ओदारिक, वेक्रिय, आहारक, तेजस, का- 
मण, ) इन पांचप्रकारके रारीरोसे मुक्त होता हे, तव परमपटको प्राप्त 
होता हे ॥ १९ ॥ 


एकमृत्तिखयो भागा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ 
तान्येव पुनरक्तानि ज्ञानचारिवदजंनात्‌ ॥ २० ॥ 
भापा-एकमूति द्व्याधिकनयके मतसे, परंतु एकदी मूर्भिके पर्यायार्थिक 
नयके मतकरके तीन भाग बह्मा, विष्णु, महे्ररूपसें कटे हे, वे पेते हे, 
ज्ञानखरूपको विष्णु, चारिचरस्वरूपकों ब्रह्मा ओर सम्यगृढग्रीनस्वरूपको 
महेश्वर कते है. पर्याया्थिकनयके ये तीनो गुण अिरोधिपणे एक 
दरव्यमें ग्हते हे. जैसे अभरिमे उष्णता, पीतता, रक्तता रहती दै. तेस 
एक आलत्माटरव्यमे तीन गण एकमृर्भिमे रहतेहै., उस देतसं तीनोकी 
एक्‌ मूत्त टं ॥ २० ॥ 
अब छोकिक मतमे जो तीन उेवाकी एकमूर्ति मानते है, सो संभव 
नही होती है, सोही ट्खिति है 
एकमात्तखया भागा व्रह्यार्वष्णमहस्वराः ॥ 
परस्पर वोभनानासकमात्तः क्थ भतत्‌} २३ 
भापा-एकमृत्त, तीन भाग, व्रह्मा विप्ण, महर, इन तीनो परस्पर 
व्निप भिद्धोकी एकमूार्भे कसे होवे? अपि त॒ न होवे ॥ २७ ॥ 


६ तत्निर्णयम्रासाद- 


कार्यं विष्णुः क्रिया ब्रह्मा कारणं तु महेदवरः ॥ - - 
कार्यकारणसंपन्ना एकमूत्तिः कथ भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
भाषा-शरिष्णु तो कार्यरूप हे, बह्मा क्रियारूप हे, ओर मदेश्वर कारणरूप 
है, तव कायै कारण भ्रात हुआंकी एकमूर्ति केसे होवे ? क्योकि, कारण, 
कार्य, क्रिया ये तीनो एकरूप नदी हो सक्ते हे ॥ २२॥ 
भ्रजापतिपुते ब्रह्मा माता पद्मावती स्मता ॥ 
अमिमिजन्मनक्षतरमेकमूरतिः कथ भरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
भाषा-ब्रह्याके पिताका नाम प्रजापति, प्रजापति धरपिका पुत्र बर्मा 
हआ, ्ह्माकी माताका नाम पञ्मावती,व्रहमाका जन्म अभिजित्‌ नक्षत्रे 
हेमा था, अभिजित्‌ नकषत्रका अधिष्ठाता देवताका नाम ब्रह्मा है, इसवाते 
पुत्रका नाम ब्रह्मा ख्खा ॥ २३ ॥ 
वसुदेवसुतो विष्णुमाता च देवकी स्मृता ॥ 
रोदिणी जन्मनकषत्रमेकमूतिंः कथं भवेत्‌॥ २४ ॥ 
पलस्य सुतो स्रो माता च सत्यकी स्मृता ॥ 
मूर च जन्मनकषत्रमेकमूत्तः कथं भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
भापा-वसुदेवका पुत्र विप्णुहुभा, ओर माता देवकी करी, ओर रोहिणी 
ध म हा पदयठका पुत्र सट हुभा, ओर माताका नाम सलकी, 
व आर मूलनक्षज्रमे जन्म हु, इस थक्‌ २ हतु 
न तीनोकी एकत कते होवे ॥ २०॥ २५ #॥ 
रवरणो भेदुव्र्मा चेतव्णो महेश्वरः ॥ 
हृष्णवणा भवद्विष्णुरकमूकतिः कथं भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अक्षसूत्नी भ्वेद्ब्रद्या द्वितीयः ूटधारकः ॥ 
तयः शखचक्राक एकमूतिः कर्थं भवेत्‌ ॥ २७॥ 
पलो भेता नमोऽ मेव, ॥ 
पतदुमो भवदिप्णरेकमूतिः कथं भेत्‌ ॥ २८ ॥ 


द्वितीयस्तस्म ;। १ 


मथुरायां जातो ब्रह्म राजगृहे महेश्वरः ॥ 
द्वारावत्यामभूद्धिष्णुरेकमूा तः कथं मवेत्‌ ॥ २९॥ 
` हंसयाना भवेदूब्रह्या इषयाना महश्वर्‌ः ॥ 
गकूडयानो भवेद्विष्णुरेकमत्तिः कथं भवेत्‌ ॥३०॥ 
पद्महस्तो भवेदघ्रह्मा मूखपाणिमंहेश्वरः ॥ 
चक्रपाणिभवेद्धिष्णुरेकमू्तिः कथं भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
भाषा-त्रह्मके शरीरका रंग रा, महादेवका श्वेत, ओर तिष्णका 
ङृष्ण था. ब्रह्माने जपमाखा धारण करी हे, महादेवने जर, ओर विष्णुने 
शंख, चक्र धारण करे है, बह्माके चार मुख ये, महदेव्के तीन नेत्र ये 
ओर विष्णुकी चार भुजायां थी, व्रह्मा मथुरानगररीमे उत्पन्न मया, सहा- 
देव राजये, ओर विष्णु द्वारिकामे. बरह्याका वाहन हंस था, महादेवका 
वैर, ओर विष्णुका गरुड. ब्रह्माके हाथमे कमर था, महदिवके हाथसे 
भूर ( त्रिशूर ), ओर विष्णुके हाथमे चक्र था, इस्यार विलक्षण हेतु 
सस इन तीनोकी एकमूर्ति केसे होते ? ॥२६॥२७।२८।२९।३०।२१॥ 
कते जातो भवेद्‌ ब्रह्मा तरेतायां च महेश्वरः ॥ 
द्वापरे जनितो विष्णुरेकमूत्तिः कथं भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
भषा-ृदयुयमें अर्थाद्‌ रप्दयुगमे बल्ला उत्पन्न भण त्रेतायुगे सेश्वर 
उसन्न हुए, ओर द्वापरयुगमे विष्णु उन्न हुए, इन हेतुसि इन ती- 
नकी एकमूत्ति कैसे होवे ? ॥ ३२॥ 
इन पूर्वोक्त तीनो देवोंकी एकमुतति नदी हो सक्ती ठै, पथक्‌ २ गणोके 
होनेस, अव जिसतरे तीनोंकी एकमूर्ति होवेहै, सो ट्खिते हैः 
ज्ञान तष्णस्सद्‌ा प्राक्त चारन व्रह्म उच्यत ॥ 
सम्यक्तं तु शिवं प्रोक्तमहेन्मृत्तिखयात्मका ॥ ३ 
भाषा-नानकां सदा विष्ण कहते है, चारिथको बल्या कहते हे, ओर स- 
* भ्यक्तजो हे तिसको रिव कते दै. इसवास्ते अर्हन्‌ जो हे, सो चयात्मक 
मूततिरूप हे, अथात्‌, ज्ञान, ठान, चास्ति इन तीनो गुणमयी अर्हनकी 


2 तववनिर्णयप्रासाद- 


कायं विष्णुः क्रिया ब्रह्मा कारणं तु महेश्वरः ॥ 
कार्थकारणसंपन्ना एकमूिः कथ भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
भषा-सिप्णु तो कार्यरूप हैः ब्रहम करियास्प हेः ओर महेश्वर कारणरूप 
है; तव कायै कारण प्रात हुभाकी एकमूति कैसे होवे ¢ क्याप्कः कारणः 
काय, करिया ये तीनो एकरूप नही हो सक्ते हे ॥२२॥ 
प्रजापतिुतो ब्रह्मा माता पन्मावती सखतः # 
अभिनिनन्मनक्षत्रमेकमूरसिः कथ भवेत्‌. ॥ २३ ॥ 
भाषा-त्रह्यके पतिका नाम प्रजापति, प्रजापति पिका पुत्र ब्रह्मा 
हुभा, ब्रह्माकी मातारा नाम पद्मावती, व्रह्माका जन्म अभिजित्‌ नक्षत्रम 
हुभा शा अभिजित्‌ नक्ष्रका अधिष्ठाता देषताका नाम रह्मा हे, इसवास्ते 
पुत्रका नाम ब्रह्मा रक्ा ॥ २३ ॥ 
वसुदेवसुतो विष्णुमौता च देवकी स्मृता ॥ 
रोहिणी जन्मनक्षत्रमेकमूतिः कथ भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
पेडारस्य सुतो रुद्रो माता च सत्थकी स्मृता ॥ 
मूं च जन्मनक्षत्रमेकमूत्िः कथं भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
भापा-वसुटेवका तर वि्ण हुमा, ओर माता देवकी कही, ओर रोहिणी 
नक्ष जन्म हुमा पेढारका पत्र रट हज, ओर माताका नाम्र सदयकी, 
दूसरा नाम सु्येष्ठा, ओर मूलनक्षत्रमे जन्म हुआ, हतस 
उन तीनोकी एकमूर्ति कसे होवे ॥ २४॥ २५॥ . 
रक्तवर्णो भेद व्रहमा चेतवरणो सहेदवरः ॥ 
कृष्णवर्णो भवेद्विष्णुरेकमूतिः कथं भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अक्षसूत्री भ्वेदुत्रह्मा द्वितीयः सूलधारकः ॥ 
दतीयः शंखचक्राक एकमूतिः कथं भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
चतुभो मेदा िनगोऽयं मदेवरः ॥ 
चतभजो भवेदिप्णुरेकमूरतिः कथं भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 


ह 


द्वितीयस्तम्म;। ४१ 


मथुरायां जातो ब्रह्म राजगृहे महेश्वरः ॥ 
द्वाराचव्यामम्‌द्विष्णुरेकमूतिः कथं मवेत्‌ ॥ २९॥ 
` ईसयानो भवेदब्रह्मा टषयानो महेश्वरः ॥ 
गरूडयानो भवेदविष्णुरेकमू्तिः कथं मवेत्‌ ॥४०॥ 
पद्महस्तो भवेदघरल्या शूखपाणिमंहेश्वरः॥ 
चक्रपाणिभेवेद्धिष्णुरेकमूर्तिः कथं भवेत्‌ ॥ ३१॥ 
भाषा-त्रह्माके दारीरका रग साट, महादेवका श्वेत, ओर विष्णुका 
छृष्ण था. ब्रह्मानि जपमाला धारण करी है, महादेवे जल, ओर विष्णुनि 
शंख, चक्र धारण करे है. बरह्माके चार सुख ये, महदिवके तीन नेत्र थे, 
ओर विष्णुकी चार भुजायां थी, बरह्मा मधुरानगरीमे उत्न्न भथा, महा- 
देव राजख्मे, ओर विष्णु द्वारिका. बरह्माका वाहन हंस था, महादेवका 
वैल, ओर विष्णुका गरुड. ब्रह्माके हाथ कमर्‌ था, महादिवके हाथसे 
गूर ( बिसूल ), ओर विष्णुके हाथमे चकर था. इत्या विङ्ण हेतु. 
अंसे इन तीनोकी ए्कमूत्ति केते होवे ¢ ॥२६।२७॥२८।२९।३०॥२१॥ 
कते जातो भवेदुत्रह्या तेत्तायां च महेश्वरः ॥ 
द्वापरे जनितो विष्णुरेकमूरत्तिः कथं भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
भवा-छृपययमे अर्थाद्‌ सदयुगसे बल्ला उत्पन्न भष, ेवाञुममे मदेश्वर 
उसन्न हृष, ओर द्वापरयुगमे विष्णु उतपन्न हृष्‌, इन हेतुओसें इन ती- 
नाकी एकमूतति केसे होवे ? ॥ ३२॥ 
इन पूर्वोक्त तीनो ठेवोकी एकमूर्ति नही हो सकती हे, पुथक्‌ २ गुणोके 
होनेसे, अव निसतरे तीनोंकी एकमूतति होवेहै, सो दिखाते हे, 
ज्ञानं विष्णुस्सद्‌ प्रोक्तं चारितं व्रह्म उच्यते ॥ 
सम्यक्तं तु शिवं प्रोक्तमहैन्मूतिंखयात्मिका ॥ ३३ ४ 
भाषा-क्तानको सटा विष्णु कहते है, चारिचकों बह्मा कहते हे, ओर स- 
म्यक्त जो हे ति्को शिवे कहते हे. इसबास्ते अर्दन जो ह, सो त्रयात्मक 
मू्चि्प हे अथौत्‌ ज्ञान, वन, चासि इन तीनो गुणमयी अरईनूकी 


७२ तत्वनिणयप्रासाद- 


जावमा हे बयो, ये तीनो गुण आत्माप्रनयसे, कर्यचित्‌ भेदाभेदृरूम 
है जव द्रव्याथिक नयके मततं विचारिए्‌, तव तो क न्व ठोनेले 
एकर मृं टे ओर जव पर्थायाधिक नयके मतसर विचारिषु, तव ज्ञानः 
ददौनचासििरूप तीनो गुणोके भिन्न ₹ हने तीन रूप ५ ह. 
ओर स्यादरादवार्दीके मतमे करथचित्‌ द्रव्यपयायके भेदामेद्‌ होनिसे, एक 
मति त्रयात्मक दै इस देतुसे अहनी, बहा, विष्णु, महाटेवके रूपके 
धारक दे, अन्य नही ॥ २३॥ 
र्मपस जसे आपने ज्ञानदौनचारित्रकी अपेक्षा, अदैनमूति घ्या" 
व्मक मानी है, तैसेही, बह्मा, विष्णु, महादेषकी मूतति माननेमे क्या 
दोप हे 
उत्तरपक्ष दे भियवर। देशी मानी जाय जर पूर्वोक्त क्ानद्रोनचा- 

रत्र उनोमि सिद्ध होवे, तव तो कोड भी दोप म अवि अन्यथा वे. 
इयाका सतीके गुर्णोसि वर्णन करनेसटश है, वयोकि, रोकिकमत्तवारोने 
जसे ब्रह्मा पिष्ण, महादेव माने हे, तिनोमे पुराणादि शाच्नोके ठेस, 
पूर्वोक्त ज्ञान, दशन, चासनिमेसे क भी सिद्ध नही होता सेठी हम 
ङिति दिति है--यथा मत्स्यपुराणे दतीयाध्याये ॥ 

सावित्रीं ोकसुष्टयथ हदि कला समास्थितः ॥ 

ततः सनपतस्वस्य भित्वा देहमकरमषम्‌ ॥ ३० ॥ 

खीरूपमद्धमकरोठरद पुरुषरूपवत्‌ ॥ 

गतरूपा च साख्यातता सावित्री च निगद्यते !॥ ३१ ॥ 

सरस्वत्यथ गायत्री ब्रह्माणी च परन्तप ॥ 

तते र ४ वदेहसमूतामात्मजामित्यकस्पयः स्पयत्‌ ॥ ३२॥ 

द ता च्याथतस्तावत्कामवाणादितो विभुः ॥ 

अहौरूपमहोरूपमिति चाह प्रनापतिः ॥३३॥ 

तता विष्टपम भगिनीमिति चुक्रः ॥ 


तरसा न किंचिद्र तन्मुखाोकनाटसे ॥ ३९॥ 
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अहौरूपमहोरूपामिति प्राह पुनः पुनः ॥ 

ततः प्रणामनघां तां पुनरेवाभ्यलोकयत्‌ ॥ २५ ॥ 

अथ प्रदक्षिणं चक्रे सा पितुवेरवार्णेनी ॥ 

पत्रेभ्यो खनितस्यास्य तद्रूपाखोकनेच्छया ॥ ३६॥ 

आविर्भूतं ततो कृकरं दक्षिणं पाण्डु गण्डवत्‌ ॥ 

विस्मयस्फुरदों च पाश्चाव्यमुदगात्ततः ॥ ३७ ॥ 

चतुथैमभवत्पश्चाद्वामं कामश्चरातुरम्‌ ॥ 

ततोन्यदभवत्तस्य कामातुरतया तथा ॥ ३८ \ 

उर्पतन्त्यास्तदाकारा आरोकनकुतूहलात्‌ ॥ 

सृष्टार्थ यत्तं तेन तपः परमदारुणम्‌ ॥३९॥ 

तत्सर्वे ना्रमगमत्‌ स्वस॒तोपगमेच्छया ॥ 

तेनोध्यै वक्रमभवदपंचमं तस्य धीमतः 

आविभवलटाभिश्च तद्वकं चाटृणोदखभ्रः ॥ ४० ॥ 

ततस्तानत्रवीदूब्रह्या पुत्रानास्मसमुद्धवान्‌ ॥ 

प्रजाः सृजभ्वममितः सदेवासुरमानुषीः ॥ १ ॥ 

एवमुक्तास्ततः सवं ससूजुविविधाः भजाः ॥ 

गतेषु तेषु स्थं प्रणामावनतामिमाम्‌ ॥ २॥ 

उपयेमे स विश्वासा श्ञतरूपामनिंदिताम्‌ ॥ 

सम्बभूव तया साद्धेमतिकामातुरो विभः ॥ 

सलनां चकमे देवः कमरोदृरमन्दिरे ॥ ५३ ॥ 

यावदष्टशतं दिव्यं यथान्यः प्राकृतो जनः ॥ 

ततः कारेन महता तस्याः पुत्रोऽभवन्मनुः ॥ 9 ॥ 

भपा-परथम ब्रह्माजी रोककी रचनाके निमित्त वडी सावधानीतें हृदयम 

पावित्रीको धारण करके उसको जपते हए पापरदित देहको मेटन करके 


४ ततहनेणयप्रासाद- 


आये शरीरतो खीरुप ओर अप्येक परुपरूप कर्ते भये. ई, स" 
= है ओर इस्त गायनी ओर ब्रह्माणी भी क- 
वित्रीफो शतरूपा कते है अर इ सी 
इते रे फिर वह वदाल अपने देदते उसनन हु उस क 
आमजा (पुत्री ) मानने खमे तवनतर उस देखकर कामदेवे 
वाणोते मापीठित दु ब्रह्मज त कदने खगे कि, अहं 
वडा आर्य हे छि, इसका केता सुर्‌ चित्तरोचके रुप ह फिर वसि- 
कछटिक ओ व्रह्म पुत्र ये, वह उसको अपनी ० समदने १ 
कहने रुगे ओर ब्रह्माजी सवक त्याग कर उससक सु ओर देखने 
लगे अभीत्‌ उस नघ्रमुखी सावित्रे व कहने 
. गे कि, इसका रुप कैसा आध्यकारी भटर हे" उसके पठि वह सदर 
रूपरगवाली सरस्यती अपने पिताक प्रदक्षिणा करती मड उस समय 
पुत्रस रजित दोकर ब्रद्माजीका मुख उसके देखनेकी इच्छाकरके गहि 
नी ओरदे पौरा हो गया, ओर ओष्ट मी फुरने खगे, तव तो आशये कर. 
नेभे अपने मुखके पीछे करिया. इसके अनतर कामटेवकी पीडति 
शुक्त होकर बह्माजीका मुख महाकामातुरतासे उसके देसनेको आश्वयित 
होक शोभित हुभा उस समयपरही सरस्वतीकेदी समानर्पयाष्ी एक 
दूसरी सरी उन्न हो गई ओग जो कि व्रह्मजीने सृष्टि स्वनेकेखियि वडा 
रुण तप किया था, चह तर्माजीफा किया दभा तप अपनी पुत्रके सगं 
मेम करलेकी इच्छा करनेसे नष्ट हो श्वा था, इस हेतुत ब्रह्माजीके ठष- 
गती ओर पांचवा मुख उन्न होता मया. तञ उत्त समर्थं ब्रह्माजीने उस 
पाचवे गुखको पनी जराते दककर अपने पर्वोक्त पुत्रस कहा कि, 
तुम >ेवताः राभस ओर मनप्यादि सव प्रकारकी भजाको र्चो. उनकी 
आजा पत्तर वह सव त्र्माके पत्र नेक कार्की मजाओकी सृ रच 
नो चले गये उनके चलेजानेके पीठे कामके वाणोते महायीडित थ- 
दज नघ्नमुसी ओर अनिदित अपनी शनरूपानाम 
हुमा-इयादि तथा अध्याय चोये र वरप उतके मह नाय शुर 
प्य चोय जप्यायमे लिलादे कि, ब्रह्माजी वेवदी 


सखीको अहणकरके 
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राशि हे, ओर गायनी उसकी अधिष्ठात्री है, इस देतुसें मायत्रीके संग 
गमन करनेमें ब्रहमाजीको छ दोप नहीहे. ेखा होनेपर भी पूवके परजा- 
पति बह्याजी अपनी पुत्रके साय संगम करनेसे वड रुज्जित हृष, ओर 
क्रोधसे कामदेवरको यहं शाप देते भये करि, जो तने मेरा भी मन अपने 
बाणोँसे चलायमान कर दिया, इसहेतुसे शीघही तेरे शरीरको--किवजी 
मस्म करेगे.-इव्याप्ि-तथा च नवपष्टितमेऽध्याये ॥ 

॥ ब्रह्मोवाच ॥ 


वणाश्रमाणां प्रभवः पुराणेषु मया श्रुतः} 

सदाचारस्य भगवन्‌ धर्मज्ञाखविनिश्वयः ॥ 

पुण्यखीणां सदाचारं श्रोतुमिच्छामि तत्वतः ॥१॥ 
॥ ईेभ्वर उवाच ॥ 

तस्मिन्नेव युगे व्रह्मन्‌ सहस्राणि तु षोडश ॥ 

वासुदेवस्य नारीणां भविष्यन्त्यम्बजोद्धव ५ २॥ 

ताभिवैसन्तसमये कोकिलाछिकुखकुठे ॥ 

पुष्पिते पवनोस्फुकहारसरसस्तटे ॥ ॥ ३ ॥ 

' निभेरापानगेष्ठीषु प्रसक्ताभिरलंकतः ॥ 
कुरंगनयनः श्रीमान मारतीकतद्रेखरः ॥ % ॥ 
गच्छन्‌ समीपमार्गंण सांबः परपुरंजयः ॥ 
साक्षाकन्द्प॑रूपेण स्वाभरणमूषितः 1 ९ ॥ 
अनेगशरतप्तामिः साभिरषमवोक्षितः ॥ 
अवद्ध मन्मथस्तासां भविष्यति यदात्मनि ॥& ॥ 
तदावेक्ष्य.जगन्नाथः सरवतो ध्यानचक्षुषा ॥ 

` शापं वक्ष्यति ताः सर्वा वो हरिष्यति दस्यवः ॥ 
मत्परोक्षं यत. कामलौल्यादीटग्बिधं कतम्‌ ॥७॥ 


६ 


तखनिणयंप्रासताद- 


तत. प्रसादितो देव इदं वक्ष्यति शआाुमृत्‌ ॥ 
तामि शापामितप्ताभिमवान्‌ भूतभावनः ॥८॥ 
उत्तारमृतं दासत्वं समुद्रादव्राहमणभिय" ॥ 
उपदेक्ष्यत्यनन्ताव्मा माविकस्याणकारकम्‌ 1 ९॥ 
भवतीनाग्पिर्दासयो यद्व्रतं कथयिप्यति ॥ 
तदेवोत्तारणायाल दासत्वेऽपि भविप्यति ॥ 
इत्युला ता. परिप्वज्य गतो द्वारवतीन्वरः ॥ १०] 
ततः कारेन महता भारावतरणे कते ॥ 
निवृत्ते मोसले तद्वत्‌ केशवे दिवमागते ॥ ११ ॥ 
शल्ये यदुकठे सवेश्वौरेरपि भिततेऽर्जमे \॥ 
हतासु रप्णपतनीपु दासमरग्यासु चाम्ब॒धो ॥ १२ ॥ 
तिष्ठन्तीपु च दगेत्यसंतप्तासु चतुर्भृखः ॥ 
अआममिप्यति योगासमा दारभ्यो नाम महात्तपा; ॥9 ३॥ 
तास्तमघण सेपूज्य प्रणिपत्य पनः पनः ॥ 
खारप्यमाना वहुज्ञो वाष्पपर्याक्लेक्षणाः ॥ १९ ॥ 
स्मरन्त्या वपुखान्‌ भागान्‌ दिव्यमास्यानुरेपनम्‌ ॥ 
भतरं जगतामीशमनन्तमपरामितम्‌॥ १६॥ 
दल्यभावान्‌ ता च पुरीं नानारत्नग्हाणि च ॥ 
द्रकावाप्िनः सर्वान्‌ देव्पान्‌ कुमारकान्‌ ॥ 
भश्नमवं कारष्यन्ति मुनेरमिमुखं स्थिताः ॥१६॥ 

॥ किय उचुः ॥ 
दस्यृभिमगवन्‌ सवा परिभुक्ता वय वरात्‌ ॥ 
स्वधमाच्च्यवतेऽस्माकमस्मिन्‌ वः 


शरणे भव 
आदि्टोऽि पुरा ब्रह्मन्‌ केदवेन ५ 


च धीमताध 
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कस्मादीश्ेन संयोभं प्राप्य वेर्यात्वमागताः; ॥ १८॥ 
वेश्यानामपि यो धर्मस्तन्नो ब्रूहि तपोधन ॥ 
कथपिष्यत्यतस्तासां स दारभ्यश्चोकेतायनः ॥ १९ ॥ 
॥ दास्य उवाच ॥ 
जङक्रीडा विहारेषु पुरा सरसि मानसे ॥ 
भवतीनां च सवासां नारदोभ्यासमामतः॥ २०॥ 
हुताशनसुता सवौ भवन्त्योऽप्सरसः पुरा ॥ 
अप्रणम्यावरेपेन परिष्टः स योगवित्‌ ॥ 
` कथं नारायणोऽस्माकं भक्तौ स्यादिल्युपादिद ॥ २१ ॥ 
तस्माद्ररपरदानं वः शापश्चायमभूत्पुरा ॥ 
शाय्याद्वयप्रदानेन मधुमाधवमासयोः॥ २२॥ 
सुवर्णोपस्करोत्सगादद्रादश्यां शुपक्षतः ॥ 
भक्तौ नारायणो नूनं भविष्यत्यन्यजन्मनि ॥ २३॥ 
यदकतवा प्रणामं मे रूपसोभाग्यमस्सरात्‌ ॥ 
परिष््ठोऽस्मि तेनाञ्च वियोगो वा भविष्यति ॥ 
चोररपहताः सवां वेदयात्वं समवाप्स्यथ ॥ २९॥ 
एवं नारदश्चापेन केशवस्य च धीमतः ॥ 
वेश्यातल्रमागताः स्वां भवन््यः काममोहताः॥ 
इदानीमपि यद्व्ष्ये तच्छृणुध्वं वरांगना; ॥ २८५॥ 
भाषा-त्रह्माजी बोरे, हे शिवजी । मेने पुराणोमें बणंआश्चमोकी उत्प- 
ति आर धर्मञाख्रका नश्य सुना ह. अवं उत्तम दियाअकि सगचारको 
सुनना चहाता दू. दिवजी वो, हे ब्रह्माजी । इसी द्वापरयुगमे श्री- 
छष्णके सोलह हजार लिया होगी तव एक समय वसंतक्रतुमे कोकिला- 
भमरारिकोसे कूजित, खिणेहुए कमरों शोभित सरोवरोबाखे 'पुष्पित- 
व॑नमे एकांत स्थानेकि सरोवरोके तटोपे विराजमान हुई बह छियां अपने 


2 तत्वनिर्णयप्रासाद्‌- 


५ 


तीप मृयते ने, चमेकीके सगधित पपकं पारण त 
आमूष्ेति शोभित, साक्षात्‌ मानो कामदेवी रुपके धारण षठ चरः 
अति हए श्रीमान्‌ सौवको देख कर, कामदेवः चाणोसे पीडित दौ करः 
भोग इच्छसि उसको वेसेमी, तव उनके चिरं कासी व 
उच बा्तको ओतयासी श्री्ृष्णजी जान कर उन सव चिर्योक यद 
शाप देगे कि, जे हुमने भरे पठे फेसी कामदेवकी चचरुता करी हे इस 
हेतुत तुम सको चीर हरणे. किर उस शयत दुःपित दो कर वद 
सिय ्रप्णकं प्रसन्न करेमी, उस समय शरीकृष्णली उनके गासपनेका 
नाप दूर करनेवारे, ओर मामे हेनेगरे मनुग्योके कल्याण करनेवाले 
इस बतको करेगे कि, हे सियो! दुरे आगे ओ शाल्भ्य्छपि वत्त कर्दमे 
चहौ त्रत तुद्य दासभावको दूर करेगा, रेखा कटकर श्रीरप्णजी 
उन लियो मेखमिखाप करके चले जायेगे. अमत्‌ कुत कार उ्यतीते 
लो जानेपर ्रथ्वीका भार उतारनेके पी श्रीरष्णवद्रजी परमधामफो चले- 
जायगे. इनके चरे जानेकेषीके जव मुसखयुद्ध होर यादय नष्ट दो" 
जाये, उस समय अञ्जैनकी रक्षित की हर ृप्णकी च्वियांमको अनक 
समीपे जुदरलनोक छीन कर समुद्रपार ठे जाकर भोगं करगे, पहा उन- 
केषां महातपस्वी योगारमा दारभ्ययरपि आर्येगे, तव वह लियाओं उन 
पिका अर्धदानते पूजन कर भ्रणाम करके अश्रुते व्याङुर अनेक 
भोग दिष्यमाला पुप्पचदनादिकोको सरण करती हई जगतेकरि पति अपने 
भृता, अनेक भकारके रतनोसे युक्त द्वारकापुरीका, अपने उचम २ स्था- 
नाका, देवताओफि समान षूपवारे द्ारकावातिञका सर्‌ अपने पुत्रथा- 
तआ सुहृदेक स्मरण करती हूं दा्भ्यमुनिके समीप सन्सुख खटी 
दाक यह्‌ प्रच करी क, हे भगवम्‌! म सवोको चोगधाडियोने चलकर 
छीन छिव . ओर धयोपर छे जाकर मोग किया, अव हम अपने धमस 
आपी नियत कयि गेहं, हे तेन व 
व ध आप छपा करके बेश्या्ेका धर्म 
८ दए दार्भ्यनपि उन-स्ियोसे वेन्यो 


-दवित्रीयस्तम्भः। ९९ 


धर्म करेगे किं, हे छ्ियो ! पूर्वकाटमें तुम सव किसी समय मानसरसरो- 
चरमे क्रीडा कर रदी थी, उस समय तुह्यारे समीप नारद मुनि आगये ये, 
उस कामे तुम अभ्चिकी पुत्री अप्तरारूप थी, उस समय तुमने नारद- 
जीको. प्रणाम नही किया था, ओर विना प्रणाम क्ियेदी तुमने उस 
योगीसे यह प्रश्न किया था कि, हे मुने! हमको जगन्नाथ श्रीकृष्ण भक्तौ 
कैसे प्राप्त होय उसको करिये. उस समय तुमको नारद मुनिने खरीर- 
स्णजीके भिखनेका वर ठ्या था, ओर प्रणाम नी करनेसे शाप भी दि- 
या था, अर्थात्‌ यह कहा था कि चैवे इन ठोनों महीनोकी शुक पक्षकी 
दादश्ीके दिन टो शय्यागन ओर सुव्णैका ठान करनेसे दृसरे जन्ममं 
नुह्यारा निश्वयकरके नारायण पति रोगा, ओर जो कि, तुमने अपने 
रूप ओर सीभाग्यके अमिमानसे मुद्चको भ्रणाम विना किह पथम प्रश्न 
किया इस हेतुसे तुद्यारा इस परकारसे वियोग भी होगा कि, तुम चोरोसे 
हरी जाओगी, ओर वेदयाभावको ध्रा हो जाओगी. इसीसे तुम सव नार- 
उजीके ओर श्रीकृष्णजीके शापसे कामसे मोदित होकर वेर्यापनेको 
भ्रा होगरई हो ॥ इद्याटि- 


॥ पुनरपि मरस्यपुरणे ॥ 


ज्वेटत्फणिफणारत्नदीपोदोतितभित्तिके ॥ 
यनं दाशिसंघातशरुखवखोत्तरच्छदम्‌ ॥ ५८६ ॥ 
नानारलुतिरुसच्छकचापविडम्बकम्‌ 1 
रल्नकाद्ाणिकाजारं ठम्बमुक्ताकरपकम्‌ ॥५८७ 
कमनीयचरर्खोरुवितानाच्छादिताम्बरम्‌ ॥ 
मन्द्रि मन्दसंचारः रानैर्िरिषुतायुकत्तः ॥ ५८८ ॥ 
„ तस्थौ गिरिसुतावाहुरुतामीङितकन्धरः ॥ 
शशिमोरिसितजोस्स्नानरुचिपूरितमोचरः ॥ ९८९ ॥ 
गिरिजाप्यतितापाङ्ग नीखेोत्परुदर्च्छविः ॥ 


तत्वनि्णवपासाद- 
५ 9 


विभावो च संपृक्त वमूवाततितमोमयी ॥ । 

तामुवाच ततो देव; क्रीडकेखिकरायुतम्‌ ॥ ९९५ । 
इति श्री मस्स्यपुरणे तिषञ्चारादधिकश्षततमोऽध्यायः ॥ १५ 

भूषा-फिर भ्ाहित दुष री भीतोवाले स्थानम चद्रमाके समान 
शेत वससे शोभित इई अनेक प्रकारके रलोको किक्षिणी ओर मोतीर्योकी 
जाते जडी हई कातिवाी सुंदर चांदनी जिसके ऊपर तनी हुई धसी 
उत्तम शव्यापर शिवजी सहारा प्रतीको साथ देके यन करते भये. 
जव पावैतीकी भुजा्भम अपनी अरवा ऊगाकर शयन करते भये, तव 
क्षिरजीकी श्वेत काति असत सुंदर रुगती मर ओर नि कमरे समान 
कातिवारी पाती सी राघिके मघकारमे अतिकाठी विदित होती भई, उ- 
स समय शिवसी पर्वती दसयके वचन चले, ॥ इतिश्रीमरस्यपुराणमा- 
पारीकाया त्रिपथारदधिकरततमोऽध्याय; ॥ १९३ ॥ 
1 शव उवाच ॥ 

शरीरे मम तन्वडध! सिते भास्यसितवुति : ॥ 

भुनदीवािताऽश॒द सरिष्टा चन्दने तरौ ॥ 9 ॥ 

चन्द्रातपेन सएक्ता रुचिराम्बरया तथा ॥ 

रजनीवािते पक्षे टटिदोष ददासि मे ॥ २ ॥ 

इत्युक्ता गिरिजा तेन म॒क्तकण्ठा पिनाकिना ॥ 

उवाच कोपरकताक्षी ध्रकुटीकुटिखनना ॥ ३ ॥ 

॥ देव्युवाच 

स्वरतेन जनः स्वो जाब्येन परिभूयते ॥ 

अवश्यमधाते प्राभ्नोति खण्डन शक्ञिमण्डरम्‌ ॥ ¢ ॥ 

तपोभिर्दीरथिवरितैयच पराथितवत्यहम्‌ ॥ 

तस्या ने नियतस्तेष लवमानः पदेपदे ॥ 4 ॥ 


दितीयस्तसम्म;! प 


नेवास्मि कुटिल शाव ! विषमा मेव धूजेटे ! ॥ 
सविषस्ं शतः ख्यातिं व्यक्तं दोषाकराश्रयात्‌ ॥ ६ ॥ 
नाहं पृष्णोपि दना नेत्रे चास्मि भगस्य हि ॥ 
आदित्यश्च विजानाति भगवान्‌. द्वादस्चात्मकः ॥ ७ ॥ 
मृधि शुं जनयसि स्वेदंषिमामाधिक्षिपन्‌ ॥ 
यस्त्वं मामाह कष्णेति महाकारेति विश्रुतः ॥ ८ ॥ 
यास्याम्यहं परित्यक्ता चारमानं तपसा गिरिम्‌ ॥ 
-जीवन््या नास्ति मे कव्यं धूर्तेन परिभूतया ॥ ९॥ 
निशम्य तस्या वचनं कोपतीक्ष्णाक्षरं भवः ॥ 
उवाचाधिकसंश्रान्तः प्रणयेनेन्दुमोखिना ॥ १० ॥ 

1 शवे उवाच ॥ 


अगात्मजासि गिरिजे! नाहं निन्दपरस्तव ॥ 
लद्भक्तिवद्धया कृतवांस्तवाहं नामरस॑श्रयम्‌ ॥ ११॥ 
विकल्पः स्वस्थचित्तेपि गिरिजे नैव कल्पना ॥ 

यघ्रवं कुपिता भीरु! खं तवाहं न वै पनः ॥ १२ ॥ 
नमवादी भविष्यामि जहि कोपं विस्मिते ॥ 
शिरसा प्रणत्तश्चाहं राचितस्ते मयाऽञ्जरिः ॥ १३॥ 
स्रहेनाप्यवमानेन निन्दितेनैति विक्रियाम्‌ ॥ 

" तस्मान्न जातु रुएटस्य नमेरुणष्टो जनः किर ॥ १४ ॥ 
अनेकेः स्वादुरमिर्देवी देवेन भ्रतिवोधिता ॥ 

कोपं तीव्रं न तत्यान सती ममेणि घटिता ॥ ३९५ ॥ 
अवष्टव्धमथास्फाल्य वासः शकरपाणिना ॥ 
षिपर्यैस्तारुका वेगा्यातुमैच्छत दौरुजा ॥ १६ ॥ 


सत्रनिणैयभ्राताद- 


तस्या नजन्त्या; कोपेन पुनराह्‌ पुरान्तकः ॥ 
सलं संवैरवयवैः सुतासि सदशी पितुः ॥ 9७ ॥ 
हिमाचरुस्य शृ सतरमेवनाखङुटेनभः ॥ 
तथा दरवमादछेभ्यो हदयेभ्यस्तवाञ्चयः ॥ १८ 
काटिन्याकस्त्वमस्मभ्यं वनेभ्यो वहुधा मता ॥ 
कुव्कितवं च वल्म्यो दुःेव्य्वं हिमार्दपि ॥ १९ 
संकान्ति स्वेदेवेति तन्वदवि। हिमररुराद्‌ ॥ 
इत्यक्ता सा पुनः प्राह गिरिशं शेरुजा तदा ॥ २० ॥ 
कोपकम्पितमद्धी च भर्प्रदङनच्छद। † 

॥ उमोवाच ॥ 
मा सवोन्‌ दोषदानेन निन्दान्यान्‌ गुणिनो जनान्‌।२१॥ 
तवापि दुटसंपर्कात्‌ संकान्तं सर्दमेद हि ॥ 
व्यारेभ्योऽधिकजिदातवं भस्मना सेहवन्धनम्‌॥ २२॥ 
हत्कादुष्य उट ुवोधिव्वं खषादपि ॥ 
तथा कहु किमुक्तेन अरं वाचा श्रमेण ते ॥ २३ ॥ 
र्मशानवासाधिरछतविं नसलवाद्च तव चपा ॥ 
निधुंणत्व कपाठितवादया ते पिगता चिरम्‌ ॥ २९ ॥ 
इत्युक्तवा मन्दिरात्स्माभिनगाम हिमादिजा ॥ 
तस्या जन्या देयेशगणेः किटकिलो ध्वनिः ॥ २९॥ 
छ मातर्गच्छति त्यक्वा रुदन्तो धाविताः पुनः ॥ 
व्य चरणो देया वीरको वाष्यगद्रदम्‌ ॥ २६ ॥ 
भरावाच मात्त.} कि तेतत्‌ क यासि कुपितान्तरा ॥ 
अह त्वामनुयास्यामि व्रजन्तौ स्नेह्वेजिताम्‌ ॥ २७ ॥ 


द्वितीयस्तस्भः। <३ । 


सोहं पतिष्ये शिखरात्तपोनिएे तथोग्द्ितः ॥ 
उन्नाम्य वद्नं देवी दक्षिणेन तु पाणिना ॥ २८॥ 
उवाच वीरकं माता मा शोकं पुत्र}. भावय ॥ 
श्ेखाय्रात्पतितं तैव न चागन्तं मया सह्‌ ॥२९॥ 
युक्तं ते पु वक्ष्यामि येन कार्यण तच्छण ॥ 
कृष्णेत्यक्ता हरेणाहं निन्दिता चाप्यनिन्दिता ॥ ३०॥ 
साह तपः करिष्यामि येन गोरीत्वमाप्नुयाम्‌ ॥ 
एष खीरम्पटो देवो यातायां मय्यनन्तरम्‌ ॥ ३१॥ 
द्राररक्ना त्वया कायौ मिव्यं रन्धरान्ववेक्षिणा ॥ 
यथा न काचित्‌ प्रषिरेद्योषिदत्र हरान्तिकम्‌ ॥ २२ ॥ 
दृष्टा परख्ियश्चात्र बदेथा मम पुत्रक! ॥ 
शीघ्रमेव करिष्यामि यथायुक्तमनन्तरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
एवमस्ति देवी स वीरकः प्राह सांप्रतम्‌ ॥ 
मातुराज्ञाखतघदे छविताङ् गतज्वरः ॥ ३९ ॥ 
जगाम कक्ष्यां संद्रष्टुं पएणिपत्य च मातरम्‌ ॥ २८ ५ 
इतिश्रीमस्स्यपराणे चतुःपञ्चाददधिकश्चततमोऽध्यायः।॥ १५९॥ 
भाषा-शिवजी कहते हं कि, हे तन्वंगि ! मेरे शरीरम शेत कांति खक 
रदा, आरत्त फेस मञ्जस॑ ख्षट रहा ह जस्‌ क चदन के बुश्षय सपण 
{कपट र्हा हाः चदरमाका 'करणाक्‌ समान सुर्‌ बरल्लाक्च युक्त हुड एसी 
विदित होती हुई जसे कि कृष्ण प्षमे रारि खि उती, एेसे करी हुई 
पावेती रिवजीके कटको छोडकर क्रोधे खार नेत्र कर अरकटी चटढाकर्‌ 
बोद्ध क अपनं ह अवगुण सव समाक तेरस्कार हाता ह, प्रयोजन 
होनेसे चद्रमाका मडर भी ग्रदणके समयमे अवनम्य खंडित हो जाता दि 
चहुतसी तपस्याओसि जो मने तुद्यारी भराथना करी तो, .उसका सुञ्चको 


ततनि्णयभ्रासाट- 
ध (र 


यह्‌ पक रात हुभा कि, पठ रमे सेए व 4 
ञे, विषम ओर छदिः नदी द रे धूजरे । ९ € - 
॥ स विप उर हो गया हे. हे शिव! मे पूपा राति 
आधरय रहौकर मुदम विप 1 
नती द ह नदीं है, भुशषको सूं भगवा, देखत भसा पर्क 
ऋरनेवासा पुरूष अपने दोपोकरके अपनेही मस्तकम्‌ शख चमत द्‌ 
. ञे पर यह जो कहते छो, उस्तय््यि मं 
जीतुम मुद्चकी क्प ओर्‌ सदहारूख यद्‌ 
उपने आत्मको खासकर पबैत तप कम्ने जाती दरू. धृत्तके साथ रुगकर्‌ 
मुत्र जीवती हका क्या प्रयोजने हे ? ग 
पा्वतीके रेते वचनोंको सुनकर शिवजी सश्नमको प्रात रोकर घी 
विनये यह वचन वोदे. दे पर्वती! तू मेरी प्यारी हे, भेनि तेरी निग 
नही करीरे, ने सो तेरी शुद्धि जानकर छृप्णा, काछिका यह ते> नाम 
निकाेहे. हे गिरिजे स्वस्थचित्तवालोके वरिकर्प नही होता है, हे मीरः! 
ञे तू येसी कुषित हेती हि तो, तेरा हास्य सै फिर अव कमी न करूगा. 
जब तो कोपको दूर कर हे सुदर्दास्यवारी ! मै तुजे रसे प्रणाम 
करता द्रः ओर मूर्थकी आर हाथ जोडता दू स्नेहतते, अपमानत्े, अथवा 
निदा कर्ते जो रूख आता उप्के साथ हास्य कमी न करना चाहिये 
इस प्रकारके अनेक विनयके वचनोसे शिवजीने यावेतीको समङ्षयः, परतु 
मरमम भिदी ह पार्वती अपे महकोधको नही त्यामती भई शिवजीके 
हाथसे अपने वेको चुटाकर शीघ्री गमन करनेकी तेथारी कण्ती महै. 
तच उतके गमनहीके विचारक देखकर शिवजी कोषपूर्बकं किरं योखे 
कि, सख हे ! वूं सवभकारंते अपने पितक्रेही समान ह, 
दिमाचरे शिखरोपर जसे मेधोसे व्याकर हआ आक्र दुरम 
हो जाता, इसप्रकार तेरा मी हदय कठिन हे तु देसीरुढिण हे तमी तो 
दमक ऊोड्कर्‌ चने जाती हे प्ैतमे जसि कि भयकर साग रहते है 
उनसे भी त्‌ दिय, ओर तेर सेवन ऋरना दिमाचरुते भी कठिन द, 
(1 गुणी रोगोको दोप ठगाकर उनकी 


द्वितीयस्त्म्भः। ९५ 


आपकेभी दुटोके संपर्के सव दोप है, तुम सर्षसे मी कठिन दो, 
मस्मके समान स्नेह नदी करते, चेद्रमाके करकसे भी बुरा तुम्हारा दय 
ह, इस वृपमसे भी कम निद्धि हो, उससे अधिक वकञ्चक करनेसे क्या 
अरयोजन &  उमगानमे वास करने तुम भय नदी करते, नगे रह्नेसे 
करनेसे ९. 
तुमको खजा नही है, कपाल धारण करनेसे तुम्हारी द्या चरी गई हैःेसा 
कहकर पार्यती उस स्थानसे चती भई. तव चर्नेके समय गिवके ग- 
णोका किठाकेख शव्द हुआ. वीरभद्र रोकर उसदेवीके संग भाग र कर 
यह कहने रगा कि, हे माता ! त्‌ मुद्चको छोडकर कहां जातीहि, एेसे 
कहकर चैरोमे जोट गया, ओर कहने लगा कि, मै स्नेहको व्यागकर तुद्च- 
जानेवारीके संग चंग, ओर जिस पर्यतमे तू तप करेगी वासे दुशषसे 
दाग हुमा भै पर्वतके शिखरपर चकर भिरूगा, जव उसने येल चाते 
कटी तव पार्वती दकनिण हाथसे उसके सुखको प्यार करके वो दे पत्र 
तू शोच मत कर, पर्वतते नही गिरना चादिये, ओर मेरेलाथ भी तुञ्चको 
नही चलना चाहिवि हे पुत्र ! त्ते करनेके योग्य कामको मेँ वताती हः 
सो तृ सुन. शिवजीने मुद्धको कृष्णा वताकर मेरी बडी निग करी हेः 
सो मे सा तप करूगी लिस्ते कि मौरवर्णं हो जाऊं, यह गिवजी खीके 
खाख्ची हे. जव्‌ मे चली जाऊँ उस समय तू इस स्थानके द्वारपर रधा 
करियो कि, को$ अन्य खी इनकेपास न आने पपे, हें पुत्र । जा अन्य- 
कोड खी इनके समीप आती हू देखे तो, अव्य मुञ्रसे कह दीजो, मे 
शीष्ही उसका भ्वध करदूंगी, यह वात सुनकर वीरभद्र चोखा कि; 
सारी करूगा यह कहकर माताकी आज्ञा रूप अगत हमे स्नान 
करनेसे आनेद्युक्त दोता भया. ओर अपनी माताको प्रणाम करके 
प्वैतकी कक्ामे "चखा जाता भया, 

इति श्रीमल्स्यपुराणे भापाटीकायां चतुःपंचारादधिकराततमोऽध्यायः 9९९ 


1 सूत उवाच ॥ 


देवीं सापश्यदायान्तीं सतीं मातुविंभूषिताम्‌ ॥ 
कुसमामोदिनी तात तस्य दरौटस्य देवताम्‌ ॥ १ ॥ 


६६ 


तत्वनिणैयप्रासा 
सापि दृष्ट गिरिसुतां सनेहवि्वमानसा ॥ 


क पुत्रि! मच्छसीयुवरारिद्योवाच देव्ता ॥ २॥ 
सा चास्यै सर्वमाचस्यौ शकराल्कोपकारणम्‌ ॥ 
पुनश्चोवाच गिरिजा देवतां माठसम्मताम्‌ ॥ २ ॥ 
॥ उमोवाच ॥ 
नित्यं गैटाधिराजस्थ देवता तमनिम्दिते । ॥ 
सर्वतः सत्रिधानं ते मम चातीव वत्सला ॥ ७ ॥ 
अतस्तु ते प्रवक्ष्यामि यद्विघेथं तदा धिया ॥ 
अन्यखीसंभरवेशस्तु वया रक्ष्यः प्रयत्नतः ॥ ८ ॥ 
रहस्यत्र भयत्मेन चेतसा सततं गिरौ ॥ 
पिनाकिनः प्रविष्टया वक्तव्यं मे त्याने ॥ ६ ॥ 
ततोहं विधास्यामि यलछृत्य तदनन्तर भू ॥ 
इ्युक्ता सा तथेत्युक्तवा जगाम स्वगिरिं भम्‌ ॥ ७ ॥ 
उमापि पितुरुद्यान जगामाप्रिुता द्वत्‌ ॥ 
अन्तरिक्षं समाविश्य मेवमालानिव प्रा ॥८॥ 
ततो विभूषणान्यस्य वृक्षवल्कख्धारिणी ॥ 
ग्ीपमे प्ञ्चाभिसंतक्ता चीप च जजेपित्ता ॥ ९ ॥ 
वन्याहारा निराहारा शरष्का स्थण्डिरक्षायिनी ॥ 
एव स्ाधयती तत्र तपसा सेस्यवस्थिता ॥ १० ( 
ज्ञात्वा तु ता गिरिसुतां दैव्यस्तव्रान्तरे वशी 1 
अन्धकस्य सुतो दृप्तः पितुवेधमनुस्मरन्‌ ॥ ११॥ 
देवान्‌ सवोन्‌ विजित्याजो वृत्रा रणोत्कटः ॥ 
आडनोमान्तरमरकती सतत चन्द्रमटिनः ॥ १२१ 


„ -दितीगरस्तम्भः1: ७ 


आजगामामररिपुः पुरं तरिपुरघातिनः ॥ 

स तत्रागत्य द्रे वीरकं द्वायैवस्थितम्‌ ॥ १३ ॥ 
विविन्त्यासीद्वर दचं स पुरा पद्मजन्मना ॥ 

हते तदान्धके दैत्ये गिरीश्ेनामरद्िषि ॥ १९ ॥ 
आडिश्चकार विपुर तपः परमदारुणम्‌ ॥ 
तमागत्यात्रवीद्रह्या तपसा परितोपितः ॥ १९५ ॥ 
किमाडे। दानवश्रेष्ठ ! तपस्त प्राप्तुमिच्छसि ॥ 
ब्रह्माणमाह देत्यस्तु निग्व्युत्वमहं वृणे ॥ १६॥ 


॥ ब्रह्मोवाच ॥ 


न कश्चिच विना त्यं नरो दानव ! वियते ॥ 
यतस्ततोपि दैत्येन्द्र ! खलयुः प्राप्यः दारीरिणा ॥ १७ ॥ 
इत्युक्तो देत्यिंहस्तु प्रोवाचाम्बुजसंभवम्‌ ॥ 

रूपस्य परिवर्तो मे यदा स्यात्पद्नसंभव ! ॥ १८ ॥ 
तदा खत्युमैम भवेदन्यथा त्वमरो ह्यहम्‌ ॥ 

इत्युक्तस्तु तदोवाच तुष्टः कमलसेभवः) १९ ॥ 

यदा द्वितीयो रूपस्य विवततैसते भविष्यति ॥ 

तदा ते भविता मुद्युरन्यथा न भविष्यति ॥ २० ॥ 
इप्युक्तोऽमरता,मेने दैत्यसूनुमेहावलः ॥ 

तस्मिन्‌ कारे तवसंस्मृत्य तद्वघोपायमात्मनः ॥ २१ ॥ 
परिहत टष्टिपथं वीरकस्याभवत्तदा ॥ 

भुजङ्रूषी रन्ध्रेण प्रविवेश दाः पथम्‌ ॥ २२ ॥ 
परिदत्य गणेशस्य दानवोऽपौ सुदुजेयः ॥ 

अलक्षितो गणेरोन्‌ प्रविष्टोऽथ पुराग्तकम्‌ ॥ २३ ॥ 


2 


५८ 


तत्वमिणैयमरसाद- 
भजद्धहूप सत्यज्य वभूवाथ महापुर ॥ 


उमारूपी छर्यितु गिरिर मूटवेतनः 1 २४ 
करता माया ततो ङूयमप्रतच्यैमनोहरम्‌ ) 
सर्वावयवसपूर्ण सवौभिज्ञानसेवृतम्‌ ॥ २९ ॥ 
ङा मखान्तरे दन्तान्‌ दैत्यो वलोपमान्‌ दृदान्‌ ॥ 
ती्ष्णाग्रान्‌ विमदेन गिरिनं हन्त॒मुद्यत. ॥ २६ ॥ 
ङवोमारूपसस्थान गतो दैत्यो हरान्तिकम्‌ ॥ 
पापो रम्यारतिधित्रमूषणास्वरभूपितः ॥ २७ ॥ 
तेद गिरिश्सतुटस्तदारिदव महापुरम्‌ ॥ 

स्यमानो गिरिसंता सवेरवयवान्तरः ॥ २८ ॥ 
अण्च्छत्‌ साधु ते भावो गिरिपुतरि ! न छत्रिमः ॥ 
या त मदाय ज्ञाला प्रापह वरबणिनि! ॥ २९ ॥ 
लथा विरहितं शुन्थं मन्यमानो जगत्रयम्‌ ॥ 
प्राता प्रसन्नवदना युक्तमेर्वविध त्वयि ॥ ३० ॥ 
इत्यक्त दान्वेनद्रस्तु तदाभाषत्‌ स्मयज्छनैः 1 
न चावुष्यद्भिज्ञानं प्रायस्िपुरघातिनः ॥ ३१ ॥ 

॥ देव्युवाच ॥ 

यातास्म्यह तपश्च वरकष्यायतवातुरम्‌ ॥ 
रतिश्च तत्र मे नाभूत्ततः प्राप्ता खदन्तिकम्‌ 1 ३२ ॥ 
इष्यत शकर शदू। काचित्‌ प्राप्यावधारयत्‌ ॥ 
हृद्येन समाधाय देवः प्रहसिताननः ॥ ३२ ॥ 
कपिता मयि तन्वी प्रलया च दता ॥ 
अघ्रा्कामा सप्रा्ता किमेतत्‌ संसयो मम 1 ३ 


द्वितीयस्तम्मः। ५९ 


इति चिन्त्य हरस्तस्य अभिज्ञानं विधारयन्‌ ॥ 
नापरृयद्वामपार्श्वं तु तददधुं पद्मरुक्षणम्‌ ॥ ३५ ॥ , 
रोमावक्तं तु रचितं ततो देवः पिनाकध्रक्‌ ॥ 
अवुध्यदानवीं मा्रामाकारं गूहयंस्ततः ॥ ३६ ॥ 
मेदे वजाखमादाय दनव तमरातयत्‌ ॥ 
अवध्यद्वीरको नेव दानवेन्द्रं निषदितम्‌ ॥ ३७॥ 
हरेण सूदितं दृष्ट खीरूपं दानवेश्वरम्‌ ॥ 
अपरिछिन्तत्वार्था हैरुपुत्ये न्यवेदयत्‌ ॥ ३८ ॥ 
दतेन सारुतेनाड्गामिना नगदेवता १ 

श्रत्वा वायमखादेषी करोधरक्तविखोचना ॥ 
अशपद्वीरकं पुत्रं हदयेन विदूयता ॥ ३९ ॥ 


इतिश्रीमत्स्थपुरणे पञ्चपचाशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५५॥ 


भापषा-सूतजी बोडे इसके अनतर बह पार्वती कुसुमामोटिनीनाम- 
चारी उस पव॑तकी देवता सतीको सन्मुख आती हह 2ेखती भई, वह 
सती देवता भी पाव॑तीको टेखकर लेहपूवक बोरी किं, हे पुत्री! तू कहां 
जाती हे, तच पाधैती उस अपने भिवजीके ्रभावसे उत्पन्न हुए अपने 
क्रोधरूप कारणको कहती भई, ओर अपनी माताकेही समान उस सतीको 
मानकर यह वचन बोरी. हे अनिटिते। तू इस पव॑तकी देवता दहे, 
यहां रहती है, ओर मेरी बडी प्यारी है, इस हेतसे मे तेरे आगे जो 
कदती दू वह तुद्चको करना चाहिये, इस पर्वतम जो अन्य कोर खी 
आगे, अथवा शिवजी एकांतमे किसी अन्य खरीसे वतर तो, तु मुक्चको 
अवद्य खचर दीजो, उसकेपीरे मं प्रवध करटगी, णेसा कहकर पार्वती 
अपने हिमाख्य पवतम जाती भई, पार्वती अपने पिताके वगीचेमें ठेसे 
जाती भईं जेसे कि, आकमे मेघमाला चरी जाती है, एते परकारसे 
आकामार्ग होकर उसने गमन किया, ओर वहां जाकर दृश्रोके वल्कल 


8 तत्वनि्णयप्रासाद- 


[8 वर्पचतुमे णे 
करीरयर धारण क्ियिः ्रीष्सन्तुम्‌ पचाम तमी नि = 
किया, कभी चनके फलका आहार्‌ क्यः कभी निराहार रह, वपी 
्र्वीपर शन किया, पते प्रकारोले तपस्या करती मई. सपा 
अथकं एलका पुत्र उस पार्तीको जानकर अपने पिताक वरधका न 
कर बदरा ठेनेका उपाय करता मयाः वह अधकका पत्र जानाम्‌ र 
रणमेवताको जीतकर शिवजीके समीप आता भया, वहा आकर दार 
पर संडे हए धरीरमद्रको टे प्रथम ्रहमाजीकं दिये हुए चरका चत्तवन कर 
वहा बहुतता तप करता भवा. तव तपते पसनन हृए ब्रह्माजी उस आडि 
देखे समीप आकर वोखे कि, हे दानव । उस तपकरके तू किस वातकी 
इच्छा करता दै, यह सुनकर वह देख वोढा मि, मे कभी न भरु, यह 
कर मागता ह॒त्रद्माजीने क, हे दानव । ध्यक विना तो कोड भी 
नरी हे, उस रेतुसे तु किसी कारणते अपनी मृलयुको माग ठे, यह सुनकर 
वहे दानय ्रह्माजीसे वोढा फि, जव मेरा रूप वद जाये, तमी मेरी 
मृदु हो, अन्यथा अमर ही रद यह सुन त्रद्माजी प्रसन्न होकर धोखे 
१ जव तेर दूषय शूप वदङेगए उसी खसय तरी मृत्यु रोर यह 
पर पाकर वह दै अयन आत्माको असर मानता भया इसके अनं- 
तर वीरमभद्रकी दृष्टि चुरानेके निमित्त सरपैका रूप धारण कर वीरभद्रे 
धिना देसे शिवजीके पस जाता भया, क्षिर बह मूदवित्ताखा देय 
शियजीके छठनेके निभित्त पार्वतीजीका रूप वना छेता भया, मायासे 
मनोहर, सपर्ण अर्गोकी सोभासे युक्त रेते रूपको बनाकर सुखम बेड 
सीर्ण वज्ञके समान दत्तोको रुगाके अपनी युद्धिके मोदसे रिवजीक 
सारनेका उद्योग करता सया. पा्व॑तीका रू धारण कर सुदर मोम 
आभूपण ओर छत्रम वस्रोको पहर शिवजी समीप जना भया नव 
उस मदामुरको देखकर शिवजी भसन होकर पावती समङ्क यद 
उन चोरे कि, दे पारवती तेर स्वभाव अच्छा दै १ कुछ छठ तो नरी 


दे? क्या सू मेरा मनोरथ जानकर रेरेषास आई हे १ तर विरहसे सने 
स्म जगत्‌ भून्य मान रक्खा रे, अव तू मेरे पास आग यह ने बहत 
जच्छकिवा येते कहा हुभा प 


बह दैत्य दंसकर शिवजीकँ श्रभावको 
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नहं जानता हा, वीरे धीरे यह वचन योरा, अर्थात्‌ बह पावैतीरू दत्य 
कोडा कि, मैं तप करनेकैनिमित्त गई थी, वहां तुम्हारे विना मेरा चत्त ना 
रगा, इस कारण तुम्हारे पास आईं दं रसे वचन सुनकर शिवजी छेक 
शका विचार कर हृदयमे समाधान कर हंसक वोर हे त्वमि! तुमरे 
उपर करोधित हो गई थी, ओर दृढ विचार करके चली थी, अव विना 
अ्योजन सिद्ध कयि हृए कते चली आई? यह मुह्चको सेह दे, , यह 
कहते हुए रिवजी उसके सक्षणोको देखते भये, तव उसकी वाहं पांयार्मे 
कमरका चिन्ह नहीं पाया, उस समय महादेवजी उस ठटानवी मायाको 
जानकर अपने छिगपर वजाखरको रखकर उसके संग रमण करके उसको 
माग्ते भये, इस प्रकारे उस मारे हुए टानवको वीरभद्रे नदीं जाना. 
ओर वह पर्वती देवता खीरूपवाङे टानवको रिवजीते मारा हमा टेख 
उस ्रयोजनको अच्छे प्रकारते विना समञ्चेही, वायुको दूत बनाकर पाव- 
तीकेपास भेजती भई तव पार्वती वायुकेद्धारा उस दरत्तांतको सुन क्रोधसे 
खाक नेत्र कर वे दुःखित हुए हग्यसे वीरभटरको छाप देती भई. 
इति श्रीमस्स्यपुराणभापारीकायां पञ्चपञ्चारादधिकशततमोऽध्यायः १५५ 
॥ देव्युवाच ॥ 

मातरं मां परित्यभ्य यस्माचं सनेहुविकृवात्‌ ॥ 

विहितावसरः ख्ीणां शंकरस्य रहोविधौ ॥ १ ॥ 

तस्मात्ते पुरुषा रूक्षा जडा ृदयवर्जिता ॥ 

वि श श. [^> 

गणेर्ारसटृद्री शिका माता भविष्यति ॥ २ ॥ 

निमित्तमेतदिख्यातं वीरकस्य शिखोदये ॥ 

न, भवः =, (~ ॥ 

सोभवसक्रमेणेव विचित्राख्यानसंश्रयः ॥ ३ ॥ 

एवमुस्सुष्लापाया गिरिपुन्यास्त्वनन्तरम्‌ ॥ 

ॐ र, ध [$ [8 

निजंगाम मुखात्‌ कोधः सिंहरूपी महावर; ॥ ¢ ॥ 

स तु सिंहः कराखास्यो जटाजटिरकंधरः ॥ 


षट 


तत्वनिर्णयप्रासाद- 
भ्रोदवख्म्बलदखो टैरेत्कटमुखातटः ॥ ५ ॥ 
व्याव्तास्यो स्नेहः क्षामकृक्ष शिंसदष्‌ ॥ 
तस्य्रावतितं देवी व्यवस्यत सती तदा ॥ & ॥ 
ज्ञाखा मनोमतं तस्या भगवाश्चतुराननः ॥ 
आगस्योवाच देवद गिरिजां स्पष्टा गरा ॥ ७ ॥ 


॥ तरह्मोवाच ॥ 
क पुवि। प्राप्तुकामासि किमिङभ्य ददामि ते ॥ ८ ॥ 


विरम्यतामतिषिशात्‌ तपसोस्मान्मदाज्ञया ॥ 
छव्योवाच गिरिजा गरु मोरवगभितम्‌ ॥९॥ 


(का + कभ 


वाद्य वाचाचिरोद्र्णवर्णैनि्णीतवाञ्छितम्‌ ॥ 
॥ देव्युवाच ॥ 


तपतत दुष्करेणाप्तः पतित्वे दंकरो मया ॥ १० ॥ 
स मा श्यामख्व्णेति वहगः प्रोक्तवान्‌ भवः ॥ 
स्यामहं कथचिनाकारा वाह्येन च संयुता ॥ ११ ॥ 
भततभूतपतेरड्मेकतो निर्िंरोडषते ॥ 
तस्ास्तद्ापितं श्रुत्वा भरोवाच कमङासन. ॥ १२ ॥ 
एवं भव व भूयश्च भतैदेहाधधारिणी ॥ 

ततर तस्याजशरदाड्‌ फुनीरेत्परखचम्‌ ॥ १३ ॥ 
त्वचा सा चाभदीप्ता घटाहस्ता विरोचना ॥ 
नानाभरणपूणोदरीपीतकेक्ेयधारिणी ॥ ९९५ 
तामव्रवीतततो लला देवीं नीखाम्बुनलिषम्‌ ॥ 

निशे भूधरजादेहसेपकोचं ममाज्ञया ॥ १९५ ॥ 


द्ितीयस्तम्भः। &. 


संप्राप्ता कतङ्त्यत्वमेकानंशा पुरा ह्यसि ॥ 
य एष सिंहः प्रद्रूतो देव्याः कोधाद्वरानने ! ॥ १६ ॥ 
स तेऽस्तु वाहनं देवि ! केतौ चास्तु महावलः ॥ 
गच्छ विन्ध्याचर तत्र सुरकार्यं करिष्यसि ॥ १७ ॥ 
पञ्चारो नाम यक्षोऽयं यक्षलक्षपदानुगः ॥ 
दत्तस्ते किंकरो देवि } मया मायाश्चते्युतः ॥ १८ ॥ 
इतयक्ता कौशिकी देवी विन्ध्यश्च जगाम ह ॥ 
उमापि प्राप्तसंकरपा जगाम मिरिद्ान्तिकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
प्रविशन्तीति तां दारि द्यपकष्य समाहितः ॥ 
रूरोध वीरको देवीं हेमवेत्रखत्ताधरः ॥ २० ॥ 
तामुवाच च कोपेन रूपात्तु व्यभिचारिणीम्‌ ॥ 
प्रयोजनं न तेऽस्तीह्‌ गच्छ यावन्न भैरस्यसि ॥ २१ ॥ 
देव्या रूपधरो दैत्यो देव॑ वपित त्विह ॥ 
प्रविष्टो न च दृष्टोऽसौ स वै देवेन घातितः ॥ २२1 
घातिते चाहमाज्ञप्तो नीटकंठेन कोपिना ॥ 
द्वारेषु नावधानं ते यस्मात्पद्णमि व ततः ॥ २३ ॥ 
भविष्यसि न मद्द्धाःस्थो वप॑पूगान्यनेकञः ॥ 
अतस्तेऽत्र न दास्यामि प्रवे गम्यतां दतम्‌ ॥ २९ ॥ 
इतिश्रीमत्स्यपुरयाण षट्प्ान्दधिकलततमोऽध्यायः ॥ १५६ ॥ 
भापा-पावती कहती हे हे वीरभद्र । त्‌ स्नेहग्हित हो मुञ्ज माताको 
लाग कर रिवजीके ओर अन्य चियोके एकात समयमे सावधान नदी 
रहा, इसहेतुसे तेरी माता रूखी जडद्व्यसे वर्जित कारी गिराके समान 
हो जायगी इस घकारसे यह वीरभट्रके शिामेसे उदय होनेका निमित्त 
होता भया, तव वह वीरभद्र विचित्र २कथाओको सुन रदा था ओर पार्बतीने 


१४ तत्वनिर्णयप्रामाद- 


देखा आप देव्विा उतत सम्य पा्वनीके मुखे सिहरूप होकर कोध निक- 
छता भया उस विकराछमुख जटाधारी खवी पृछयुक् करार दोसिमेत 
मुख फटे भिन्हा निकारे ओर पती कचिवाये सिहको देखफर उसकी 
चात्तीको पार्यती जव चितवन करने छगी तव उस पार्वतीके मनकी 
वार्ताको जानकर ब्रह्माजी आएु ओर बडी स्पष्ट वाणीते वटे कि हे पुत्रि! 
तुक्या चादती हे? ने कौनसी अरुभ्य वस्तु तुद्धको दू१ तूइस क्डे 
छेदबाछे तपको समास कर ओर भेरी आश्ञाको मान ठे, यदं सुनकर 
पर्वती वहत दिनके विचारे हुए मनोरथके वचनको वोली कि, मैने वदे 
दभ रत ओर तपसे महोदेवजीको प्राप किया आ, उन्होने सुन्ञको वहु- 
तार काली २ पसा शब्द कहा, सो मै चाहती दू कि, मेरा शरीर काच- 
नके समान वर्णवाखा हो जाय॒ जिससे कि, अपने पततिकी मोदी सुशे- 
मितत र, यह उसे वचनङो सुनफ़र ब्र्याजी वो कि, तेरा सीर 
राही हो जायगा, ओर अपने मनक आधे शरीरके धारण करनेवाठी मी 
हौ जायगी, सक अनतर नीके कमलके समान पार्तीकी खया कांचने 
समान तत्काल हा गई ओर जो उसकी नीटी लच्ा थी वह देवी 
रात्रिका स्वरूप पीत ओर कमसूमे वलस भुक्त होकर अरग हो गया तव 
अहमजी नीले कमख्के सदश्च बरणवाटी उस राजसे घो हे रात्री। त्‌मेरी 
अश्ना पावताक दारीर्के स्प रेते छतङय हो गह, ओग हे वरानने | 
उसपावं तीके धसे जो सिह निकर, हे वरी तेरा वाहन होगा ओर तेरी 
भ्वजामे भी यही सिह न्हेया तू पि्याचलमसे चली जा वहां जाकर तृ देव- 
ताकि इ करेगी, ओर हे ठेवि। यह पएचालनास यक्ष मेरे निभित्त 
नस्‌ भ माबा आती हे पते कही ह्र 
४ ततमे जाती भह, ओर पार्वती मी अपने मनोर 
फो सिद्ध करे निवजीके ती 
2 समीय जात्ती मई. त्व उस भीतर जाती हु- 
५ द्रपर सावधान हो हाथमे देत ठे खडा स ता 


ह ॥ 1 दहा कर्‌ वीरभद्र रे 
मया, जर्‌ व्यभिचारिभीका रूष उस्ते कोधपूवैक 1 
र. जानकर ् १. 
यद्य सम्‌ कुठ प्रयोजन नही, र 3 


जोत नही उरती ३ ते 
ग 4 तों ली जा, य्ह 
सूप धरके मरिचे छर्नेके निमित्त पक दत्य आया था, 
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उसको भीतर जाति हुए भने नदीं देखा था, वहं शिवजीने मार डाला. 
उसको मारकर सुङ्गते कोधपूरवंक कने रुगे कि तुम दवारपर सावधान 
नहीं रहते हो इस हेतुसे मे अव सवफी चौकसी करता हूं; सो तुद्धकौ भीतर 
नही जाने दंगा, तु श्नीघ्रही उरुटी चरी जा 


इति श्रीमस्स्यपुराणमापादीकायां पट्पः्वाशदधिकञशततमोऽध्यायः॥१९६॥ 
१ वीरक उवाच ॥ 
एवमुक्ता गिरिस॒ता माता मे सेहवस्सस ॥ 
भ्रवेशं रभते नान्या नारी कमरख्रोचने ! ॥ 9 ॥ 
इत्युक्ता तु तदा देवी र्चितयामास चेतसा ॥ 
न सा नारीति दैत्योसौ वायुम यामभाषत ॥ २॥ 
वृथेव वीरकः शप्तो मया कोधपरीतया ॥ 
अकार्यं क्रियते मूधः प्रायः कोधसमीरत; ॥ ३ ॥ 
क्रोधेन नद्यते कीरिः कोधो हन्ति स्थिरां श्ियम्‌ ॥ 
अपरिछित्नतच्वाथां पुत्रं श्चापितवत्यहम्‌ ॥ ¢ ॥ 
विपरीताथवुद्धीनां सुरभो विपदोदयः ॥ 
संचिन्स्येवमुवाचेदं वीरकं प्रति शेरा ! ५॥ 
ठजासनविकारेण वदनेनाम्बुजत्विपा ॥ 
॥ देन्युगच ॥ 
अहं वीरक ! ते माता मा तेऽस्तु मनसो भ्रमः॥& ॥ 
शंकरस्यास्मि दयिता सुता तु हिममृष्चतः ॥ 
मम गात्रकवि्नान्त्या मा शङ पुत्र । भावय ॥ ७ 
तेन मौरता दत्ता ममेयं पद्मजन्मना ॥ 


2 


मया रक्तोस्यविदिते वृत्तान्ते देत्यनिमिने ॥ ८ ४ 
# 


६६ तखनिणयभ्रासादः 

- ज्ञात्वा नारीप्रवें तु नकर रहसि ष्स्थते ५ 
न निवतैयितं शयः जापः किंत व्रवीपमे ते ॥९॥ 
्ीघ्रमेष्यसि मनुष्यात्‌ स त्व कामपमन्वितः \ 
शिरसा न तततो वन्य मातरं पूणमानत' ॥ 
उवाचाचितपणेन्दयतिं च हिमगख्जाम्‌ # १० # 


॥ वीरे उवाच ॥ 


नतमरसरमौरिमिरन्मणिप्रचयकान्तिकरालनखाहिते ॥ 
नगते; श्षरणामतवत्सरे तव नतोऽस्मि नतातिविनादिनि ११ 
तपनमण्डलमण्डितकन्धर ! एएथुसुवणसुवणेनगयुते। ॥ 
विपुजडनिपड्विभूषिते ! गिरिसुते! भवतीमहमान्नये ॥ १२॥ 
जगति कः प्रणत्ताभिमतं ददी ्रटिति सिदनते भवती यथा ॥ 
जगति काञथ्चनवाञ्छकिकरा भुवनधृतनये । भवता यथा ॥ १३ ॥ 
विमखयोगविरनिमितदर्जयस्वतनुतस्यमहेश्वरमण्डरे) ॥ 
विदरिततान्धकवान्धवसहतिः सुरवरैः प्रथमं खमभिष्टता ॥ १९ ॥ 
सितसदापटसेदतकंधरामरमहाण्टमराजरथा स्थिता 1 
विणस्गक्तिषखरपिरसखयतमुजोचलिपपिटमदहाषरः \ ३५ ५ 
मिगदिता भुव्नैरिति चण्डिका जननि, स॒म्भनिश्चम्मनिप्दनी ॥ 
भरणतचिन्तितदानवदानवप्रमथनैकसतिस्नरस भुवि 1 १६ ॥ 
वियति वाय॒पये ज्यटने्ज्वलेऽवनित्रे ठव देवि । चयदपुः 
तदजितेप्रत्तिम प्रणमाम्यहं भवनभाविनि) ते भववदमे ५ १७ ॥ 
जरधयेो खितोद्धतीचयेो हृ्वहदुतयश्च चराचरम्‌ + 
फणसहस्रभतश्च भजदमास्त्वदभिधास्यति म्यमयंकरा 1 पदु 
भगवति। स्थिरमक्तजनाश्रये।प्रतिगतो मवतीचरणाश्रयम्‌ ॥ 


द्वितीयस्तम्भः1 &७ 


करणजातपिहास्तु ममाचलन्युतिखवािफराङायहेतुतः ॥ 
प्रशममेहि ममारमजवत्सरे{ नमोऽस्तु ते देवि! जगल्याश्रये १९ 
॥ सूत उवाच ॥ 
प्रसन्ना तु ततो देवी वीरफस्येति संस्तुता ॥ 
प्रविवेा शुभं भर्चभवनं भूधरात्मजा ॥ २० ॥ 
द्वारस्थो वीरको देवान्‌ हरदश्ेनकाद्धिणः ॥ 
व्यसनेयत्‌ स्वकान्येव गदाण्याद्रपू्वंकः ॥ २१॥ 
नास्त्यत्रावसरो देवा देव्या सह वृषाकपिः ॥ 
, सिर्भृतः कीडतीत्युक्ता ययुस्ते च यथागतम्‌ ॥ २२॥ 

गते वर्षसहस्रे तु देवास्तररितमानसः ॥ 
जवनं चोदयामासूज्ञौतुं शकरचे्टितम्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रविर्य जारुरन्प्रेण शुकरूपी हुतारानः ॥ 
दशे शायने शर्वे रतं गिरिजया सह्‌ ॥ २७॥ 
दद््रो तं च देवेशो हता शुकरूपिणम्‌ 
तमुवाच महदिव किंचित्कोपसमन्वितः ॥ २५॥ 
यस्मात्न त्वच्छतो विन्रस्तस्मात्वय्युपपदते # 
इत्यक्तः प्राञ्जलििद्विरपिवद्वीयैमाहितम्‌ ॥ २६ ॥ 
तेनापुथैत तान्‌ देवांस्तत्तत्तायविभेदतः ॥ 
विपाव्य जठरं तेषां वीयं माहे्वरं ततः ॥ २७॥ 
निष्कान्तं तप्तहेमाभं वितते शोकराश्रमे ॥ 
तस्मिन्‌ सरो महनातं विमं वहुयोजम््‌ ॥ २८ ॥ 
प्रोुृहेमकमरं नानाविहुमनादितम्‌ ॥ 


म, 


तद्ूत्वा तु ततो देवी हेमटुममहाजरम्‌ ॥ २९॥ 


६८ 


ततनिर्णयप्रासाद- 


तत्र छ्ल्वा जरुरी तदव्नरुतशंखरा ॥ 
उपविष्टा ततस्तस्य तीरे देवी सखीयुता ॥ २० ॥ 
पातकामा च तत्तोयं स्वादुनिमरपद्ुजम्‌ ॥ 
अपश्वन्‌ छक्तिकाः खाताः षडकेदयुतिसचिभम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पद्मपत्रे त॒ तद्वारि गहीत्वोपारस्थता खम्‌ 1 
हषीटुवाच पश्यामि पद्मपत्रे स्थितं पयः ॥ ३२ ॥ 
ततस्ता उच्रदिर छक्का हिमरीखजम्‌ ॥ 

॥ छततिका उचुः ॥ 
दास्यामो यदि ते गभः सभूतते सो भविष्यति ॥ ३३.॥ 
सोऽस्माकमपि पुत्रः स्याद्स्मन्नान्ना च वतेताम्‌ ॥ 
भवेोकेष विख्यातः सरवप्वपि वरानने ! ॥ ३९ ॥ 
इत्युकतोवाच गिरिजा कथ सद्वात्रसंभवः ॥ 
सथेरवयवेयेक्त भवतीभ्यः स॒तो भवेत्‌ ॥ ३९ ए 
ततस्ता त्तका उचुविधास्यामोऽस्य चै चयम्‌ ॥ 
उत्तमान्यत्तमाङकानि यथेव तु भविष्यति ॥ ३६ ॥ 
उक्ता वं शेखजा प्राह भववेवमनिन्दिताः 1 
ततस्ता हपसेपूणोः प्पत्रशित पयः ! ३७! 
तस्ये ददुस्तया चापि तत्पीतं कमन्ञो जरम्‌ ॥ 
परत तु साख्ठ तास्मस्ततस्तास्मन्‌ सरोवरे \ २८ ॥ 
धिपाव्य देव्याश्च तततो दक्षिणां कक्षिमद्रतः ॥ 
नि्वक्रामीऽद्रतो वार सवरोकविभासकः \॥ ३९ ॥ 
प्रभाकरप्रभाकार; घ्रकारकनकप्रभः ॥ 
ग्टीतनिमेखेदय्श्तिञूरः पडानन. ॥ ९० ॥ 


दितीयस्तम्भ :। ६९ 


दीनो मारयितं दैत्यान्‌ कुत्सितान्‌ कनकच्छविः ॥ 
, एतस्मात्कारणादेवः कुमारश्वापि सोऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 


इति श्रीमस्स्यपुराणे सप्तपञ्चारादधिकशततमोऽध्यायः॥ १५७॥ 


भापार्थः-वीरमद्रने कहा हे कमखरोचने! मेरी स्नेह करनेवारी 
सातानि मी सुद्चले यही आज्ञा करी है, ओर कह गङ़ है कि, किसी अन्य 
छीको भीतर मत जानि देना यह सुनकर पार्वती देवी चितवन करने 
छमी कि, अरो जो वायु सुद्षसे कह आया था वह तो ठे धा, खी नहीं 
थी, मुद करोधययुक्तने वीरभद्रको दथाही शाप दिया, विकेपकरके क्रोधे 
भरेहुए मूख दुरा काय॑ करडाते है, कोधसे कीति न्ट हो जाती है, 
रोधसे स्थिर ऊक्ष्मीका नादा होजाता है, मेने विनाही विचरेहुए पुत्रको 
शाप देदिया, विपरीतवुद्धिवार्खोको सहजदीमे विपत्ति प्रा होजाती हे, 
रेते पवितवन करके बह पार्वती र्नापवैक वीरमद्रसे कहनेखुगी, दे वीर- 
भद्र) मै तेरी माता दवः तू चित्तमे सदेह मत करे, मे शिवजीकी प्यारी 
खी द, हिमाचरुकी पुत्री द, हे पुत्र । मेरे शरीरी कांतिकरके तू शका 
मत के, मुद्षको व्रह्माजीने भसन्न दोकर गोरणं देदिया हे. हे पुत्र! 
उस दैत्यके वृ्तातसे मेने तु्चको धिना समञ्ञे हुए शाप देदिया है वह तो 
दूर नही होसकेगा, परंतु यह कह देती दं कि तुम मतुप्यके भभावसे 
शपते निवृत्त ोकर शीघ्रदी आओगे, इसके पीठे वीरभद्र पूण चं माके- 
समान कांतिवाी अपनी माता पा्वैतीको शिरसे प्रमाण करने र्गा, 
वीरम कहता है, हे शरणागतवत्सछे ! देवतादैत्योके प्रणाम कर॑ते हुए 
मुकुटोकी मणियोसे शोभित चरणारविटवारी। मे तु्चको प्रणाम करता ह. 
हे सूयैम॑डरुकेसमान देभित शिवाली, प्व॑तके समान कांतिवारीः 
सर्पाकार टेदी भूकुटिययोवाी । एसी जो आप हे उनकेदी मे आश्य हं 
हे पावती! प्रणाम करते हुएको जेसे तुम शीघदी वर उती हो ेला दूसरा 
वर देनेवाखा रेरेिवाय कोन ह १ ओर शिवजी भी तेरे विना जगते 
किसीकी इच्छा नहीं करते है. हे निर्मरुयोगके द्वारा अपने दइरीरको 
महदेवजीके शरीरमंडरुके समान करनेवारी ! ओर दे्योका नाकच करने. 


5 तलिणयप्रासाद- 


3, 
वारी! तुको सव देवता सगभी शस्ते पणाम श (र ४ 
तुम शरेतकेश ओर वदेमुखवाठे सिहपर सारीकरद् अपन ७ 
किसे जव असुरोको भारती हौ तव संसार्‌ तुम त द्रत 
हे देवि । आकाशम वासुके माम जरती हुईं अभम ग नतलम्‌ 
लो तेरा रूप है उसको मै नमस्कार करता द्‌, ओर छर 
समुद्र, अश्न ओर हनारो स यह सव तेरे भभाव्ते मुकषको भय नही 
देतह, मे आपके चरणेकि आनय होगया दू, अव किसी फलकी इच्छा 
नहीं करता ह दे देष । मुदषपर शात हकर छपा करो, मे आपको 
प्रणाम करतां दू सूतजी कहते हे जव वीरभदरने इस भकारे स्तुति 
करी तय प्रसन्न होकर पार्वतीजी अपने पति शिवजीके मदिरमें पवेश 
करती मई द्र द्वारपर खडा हा वीरमद्र गिवजीके वदन करनेके- 
चयि आये हए देचताओंको अपने २ घरोको भेजता भया, यदह कदने 
रग, दे देवताञओ 1 अब ददन करनेका अवसर नदीं है, शिवजी धार्वती- 
कसय रमण कर ररे है पसे वचनोको सुनकर देवता स्थार्नोको चले- 
ये, जव हजार वधै व्यतीत होद्ुके तव देवता शीघताकरके रिव 
जीके समाचार लेनेकेनिमित्त अग्निदेवताको भेजति भये. अमरे तोततेका 
रूप धारण करके स्थानके किसी चिद्वक द्वारा स्थानम प्रवे करके 
पावितकेसतग रमण करते हु महादेवजीको देयता भया. तव कुेक 
करोथ करके महादेवजी उस वैतसे योरे कि, तेरा किया हमा यह विश्च 
दै इस चियि यह विव तुरू धरत होगा, एसा कहा हया अग्नि 
अंजी वाधकर महादेवजीके वीर्य्यफो पीता मया. स्वर उस वीर्यसे 
सूघ हा अभि 3ेवताओको वृत्त करता भया. उस समय वह दिव- 
ओका वयै उन देवताओकि उदको पादक वहार निकरता मया, 
अर्‌ स्तिविजीकै अश्मकं समीप भ्रात होता भया, वह एक सरोवर 
वनगया, वडा, खच् अ वहत योजन विस्तृत, सुवणकीसी काति- 
ल हए कमि शोभित उस सरोवरको सुनकर पार्वतीदेवी 
युक्त हौ उसफ जरते कीडा करती ह तीरपर स्थित होगष्‌ः 


द्वितीयस्तम्मः, ७ 


ञओर उस जरुके पीनेकी सी इच्छा करी. उस समय स्नान करती हुं 
छत्तिकाभी छह सूरयोके समान उस्र जरुको देखती महै. तव पार्वती 
कमर्के पत्तेपर स्थित हुए उस जरुको थहण करके आनंदसे वोखी 
फ, कमलपत्रपर स्थित हए इस जख्को मै देखती हरू रसे 
पार्वैतीके वचनको सुन कर छत्तिका पावैतीसे बोरी किः हे 
शुमानने! इस जले जो तुद्यारे गभै रह जवर तो वह हमि नामसे 
प्रसिद्ध दमाराही पुत्र ससारमें प्रसिद्ध हतर एसी भ्रतिक्ता करे तो, हमं 
इस जरको ठेवे. यद सुनकर पार्वतीजी वोखी कि, मेरे अवयरवोसे युक्त 
इम! वाखक तुहा पुत्र ठेतेगा ? जव पार्वतीनं यह वचन कदा, तव 
कृत्तिका वोठी किं, हम इसके उत्तम २ अर्गोका विधान कर ठेवेगी यह 
वात सुनकर पार्वेतीजीने कहा कि, अच्छा इसी प्रकार होजागया. तव 
कृत्तिका भरसन्न होकर उस जखको पार्वतीके निमित्त देती भटे तव 
पार्वतीने भी वह जरू पौखिया, इसके अनंतर उस जखका गर्भं पावंतीकी 
दहिनी कोखको फाडकर बाहर निकखा. ओर उसमेसे सव रोकोंको 
भकादित्त करनेवाला अद्भुत वारक निकर, सूर्यके समान तेजखी, कच- 
नके समान देदीप्य, शक्ति ओर गुरुको ग्रहण किये हुए, छ मुखवारा, बह 
अद्भुत बाखकं रोता भया, सुवर्णकीसी कांतिवाखा यह वारक इट दैत्योको 
मारनवारा होता भया. इस प्रकारसे खामी कार्तिककी उत्पति ई है 
इति श्रीमत्स्यपुराणमापाटीकायां स्तपथ्ाराटधिकश्ततमोऽध्यायः॥ १५७] 

पुनरपि मस्स्यपुराणे चतुनेवत्यधिकचत्ततमेऽध्ययि यथा-- 

महादेवस्य शापेन त्यक्वा देहं स्वयं तथा ॥ 

ऋषयश्च समृद्रृताश्च्युते शक्रे महात्मनः ॥ £ ॥ 

देवानां मातरो द्रा देवपल्यस्तथैव च ॥ 

स्कन्न ज्रं महाराज । ब्रह्मणः परमेष्ठिनः 1 ७ ॥ 


` तज्जहाव ततो ब्रह्मा ततो जाता हतारानात्‌ ॥ 
, ततो जातो महातेजा मृगश्च तपसां निधिः ॥ < 1 


७२ ततवनिर्णयप्रासाट- 


भूपार्भ-प्रथम महादेवजीके शापसे सव ऋषि अपने यट ५) 
आपी याग कर सर्गखोकमे जाते भये, वहा ब्रह्माजीके बायस्ल कर्‌ 
शपि उतपन्दषु हे, तव ठेवताओकी माता, ओर देवतार्ओंकी चछियां, 
्रह्माजीके वीयको स्खलित हुमा जानकर व्रह्मजीके समीयसे उस वीर्यकौ 
अग्निम देवन कग्वा देती मई, जव अरद्माजीने वीरयका हवन किया, तव 
अग्निमेने महानेजवाछे भृगुक्पि उलन्न हुए मत्स्यपुराण अध्याय ॥१९४ 

तथा व्रहमैवतपुराणेऽपि चतुथीऽध्याये ॥ 

रतिं दृष ब्रस्णश्च रेत.पातो वभूव ह्‌ ॥ 

तत्र तस्थ महायोगी वल्ेणच्छद्य रया ॥9३॥ 

वरं दग्ध्वा समुत्तस्थो ज्वलदि. सुरे्रः ॥ 

कोटितारप्रमाणश्च सश्चिखश्च समृज्ट्न्‌ ॥ १४॥ 

स्णस्य कामबाणेन रेतःपातो बभूव ह्‌ ॥ । 

जे तदरेचनं चक्रे रनया सुरससदि ॥ २३ ॥ 

पदखवेत्सरान्ते तदहिम्भरूपं वभूव ह्‌ ॥ 

तती महान्‌ विर्‌ जज्ञे विगवौघाधार एव सः ॥२९॥ 

भूापेः-रतिको देखकर बरहम वार्यात होता भया, तवचो 

महायोगी वहम खजाकरके षलफेसय आएच्ादन करके पडा होता 
भया, तेव रो वीर्ये वल्को जालक 


; 


भ ५५० जान्चल्यसत्न, कोटिताङ प्रमाणः 
किस्ाबासा, देदीप्यमान, अद्निदेवता उत्पन्न होत्रा भया, -- कामके 
वार्णोकर्के देवसमामें कृष्णजीका 


जीका बीर्थषात होता भ 
१ या, तव 
रप्णनी उस वीर्यफो जरमें 


व्यतीत हए तव वालकरूप लोला भवा, य 
त हान्‌ विरद उत्य् होता भया. ब्र्नैवसं पुण अध्याय ॥ ४ ॥ 
कि न ० सलेरि नदा विपु, महादेव, जो 
दं पिः, मोष, र नरन चर न सि हेते 

“ 9 अप, इषा, रामादि दोष सिद्होतेदै भओरर्ते 


1 


द्वितीयस्तम्भः। ७ 


रागी द्वेषी देव मुक्तिकेवा्ते नही होते है. यदुक्त ॥ ^ ये खीशखराक्षसु- 
चरादिरागायजङ्करङ्िताः ॥ निय्रहानुग्रहपरास्ते देवा स्यु मुक्तये ॥ * ॥ 
नाव्यादृहाससंगीताद्युपष्टवविसंस्थुखाः॥ ठंभयेयुः पडं शान्तं पसन्नान्‌ धा- 
गिनः कथम्‌॥ २॥ ” उतिकछिकारसर्वज्तभरमद्धेमचद्रसूरिछृतयोगदचे- 
यथपि इन शछौकोका अर्थं जेनतत्वाद्शं भथमे छिखा है तथापि मन्य 
जीवोके उपकाराय छिखते है 

जिस देवकेपास खी रोव, तथा तिसकी प्रतिमाकेपास सखी होवे, क्यो 
कि, जेसा परप होता हे, उसकी मृति मी प्रायः बेसीदी होती है आज- 
काल स्वं चित्रोमें वैसाही टेखनेमे आता सो मूर्तिद्रारा देवफामी 
स्वरूप प्रगट हो जाता हे. तथा शर, धनप्य, चक्र, विश्खादि जिस- 
के पास होवे, तथा अक्षसूत्र जपमालाटि आदि गढटसे कमंडदुं भमुख 
होवे, फेर कैसा बो ठेव हं ? रागद्रेपाटि दृपणोका जिनमे चिन्ह हषे ? 
क्योकि, खरीको जो पास रक्छेगा व जरूर कामी ओर सीसे भोग 
करनेवाला होगा. इस्से अधिक रागी होनेका दूसरा कौनसा चिन्ह है ? 
उसी कामरागके व होकर करुदेवोने परी, स्वस््री, वेदी, माता, वहिन, 
ओर पुत्रकी वधू, प्रमुखसे अनेक कामक्रीडा शृचे्ठा करी हे, ओर 
उसीका नाम रोकोने भगवानकी टीला वारण किया हे।। | 

अव जो पुरुपमात्र होकर परली गमन करता है, उसको आज का- 
ख्के मतावरुवियो्ँसे कोडभी अच्छा नही कहता तो, फेर परमेश्वर 
होकर जो परखीसे कामकुचेष्ठा करे, उसके कुटव होनेमे कोईमी बुद्धि 
मान्‌ शंका कर सक्ता दे नही. आर जो अपनी सीसे काम सेवन 
करता हे, ओर परल्रीका त्यामी हे, उसकोभी परखरीका स्यागी धर्मी 
गृहस्थोक कह सक्ते है, परतु उसको सुनि वा पि वा इश्वर कभी 
नही कहे सकेगे. क्योकि, जो आपी कामाधिके ठडमे भञ्वकित हो 
शहा ह, तसम कभी इश्वरता नहीं हो सक्ती, उस देतुसे जो गग 
रूप चिन्ह करके सयुक्त हे, सो टेव नही हो सक्ता हे. पुनः जो द्धेपके 
विन्दकरके सयुक्त है, बोभी चेव नही हो सक्ता है, देपके चिन 
शलारिकोका धारण करना, , उ्योकिः जो इख, धनुण्यः चक्रः नरिश्रूल 


त्र मिणयप्रासाद्‌ 9 {3 
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भमुख सतेगा, उसने अगूय किती वेशेकों मारणा हेः नही ता, इख 
रखनेते क्था अयोजन दे! जिसके चैर्‌ विरोध खगा हुवा सो परमेश्वर 
नरी हो सछादै,जो दाल वा सङग रम्वेगा बह अवश्यमेव मचततथुक्त ४५ 
दार जो आपही मयसयुक्त हे तो, उसकी सेवा करनेवारु निमय केसे 
ले खवते ह इस हेतुसे दवेषसय॒क्तको परमेश्वरं कोन बुदिमान्‌ कद 
सक्ता है? परमेश्वर जो है, सो तो वीतराग हे, सिवाय वीतरागके अन्य 
कोड, रागी, द्वेषी, परमेश्वर कभी नही हो सक्ते ह 


तथा जि हाधने जपमाखा हे, सो असर्व्ञताका चिन्ह हे, जेकर 
सर्वत होता सो मारुकि सणियेके विनायी जपकी सम्या कर सक्ता, 
दौर लो जपो करता है सोभी अपेते उदका कता टे, तो, परम- 
श्ररसे उच्च कोन हे? जिसका बो जप करता है. 


सथः खे भरीरको भस्म समाता द, ओर्‌ धूणी तापतादहे, नगा हके 
येष्ठा करता हे, भाग, अफीम्‌, धत्तरा, मदिरा प्रमुख पीता हे, तथा 
मासादि अशयद आहार करता हे, गा, इम्ति, ऊट, गर्दभ, वेठ प्रमुखकी 
ज असवारी करता है, सोभी सुरेव नही हो सक्ताहे, क्योकि, जो 
शरीरी मस लगाता दहे, ओर धृणी तपता हे, सो किसी बस्तुकी 
दच्यरवकाला ह, सो भिसका अभीतक मनोरथ पूग नही हमा, सो पर- 
भेश्वर कते हो सग्ता है१ ओर जो नकष, अमरुकी चीजे, खाता पीता 
दै, सो तो नशेके अमरे आनंर ओर्‌ है दरूढता दहे, ओर परमेश्वर तो 
सदा आनद्‌ आर सुखरूप ह, परमश्ग्मे षो कौनसा आनंद नही था जे 
नश पीनिते उसको मिखुता हे! ओर जो असारी ह सये परलीवोफो 
पीडाका कारण ट आर परमे-धर स्तो दया हे, वो परजीवोको पीडा 
१७१ ज कमल रखता ह स शुचि रोनेफे कारण ग्खता 
2 आर परमश्वर तो सटा्दी, पवि है उनको कमडङते क्या काम १ 
१ जो जिसके उपर क्रोध कर, तिसकों वव, वधन, मारण, 
र न 1 1 रकेल, निषे, दीन, दीन, क्षीण केरे, 
" सिक्तकं ऊपर हष्टमान होवे, तिसकोँ इद्‌, चक्रव, वल. 


दितीयस्तम्भः | ७य्‌ 


देव, वासुदेव, महामंडलिक, संडछिकादिकोको राज्याडि पठवीका वर देवे, 
तथा सुठर ेवांगनासदृश दीका संयोग, पुत्रपरिवारादिकोका संयोग जो 
करे, एेसा रागी, द्वेषी, देव मोक्षके तांड कभी नदीहोसक्ताहे. सो 
तो भूत प्रेत पिनाचादिकोकी तरह क्रीडाभिय देवता मात्र है, एेसा देव 
अपने सेवकोको मोन कैसे ठे सक्ता है? आपही यटिवो रागी द्वेषी 
कभैपरतन् है तो, सेवकोका क्या कार्य सार सक्ता है ? 
तथा जो नाद, नाटक, हास्य, संगीत, इनके रसमे मय हे, वादित्र, 
(वाजा) बजाता दे, ख करता हे, ओरांको नचाता है, हसता जीर कूदता 
हे, विपयी गगोको गाता है, संगीत वोरुता हे, खीके विरहसे विराप क- 
रता हे, उद्यादिक अनेक प्रकारकी मोहकर्मके वद संसारकी चेष्टा करता 
हे, ओग स्वभाव्र जिसका अस्थिर हो रहा हे, सोभी परमेश्वर नदी कहा 
जाता है, यटि परमेश्वर आपही देखा है तो फेर वो परमेश्वर मेवकोंको 
शंतिपद कैसे प्राप्त करा सक्ता है ? यदि किसी पुरुषने एरडडक्षको क- 
ल्पतृक्ष मानछिया तो, क्या वो कर्पवृक्ष हो सक्ता है ¢ वा कल्पदृक्षका 
सारा कामदे सक्ताहै? 
अव भगवानूमे अष्टगुण होते हैँ सो छिखते हं 
॥ मूलम्‌ ॥ जर्यावृत्तम्‌ ॥ 
क्षितिजरुपवनहतारानयजमानाकादरासोमसूर्यास्याः ॥ 
इत्येते भगवति वीतरागे गुणा मताः ॥ ३४ प 
भापार्थ-क्षिति 9 जख २ पवन ३ अयि ७ यजमान आकाश & 
सोम ७ ओर्‌ मूर्यं ८ देसे आद्‌ गुण भगवान्‌ बीतरागमें माने हे. ॥२७॥ 
कितिरित्य॒च्यते क्षातिजलं या च प्रसन्नता ॥ 
निःसगता भवेद्रायहताशो योग उच्यते ॥ ३९५ ॥ 
यजमानो भ्वेदासा तपोदानदयादिनभिः ॥ 
अलेपकलादाकाजः सकाराः सोमिधीयते ॥ ३६ ॥ 
. व्याष्या-क्षितिगव्करके क्षमा किए हे, जल कटनेते निर्मरता, 
ओर पवन कहने निःसगता-प्रतिवंधरहित, अश्न कहनेसे योग, अर्थात्‌ 


४ तखनिर्णयपरासाद- 


५ 


जेते अभि धनो भस्म करे जाज्वल्यमान रपत्राखा होता है, तैसे 
भगवन कर्मयनको दाहुके निर? योगरूपको प्रा ट्य ह, टसकास्ते भ- 
गवान॒ अर्को योगरुप कहते हे यजमान अधीत यज्ञ करनेवाला 
आत्मा है, तपटानदयाच्सि यज्ञ करता हे. निर्टंप लेपरहित होने 
आकाशसमान भगर्वेतको कहत रे, ॥२५-२१ ॥ 
सोम्यमूर्तिरुचिशयद्रे वीतरागः समीक्ष्यते ॥ 
्ञानप्रकृजकलेन आदित्य. सोऽभिधीयते ॥ २७ ॥ 
न्यास्या--सोम्यमृषिं मनोहर दोसे भगवत चत्रवत्‌ चद्र बीनराग 
होनेसे देयते है ओर जानपरकाशङरने करके तो भगवत अर्हतको -आ- 
दिद (सर्य) किये हे, ॥ ३७ ॥ 
पुण्यपापविनिर्मुक्तो रागद्रेपविवनितः ॥ 
भ्ोभदेयो नमस्कारः कर्तव्यः जिवमिच्छता \९८॥ 
वथा" -ुण्वपापकम्ब विनि्ुक्त (रहित) हे, ओर गमगद्धेपकन्के विव- 


क्रित [स देसे ५. 1१. =) 
जित रै, पेसे श्रीभर्दतको मुक्तहिच्छक पुरुपोने नमस्कार करणे योग्य 


दे,॥ ३८ ॥ 
अकारेण भेद्धिपण रे ज्मा व्यवस्थितः ॥ 
दकारण हर. भरक्तस्तस्याम्ते प्रमं पदम्‌ ॥ ३९ ॥ 
व्यान अहन्‌ शब्दका स्वरूप कथन कमते ह, ` आमि जो अ- 
कागदे, 4 विष्णुका वाचफ़ ठै, ओर रकारमे ब्रह्मा व्यवस्थिते, ओर 
1 केथन फरा हे ओर अतम नकार परसपटका 


अकार्‌ आदिधर्मस्य आदिमोक्षप्रेशकः ॥ 
स्वरूप परमं ज्ञानमकारस्तेन उच्यते ॥ ¢० ॥ 
वा०-जकार करके आदिधर्म. ओर मोः 
परम कान दे, इसयास्ते अहन्‌ ञे 
सका यह अर्थं होनेसे अकार्‌ कहते हे 


कका प्रदेशकरे, तथा सव- 


न्क आदिमे जो अकार है, 
॥७०॥ 
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रूपे द्रव्यस्वरूपं वा दृ ज्ञानेन चक्षुषा ॥ 
दृष्टं लोक्मरकं वा रकारस्तन उच्यतं ॥ ९१ ॥ 
व्याण्-रूषी व्य, वा शठ्ठसे अरूपी व्य, ज्ञाननेत्रकरके जिसने 
देखा है, तथा रोकारोक जिसने देखा हे, उसवास्ते रकार कंते ह.॥४१॥ 
ह्ता रागश्च द्वेषश्च हता मह्पसषह्यः ॥ 
हतानि येन कर्माणि हकारस्तेन उच्यते ॥ ४२ ॥ 
व्या०-राग, द्वेष, अनान, परीपह ओग अष्टकम हनन क्ये हे, 
अथीत्‌ नष्ट किये ह, उसवास्ते हकार कहने हे. ॥ २ ॥ 
सतापणाभेक्तपणः प्रातहययाषएकन च ॥ 
नाला पण्यं च पाप च नरकारस्तन उच्यत्त ॥ उ ॥ 
व्या०-संतोषकरके जो सर्वतरेते संपूण हे, ओर अष्ट आतिहा्थ- 
करके सपण हे, सो अष्ट प्रतिहाय लिखते है- 
^ किकिद्ि सुमु देवप्युणि चामरासणाड च ॥ 
भवय्‌ भेरि छत्तं जयति निणपाडिरराईं ” १ ॥ 
व्या ०-भगवंतके सहचारि रनेसे प्रातिहार्य के जति हे, अथवा 
इद्रके आदद करनेवण्टे देवताओका जो क्म उसको प्रातिहार्थ कहते 
हे, वे आटदही प्रातिहार्य ठेवताके क जाणने, 
किकी ०-अरोकब्ृक्न-सो जहा श्रीभगवंत विचरे समवसरे, वहां 
महाविस्तीणं कुसुमसमृह खव्धश्रमरनिकर शीतरुसच्छाय मनोहर विस्ती- 
ण शएखावाला सगवान्के देहमानसे चारा गुणा अशकचृक्ष देवता करते 
ह, तिसके नीचे वेठके भगवान्‌ देना ८ वर्मोपदे >) उते है, ॥ 9 ॥ 
कुसुमयुद्ि-पुप्पवृष्टि.-जरस्थरके उत्पन्न हये, शेत, रक्त, पीत, नीख, 
ज्याम, पसे पाच व्णेकिं विकस्वर सरस सुर्मधमय फुराकी वपौ समव- 
सरणी पृन्वीमे टेवता करते हे, जिसमे एके वीट नीचपसि, ओग 
मुख ऊचेपासे होते हे, नथ वपो मोडिभमाण होती दे, अर्थात्‌ पुप्प- 
्रष्टिसे समवसरण भूमागमें जातुप्रमाण उचा पुष्पसमूह होता हे॥ २॥ 
देवप्युणि-दिव्यध्वनिः-भगवान्‌ जिस वखत अत्यत मधुर स्वरकर्के 


ष तनिर्णयप्रासाद- 


सरत अमृतरससपान समस्त रोकोको पमोद देनेवाटी वाणीकरके धरम- 
देशना एते है, पिस वलते टेवता तिन भगव्रतके सरको अपनी ध्वनि- 
करके अघड (पूर्ण) करते हे यथपि धुरे मधुर पदा्थेतेमी भग- 
वानृकी वाणीम अभिक रस है, तथापि भव्य जीवके दितवास्ते भगगान्‌ 
जा देशना च्ते हे सो मारषेकोश रागमे उेते ह, जिस वखत भमवान्‌ 
मारको रागकरके ठेदाना आछपते ह, निस वसत भगवानु गेन 
तरणः रहे हए देवता मनोहर वेणु वीणादिफे शञ्धकरके तिस भगवानू्ी 
वाणीको अथिकतर मनोज्ञ कस्ते है जेते को$ सुखर करके गयन करता 
होवे, उसके पास वीणादिके दाठटकरके ध्यनि पुणे कर्‌ ॥ ३ ॥ 

चाम्र-केलिस्तभमे खगे हुए ततु निकरके समान मनोहर व्डमे खगे 
हु अनेक रत्तोकी क्रिरणोकरके मानो इ्रषनुप्यकाही विस्तार न होता 
होय ? पसे रनोकरके जिते सु्णदांडीसदित शेत चामर भगवान 
दोनोपातते देवता करते ह, तथा उदरभी करते ह ॥ ५ 

अणाड च-भासनानि च-अनेक रतनचूनीयाकःके प्रिाजमान 
स॒वणमय मर्गंगकातरह ऊ्वा ओग अनिक क्मरूपथैरिके समृहकों मानो 


इरति न होय १ प साक्षात्‌ सिहरूपकरंके शोभायमान देखा सुवर्णमय 

सहासन देवता कते ह, तिसके उपर चैके भगवान्‌ देशना 
पवान्‌ देशना 

ठते, ॥९॥ 


प व पठे गरद्फतु सवधि सृथैकी किरणो 
5 ए १ > च. = 
कतिर्ह ई अयत उरीप्यमान श्री वीतरागके मस्तकके पचे मागमे 
भामडइलरीतरह भामइल होना ह “भा नाम कोंत्ति,तिसकता मडल अर्थात्‌ 
माला सो भामडलः (न भगवानके मुखसन्मृख अतिक्चय 
तजामपि होनेसे, कोड देखे नही सक्ता हे, य वान्ये ‡ 
\ को ए हे. इस वास्ति, देवः 
उलशी ग्चनाक्सतेहे ॥६॥ 7 
भेरि-मेरी वका दुटभिरिनि यापयत्‌-लिसने अप्त > 
~ भेरिमे ट 7-पनततने अपने मोका शाच्टकम्के 
पवप्का पिपर भरा रेसी मेरी शव्डायमान करते हे नो सश र 


शव्द बीन जगतृके छोकोको रे श 
( ९५. शका एस कहता स होय्‌१ द्धि ५ 
भमाठको छोडके री जिनेश्वर देवन मेषो, वत 


› ह जिनेश्वर देव मुक्तिरूपी 
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नगसमे पटचानेको सार्थवाहतुल्य है,” देसी दुंडुमि अर्थात्‌ आकाशमे 
दिव्यानुभावकरंके कोडोही उववाजित्र वजते है ॥ ७ ॥ 

छत्तं-तीन भवनमे परमेश्वरत्वके ज्ञापक, शरत्‌काख्के चैद्रमा ओर 
मुचकरके समान उज्वर सुक्ताफछकी मालाकरके विराजमान, एसे तीन 
छन्न भगवानूके मस्तकोपरि छवातिदघ्रभव्ये धारण करते हँ 

यह आठ प्रातिहार्थ श्री जिनेश्वर भगवत्संबधि जयर्वते चत्तो । 

डन पूर्वोक्त अष्ट प्रातिहा्यकरके सपण है, ओर पुण्य पाप उपलक्ष- 
णते नव तत्व जाणता हे तिस हैतुसे नकार अवाक्षर कहते हे यह 
अर्हन्‌ शाञ्ठके अक्षगेका अथ हे. ॥ ४३ ॥ 

अव स्तवनकर्ता पक्षपातसे रहित होके अंतका आयोवृत्त कते हैँ 

भवर्ब(जाडइरजनना रागाद्यक्षयमुपामता चस्य ॥ 


न्रह्या वा विष्णवं हर! जिना वा नमस्तस्म ॥ ९६८ ॥ 
इति श्रीमद्धेमचद्रसूरिविरवितं श्रीमहदिवस्तोचम्‌ ॥ 
व्य्‌[०-संसाररूप वीजके चार गतिरूप अंकुरंके उसन्न करनेवाले राम, 
देप, अन्ञानादि अठारह दूपण जिसके क्षयभावको परास्त हुएु है, तिक्तका 
नाम व्रह्माहो, वा विष्णु हो, वा हर, (महाठेव ) दी, वा जिन हो, तिसके- 
ताइ नमस्कार हो ॥ ४९ ॥ इति श्रीम० श्रीमहटिव स्तोत्रम्‌ ॥ 
इन पूर्वोक्त विशेषणोवाछे ब्रह्मा, विष्णु, महाडिवकोही जेनमतवाठे 
अदन्‌, अरिहत, अरुत, अरह, जिन, तिर्थकर, इत्यादि नामस मानते 
है. क्योकि, जेनमतमं अरिहंत है, सदी ब्रह्मा, विष्णु, महादेव है 
“यदुक्तं श्रीमन्मानतुत्रस्रिप्रवरः-- 
वुद्धस्खमेव विवुधा्चिंतवुद्धिवोचा- 
सवं शं फरोऽपि भुवनत्रयक्ञंकरत्वात्‌ ॥ 
धातासि धीरशिवमा्मविधेर्विधान- 
द्यक्तं त्वमेव भगवन पुरपोत्तमोऽसि ॥ २९ ॥ 
टकरा 1॥ जथान्तरकरणनान्यदवनाम्ना जिने स्तव्रवाह्‌ | वद्धस्त्वमिति ॥ 
हे नाव त्वमेव बुद्ध असिं वत्तसे । असीति क्रियापदे । कः कर्ता । तव॑ | 


५ त्यनिर्णयप्रासाट 


करयमृनस्ल । वृद्धः भातततत्यः। कस्मात्‌ विलुथाचितवुदधिवोधात्‌ । विबुधः 
गणरे्रर अर्थित. पूजिते बुद्धे. केवखन्ञानस्य वधो 3 
च्छे यस्य स विवुधाचितवुदढिवोधस्तस्मात्‌ विवुधाचतवुषर वाधात्‌ ठत 
वहूवीहिः । पते वुद. । सघानामन्यतमः सुगत केयरन्नानाभावन लति 
सो नास्तीति भवः । दे न्य । दमेव गेकरोऽतसि । असीति क्रियापदं] 
क. दत्त । त्व । कथंभतस्य । शंकरः । कस्मात्‌ । सुवनत्रयशकरत्यात्‌ । भ~ 
वनव्रयस्य जगयचीतेयस्य गकरखात्‌ सुम्वकारिात्‌ । भुवनानां चय भुव- 
नन्रय एति तदयरुपः! भुवन्रयस्य इ सुस करोतीनि सुवननरयेकगसनस्य 
भापस्तत्च तस्मात्‌ भवनत्रयशकर्तात्‌ । इति तखृरुपः । पक करो म- 
हावः स तु कपा नघ्नो भरव संहारक. तेन यथानामा करो ना- 
स्तीति भावः। ह धीर! पिय युद्धि राति ददातीप्ति धीरस्तस्य सनीधच हे 
धीर । धाता त्य अति । कस्मात्‌ । निग्पादनात्‌ । कस्य शिषमार्गवरिधः । 
दिवस्य मोक्षस्य सार्मः पथा 1 तस्य विरि; रन्यरुपयोगस्तस्येति 
तरुरुपः ! एतावता मोक्षमार्ग विधरविधानात्‌ खमेव धातासीत्य्थ. सपन्न । 
पक्ष धाता व्रह्मा सतु जडो बेदोपदेदान्नरकपथमुदजीघटत्तन शिवमार्ग 
विधेिधायको न्तीति भाय 1 हे मगवन्‌ । तमेव ध्यक्त स्पष्ट पुरुपो- 
तमः असि 1 पुर्यपु उत्तस॒पु्पोत्तम इति तसुसुपः  पश्चे प्रुपो्तम 
ष्ण । स्तु स्र कपटप्रकटनात्‌ यथाथी परपो्तप्रता न धन्त 
इति माव ॥ २९) 
भावाधैः-यद ह मि, हे नय । वरिलुभो, वा गणधर, वा देचोकस्के 
पनित केवल्नानेके बोध वर्तु स्तोमके थगट करनेवाखा हने, ती 
धृ दे पक्षम साती बद्धीभसे अन्यत्तम सुमत केवरक्ञानदः अभाय- 
करक श्ाततसय नही ह. हे नाय ) तीन सुपनकी, डा ( सुल ) करनेसे त 
शक्‌ हं पम शकर भहाठेव, सो तो, कपाली, नश्च, भैर्य सदारक 
न यथाथनामा शकर नही हे टे धीर्‌! जानददीनचारित्ररूप 
समगके पिक करनेते ती वात हे यमे घात, ब्रह्म, सो से 
जट हे, बेदोपदेदा (हितङगाघोषव्म ) से नरकपथको प्रगट श 
६ 2 
मेया, तिसकरे शिवमारीके परिधिको करेवा नदी हे. टे भगवम्‌! 
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तं ही व्यक्त (प्रगट) पुरुपोमे उत्तम ह पनम पुस्पोत्तम, छृप्ण, से तो 
सर्वत्र कपटवदस्त यथाथ पुरुपोत्तम नही हे ॥ २६ ॥ 
जीर अन्न छोकोने, जो त्रह्या, विष्ण, महारव नामको करुकित 
करे हे, ओर तिनके अस्भ्यतार्प चरित च्खिहःवे डेव यथाथ बरह्मा 
विपण, महादेव नही माने जातते है. क्योकि उन देवा चरित, ओर 
स्वरूप, जो परमतवालोने छिखा हे, तिप्त चरित खलूयसेही सिद्ध होता 
हेरि वे यथाय बरह्मा, विष्णु, महाठेव नदीये. 
तथाचाह भतहरिः-॥ 
दराभस्वर्यमुहरयो हरिणेक्षणाना 
येनाक्रियंत सततं गरहरकुमदासाः ॥ 
वाचामगोचरचरित्रपवित्रिताय" 
तमे नमो भगवते मकरध्वजाय+ ॥ ४८ ६ 
भावाथै.-जिस कामटेवने, गमु ( महादेव ), स्वयमु (ब्रह्मा ), ओर 
हरि (विष्ण), उन्टोको, हरिणसमान, क्षण नत्र) है जिनोके, रेषी 
स्रियोके निरतर घरके कंभगस, अथौत्‌ पानी भरनेवलरे करे हे [ दृस- 
ग परतमे, ' गृहकर्मदासाः" ठेसः पाठ रै, उसका अथ घरके काम करने- 
वाङे दास, अथोत्‌ नौकर" ] वचनके अगोचर चरित्र उन्हेकरके पवि, 
फेसा जो भगवान्‌ मकरध्वज ( कामदेव ) तिसकेतांड नमस्कार हो. 
तथा भोजराजाकी सभाके मुख्य पंडित धनपाखजी कहते हे, 
दिगृवासा यदि तक्किमस्य धनुपा तवेत भस्मना 
भस्माधास्य किमना यदि च सा कामं प्रति द्विषि क्॥ 
इत्यन्यान्वर्निरुदच[एतमह्‌( परया जस्वामना 
श्री सान्द्रसिरावनद्वपरूपं घत्तेस्िरोष वपुः ॥ 9 ॥ 
# प्र यत( ° वारपमोवस्वरिततितरेधिताय ' -अये -गणीये.के जगोचर्‌ अ्थौत्‌ यचनम न के चपर 
मे पिजत, अदत, आश्वयनारी, चरित टे तिपत, एेमा जो कतमदेव भगवात् निमपरेनाद्‌ ननन दै 


न पत्यते ' कुमुमायुपायः यट्‌ गाग्र्य परयीमनाम रै 
११ 





ततपिर्णयप्रासादं (र 
च ठ 


मे आ ७ 
मावाधः-एकदा अवसरे भोजरजा धिवारयके दरब र 
भृगगणकी मृति देके पडत श्रीवनपालजीको पृते भप 1 
यह भूगीगण उति दुवे मिस कार्णं दै? तव श्रीपडिते 


कहा ३ राजम्‌। यह भंगीगण, अपने सवामी शकरका अजत र 
देके विनाकरके इुषेक हो गथा दे सेह दिति ह. 0 
विता करता हे कि, यदि महदिव, दिमवर्‌ (एिदारप वल्लक धार ठ 


= 


[8 = > ^ 
तो भेर इनको धुप केकी र्ना चादि? वरयोकि, ।5गवर षन ~ 
किचन, हेके धुप रखना यह परस्पर विर हं ॥ 8 १ 
परी श्ना था, तो कैर गरीरको भस्मं समनस पारम्‌ ह ८ क्या 
धनुपधारी रोना यह योद्धं ओर अदेडी शकारेयोका काम दै, ओरं भर्म 
शरीरको रगाना यह मतोका काम है, जित्तका किर्षीकिमी साय वर 
विरोध सही है. यद्‌ दूसरा विरोध ॥ २ ॥ अय जेकर्‌ भर्मरा शरीरकं 
रुगये सत चने, सो फर खीका सग क्िको रखनी चहिये १५३ ॥ 
जेकर सही सग रखनी थी, सो फेर कामके उपर द्वेष करके उसका 
भस्म यो करना था? ॥॥ पसे परस्पर अपने स्गामीके विरुद 
र्षण देखके भूगीमण दुर्वरु रौ गया हि, 


ककत 


॥ सकरकद्वोप्याह्‌ ४ 
ञः कि छित्नरि यदि विगतभयः शुरुपाणिः कथं स्या- 
लाथ: किं क््यचारी यतिगिति च कथं सागन्‌. सात्मजश्च ॥ 
आग्रोजः कित्वजन्मा सकर्पिदिति कि वेत्ति नातमान्तरायं 
सक्षेपाससम्यगक्तं पञुपतिमपमः को धीमानुपास्ते ॥१॥ 
भृवार्थे-जे कर शकर, आप ईश्वर सप वस्त॒का कर्चा, हर्ता है तो, 

पिके शापतत उसका छिग किस वासते ट्ट गया? ओर ईश्वर्‌ देके 

दिके आगे नमर रोके किक नाच? ओर ओेकर ईर भयरिन 

टे तो, गूटषाणि स्ये है? चे क तरिसुवननाय हेतो, क्यो भीख माग- 
खत ह१ज कर यत्ति ठै तत, 


किते चीसषहित ओर्‌ पृञ्मसदित 
१ जे कर्‌ आरी नक्रं जन्म यिय तो, अजन्मा { जन्ररित ) 
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€ 


् 


किंसतरह हभ ? जेकर सैज्ञ हे तो, आत्माकी अंतराय क्यो नही ेखता? 

अर्थात घरघरमे भीख मांगता ह, तव किसी घम्ते भीख भिख्ती हेः 

आर किसी धरते नदी भिरुती हे, जिस घरसे भीख नही भिकतीं हेः 
तिस धर्मे भीख मागनेको क्यो जाता है ? यह संक्नेपसे सम्यक्‌ प्रका- 
रसे कथन करा हे एते परापति (महारेव ) की, अपट्च अधात्‌ बुदिमान्‌_ 
मनत्य कोन सेवा कर सक्ता? ॥ १ ॥ उस हेत॒स, जो कल्पित 
ब्रह्मा, विष्ण, महादेव ड, वे जेनमतवालोके उपास्य नही हे. ओर 
जो यथार्थं ब्रह्मा, विष्ण, महादेव हे, वे जेनेकिं उपास्य हे 


«इति श्रीविजयानन्दसूरिद्धते तलनिणेयप्रासदे किवचिदे- 
वश्वरूपवणनो नाम द्वितीयः स्तम्भः ॥ २ ॥ ' 





अध ततीयस्तम्भप्रारम्भः 


द्वितीयस्तभमे यथा ब्रह्मा विष्णु, महादेवका किचिन्माचर स्वरूप लिखा. 
अथ तृतीयस्तेभमे तिन यथार्थं ब्रह्मा, विष्णु, महादेवमे जे जे अथोग्य 
चाति हे, तिनके व्यवच्छेदरूप श्रीमन्महावीरस्वामी स्तोत्रं लिखते है 

इदा निश्चय विपमटु.पमअररूप रात्रितिमिरके दूर करनेकों सूर्यसमानने) 
ओर परथिवीतरमे अवतार ठेके अमृतसमान ध्मदेशानाके विस्तारसे परमा- 
हेत हु श्री ङरुमारपाङ भृपारुस प्रवर्तित करा अभयदान जिसका 
नाम एेसी संजीविनी ओपधिकरके जीवित करे नाना जीवोने दीनी 
आद्रीवौदरूप महास्म्यकत्प अर्थात्‌ पचम अरिपर्यततांड स्थिर रह- 
नेहारा स्थिर करा हे विद्यद ८ निर्मल ) यशश्घसीरकरके जिन्होने, ओर 
चातुरवियके निर्माण करनेमे एक व्रह्मारूप श्रीदेमचंद्रसूरिने, जगतमे 
भिद श्रीसिद्धसेनदिवाकरविरचित वत्तीस वन्तीसियोके अनुसारि श्री 
वरछमानजिनकी स्तुतिरूप, अयोग्य्यबच्छेद ओर अन्य योग्यव्यव- 


द्ध तत्वनिणय्रप्रसाट- 


च्छेद नाम किया दो व्तीसिया पटितजनोके मनक तन्वि दुभूत 
सी तिने जका सगमावरूप हः टसवास्त 
स्वीया हे तिनमेसे, प्रथम द्वाधिरिका सुगम ह. 

इसकी व्यारया नही करते है, येते श्रीमदिदेणम्रि कहते दः 
इस कारे हमार सर्पे सद्ुद्धियोकों तो, पथम्‌, द्ाधरिगिकाका अ 
जानना वहुतही कटिन हो रहा हे, तथापि, दिप्यजनेकी धावन, अर 
श्रहिमचदरश्रस्जीकी भक्तिके मिसते किचिन्मात्र अथ खिखते हः 


4 


^~ भ क, 
अगस्यमध्यालविद्ामवाच्यं व्चखिनामक्षवता परान्नम्‌ 

्ीवहमानामिधमात्मरूपमहं स्त॒तेगोचरमानयामि ॥ १॥ 

9, ५ हेमचद्रसरि 2: पः 
व्या्या-(अरई) मे रि (-्रीपद्मानाभिधम्‌ ) ्रीवढमान 
, पधि (<;1 
नाम भगवतको ( स्तत.) सत्तिका ( गोचरम्‌) विपय (नयामि ) 
काता द्र केसा हे श्रीवर्॑मान भगवतत (अध्यासविदाम्‌ ) अध्यारपवे- 
चयि (अगम्यम्‌ ) सगभ्य हे, अथात्‌ अध्यालज्ञानीभी जिसका 
सपर्ण स्वरूप नही जान सक्ते हे जे आरमाका, मनका ओर देहका, 
यथाथ स्वरुप जानते है, तिनको अभ्यात्ममित्‌ कहते हे तिनेकिभौ 
ज्ञानकरैक श्रीवद्धंमान भगवंतका स्वरूप जगम्य ह, तथा (वचसि- 
नाम्‌) वचस्वी पडितफे। कते हे, मन"पयौयज्नानी, अवधिज्ञान, पूव 
धर, गण परादि सर्वे आलोका वेत्ता पसे सद्वद्धिमान्‌ सर्वं पार्स 
वरनेवारे ४ ५ डित ५ भ्य 
दूर वनेवा रसे पदितकि वचनो करके श्रीवद्धेमान भगवतका स्वस्य 
(अवाच्यम्‌ ) अवाच्य हे, अथात्‌ चे पडितमी जिनका संपूण स्वरूप 
नही कष सके हे गयोङि,  यीवद्धमान भगवत अनेतखस्मं गुणवान्‌ 
हे आर छश्स्यके तो क्ञानेही वे सर्वरुण नरी आ सक्तेहै तो, तिन 
सवका स्वरूप कथन करना तो दृरही रहा. तथा ( अक्षवताम्‌ ) नेनो- 
(न +. ५ ह 1 द 

बालोके ( परोक्षम्‌ ) परोक्ष ३, यद्यपि संप्रति कारके नेर्घोवके तो 
भगवतकः। सरूप देखना परोक्षरी हे, परतु भगवेतके जीवनमोक्षे 
समयम भी नत्रोवारकिमी श्रीभगवतका स्वरुप परोक्चही था. क्योकि, 
समगसरण्ेमी विराजमान भग्ना अनत गुणात्म ४ 

= 1 क त्र 
चच नही देख सक्तेथे नथा तते द षद श १ 
प्मरूपन्‌ ) आत्मरूप दै, आस्मा रव्दकः अर्थ एसा हे कि, अतति 
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सततं निर॑नर अवगच्छति जानता हे अत (लालयतगमने' इस वचनसे, 
अतत घातुको गल होनेसे, आर गलर्थं सर्व धातुयोको ज्ञानार्थसर होने, 
तव तो, अनवरत निरंतर जो जाने पसे निपातन्ते, आत्मा, जीव, उप- 
योग, छ्षण होनेसे, आत्मा सिद्धं होता हे. ओर सिद मोक्षावस्था 
संसारी अवस्था ठोर्नोमेमी, उपयोगके भाव ॒होनेकरके निरंतर अववोधके 
होनेसे, जकर निरंतर अववोध न हष, तव तो अजीवखकां प्रसंग हेतेगा, 
ओर अजीवको फेर जीवर हेनिफे अभावे, जेकर, अ्जीवभी जीव हौ 
जावे, तव तो, आकाङादिकोकोभी जीवत्व रोनेका पसग रोवेगा 
तव तो, जीवादि व्यवस्थाकारी भग होवेगा, उसवास्ते, निरंतर अववो- 
धरुप होने, आत्मा कहते है अथवा, अतति सतते निरंतरं गच्छति 
प्रा्त होता हे, अपनी जानादिपयीयाको जो, सो आत्मा है. 
ूर्वपक्ष.-ेते तो आकाज्ञाटिकोको भी, आत्मङ्ाव्ठके व्यपठेदाका 
प्रसंग होवेगा. क्योकि, वेभी अपनी अपनी पर्यायांको प्रास्त होते हे, 
अन्यथा अपरिणामी होनेकरके, अवस्तुत्वका धसग वेगा. 
उत्तग्पक्ष.-जेसे तुम कहते हो, तेसे नही हे. क्योकि, टो प्रकारके 
शठ्ठ होते दै. व्युपत्तिमा्ननिमित्तरूप, ओर परतृत्तिनिमित्तरूप, 
तिसमे यह तो उथु्पत्तिमाव्रही है, ओर प्रदृत्तिनिभित्तसे तो जीवी 
आत्मा हे. न आकाशादि. अथवा, संसारी अपेक्षा नानागति्योमिं निर- 
तर गमन करनेरसँ, ओर सुक्तात्माकी अपेश्नामूततद्वावसे आमा कहते 
हे. यदह आतमा शन्का अर्थं ह. सो आत्मा, तीन परकारक। है वा- 
द्यात्मा १, अतरात्मा २, परमात्मा ३. तिनमे जो परमात्मा है, तिस्तका 
स्वरूप पा हे, जो श्द्धारमस्वभाषके प्रतिरवंधक करम राुयोको णके 
निरूपमेत्तम केवङनानादि स्वसंपट पाकरके, करतलामलकवत्‌ समस्न 
वस्तुके समूहकों विज्ञेप जानते ओर टेखेते हे, ओर परमानठसपन्न होते 
ह, वे तेरमे चे॥दमे गुणस्थानयरीं जीव, ओग सिद्धात्मा, शुद्धस्वरूपमें 
रहने, परमातमा कटे जाते है. एसा परमात्माखरूप है, जिसका | १ ॥ 
डस काव्यका मावा यह ह फि, सपाठ क्न पचांगव्याकरणादि 
सटेतीन कोटि दरखोकोके कर्ता, श्रीदेमचद्वप्चार्य, अपने आयकों श्रीव्द- 


१, तत्वनिर्णयप्रासाद- 


> आपको 
मान भगनतकी संपूण सतति कर्ने सामये न षते हुए, अपने नियकि 
कहते ह कि, जो वद्ध॑मान मगवत परमात्मरूप ह, जो अप्यारम ज्ञानियं 
अगम्य है, जो वचस्वियोके अयच्य हे, ओर जो नेत्रेवारुके परोक्ष 
, तिनको मे स्तुतिका विषय करता द यह वाही मेरा साहस हे नेव 
मान्‌ श्री वद्ध॑मान भगवत सश्षातूही श्री हेमचदराचार्यको कहते त गि, 
“हे हैमचद्र। जकर त मेरी स्तुति करनेकों भक्तिमान्‌ नही ह 8 त 
भिसवास्ते मेरी स्तुति करनेको उम करता हे १" तव श्री हेमचंद्राचार्य 
भगवतको मान साक्नातूदी कहते दै. 
स्तुतावराक्तिस्तव योगिना न कि गुणानुरागस्तं ममापि निश्वरुः 
इदं विनिर्िव्य तव स्तवं वदन्न वारिमोप्येप जनोऽपराध्यति२ 
वयागयू-“दहे भगवन्‌ । ( तव ) तेरी (स्तु) स्तुति करमेमे (किम्‌) 
स्या ( योगिनाम्‌ ) योगि्योको ( अभक्त" ) असमर्थता ( न) नही हे ? 
अपितु ह, अर्थात्‌ हे भगवन्‌! तेरी स्तुति करनेकी योगियोमौ शक्ति 
नदी है, परंतु तिनोनेभी तेरी स्तुति करि है. तव मानू भगवान्‌ फेर 
सात्‌ श्री हेमच्रजी स कहते है कि, «हे हेमचदर। योगिवोको मेर 
गणेमिं अतरग ह, इसत वरास्ते तिनोने मेरी स्तुति करीहै जो गुण 
सर्ग कमा सो समीची नही करेगा” तव ग्ीदिमचद्रजी कहते है 
(युणाचुरागस्त्‌ ममापि निश्च ) ध्गुणाचुराग तो मेदा भी निश्चल हे, 
अीत्‌ हे भगवन । तेरे गरणोका राग तो मेरेमी अनि टद है (इदम्‌) 
यही वात्ता (विनिश्चय ) अपने मनम चितन करे अथात्‌ निश्चय 
करके ( तव स्तवं वदन्‌ 


क न्‌) तेरी स्त॒ति कदता हुथा (वारिकः अपि ) 
मूल भा ( एप जन" ) यह हेमचद्र ( नथपर्‌ध्यानि ) 


# (ए अपराधका भागी 
नरी होता ह, 
अध स्तुतिकार अयनी निरभिमान ओर पूयीचा्योकी 
०६ ट 
इ वहमानत्ता 
क सिदधतेनस्तुतयो महाथौ 


अश्िक्षितारपकख कं चैपा॥ 


कथापि वूषाधिपतेःपथम्थ.स्खरद्तिस्तस्य शिन शोच्यः॥३॥ 


तृतीयस्तम्भः 1 ८७ 


व्याष्या-दे भगवन्‌। (क ) कदां ते ( महाथाः ) अतति मदा अयं 
संय॒क्त ८ सिद्धसेनस्त॒तयः ) सिद्धसेनदिवाकरकी करी हई स्तुतिर्या, 
ओर ८ क ) कहां ८ पया ) यह ( अश्चििताखापकला ) नही सीखा हे 
अव तक परा परा बोखनाभी जिसने, तिसके कहनेको स्तुतिरूप कडा, 
अर्थात्‌ कहा श्रीसिद्धसेनव्विाकररावत महा अथवालिया वत्ती वत्ती 
तिया, ओर कहां परे अशिक्षित आखापकी यह स्तुतिरूप कला, ( तथापि) 
तोभी, ( गथाधिपतेः ) हायियोके यूथापिपकं ( पथस्थ" ) पथ मागमे रहा 
हा ( स्खरुद्रतिः ) स्खलित मतिभी, अथात्‌ पथस उधर उधर मति 
स्व खायसान्‌ भी ८ तस्य ) तिस यूथाधिपका ( जिजु. ) बारुक कर्भ 
(न शोच्यः ) शोचनीय नही है, फेसेदी श्री सिद्धसेनष्विाकर गच्छा- 
पिप है, ओर में तिनका ८ वालक ) वचा हू. जिस रस्तेपर वे चले हे, 
भमी तिसही रस्तेमे रहा हुआ, अर्थात्‌ तिनकी तरी रतुति करता हुआ, 
जेकर स्वलायमानभी होजावु, तोभी जोचनीय नही हू. 

अथापरे श्रीहेमचद्रसृरि अयोग ञ्यवच्छेरूप भगवंतकी रताति रचते हे. 

जिनेद्र यनिव विवाधसे स्म दुरंतदोषान्‌ विविधेरूपायेः ॥ 

त एव चित्रं लदसूययेव कृताः कताथौः परतीर्थनयेः ॥९॥ 

प्याख्या~हे जनेद्र । ( यानेव ) जिनही ( दुरंतदोपान्‌ ) दुरंतदरूषणाको 
( विविधै. ) विषिष प्रकारके ( उपयिः ) उपायौकरके ( विवाधसे ) तम 
वाधित करते हुए है, अथात्‌ जिन दुरतदृषण राग, द्वेष, मोहएदिकोको 
नाना प्रकारके संयमः, तय, ज्ञान, ध्यान, साम्यसमापि, योग, खीनतादि 
उपायोकरके दुर करे दे, ( चित्रम्‌ ) सुञ्चको वडाही आश्चर्य है कि 
( त णत ) वेदी दुरंतदृषण ( परतीथनायः ) परतीथनाथने ( त्वदसरययेव ) 
तरी असूया करकदी ( कताथोः ) छता ( कृताः ) करे हेः अर्थात्‌ 
अच्छे जनके स्वीकार करे हे, सोदही टिखवाति 

ह भगवन्‌ 1 प्रथम रगको तेने दुर करा, तिस रायकोदी परतीर्थनाथो- 
ने स्वीकार करा हं क्योकि, रागका धायः मृ कारण च्रीहे, सो 
तो, तीनोंही ठेवने अमीकार करी दे. ब्रह्माजीने सावित्री, करते पार्वती. 


तलनिणैयप्राताद 


सर पिष्णने रश्मी. ओ पु पुत्रीया साग्राज्य परिप्रहादिकौ ममताभी 
सर्व देवक तिनके शासखरोके कथनानमारही सिदध दहे ओर क 
णदी प्त देसे सि है, बयो, जो श रेया सो यातो 
वैरीफे भयस अपनी रक्षकिवरतिे रखेगा, याते अपने वेरिर्योको मारने 
वान्ते रखेगा, शंकर धलुप, वाण, बिशुखादि, ओर गिप्णुः चक, धनुय, 
वाण, गदादि, ओर ब्रह्मादि तीनो ठेवोने अनेक पुरुषे) शापं शये 
महाभारतादि अवमे परसिद्ध हे, ओर शंकर विष्णुने अनेक जनके साथ 
युद्ध करे ह, एलादी अनेक हेतुयोसे, तीनो देय, दवेपी सिद्ध होते हे 
ओर मोह, अज्ञानभी, तीनो देवादिक परती्ैनाधोने सिकार करा ह. 
क्योकि, जपमाला रखनेसे अज्ञानी सिद्ध होते ह, जपमाला जपकी 
गणी बाम्ते गते ह,ज्‌पमाछाविना जपकी गिणती (सरया) न जानने- 
से" अज्ञानिणा सिद हे ओर महामारत, रामायण, भिवपुराणारि 
व्क कथनत, तीनो देव, अस्मगदििकोकी तरह अन्ञानी सिद्ध होते ह, 
जैसे, रिक ग्का अंत व्रह्मा वि्णुको न मिखा, इत्यादि अनेक 
उदाहरण दै, तिस, तीनी देव अज्ञानी सिद्ध होतेह तथा हास्य, 
रति, अरतिः भय, जगा, शोक, काम, मि्यास, नि, अधिरति, पांच 
विभादि दपणभी, तीनो देवाटिकोमे तिनके कथन करे शाखेत सिद्ध 
होते दे 
स वासते मानु हे भने । तीनो चेवोनि तेरी पौ करकेही पूर्वोक्त 

दपण अग^काग कंर टे, यह पायः जगतूमे पसिदधदी ह॒ कि, जो निर्धन 
वनाल्यका स्था, जव धनाख्यकी बरावर नही करसक्ता है, तव धनाद्य- 
की इसे (चपरि चलना अंगीकार्‌ करता है, तैतेही, परती्नाथोने 
शमम्‌ तरक स दूणोते रहित देलके तेरी इपसंही मान स 
सण छता करे है, यह मेरेकों वाही आश्वर्यं है ॥ £॥ 

अथ स्तुतिकार भगवतमे असत्‌ उपदाकपणे काव्य वछेद करते ह, 


यथास्थतं वस्त दिश्नघीजञ न ताद कौगरटमाधितोऽपि ॥ 


कामुमाण्युपपाद्यज्वो नमः परेभ्यो नवपण्डितेन्यः ।॥५॥ 
यास्यां अधीरा ! हे जिन ठू. (यथास्थित) यथास्ति विस्त) ब- 


त॒तीयस्तम्भः। ८९ 


स्तुका स्वरूप (ठिदान्‌) कथन करता इूआ (तादृशं) तेसी (कौशं) के 
शरता-चातर्यताको (न ) नही ( आधितोसि ) आचध्रित-प्रात द्म दै, 
जेसी चातर्यताकों असद्रप पटार्थको, सद्रप कथन करते द्रृए परवादी 
प्रास्त दए ह, अथीत्‌ जीव 9, अजवि ट, पुण्य २, पाप 9, आखव 
९, सवर &› निर्जरा ७, वंध ८, ओर मोक्ष र यह नव पठाधदहेः 
तिनमे जो जीव हे, सो ज्ञानादि धमस कथंचित्‌ भिन्नासिन्न र्य ह, 
शुभाशुभ करमौका कर्ता हे, अपने करे कर्मोका फर अपने अपने 
निभित्तो द्वारा भोक्ता हे, नरक, तिर्यच, मनुष्य, ठेव रूप चार गतिमे 
अपने कर्मेकि उद्यसे अरमण करता है, सम्यग्‌ ददन, ज्ञानः चारि्ररूप 
सापनोसं निवीण पदको माप्त होता है, चैतन्य अथीत्‌ उपयोगही 
जि्तका रक्षण हे, अपने कमेजन्य शरीर प्रमाण व्यापक हे, उव्याधिक 
नयके मतरस नित्य हे, पर्यायार्थक नयके मततत अनित्य है, उन्या्यं स्व- 
रूप अनाडि अनंत दहे, पर्याया साटि सात हे, ओर करमेकि साय म्र- 
वाहते अनाटि सयोग संवंधवाला हे, इत्यादि विरेपणोवाङा जीव हे ॥ १॥ 
चैतन्यरहित, अन्नानादि धर्मवारा, रप, रस गध, स्पशीटिक्से सिन्ना- 
भिन्न, नराभरादि भवांतरमें न जानेवाला, ज्ञानावरणादि कमेका अ- 
कर्ता, तिनके फरका अभोक्ता, जड स्वरूप, इत्यादि विदरेषणोवाखा 
रूपी, अरूपी, दो प्रकारका अजीव दै. तिनमें परमाणुते रेके जो वस्तु 
वर्णं गध रस स्पशं संस्थानवाला द्य है, वा अद्य हे, सो सर्व रूपी 
अजीवहे, तथा धमांस्तिकाय, आकाश्चास्तिकाय, ओर कारु, ये चारो अरूपी 
अजीव हे. धभस्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकारास्तिकाय, यह तीनो 
्रभ्यसे एकक द्रव्य चै, केत्रसे धमीस्तिकाय, अधमीरस्तिकाय यह दोनो खोक 
मात्र व्यापक हे, आकादयास्तिकाय, रोकालोक व्यापक है, काल नीनो 
ही ठ्य अनादि अनत है, ओर भावसे वर्णं गंध रस स्यक्चरहित ओर 
गुणसं धर्मास्ति काय चलनेमे सहायक हे, ओर अधर्मास्तिकाय स्थितिमे 
सहायक है, ओर आकाड्स्तिकाय सर्व द्रव्योका भाजन तरिकार उने 
सहायक है" काट, द्व्यसं एक वा अनंत हे, घे्रसं अड ढीप प्रमाण 


व्यावहारिक कार 8 कारुस अनादद अनत हः माव्रस वण गध रसं 
एद्‌ 


६ तत्वनिर्णयप्रासाद- 


सौ रहित, गुणे न एराणाटि करनेका रे हे ओर रूपी अजीव रख 
रूष द्रव्यते पुदल उव्य अनंत है, कषस खोकप्रमाण दै, कालं अनादि 
अनत, पाले वणं गथ रस सौ वाला है, भिरुना ओर विच्छड जाना 
यह इसका गुण हे, इन पूोक्त पाचो दरव्योका नाम अजीव दे, २. 
तथा पुण्य जो है, सो शुम कमेकि रल रूपे, जिनफे सवधतते जीव 
सासारिक सुख भोगता है. ३ उससे जो विपरीत हे सो पापहे,  मिध्या- 
स ($)अव्रिरति (२) प्रमाढ( २) कथाय (४ ) ओर योग (८ ) यह पांच 
धके हेतु हे, इस बस्ते इनको आस्रव कहते ह, ५. आसखथका निरो- 
थजीहैसो सवर हे, अर्थात्‌ सम्यगृढ्ीन, विरति, अरमा, अक. 
पाय, ओर योगनिरोध, यह सवर हे £ कर्मका ओर जीवका क्षीरनीरकी 
तरे परस्पर मिलना तिसका नाम वध है,७,वये हए कमौका जोक्षरणा 
हे सो निरञेर हे. ८ ओर देहाटिकका जो जीवसं अलयं वियोग होना 
ओर जीवका खखरूपमें अवस्यान करना तिसका नाम मोक्षदे, ९ * 
न पूर्वोक्त नवही तच्ोका स्याद्वाद शेरीन शुद्ध श्रद्धान करना 
तिसका नाम सम्यगूदरदीन हे, ओर इनका सवरप पूरीक्त रीतिसे जानना 
तिका नाम सम्यगुतान है, ओर सत्तर भेद सयमका पालना तिसकां 
नाम सम्यस्वारित् है, इन तीनोका एकत्र समविश होना तिमका नास 
मक्षमा है, जड, ओर चैतन्यका जो भवाहरसे मिखाप हे, सो स्सा 
₹' यह सतार भातं अना अनत है, ओग पर्यायोकी अपेक्षा क्षण- 
विनश्वरहे. इष्यादि  वसतुका जसा सरूप था, तेसाही, हे जिनाधीदा 1 
तनि कमन करा ध पतं कथन कर्नेसे तेने को$ नवीन कंशखता-चातु- 
यता नहा मात करौ ह वर्योि, जेते अनीत्तकारने अनैत सन्नोने व- 
स्का स्वरूप यथायं कयन कर है, तपाद तुमने कथन करा हे 
न्त गर, (तरगगुगा्युपपाययद्भथ, ) चोदक ग उन्न करनेवारे 
( परमयनयपडितिभ्यः ) पर नवीन पञितोकेताड़ (नमः) हमारा नस 
सभर तमे, अभात्‌ जिनोनि तुग्गश्रृग सपान असत्‌ पाद कथन कारके 


# जतार्जज्ि नव भ्रः त 
(त्राह) एम बह्ने यहा 








ब पमा तन्मजननमन् खरुपनेननवान्कष ग्रस उ 
नदार्ार # 1. + 


तुतीयस्तम्भः । ९१ 


जगत्वासी मनुष्यांको मिथ्याख अंधकार संसारक वृद्धिकं हेतुभून मा- 
गमे भ्रवत्तन कराया है, तिनोकेतांड़ हम नमस्कार करते हे. ये तुरगश्रग 
समान पदार्थं यह दै एकही व्रह्म हे, अन्य कुमी नरी दे, 9. पूर्वोक्त 
ब्रह्मे तीन भाग सही निर्मल हे ओर एक चौथा भाग मायावान्‌, 
२, ब्रह्य सर्वव्यापक हे, ३. सक्रिय हे, £ कूटस्थ नित्य हे, ५. अचल ह, 
द, जगती उत्पत्ति करता हे, ७ जगतूका पर्य करता हे, ८, उणनाभ- 
कीतर सर्वै जगत्नका उपादान कारण हे, ९. सदा निरटैप सदा मुक्त दै,९० 
यह जगत्‌ भ्रममा् हे, ११. इत्यादि तो वेद ओर वेगात मतवाखोने 
तुरगश्रुग समान वस्तुयोका कथन करा हे 

आर सास्य मतवारनि एक पुरुप चैतन्य है, नित्य हे, सर्वव्यापक हैः 
एक र्कति जडरूप नित्य हे, तिस भ्रकृतिसं बुद्धि उत्पन्न होतीहै, घु 
अहंकार, अहकारसे पोडशकागण, पांच ज्ञानेद्रिय, (पाच कर्मेद्धिय, इग्या- 
रमा मन, ओर पांच तन्मा, एव पोडज्ञ ) पांच तन्मात्रसे पांच भूत एवं 
मर्व, २५ प्रेति जडक्ती हे, ओर पुरुष तिसका फर भोक्ता हे, पुरुष नि- 
गुण हे, अकर्ता हे, अक्रिय है, परतु भोक्ता है, इत्यादि सप्र कथन तुंरम- 
अृगकीतरं असद्रप करा हे 

नैयायिक वैदोपिक यड दोनो $श्वरको सृष्टिका कत्त मानते ह, ईश्वर 
निद बुद्धिवाखा है, सवव्यापक ओर नित्य हे, उश्वरही स्वं जावोका फटध- 
दाता हे, आत्मा अनत है परंतु सवही आत्मा स्वेग्यापक हे, मोक्लावस्थार्मे 
ज्ञानके साथ समवायसंवधके त॒टनेसे आत्मा चैतन्य नही रहता हे, ओर 
तिसको स्वपरका भान नरी होता हे, इत्यादि स्वै कथन तुरगर्युग उप- 
पादनवत्‌ ह 

पव मीमांसावटे कते हँ कि इश्वर सर्वत नही हे, मोक्ष नही हे, वेद 


अपोर्पेय ओर निल है, वेठका कों कन्त नही हे, इत्यादि स्र कथनं 
तरगग उपपादनवत्‌ असत्‌ दे 
दध मतके मृ चार सप्रदाय हे-योगाचार ( 9), माध्यमिक २), 
वेभापिक ( ३), सौताच्रिक ( ); इनमे योगाचार सतवा पिज्ञानद्धेत. 
वादी हः आत्माको नहीं मानते हे, एक विन्नान क्षणकोही सथ कछ 


९२ सत्नि्ीय्रसाद- 


नाद्याकीरी 

मारते $, कितनक विज्ञान णके सताने त 
हे, कितनेक शृन्ययादी सव य॒न्यही सिद्ध करते हैः इत्या 

मूग उपपादनम्‌ क 
+ त, स्वदाविर्योकां कथन जिस सतिसं प 
नवत्‌ असत्‌ हे, सो कथन अन्य या उयवच्छरेदक द्रणनदिकावृ 1 
( स्याद्वाद मंजरी, ) पटटदानसगुय वृहनृत्तिः प्रमाणनयत्राखः 
काठकार सूत्रकी रधु वृत्ति ( रप्नाफरावतारिका, ) वृद्वि ५ 
रत्नाकर, ) धर्म संग्रहणी, अनेकात जयपताका, शव्दाभोनिपि, त- 
महामाप्य, ( विशेपावदयकः) वादमहाणव, ( सम्मतितक, ) इयादि श्ाखो- 
स जानना, ८ 
इन पूर्वोक्तं वाच्ियोने असत्‌ वस्तुको सत्‌ करके कथन करनेमें 
जेसी कुरत भात करी है, तेसी, हे जिनाधोडा। केने नरै! पाट दे इस 
यास्ते, तिन परषैडितेकितांइ हमारा नमस्कार होवे, इदा जए नमस्कार 

करा हे, सो उपहास्य गभित हे, नतु ततस ॥ ९ ॥ 


अथ स्तुततिकार भगवैतमे व्यथै दयादुपणेका व्यवच्छेद करत दै 


जगत्यनुध्यानवरेन शश्वत्‌ कृताथेयत्ु प्रसभं भवत्सु ॥ 
१ 1 न अ 9 च ० 
किमाभितेोन्येः शरणे लदन्यः स्वमासदानेन टथा खपाङ्‌ः॥६॥ 


व्यारया--हे भगवतः । (जगति) जगत्‌ { शत्‌) निरनर (प्रसभ) 
यथास्यात्‌ तेसे हते (भवम्तु) तुमो (छृता्यत्सु) जगतूवासी जीवा- 
कों तायं करते दअ, किस करके (अनुध्यान वेन) अनुध्यान शब्द अतुर- 
दका वाचक दै, अनुग्रहके वल करक, अत्‌ सदर्मदेनाकरे बल करके 
भव्य जीवोंके तारने वासते निरतर जगते परसभक-हटसे देद्रानाके 


बरुसं जनों कृताथ कर्ते दए, क्योकि परोपकार निरपेक्ष अर्थात्‌ बदटेके 
उपकारकी अपेक्षा रसति जो अनम्र 


उ त जो अनुग्रहे बरसे भव्य जनो सोष्पमम- 
मे 1 इसफे उपरांत अन्य कोडमी श्वरकी दयता नही दे, 
ध वि उपदेषे दया श्वर तारे समर्थे, तो केर दादशं- 

» चार वेद, स्मृति, पुराण, वेव, कुरानादि पुरुतकेो दाग उपदे प्रगट 


तृतीयस्तस्भः 1 ९२ 


करना व्यर्थं सिद्ध रोवेगा, इस वास्ते रकी यही दयाङुता हे, जो भव्य 
जर्नोकों उपदेश द्वारा मोक्षमार्गं प्रात्तकरना सो तो आप निरंतर जगतुमे 
करी रहै हे, पसे आप परम छृपाटुको छोडके ८ अन्यैः ) अन्य परवा- 
ठीरथोनिं ( तदन्य. ) तुमरिसे अन्यक ( शरणं ) शरणभूत (किम्‌) किंस 
वास्ते (आश्रित) आधित किया हं-माना हें ? कंसा ह बो अन्य! (स्वमांस- 
दानेन वृथा कृपाः) अपना मांस देने करके जो वृथा कृपा है, अत्मा- 
का घात, ओर परकों अपना मांस ठेके तृत करना, यह वृधाही छपा 
का लक्षण हे, वर्योकि, देसी करपाटुतासें परजीवका कल्याण नही होता 
असद्धरमोपदेशरूप होनें बुद्धका यह कहना हे कि, मेरे सन्मुख कोड 
व्याघ्र सिहादिक भख मरता हेतवे तो, मे अपना मांस देके तिसकी 
क्षुधा निवारण कर, मे दसा दया ह. ओर कषरमद्रकविविरचित बोधि सत्व- 
अवदान कट्परतामे बोधि सत्वने पूवं जन्मां तरमे अपना दारीर सरको 
भक्षण करवाया था दसा कथन हे, इस वास्त बुद्ध अपने आपको स्वमां- 
सके देनेसं कृषा मानता था, परंतु यह छृपालुता व्यथै रे, ॥६॥ 
आथामरे आचार्यं असपक्षपातीर्योका स्वरूप कहते है. 

स्वथं कुमार्भं टपतां नु नाम प्रखम्भमन्यानपि रम्भयन्ति ॥ 

सुमागेगं तद्िदमादिशन्तमसूयान्धा अवमन्वते च ॥ ७॥ 

व्याष्या-(असुययांधाः ) ईप करका जे पुरुप अंधे हे वे ( स्वयं ) 
आपतो ( कुमार्ग ) कुमारको (पता) कथन करो ! प्रवर मिथ्या मोह- 
के उव्य होनेसें जैस मद्यप पुरुष मदके नरेर्मे, जो चाहो सो असम- 
जस वचन वोखो तेसेही मिध्यातररूप धतरेके नदं ३र्पाध पुरुप 
दुमाग, अथात्‌ अश्वमेध, गोमेध, नरमेध, अजामेध, अष्टि, अनुस्तरणि, 
मधुपक, मांस आदिसे श्राद्ध करना, ब्राह्मणेकि वास्ते रिक्रार भारेके 
खाना, परमेश्वरको जीव वध करके वलिका देना, मोक्ष पाठको फेर ज- 
गत्‌में जन्म टना, तीथेमिं सान करनेतं सर्व पापस टना, -कादीमे 
सरणेसे मोक्षका मानना, अरूपी, अदारीरी, स्ैव्यापक, मुखादि अव- 
यव रहित, पेते परमेश्वरकों वेदादि शा्खरोका उपदेष्टा मानना, अभिमें 


तद्लिर्णयभासाद- 
1 ६ 


न, ॐ = 
ृतादि द्र्पोके हवन करनेन पवन सुधरता ह तितत भष ष ० 
सतत न्नित सि 
मू उथफाग हे ठेस मानना, वदेमि ईश्वरन मास सानः आज्ञा गनो दः 
वेदमन् पवित्रित मास छाने दपण नही, निरतः मास हवन करना, 
केवल क्रियासेही मोक्ष मानना, केयर ज्ञानरसंहो मीक्ष मानना? समी, 


४३ 


षो, अज्ञानी, कामीको परमेश्वर कथन करना, सामी, सुपरि्रहीरको 
६ । 


साधु मानना, पशु मारना चाहिये नही तो वेह वहत हो गण्‌ तो, 
सतप्येकी हानि करगे, खीको इग्यारह्‌ खम करने, पते नियोगकी &- 
श्वर आज्ञा हे, इयादि कुमाभका नुपरेद करो। कर्मके तुरक आन 
वाथ होनसे (त ) अव्यय दै, सेगधेम तिसते वडा सेढ ह (नाम्‌) कोम्‌- 
छामन्रणसहे वा अतिदार्धते हे तच तो देखा अम हुवा कि, वारी खेद रै 
कि रसे असृया करके अध पुरुप ( अन्यानपि ) अन्य जगतूवासी मनु- 
प्यरवोभी ( प्रलम्भ ) कमागैके रभ-ग्रातिको (सम्भयन्ति) प्राति कराते 
हे, अर्थात्‌ आप ते कुमार्मकी देशना करनेसें नाशको रात हुए हे, पर अन्य 
जनकाभी कुमार्गे भव्ति नाक्रा करते है इतना करकेभी संतोपित 
नही रोति हे, वरि वे, असूया इयां कके अये (सुम्मग ) सुमगे गत 
पुरपको, ( वद्धि › सुमि जानकारको ओर ( आदिन्त ) सुमागेके 
सुपदेकषककों ( अवमन्वते ) अपमान करते हे जेस यह ईैश्वरको जगत्‌क 
त्तो नही भानते ह, वेदोकि निद्क हे, वेद बाष्च हे, नास्तिक हे, जगतूको 
परवाहसे अनादि मानते, कैका फएलघदाता निमितेकों मानते हे, परु 
ईश्ररको फरप्रदाता नही मानतेहे, आत्मद देहमाच व्यापक भानतेरै, 
पट्कायको जीव मानते हे, इत्यादि अनेक तरसं अपना मत चटति 
हः इस बस्ते अहो लोको । इनके मतका श्रवण करना तथा इनका 


ससर करना, अछा नही दहे, इ्यादि अनेक वचन्‌ वटके पर्वोक्तं सीनो- 
का पमान कर्तेद ॥ ७ ॥ 


भधा भगवतफे शासनका मदेर्य कथन्‌ करते ह, 
पराररकभ्यः परचास्नेश्यः पराजयो यत्तव सासनस्य 
लदयातवते्यतिडम्वरभयो विडभ्वनेयं हुस्मण्डरस्य ॥ < ॥ 


तृतीयस्तम्भ : । ९ 


व्याह्या-हे जिनेद्र ! ८ परशासनेभ्यः ) पर शासनोसे, केसे पर शास- 
नोते १ (परदिदिकेभ्यः ) प्रमाणका एक अंडा माननेसे जे मत उच्पन्न दषु 
है, अथौत्‌ एक नयको मानक जे परमत वादीयोने उत्पन्न करे है, तिनका 
नाम प्रारेरिक मत है. आत्मा एकांत नित्यदही हे, वा क्षणनश्वरही हे, 
वस्तु सामान्य रूपी हे, वा विक्ञेपरूपही है वा सामान्य विप स्वर्त्रही 
पृथक्‌ २ हे, कार्यं सतूही उत्पन्न होता हे, वा असतूही उरयन्न होता हे, 
गुण शुणीका एकत भेदी हे, वा एकांत अभेदही है, एकी व्रह्म है, 
इदयादि प्रादेशिक परमतोसे (यत्‌ >) जो (तव शासनस्य ) तेरे शासनका 
( पराजय ) पराजय है, सो, फेला है, जैसा ( खदयोतपोदयुतिडम्बरेभ्यः) 
ख्योतके वचेकी पांखोके प्रकाश रूम अडवरसे ( हरि मडलस्य ) सूर्यके 
संडलकी ( इयं › येह (विडम्बना) विटवना अथात्‌ पराभव करना हे, भा- 
वार्थ यह हे कि, क्या खद्योतका वच्चा अपनी पाखोके परकाशते सथेके 
प्रकालको पराभव कर सक्ताहे ¢ कटापि नही कर सक्ता हे. तेसही, हे जि 
नेर । एक नया भास मतके माननेवारे वादी, खद्योत पोतवत्‌ तेर 
अनैत नयात्मक स्याद्वाठ मतरूप सू्यैमडरका पराभव कदापि नही 
कर सक्ते हे ॥ ८ ॥ 

भगवंतका शासन सर्व प्रमाणोते सिद्ध दे अथ, जो रेसे शासनं 
संशय करता हे, क्या जाने यह भगवत अर्हश्का शासन सल हे,वानदी ? 
अथा, जो भगर्वतके शासनमे विवाद कम्ता हे कि, यह शसन तय न 
ही दहै, फेस पुरुपको स्तुतिकार उपदेश करते हे 

शरण्यपुण्ये तव शासनेऽपि संदेग्धि यो विप्रतिपयते वा ॥ 

स्वादौ सतथ्ये स्विते च पथ्ये संदेग्धि वा विप्रति पदयते वा॥९॥ 

व्यास्या-हे जिनेद्र | ( शरण्यपुप्ये ) द्ररणागतको जो चाण 

करणे योग्य होवे त्िसको शरण्य कने दे तथा पुण्य पवित्र ठेते 
(तव ) तेरे ( शासनेपि ) आसनके दृएभी (यो ) जो पुरुप तेरे 
दएसनमे ( सदेग्वि ) सेह करता हे ८ वा ) अथवा ( विघतिपदयते ) 
विव्रार करता है, सो पुरुप ( स्वादौ ) अलंत स्वादवाले ८ तथ्ये) सचे 


९६ तलनि्णयप्रासाद- 
( स्वहिते ) स्यहितकारी (च > अर (पध्ये ) निसेग्यतामे सायक 


येमे सर भोजन (सदेरिथ ) संशय करता है कया जानि यह भोजनः 
सादु, तथ्य, स्वहितकार, पथ्य है, वा नही १ (वा ) अथवा ( विप्रति- 
पदयते ) परिवाद करता हि, यह भोजन, स्वादु, तप्य, स्वहितकारिः पथ्यः 
नरी ह, यह तिसकी प्रगट अज्ञानता 'हे अतिमका वा, पाद पूरणा दि 
काव्यका भावा यद कि, दे जिने इरणागतक त्राण करणेवाला ते 
रा क्सन दारण रूपहे “ चत्तारि सरणमिति वचनात्‌ "--चारही वस्तुर्ये 
जगते शरण्य ह. अरिदृत, 9, सिद्ध, ₹, साधु, ३, ओर केवरज्ानीका 
कयन का हआ धर्म, ४ तिनमे अरिहत उसको कहते हे, जिनोने ज्ञ 
नाव्रण, १, दद्चनायरण, २, मोहनीय, ३, ओर अत्राय, 9, इमं चारो 
कर्मक 9७ उततर परङृतियां क्षय करी है, ओर अ्टादद दपणोसतं रदित हू 
है, केवर जएन ओग केयर दीन करके सयुक्त ₹ै, चीघ्रीस अतिशय ओर 
पत्री वचन अतिगय करफे सहित है, जीवन मोक्षरूप हे, महामाहन, १, 
महागोप, २ , महानि्यामक, ३, महासाथवाह, ¢, येह चारो जिनको 
उपमा हे, परोपकार निपक्ष अनुभ्रहके वासते जिनोका भ्य जनो- 
केताई उपदेश हे, अरिहतके विना अन्य कोद यथाथ उपटेष्ठा शरणभूत 
नदी दह, स्या इनेषनेदी आदिमे जगतूवासपीयोर उपदेशाद्रा मोक्षमागे 
प्राप्त करा है, 1 १। 
दूसरा शरण सिद्धका हे, ज अट कर्मकी उपाधिते रहित हे, सदा आ- 
नद्‌ ओर नानं स्वरूप हे, स्वस्वरूपं जिर्नोका अवस्थान हे, अमर, अचर 
अजर, अमछ, अज, अविनाशी, सिद्ध, बुद्ध, सुक्त, सदाशिव, पारगत, 
परमेश्वर, परमस, परमाम इटि अननत तिनके विशेषणे, एते सि 
परमासमा शरणमृत हे, जे कर पते तिद्ध न होवे तव तो अरिरतके कथन, 
व सब्य जन काहिक अगीकार करे १ ओर स्िद्धाके तिना आ- 
९। 


य स्यरूप केतते जाना जावि? इसवास्ते सिद्ध आत्मस्वरूपके 
परणासके देतु हे, दस वा्ते शरणरूष हे, {३ 

तीसरा दारण साधुओंकाहे साधु कहनेसे = 
इन तीनोका प्रहणे, जे कर आचा अ उानयाय ओर साः 


आचाय उपाध्याय न होते तो, अस्पटादिका- 


तृतीयस्तम्म :। ९७ 


को अरिदंतक्रा उपदेश कौन प्रात करता ? ओर साधु न होते तो जगत्‌- 
वासीयांको मोभ्रमार्म पारन करके कौन दिखाता ? ओर मोक्षमा्गमं 
भ्रव हुए मन्य जनोको साहाय्य कोन करता ? इस वास्ते साधु श- 
रणभृत रे. । २1 

चौथा शरण केवर ज्ञानीका कथन करा हुआ धर्म हे, क्योकि विना 
धर्मके पूर्वोक्त वस्तुयोका अस्मदादिकाको कौन बोध करता १ इस वास्ते 
स्वै शरणमभूतोसं अधिक शरण्यभूत, े भगवन्‌ । तेरा शासन हे ! ७। 

तथा हे जिनेद्र । तेरा शासन पुण्य पवित्रे, सपर दूषणोसे सुक्त रोनेसे, 
प्रमाण युक्ति शाच्रसे,अविरोपि वचन होनें, तथा ृष्टसेभी अविरेपि होने- 
से, एसे शरण्य ओर पवित्र तेरे शसनके हुएभी, जो कोड इसमे संशय 
करता ह, वा विवाद करता हे, सो पुरुप, अदत स्वाहु, तथ्य, स्वहितकार, 
पथ्य भोजनमें संशाय करनेवारा हे, अथौत्‌ बो अदतही मूर्खं हे, जो एेसी 
वस्तुमे सशय वा विवाढ करता हे ॥ ९ ॥ 
अथ स्तुतिकार अन्य आगमोके अप्रमाण होनेमें हेतु करते ह. 


दिसाद्मसत्कमेपयोपदेशादसर्वविन्मूरतया प्रवृत्ते 


नुरंसदवुद्िपरिग्रहाच ब्रुमस्त्वदन्यागममप्रमाणम्‌ \॥ १० ॥ 

व्याल्या-हे जिनेंद्र । ( तदन्यागमम्‌ ) तेरे कथन करे हुए आगमे 
अन्य आगम ( अप्रमाणम्‌ ) प्रमाण नही, अर्थात्‌ सत्पुरुषांको मान्य 
नी हे, पसे (व्रूमः) हम कहते हे अन्य आगमोको प्रमाणता फिल 
हेतुसे नदी हे ? सोई दिते है ( हिसायसतकर्मपथोपटेशात्‌ ) वे, अन्य 
1 आगमः हिसादि असत्‌ कमेकि पथके उपदेशक रोने, ओर 
(असवेविन्मृकतयामवृत्ः ) असवैवित्‌, असर्वज्ञोके मू प्रवतत दोनेसे, 
अधात्‌ असवकञेक कथन करे हुए होनेसे, ओर ८ नुशंसडर्द्धिपरि्रहात्‌ ) 
निदेय, उपरक्षणततं मृषा, चोरी, खी, परिग्रहके धारने ले दद्धि, अर्थात्‌ 
कदाम्रही असप्प्षपार्तायोके महण करे हुए होनेसे, भावार्थं एेसा हे कि, 
जे आगम, निध्यी, मुपावादी, अवत्तप्रादी खकि मोगी ओर परिग्रहके 
+. ग्रहण करे हे, अधौत्‌ वे जिन आगमोको जगतूमें भवत्तीवने 


९८ तलनेणयप्रासाद निर्ण र 


घा हः ओर जे आगम दिसा,. आदि र्दे १ ४ 
मेषुनाि पाय करम करके उपदेशक हे! वे आगम प्रमाण नही ह" ॥१०॥ 
अथ मगवत्रणीत आगमके प्रमाण हनेमे हेतु दे 
हितोपदे्ास्करक्नकृतेममुशेतत्ताधुपरिग्रहाच ॥ 
पुवीपरथप्यविरोधसिदेस्वदागमा एव सतां प्रमाणम्‌ 1३१ 
व्यास्या-दे भेगयस्‌ जिने 1 (त्वदागमाएच ) तेरे कथन करे दप द 
दशशगरूप आगमी ( सता ) ससपुरुपाको ( प्रमाणम्‌ > प्रमाण दहे, किस 
हेतुसं ( हितोषदेशात्‌ ) एकात हितफारी उपदेशक रनेते ओर ( सकल 
वर्तेः) सर्वनके कथन करे रे हृष होनेसे, ( च) जर (मुस॒शचुसत्साध- 
परिग्रहात्‌ ) मोक्षकी इच्छाव सतसाधुयोके रहण करने, अथात्‌ 
आतार्य उपाध्याय साु जिनके भव्तैक हेते, (अकि) तथा ( पूर्वापरार्थे) 
पूर्वापर कथन करे अथोमे ( अषिरोधसिद्धः ) अपिरोधकी सिद्धिसे. ॥ १९१) 
जथ भगवतरके ससयोपेशकां परव्ठी किसी भरकारसेमी निराकरण नही 
कर सक्ते है यहे कथन करते हे 
क्षिपये् वन्ये" सची करित घा तवाद्धिपीरे टुठनं सरेशितः ॥ 
इदं यथावरिथतवयस्तुदेशनं परः कथकारमपाकरिण्यते + 9 २॥ 
व्याल्या-दे जिनेद ! ( तय) ततर { अङ्धिषठे) चरण कमलोमे, जो 
( खशितुः ) ईका (ठन ) छुठना-छोटना था, चरणमे चसद इंद्रादि 
देवते तेगा कर ५, इत्यादि जो तेरे आगसमे कथन है, तिसको (अन्यैः) 
6 ( ९ ) समन कप करे, यथा जिनेप्रके चरणं 
दि देवते जेवा 
ओर इटरादि ठेवतायोके श दोन सतय नदी ह जिने 


की सेवा & उद भगवान्‌ शास्यसिह मोतमकेमी 
चरणोमे इदि सेवा करते ये, पं के, परंतु (इद ) यह जौ ( यथाव- 
तमस्तेन > यथार्थ वस्ते सरूपका कथन तेरे गासनमे हे, (त. 
सं (पेर ) परवादी ( भपकरम्‌ ) किस भकार करके (अपाकरिष्यते 9 


। तृत्ीयस्तम्भः। ˆ ५९ 


अपाकरण-तिरस्कार-खंडन करेगे अपितु किसी प्रकारतेमी खंडन नरी 
कर सकेगे. ॥ १२॥ 

अत्र कोड पदन करे कि, यटि अहेन भगवन्‌ श्री वद्धे मानका कोडभी 
परव्रादी जिसका किसी प्रकारसेधी खंडन नही कर सक्ते हे एला स- 
स्योपठेदा दै, तो फेर अन्य मतावरुवी तिसकी उपेक्षा क्यों करते हे ? ई 

सका उत्तर स्तुत्तिकार श्रीमद्धेमचंद्रप्चाय देते दै 


तदःखमाकारखटापितं वा पचेखेमं कमभवानुकूङम्‌ ॥ 
उपेक्षते यत्तव शसनाथमय जनो ववप्रातपद्यते वा ॥ १३ ॥ 


व्यास्या-हे जिनेदर । ८ यत्‌ ) जो ( अयं जनः ) यह ्र्यक्ष जन (तेवं ) 
तेरे ८ श्ासनार्थ) शासनाथकी (उपेक्षते) उपेक्षा करता है, (वा ) अथवा 
( विप्रतिपद्यते ) तेरे शासषना्थके साथ राश्रुपणा करता हे (तत्‌) सो, 
तिस प्राणिका ( इुःखमाकारखरायितं ) पचम दुःखम कालका खला- 
यितपणा है,-इःखम कारदी तिस जीवके साथ खख्की तर आचरण 
करता हे, जो सत्य जिनेट्रफे कथन करे मार्मकी प्राति नदी हीने ठेता 
हे, (वा ) अथवा, (भवानकूलम ) तिस ओीषके मवानुकूर संसारमे 
श्रमण करवाने योग्य (कम ) अगभ्‌ कमे मिथ्या मोहनीयाटि ( पचे 
चिम ) पक्षे हए, अर्थात्‌ अपना फर ठेनेके वास्ते उद्यावलिमे आये 
हए है, तिनके उद्यसे जिनके कथन करे हुए मामको अंगीकार नही 
कर सक्ता है, जैसे, ऊट दाक्षवेरदीके खानेकी इच्छा नही करता हे, तैसे- 
ही दुःखम कार सखरायितपणेते मीर पचेलिम कर्मके उद्यसे, यह जन, 
हे जिनेद्र ) तेरे मार्भकी उपेक्षा करता है, अथीत्‌ कल्याणकारी जानेके 
अंगीकार नही करता हे, अथवा तेरे शासनके साथ शघ्चुपणा करतां हे।१३॥ 
कोड केकि, तप करना, ओर योगाभ्यासादि सत्कर्म करने, तिनके 
प्रभावसेंही मोक्षकी श्राति हो जाविगी, तो फेर जिनेद्रके कथन कमे मार्भके 
अंगीकार करनेकी क्या आवञ्यकता हे १ तिलका उच्तर, स्तुतिकार ठेते हैः 

परः सहाः रारदस्तषासि यगातरं योगमपसता वा ॥ 

त्थापत मागमनापत्तन्तो न्‌ मोक्ष्यमाणा अपि यान्ति म्षम्‌३द 


० तत्रनिणेयभ्रासाद* 


व्याह्या-हे भगवन्‌ । ( परः ) पर अन्य मतावख्वी व र त 
(शरटः) वर्पो ( तपांसि ) विविध पकक तप करो, 4 
यमां तर) अर्थात्‌ बहुत युगानां (थोग ) योगाभ्यासक ( 

करो, ( तथापि ) सोमी बे (ते ) तेरे ( मार्गम्‌ )} मार्भको (अनापतेतः स 
पाष होते हए, अथीत्‌ तेरे मार्मके अगीकार करे विना, 
चाहो वे अपने आपको मोक्ष होना मानी रहे हे, तोभीः व क्षम्‌ 
मेष्तकों (न ) नदी (यांति) प्रात होते हः क्योकि, सम्यग्‌ ददन ज्ञान 
चास्के अभावसे किसीकोभी मोक्ष नहीं है, ओर सम्यग्‌ ददन कान 
चासि्िकी पालि, तेरे माग बिना कढापि नही होवे हे ॥ 98 ॥ 

अथाग्रे स्तुतिकार, परवादीयोके उपदे भगवतूके मागको किचिन्मा- 
तरभी कोप वा आक्रोश नही कर सक्ते हे, सो दिखाति है. 


अनाप्तजाच्यादिविनिमितितवसंभावनासंमविविप्रटम्भाः ॥ 
परोपदेशः परमाप्तछृ्तपथोपदेडे किमु संरभन्ते ॥ १५ ॥ 
व्याप्या-हे जिनेद्र। (परोपदेशः ) जे परमतवादीयोके उपदेश दैवे 


उपदेश ( परमासकृप्तपथोपदेरो ) तेरे परमाके रचे कथन करे उपदेशम 
(किमु ) क्या, किचिन्माव्रभी ( सर॑भन्ते) करते हे १ अर्थात्‌ कोप वा आ- 
फो कततेहे? विचिन्मात्रभी नही व्या १ खद्योत प्रकादा करते हृ सूय 
सडको कोप धा आकोश्च कर सक्ता है ? कापि नही, ठेते तेरे दास 
नोभी परोपदेश सरम नरी कर सक्ते है, षयौकि, परवादीयोके तमे 
जो सूक्ति सपत्‌ हे, सो तेरी प रूपी ये समुढके षिद्‌ गण हुए है, ति~ 
नके विना जो परवादीयोने स्वकपोरुकस्पनाने मिथ्या जार खडा करा, 
सो सयुक्ति पमण वाभित है, इस हेते परवादीयोकि उपदेश तेरे 
मागम कुछमी कोप 


पवा आकरो नदी कर सक्ते, केसे हे वे परवादी्योके 
उप्देश्ञ१ (जनासजाव्यादिविनिमितित्वसमावनासमवििप्रखमाः) अनासो- 
इिकी ज जाड्यतादि, तिससे निश्षितिख समावना, अर्थात्‌ 
अनातोकी मसुत्धिकी समाव्ना करके तिभ्ररमर्प तरे उपदेशा रवे गण 
£ भप्वाम यट हे कि, अनाघोकी सदचुद्धिकी सभावनातें जे भिघ्रल- 


तृतीयस्तम्भ : 9०9 


मरूप-तरिभ्तारणरूप उपठेदा रे गए है, वे उपठ्दा, तेरे परमाषके रचे 

पथोपदेदमे कोप वा आक्रोर, वा तिनके खंडनमें उत्साहः वा वेग, 
प 4 ६७ होनेसें 3 

जरदी नही कर सक्ते हे, असमथ हानेसं. ॥ १९ ॥ 


अथं स्तुतिकार परवादियोके मतमे जे उपद्रव हुए हे, वे उपद्रव भगवा 
गृ शासनम नहां हुए हैः एसा स्वहप (दखाते हं 


यदावादुक्तमयुक्तमन्येस्तदन्यथाकारमकारि दिष्यैः ॥ 
न विण्ल्वोयं तव शासनेभदहो सधृष्या तव द्ासनश्रीः॥ १६॥ 


व्या्या-( अन्यैः ) परमतके आदि पुरुषोने ८ आर्जवात्‌ ) आजव 
अर्थात्‌ भोले भाले सादे अपने मनमानि विचारसें (यत्‌ ) जो छु वे 
दादि शाम (अयुक्तम्‌) अयोग्य (उक्तम्‌ ) कथन करा हे (तत्‌ ) सोदी 
कथन ८ शिष्यैः ) तिनके िप्येनि ( अन्यथाकारम्‌ ) अन्यक्पही (अकारि) 
कर दीया है; क्योकि, पथम जे वेय वे अनीश्वरवादी मीमांसकोके 
मतानुयायी थे, ओर कर्मकांड यजनयाजनादि ओरे अनेक देवतार्योकी 
उपासना करके स्वर्मप्राप्ति मानते ये, ओर काम्य कर्मोकि बास्ते अनेक 
तरफ यत्तादि करते थे, मोक्ष होना नरी मानते थे, सर्वल्कोभी नही मान- 
ते ये, वेदोकों अपोरूपेय किंसीके रचे हए नही है, फित अनादि है, ठेते 
सानते थे, तिस अपने मतकी पुष्टि वास्ते पूर्वमीमांसा नातक रें 
जेसनि मुनिने रचे हे, फसा इस मतका स्वरूप था. प्रथम तो वेदोेही गड- 
बड कर दीनी, किंतनेदी पराचीन मंब वीचस निकार व्यि, ऊूगवेदरमे 
पुरुपसृ्त, ओर्‌ जे जे इश्वर विपयक चाहे, वे प्रक्षेप कर दीनी है; ओर 
यसुर्वैदादिकोमे 'सदखरीर्षः सहखपातत्‌ः तथा हिरण्यगर्भः समवर्पतामनः 
इत्यारि तया “इद्रावास्य ' उस्याटि; तथा चाखेढ ईश्वरं उत्पन्न हए इ, 
तथा चार बेद दिरण्यगर्भके उस्स्वासं रूप हे इत्यादि श्रुतियां ईश्वर 
विंपयक वेमे प्रभेप करके वेदोको इश्वरके रचे हए सिद्ध करे, पीछे 
तिन वेदोकि मूख पाटे मेखवाीयां इजारा शाखा ओर शाखे सत्र 
रच गए, तवनेतर यास्काचायाटिकनिं निघंट्‌ निरुक्तादि रचके वेदि 


4 
७०२ संचक्षेणयधासाद- 


अवदो अरम गडवद करदीनी, "वथा अमि (ठे > इत्या 
' अदि विष्णुः" त्यानि पलं 
ओर कुमारक मोमांसाके वाततिककारनेभी, भ्रष्वीन अये बहुल 
गडबड करी दे, तथा वेद र्थनाके पिर निरीश्वरी सारय सत चा, 
पठे ननीन सास्य मततवाखे उत्पन्न हुए, तिनेनि सेश्वर सारयम॒त प्रमद 
करा, पीछे सास्य मतके अतुसार्‌ पियो वेत अटत ्रह्मके स्वर- 
पके प्रतिपाठक पुस्तके रचे, त्िनोका नाम उपतिपद्‌ ग्ला, भ्रछतिकी 
जगे मायाकी करपना करी, ओर तीन गुणादि २७ चोवीस तत्वोके नाम 
वही ससे, परतु तिनको माया करके कदिपित ठहशण, ओर प्रमाण भद 
मतानुमारि मानरीप ओर उपनिषद्‌ नामक ग्रथ तो इतने रच छि कि, 
जिते पना नवीन सत चराया, विसकी सिद्धिके वास्ते नवीन उप- 
लिषद्‌ स्वके प्रसि करी, जसे गसतापनी, गोपालतापनी, दनुमतोप- 
निषद्‌, अछोपनिपद्‌ › इत्यादि पीड तिनके माप्यादि रचे गए 
शकर स्वामीने ददा उपतिपदों उपर, गीता उपर, ओर विप्णुसहख 
नाादि उपर, भाप्ये रचे, तिनोने प्रा्चान अ्थेकों व्यवच्छेद फरके नवी- 
नही तरेके अथे रवे, तिस भाप्येके ऊपर टीकाकारोने शकरकी भृ सु- 
थारनेकों टीका रची पुराण, ओर्‌ स्मृतिनामक कितनेदी पुस्तकोमि 
भाचीन पाठ निकाल कर नवीन पाठ प्रक्षेप कर, ओर कितनेदी नवीन 
से, साप्रति शकर स्वामीके मतादुयायीयोमे वेदांत मतके माननेने 
संकडो भेद्‌ हो रहे दे, तथा व्याममूबरोपरि शोकरस्वामिने शारीरक 
भाष्ये रचा, ओर अन्योने अन्य तरेके भाष्यार्थ ग्चेह्‌, सायणाचार्यने 
चारो वेदोदुपर नघीन भाप्य रचके भन मानि अर्थे उलट पुखट दिपर्यय 
स्थित रचे ह कि, मृपागादकां बहुतही ध फर है त ह य 
बहतदी उपहास्य करते हे. सप्रति ५ व ४ 
प मीके चसाये आर्य समाज 
स: ह्म र हः ध पकं दंखवाले ते मांस खामेका निपेधही 
करते ह जर दृशे दखवारे कहते हं क, वेवम मास साते अपसः 
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ह, इसस प्रगट मांस खानेका उपदन करते है, ओर राजपुताना योधपुरके 
महाराजा सर प्रतापसिहजीने एक नवीन पुस्तक वनवा कर, तिमे जथ- 
वैवेद्फे मज छिखके, तिनके उपर एक पडितने नवीन भाष्य रयाहे, ति- 
समे बहुत प्रकारे मांसका खाना ईश्धरकी आक्ञासे सिद्ध करा है. तथा 
इस विषयक मनुस्मृति ओर दयानैदस्वामी आदिका मी प्रमाण खिखा 
हे, अव यह ढोनो दर्‌ परस्पर विवाद कर रहे है, 

ओर मौतमने सिफ वेद ओर वेदातके खंडनवास्त ही न्यायसुत्र 
रचे ह, वेड ओर वेढांतसे विपर्ययही प्रकिया रची दहे, कणादने पट्‌ पदार्थ 
ही सचे हः उद्यादि अनेक विप्कव अन्य मतके शाच्नोमे तिनके शिष्योनै 
करे है अभीत्‌ पृवैजोने जो कुछ कथनं करा था, सो, तिनके रिप्यपरि- 
प्यादिकोने अन्यथा आकारवाखा कर दिया हे।1! हे जिनेद्र। ( तव ) 
तेरे ८ शासने ) शासनमे ( अय ) यह पूर्वोक्त ( विप्छवः ) विष्छव (न ) 
नही (अभूत्‌ ) हआ हे अथौत्‌ शिष्य प्रनिष्योका करा णेसा विष्टव तेरे 
कथनमे नही हुआ दै. क्योकि, सात निहव, ओर अष्टमवोटिक महा 
निहव, इनोने फिचिन्माच्च विष्व करना चाहा था, तोभी, तिनका करा 
किचिद्‌ विष्ठव न हुआ, शासनसे वाद्य तिनको श्री सधने तत्का कर 
दीषु, उसवास्ते तेरे शासनमे पूर्वोक्त विष्व नही हा हे, उसलवास्ते 
(अहो ) बडाही आश्चर्यं हे कि, ( तव ) तेरे ( शासनश्चीः ) शासनकी 
लक्ष्मी ( अधृष्या ) अधृष्य हेः अथात्‌ कोभ तिसकी धर्षणा नही 
केर सक्ता है ॥ १६ ॥ 

अथ परवादीयोने जे जे अपने अपने मतके अधिष्ठाता स्वामीमृत 
देवते कथन करे हे, तिनमे ञे जे अघटित पररपर विरुद्ध वाते दहे, वे, 
स्तुतिकार ट्खिते हे 


हाद्यवम्न सद्‌ शेवत्व उारारयागादु पदशकमं ॥ 
परस्परस्पाध कथं घटेत परोपद्कुपेष्वधिदेवतेप ॥ १७ ॥ 


व्यास्या-( देहाययोनेन ) देहादिके अयोगसे, अथीत्‌ ठेह, आदि श~ 
ठ्दसे राग, देप, मोहाटि सर्व कर्म जन्य उपाधिके अमावतते (सलग ) नि. 


१०४ तत्वनिर्णयप्रासाद- 


रतर ( शिवस ) शिवपणा, सतचितूआनरसरूप परम ब्रह्म परमात्मा प. 
रम इश्वरपणा हे, ओर ( शरीरयोगात्‌ ) शरीरके योगसे संयधतसेही 
(उषदेशकर्म ) उपदेश्च कर्म हे, अर्थात्‌ ठेहवाला ईश्वर दोषे तघ्रही उ- 
पेष्टा हो सक्ता हे, यह दोनो वाते ( परस्पररपधिं ) पररपर विरोधि 
(कथ) किसतरे ( परोपष्तेषु ) परवादीयोके माने हुए ( अधिदेवतेपु ) 
अधिदेवतायोमे ( घटेत ) धटती है १ अपितु किती भ्रकारसेभी नही घट 
सक्ती है क्याकिं, परवादीयोने अनादि सुक्तरूप, निरुपाधिक, निरजन, 
निराकार, ज्योतिःसवरूप, एक ईश्वर, सवं व्यापक माना है, पेसा ईश्वर 
किसी भरकारेभी उपदेष्टा सिद्ध नही हो सकता है, उपदेश करनेफे दे. 
हादि उपकरण अभावे, क्योकि, धर्माधर्म, अर्यात्‌ पुण्य पापके बि- 
ना तो देह नही हो सक्ता है, ओर देह विना मुख नही होता है, ओर 
मुख बिना वक्तापणा नही है, व्याकरणक कथन कंरे स्थान ओर पय- 
लोकं षिना साक्षर शव्दोत्वार कदापि नही दो सवता द, तो फेर देह. 
रहत सवैवयापक, अक्रिय परमेश्व, किसतरं उपदेशक सिद्ध हौ सर्ता? 

ूपक्ष-परमेशवर अवतार लेके, ठेहधारी होके, उपदेश देता रै. 

उत्तरपक्ष परमश्वरक मुरयतीन अवतार माने जाते है, बरह्मा, विष्णु, 
महादेवः ओरयेह मरय उपदेशक माने जाते है, परतु प्वादयोफे शा. 
सालार तो थे तीनो देव, रागः द्वेष, अनान, काम, शादि द्पणोते २. 
हित 4 भतो केर, दैशवर, अनादि, निरुपाधिक, सदा मुत, सदाशिव, 
मद कया) ' ॥ ओर स्वनयापौ शव, क छोटीसी देहम किसर 

ट 
ूर्प.-हम लेः &रके एकाराका अवतार छना मानते हं 
उततरपक्षः-तव तो ईश्वर एक अदामे उपाधिवाखासिद्ध 
श्वरफे टो विभाग हो गण, एक विभागत सोपाधि ५ स व 
एुक विमाग निरुपाथिकं उपाभिरदितः धिके उपाधा, आर्‌ 
~ चट => ५) 


प्रपचसे रहितः अ नि 
फक नाया हिरसा सदाही उपाधिसयग्त च नेतपाभिक हः जीर 
ह ४ 
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उत्तरपक्चः-तव तो इश्वर, सर्व, अनाटः सुक्त, सदा शवरूप न रहाः 
परै, देश माघ्र मुक्त, ओर ठेमात्र सोपाधिक रहा, तव एकाधिकरणङ 
श्म परस्पर विरुद्ध, मोक्ष ओर वंधका होना सिद्ध हुम, सो तो दष्टे 
एवाधित हे छायातपवत्‌, विरोष उसका समाधान शरुतिस्हित आगे क- 
रगे, तव तो, इश्वरको सडा मुक्त, कूटरथ, नित्य, देहादिरहित, सदा 
शिवादि न कहना चाहिये, 

ूर्वपक्चः-ई्वर तो देहादिसे रहित, सर्वैव्यापक ओर सर्व शक्तिमान्‌ 
हे, उसवारते ईश्वर अवतार नदी छेता हे, परतु सु्टिकी आदिमे चार 
अपिर्योको अथि १, वायु २, सूर्य ३ ओर अंगिरस © नामवारोको 
वेदका बोध इश्वर कराता हे 

उत्तरपक्षः-यद्यपि यह पूर्वोक्त कहना दयानंटस्वामीका नवीन स्वकपो- 
ऊकटिपत गप्यरूप हे, तथापि इसका उत्तर छिखते है. पथम तो, ई-धर 
सर्मृन्यापक होनेसे अक्रिय हे, अर्थात्‌ वो कोडभी क्रिया नही करसक्ता 
है, आकारावत्‌ , तो फेर ॐपियोको वेका वोध कैसे करा सक्ता हे, ' 

ूवेपक्षः-ईश्वर अपनी इच्छासे बेदका वोध करता हे, 

उत्तरपक्चः-इच्छा जो दहे सो मनका धर्म हे, ओर मन ठह विना 
होता नही दै, डश्वरकफे ठेह तुमने माना नही है, तो फेर, इच्छाका सं- 
भव ईश्वरमे केसे दो सक्ता हे 

पूरवपृक्षः-हम तो इच्छानाम ई-घरके ज्ञानको कहते दे, ई.घर अपने ्ञा- 
नसे प्रेरणा करके वेदका वोध कराता हे, 

उत्तरपक्चः-यहमभी कना मिथ्या हे, क्योकि, ज्ञान जो है, सो परका- ` 
शक दे? परतु भरक नही हे, ई-रमे रहा ज्ञान, कदापि भरणा नही कर- 
सक्ता हे, तो फर किसतरं पियोको वेदका वोध कराता है 

पूर्पक्षः-पू्वोक्त पि, अपने ज्ञानसेही ईश्वरके ज्ञानांतर्गत वेदन्ना- 
नको जानके, लोकोकों वेदोका उपष्दा करते है 

उत्तरपन्षः-पहमभी कथन ठीक नही हे, क्यो किं, जव पि अपने न्ञा- 
नसे इश्वरेके जानातर्भत वेदक्ञानकों जानते है, तो बो वेटज्ञान इ्ग्वरके 
जञानम व्यापक हं १ वा किंसीजगे ज्ञानमे भ्काशका पुंजरूम हो रहा 
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6 ततनिर्णयपासाद- 


हे १ जकर स्वनयापक दै, तव तो ऋपियोने ईश्रका सपैततान देख जीना, 
जव रका सवान खा, तव तो दैश्वरका सव स्वरूप पियेनि वेस 
छीवा, तपे तो छपिरी सर्वज्ञ सिद्ध ष; सो तो चुम ई-रके विना अन्य 
किसीभी जीवको सर्वत मानते नही है, जेकर मानेर्ग, तो वे कपि सर्व 
ईश्वरतुस्य रवभ, ओर अपने ज्ञानसदी वेटोके उपदेशक सिद्धं होषेगे, 
तव इईः्रके कथन करे, वा कराये वेद क्यौकर सिद होवें ? जकर दूसरा 
पक्ष मानोगे तव तो अनादीके रगे वल्लक रंगसमान ह्वरका ज्ञान सिद्ध 
होवेगा, जैसे अनाडीके रंगे वलम एकजगे तो अधिक रंग होता है, ओर 
दूसरी जगे अल्परग होता है, फेसेही हश्वरकामी ज्ञान, एक अदाम वेवा- 
दिज्ञानके प्रकाञचपुनरप ज्ञानवाका है, तव तो एक अदाम धर चेदोकि 
ज्ञानवाखा है ओर अन्य सर्वं अनत अंशोमि वेके ज्ञानतत अज्ञानी सिद्ध 
हीवेगा, इसवासते शरीररहित सैव्यापक ईशर, कदापि वेदादिदास्रोका 
उपदेशक सिद्ध नही होता हे. 
, पूप -ईवर सरवशकषिमान्‌ है, इसवास्ते ठेहररित स्ैव्यायकः 
इश्वर, अपनी शक्ति सर्वकढ करसक्ता है, दे जेनो । एसे तुम मान खेवो, 
उत्तरपक्ष -पेसे तुम्दारे कथनमे क्या परमाण हे ? क्यो कि, प्रमाणातिना 
क्षावम्‌ कदापि किसीके कथनको नही मनेय; परंतु यह पुम्हारा कथन 
तो तुम्हारी प्रीय भाय आ्यासमाजिनीी मानेगी, प्रमाणिक होनेसे 
२९ यही वात है कि, जव तुमने ईश्वरो विना भरमाणलेही सव॑. 
शक्तिमान्‌. माना हेते, क्या ई-्रमे अवतार ठेनेकी शक्ति नही है?्या 
ईन्धर ्णावतार रेके, गोपय साथ डा रासपरखास भोगविटा- 


प्शेवकी खीला नदी 
१ क्या तरह्म वने वारो वेका उपदे, ओर निजपुरे त 
व कर समता हे ? प्या मल्स्यवराहादि चौवीस अवतार 
५ कत्य नदी कर सस्ता दै? ग्याङ्श्वर नाचना, गाना, 
9 यारी, प्वेखञ्जतादि नही कर सता हे? क्या छि- 
प र्ध कके, तीन लोकातासेभी परे नही पटटुचाय सस्ता रे १ इत्यादि 
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अनेक छल्य जे अच्छे पुरुप नही करसवते दै, वे सव रत्य ईर करसवता हे ? 
पर्वपक्षः-ेसे रेल पूर्वोक्त सर्वञ्तय ईश्वर नी कर सक्ता हे, वयो कि, 
देसी बुरी श्षक्ियां दश्वरमे 'हे तो सदी, परतु ईश्वर करता नदी हे. 
उत्तरपक्षः-पुम्दारे दयानंटस्वामी तो छिखते है कि, ईश्वरकी सर्वश 
क्तिया सफर होनी चाये, जेकर पूर्वोक्त स्त्य ईश्वर न करेगा तो, 
तिसकी सर शक्तियां सफल कैसे होवेगी ¢ 
€ ७ भ ४५ ५ शक्तियां [9 
ूर्वपक्षः-ईैश्वरमे णेसी २ पूर्वोक्त अयोग्य शाक्तियां नही हे, 
उत्तरपक्षः-तव तो बदनोग्याघात हुआ, अर्थात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर 
सिद्ध नदी हआ, तो फेर, देह मुखादि उपकरणरहित सर्वव्यापकं 
ईङवर, प्रमाणद्वारा वेदोका उपदेदाक केस सि होवेगा ? अपितु कदापि 
नही होवेगा क्योकि, उपदेश जो हे सो देहवाठेका कर्म हे, इस 
वास्ते एक ई-शरमे पूर्वोक्त ठेहरहित होना ओर उपदेशकभी होना, ये 
परस्पर विरोधि धर्म नही घट सक्ते है, इसवास्ते परवादीयोका कथन 
अन्ञानविजभित हे ॥ १७॥ 
अथ स्तुतिकार भगवंत श्रीवद्ध॑मानस्वामी फेर अयोग्यव्यवच्छेद्‌ 
कहते हे- 
प्रागेव देवां तरसंश्चितानि रागादिरूपाण्यवमांतराणि 
न मोहलन्या करूणामपीशच समाधिमास्थाय युगाधितोऽसि १८ 
व्याख्या-हे जिनेद्र । हे ईश । (रागादिरूपाणि ) राग, द्वेष, मोह, 
मड, मदनादिरूपदूपण (प्राक्‌-एव ) परिखांही ८ देवांतरसश्चितानि ) 
तेरे भयते, ( देवांतर ) अन्यदेवोमे आश्रित हुए है कि, मान्‌, निर्भय 
हम इहां रहेगे, जिने तो हमारा समूखटी नाश करनेवाखा दे, इस- 
वास्ते किसी वरवंतमे रहना ठीक ह, जो हमायी रक्षा करे, मानू, ठेसा 
विचारकेी रागादि दूषण उेवांतरोमें स्थित हूए है. केसे हे वे रागादि- 
दूषण ? ( अवमांतराणि >) जे क्षयको भराप्त नही हृषु है, अथीत्‌ अप्रतिहत 
शक्तिवाछे है, जिनका क्षय वा क्षयोपदयम वा उपराम किचित्‌ मात्रभी 
नही हा हे, इसवास्ते हे $श। तु ( समाधि-आस्थाय ) समाधिकों 


९०८ तखनिणयभ्रासष्द- 


अवङदके, समाधिनाम शु्धष्यानको अवलैवके, ( मोहजन्यां ) सो्जन्य 
( करणा-अपि ) करुणाकोभी (न ) नही (युगाश्चितः-भात् ) युग्म 


श, 


आधित हृ हे, अर्थात्‌ मोहरूप करुणा करकेभी तू छगयुगमे अवक्तर 
नही छेता है, जैत गीतामे छिला हे- 

“उपकाराय साधूनां विनाशाय च टष्कृताम्‌ ॥ 

ध्ेसस्थापना्य संभवामि युगेयुगे ॥ १ 1" 

तथावौद्धमतेपि “क्ञानिनो धरमेतीर्थस्य कत्रः परमे पदम्‌ ॥ 

गत्वा गच्छंति भूयोपि भवन्तीथेनिकारत. ॥ १ 1" 

अथै -अच्छे जनेकि उपकाास्त, ओर पाथी देव्योके ना कनेः 
वास्ते, ओर धर्के संस्थापन करनेवास्ते, हे अञ्न! में युगयुगमे अव- 
तार्‌ ठेता दं । १1 हमि धरमतीर्थका कता बुद्ध सगवान्‌, परमपदको 
भप्त होकेभी, अपने प्रवर्चमान करे धर्मकी दृदधिकों देखके जगद्वासीयो- 
की करी पूजे छेनेवासते, ओर अपने शासनेके अनारतं अथात्‌ अपने 
परवतीये शासनकी पीडा दूर करनेवास्ते, इहा आता है. एसी मोहजन्य 
करुणाकों हे ईश! त्‌ चुगयुगमे आशित नदी हा हे ९८ ॥ 

अथ सुतिकार मगर्वतमे जसा कल्याणकारी उपदे रहा ह, तेसा 
अन्यमते देवम नरी हे, यह कथन करते है-- 

जगन्तिमिन्दन्तु सृजन्तु व पनथैथा तथा वा पतयः भवादिनाम्‌ । 

त्वदेकनषठ 1 तु प्र॑तपसिनः ॥ १९॥ 

प्या्याः-( प्रवादिनाम्‌- पतयः पीयोके पति, अतं ठे 
1: 
कर्पना समान वे देवते ( जगति ) जगता ( भिचतु) मेदन करो-प्रख्य 
करो-सूक्ष्म रूपके अपनेमे रीन करो, ( वा पुनः ) अथवा ८ सुजतु ) 
मृष्टियाकों सुजन (उन्न) कगे, यह कव्य तिने कहनेमूजव व चे 
देते करोः प्रतु हे भगवन्‌ । ( त्वदेकनिषटे ) एक नेरेटीमे रहे हुए ( क 
क ससारके कय करनेमे सम छेमे वर्मौपदेन्नके देनेमे 

› चे परवादी्ोके पति (स्मामी ) >ेवते, (पर्‌ ) परमररछ् (तपस्विनः) 
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तपस्वी अथीत्‌ दीन हीन कंगार गरीव हे, अलुकंपा करनेयोग्य है, 
वयो कि, वे विचारे दूधकी जगे अष्टिका धोवन अपने भक्तोको दृधं कहके 
पिरह है, इस वास्ते अनुकंपा करनेयोग्य है फ, उन विचारांकों 
किसीतरं सचा दृध भिरे तो ठीके ॥ १९॥ 
अथ रतुतिकार परतादि्योके नाथोने भगवान्‌की मुद्राभी नही सीखी 
हे यहं कथन करते है- 
वपश्च प्यक्राय छर्थ च टेम च नासाचयत स्थिरेिच॥। 
न रोक्षितय परताथनाधाजनद्रपुद्रापि तवान्यदास्ताम्‌॥२० 
व्याख्या-हे जिनेद्र । ( परतीनाथेः ) परतीथनाथोने ( इयं ) येह 
( तव ) तरी (सुद्रा-अपि ) मुद्रामी, शरीरका न्यासरूपभी (न ) नही 
( शिक्षिता ) सीखी है तो (अन्यत्‌ ) अन्य तेरे गुणोका धारण करना तो 
( आस्ताम्‌ › दूर रहा, कैसी डे तरी मुद्रा ? ( वपुः-च ) शरीर तो ( पर्य 
कशयं ) पर्यकासनरूप ( च ) ओर ( छथ) निधि हे, ( च ) ओर (द्यौ ) 
ठेनो नेत्र ( नासानियते ) नासिकाउपर दृष्टिकी मर्यागसंुक्तं ८ च ) 
ओर (स्थिरे ) स्थिर है 
भावारथः-यह हे कि, भगवतकी जो पर्यकासनाटिरूप समुद्रा है, सो 
मुद्रा, योगीनाथ भगवैतने योगीजनोके ज्ञापनवास्ते धारण करी हे; 
क्यों कि, जितना चिरयोगीनाथ आप योगकी क्रिया नही करदिखाता 
है तितना चिरयोयी जनोको योग साधनेका क्रियाकलाप नही आता हे 
तथा भगवंत अ्टाटश् दृषणरहित होनेसे निःस्प्ह ओर सर्वज्ञ है, तिनकी 
स॒द्रा फेसीदी होनी चाहिये, परंतु परतीथनाथोने तो भगवंतकी समद्राभी 
नेही सीखी हे, अन्यभगवतके गुणोका धारण करना तो दूर रहा, परतीर्थ 
नाथोने तो भगवतकी मुद्रासे विपरीतदी मुद्रा धारण करीहे, क्योकि, 
जैसी देवोकी मद्रा थी, वेसीही मुद्रा तिनकी घरतिमाद्वारा सिद्ध होती है 
शिवजीने तो पांच मस्तक जटाजूटसहित, ओर शिरमे गगाकी मूर्तिं 
ओर नागफण, गेम रुंड ( मनुष्योके शिर ) की मारा, ओर सर्प, हाथ 
जञ, प्रथम गाहने हाथमे उमर, दूसरेभे चिशूख, तीसरेे प्रह्याजीको 


१३० तत्निणयप्रासाद, 


आश्तीीदका देना, चयते पुस्तक, ओर पांचवेम जपमाला; वामे प्रथम 
हाथमे मध सूथनेको कमठ, दूरेमे शंख, तीसरे हायसे विष्णुं 
अिवीदकादेना, चेमे शाच्र, ओर पंचमे हाथसे गाहने पगका पकडना, 
रेसी मूति धारण करी है. तथा अन्यरूपे रिवजीने पारवती अरपौ- 
गमे धारण करी हे, ओर अपने हाथतते रूपेट रहे हे. तथा निवजीके 
दाहनेपासे ब्रह्माजी हाथ जोडकरके खडे है, ओर वामेपसे विष्णु हाथ 
जोडके खडे दै, 

िष्णुकी ओर नह्माजीकी मुद्रा तो पायः चिघ्रोमे भरसिद्धरी है. 
शंक, चक्र, गदादिद्राल्न, ओर श्री (लक्ष्मी ) जी सहित तो विष्णुकी, 
ओर चारसख, कर्म॑डलु जपमासा वेद पुस्तकादि चारो हाथोमे धारण करे, 
एसी मुद्रा बह्याजीकी दै, पर॑तु योगीनाथ अरिहैतकी मुद्रा तो, किसीनिभी 
धारण नही करी ॥ २०॥ 


त की मूति 
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अथाग्रे स्तुतिकार भगवंतके शासनकी.स्तुति करते है- 


ज 


1 


1 


यदीयसम्यक्त्ववरात्‌ प्रतीमो भवादृशानां परमस्वभावम्‌ ॥ 

वास न पाञ्चविनाश्नाय नमोस्तु तस्मै तव शासनाय ॥२१॥ 

ध्याल्या-( यदीयसम्यक्त्ववरात्‌ ) जिसके सम्यक्तवरसे, अथौत्‌ जि- 
सके सम्यग्‌ ज्ञानके चरसे (भवादृशानां ) तुम्हारेसरीखे परमापततजीवनमो- 
क्षरूप महात्मायोंके ( परमस्वभावम्‌ ) शुदधस्वरूपको ( परतीमः ) हम जा- 
नते है ( तस्मै ) तिस ८ तव ) तेरे (शासनाय >) शासनकेतांइ हमारा 
(नमः) नमस्कार (अस्तु) होवे, कसे शासनकेतांह ? (कुवासनापास्चवि- 
नाशनाय > द्ुवासनारूपपाद्रीके विनाश करनेवाखा तिलकेतां ई. 

भूवाथैः-जेकर हे भगवन्‌। तेरा शासन न होता तो, हमारे सरीखे 
पंचमकालके जीव तुम्हारे सरीखे परमा्ुरुषोके परम शुद्धस्वभावको कैसे 
जानते? पतु तेरे आगमे ही स्ैकूलाना, ओर तेरे आगमनेही पांच 
ग्रकारके मिथ्याखरूप ुवासनापाश्ीका विनाश करा है, इतवास्ते तेरे 
श्षासनकेतांई हमारा नमस्कार होवे. ॥ २१॥ 
अथ स्तुतिकार दो वरतुयो अनुपम कहते है- 

अपक्षपततिन परीक्षमाणा द्वयं द्वयस्याप्रतिमं प्रतीमः ॥ 

यथस्थितथेप्रथनं तवैतदस्थाननिर्वैधरसं परेषाम्‌ ॥ २२॥ 

व्यास्या-(अपक्षपातेन) पक्षपातराहित हो कर ( परीक्षमाणाः ) जव हम 
परीक्षा करते है तो, (द्वयस्य ) दो जनोंकी ( द्वय ) ठे वरतुयो (अपष- 
तिमं )अनुपम उपमा रहित ( परतीमः) जानते है, हे भगवन्‌ । ( तच ) 
तेरा ( एतत्‌ ) यह ( यथास्थितार्थप्रथनं ) यथास्थित पठा्थकि स्वरूप क- 
थन करनेकां विस्तार, अर्थात्‌ यथास्थित पदाथोके स्वरूप कथन करनेका 
विस्तार जेसा तेने करा हे, देस जगत्‌मे कोडभी नही कर सक्ता हे, इस- 
वास्ते तेरा कथन हम अनुपम जानते है ओर ( परेपां ) अन्योका 
(अस्थाननिर्वधरसं ) अस्थाननिर्वधरस, अर्थात्‌ अन्योने असम॑जसपदा- 
थाके स्वर्ूपकथनरूप गोखे गिरडायेदै, वेभी उपमारहित दहै, तिनोके 
विना पसा असमंजसकथन अन्य कोभ नही कर सक्ते, ॥ २२ ॥ 


११२ तत्वनिर्णयप्रासाद- 


अथ स्तुतिकार अक्ञानियेष प्रतिवोध कर्नेमे अपनी असमर्थता कहते दे. 
अनाय्विदमोपनिपतनिपषमैविसुखरेश्चापरमाचरद्धिः ॥ 
अमूटरक्ष्योपि पराक्षिये यखकिकरः कि करवाणि देव ॥ रद 
व्याल्या-अनादि अवया, अर्थात्‌ मिव्याल अक्नानरूप उपनिपद्ररह- 
स्यम तत्पर हुयोनि, ओर विथखलोने, अर्थात्‌ विना रमाम स्वछेटाचारी 
प्रमाणिकपणारहितताने, ओर चपरुता अर्थात्‌ वागजाली चपरुताके 
आचरण करतेहुयोने, इन पूर्वोक्तं विशेषणो विवि महाअन्नानिपुरुपोने जे- 
कर्‌ तेरे अमूढ रश्ष्यकाभी-जिमके उपदेदादि सवं क्म निप्फर न होवे 
पिसको अमदरश्य कहते हे, अर्थात्‌ सर्वन्न से तेरे अमूटलश्यकोनी, 
जकर पूर्वोक्त पुरुप डन करे-तिरस्कार कर, जेते को$ जन्माष सूर्यके 
भकराशकां प्राकरण केरे, न माने, तो तिसको निर्मख नेत्रवाङा पुरुप 
क्या करे? पेसेटी अन्नानी तेरा तिरस्कार करे, तो हे येव । स्वस्वरूपे 
कीडा कनेवाछे सर्ज वीतराग 1 तेरा किकर मे देमचदसुरि, क्या करू? 
छम तिनकेताह नही कर सकता ह जेस जन्मके अंधको अंजन 
ऊढ नही कर सकता हे. ॥ २२३ ॥ 
अध सपुतिकार भगवतकी देशना भूमिकी म्तुनि करते ह-- 
्मु्तवरग्यसतनानुवधःशरयंति या शास्वतवैरिणोऽपि ॥ 
पररगम्या तव्‌ योगिनाथे ता देनाभूमिमुपाश्रयेऽहम्‌॥ २९॥ 
व्याख्या-हे योगिनाय) (या ) जिस तेर ठेशनासमिकों (दाप्नवे- 
रिणः-अपि ) गाधत्मेरीमी, अ्थौतू जिनका जातिके स्वभावत निरतर 
वैरारुवथ चसा आता दै, जते विष्टि मूषका, 


[अ १ है चिमव्ततैरव्य व विष्िका, श व 
१ सन, (विमुक्तवेरव्यसनालुवधाः ) खलजातिका शा. 
8 प॒ अलुबधसे विमुन रदित हुए थे (थयंत्ति) आ 
इ € पड भगवतका अतिशयं हे कि, शाश्वतेरीभ मगवानणौ. 
क १ जव जति दै, तव परस्पर भैर छोटक परमक 
व च ठते ई, ओर जो (परः) परवादीयोने (अगम्या) अ- 

° अग्रात्‌ पर्वन जिस देशनामूमिका स्वरूप नही जान सक्तेहे 


तरतीयस्तस्म \ ११३ 


मिथ्वात ज्ञानरूप पटोसे अथे दोनेते, (तां ) तिस (तव) तेरी ८ ठे- 
आनाभूमिं ) वेदानाभूमिको (अहम्‌) मे (उपाये ) उपाश्रित करता द्रु 
आधित होताः जिससे मेराभी सर्वैजीवोके साय वेरादुवेधरूप उ्यसन 
छुट जवे ॥ २९१ 
अथस्तुतिकार परटेवोका साघ्राञ्य वृथा सिद्ध करते हे 

मदेन मतेन सनोभवेन कोधेन रोमेन च संमदेन ॥ 

पराजितानां भ्रसभं सुराणां खथेव साखाज्यरुजा परेषाम्‌ ॥२५९॥ 

व्याख्या--(परेपाम-सुराणाम्‌ ) परदेवताओका, बरह्मा, विष्णुः महा- 
देवादिकोका ( साच्राज्यरुजा ) छोकपितामहपणा, जगत्‌कत्तपणा, हंस- 
वाहन, कमलासन, यनोपवीत, कमउद्ु, चतुरसुख, सावित्रीपति, विरि. 
छटाटि ददा पुत्रोवाखा, वेगोका कहनेवाखा, चार वणका उत्यन्न करनेवाखा, 
वर शाप ठेने तमर्थ, सतोगुणरूप, उद्यादि बह्याजीका सा्राञ्य-चतुज, 
शंख, चक्र, गदा, शारंग, धनुष्‌, वनमाखाका धारनेवाखा, ईर, क्षमी, 
राधिका, सुकिमिणीमादिका पति, सोरा सहस गोपियोके साथ कीडा करनी; 
अनेकः रूपका करना, वच्रीस सहस्र राणियोका स्वामी, त्रिखडाधिप, वा- 
मन नर्ससिह राम्रप्णादिकां रूप धारना, कस, बारी, रावणादिका वध 
करना, सदसो पु्रोका पिता, रजोगुणसूय, खष्िका पाखनकता, भक्त. 
सादायकः, धटघटमे व्यापक होना, इत्यादि विप्णुका साम्राज्य ओर जगत्‌- 
प्रख्य करना, बरृपभवाहन, पचमुख, च्रमोलि, च्रिनेच, केटासवासी, 
सर्वसे अधिक कामी, लीके अयत सरेहवाका, सदा खी पार्वतीको अर्धा 
गमे रखनेवाखा, अत सखा, त्रिसुवनका ईशर इदयाि रिवका साभ्राज्य 
हसीतरे सर्वलोक्षिक ेवोका साम्राज्य समज ठेना रेसा पूर्वोक्त साम्राज्य 
रुपं रोग परती्थनाथोका (दृथाणएव ) ब्रथादी है केसे - परतीधनायेाका? 
(मेन ) अष्टधकारके मद (सानेन) अभिमान-अदंकार ( मनोभवेन > 
काम (क्रोधेन) कोध दाघ्ुके मारणर्य वा शापदानरूप (रोभेन ) 
छोभ चरी पुत्र, धन, धान्य, जख, स्थानाटियहणरूप, (च) शब्से भाया- 
कपटाटि ओर (संमठन ) हषं खुदी इना करके (रसभ ) यथा स्यात्तथा 


€ ८०१ प ४.५ ६.३ +, 
मभा इड करके अपने बडे सामथ्यै करके (पराजेतानां ) जे पराजित 
॥, 


-११९ तछनिर्णयप्रासाद- 


है, अर्थात्‌ पवोक्त दुपणोकसे जे संयुक्त हः तिनाका ठ स्योकि,. परोक्त 
साम्नाज्यरूप रोग आत्माको मिन करम ओर इ.स दमराखा हः ठस 
वास्त श्रधाही हे ॥ २५ ॥ स ह 
अथामर स्तुतिकार असतूबाठी ओर पडि लक्षण कते ह 


स्वकण्ठपीठे कठिनं दुरं परे किरन्त भरुपन्तु किंचित्‌ ॥ 
मनीषिणा तु तयि वीतराग न रागमात्रेण मनोऽतुरक्तम्‌ ॥२६॥ 


क भ 


वयाख्या-( दे) पादी जे हे, बे ( खकण्ठपीठे ) अपने कटपीटमे 
(कठिन >) कटिन-तीश्ण (कुठार ) कुटार-कहाडा ( किरन्तः) क्षेपन क 
रते हृए ८ किचित्‌ ) शरक ( प्रलपन्तु ) धररपन करो, अथीत्‌ परवाटी अ- 
प्रमाणिक युक्तिवाधित किंचित्‌ तके स्वरुपकथनरूप कटिन ऊुठार- 
हाडा अपने कठपीटमे क्षेपन करो-मारो, यद्रा तद्रा बोलो, सतमार्गके 
अनभिज्ञ होनेसे, अपने आत्माकी हानि करो, परतु हे वीतराग । ८ मनी- 
पिणा'तु ) मनीपि-ण्डित-सदबुधिमानोफा तो ८ मन ) मन~-अत क- 
रण ( खयि ) तेरे परिपि (रागमत्रेण) रागमाव्र करफे (न ) नही ८ अनु- 
रक्त ) रक्त दै, कितु यक्तिराचरके अपिरोधि तेरे कथनके होनेसे मेरे विये 
पडितजनोका मन अतुरक्त हे ॥ २६ ॥ 
„ अथामे जे पुरुप अपनेको माध्यस्य मानते हे, परतु बेभी निय मत्सरी 
हैः तिनका स्वरूप कथन करते दे 

सुनिश्चितं मत्सरिणो जनस्य न्‌ नाथमुदरामतिनेरते ते ॥ 

माध्यस्थमारथाय परीक्काये मणो च काचे च समानुबन्धा ॥२७॥ 


व्याख्या--हे नाय । ( सुनिधित ) हमारे निश्चित करा हृ वरत 
कि(ते) पे जन (सल्मारिण त करा हुआ वत्तं ह 


त्मारिण ) मत्सरी (जनस्य) परुपकी गं 
ध 4 ( अतिगेर्त ) उछछघृन करते हे, अयात्‌ फते ध क 
५७६ मिही नित करे हु हे, कैसे हे वे जन ? (ये) जे (परीक्षका ) 
व श ओर क माध्यस्व्यम्‌--आस्याय >) माष्यस्यपणेको धारण 
र मणो › मणिमे ( च ) ओर्‌ ( काचे ) काचमे ( समातुवन्धा >) 
अयुबधवाङे हे ॥ 


च तृतीयस्तम्भः। ११९ 
भावाथ-माध्यस्थपणेको धारण करके, जे पुरुप अपने आपकों परीक्षक 
मानते है कि, हम पश्पातरहित सवे परीक्षक दै, परतु काचके टुकडेको, 
ओर चंद्रकंताडि मणियोक मोख्मे, वा गुेमि समान मानते दै, वे प- 
रीक्षक नही हेः कितु वमी मत्सरि पुरुपकी युढावाठेही हे पेसेही जि- 
नेनि माध्यस्थपणा ओर परीक्रक अपने आपको माने हे, फेर काम, कोध, 
मान, भाया, छोभ, हिसा, मेथुनाठिरहित सर्वज्ञ वीतरागको, ओर पूर्वोक्त 
कामाटिसहित अक्ञानी सरागीको एकसमान मानते हे, उसवास्ते वे प- 
रीभ्रक नदी, कितु वेमि मत्सरी ही हे ॥ २७ ॥ 
अय स्तुतिकार प्रतिवादीयोलमध्न अवघोणा करते है. 
द्मां समध प्रतिपक्षसाक्षिणामुदारघोपामवघोषणां दुवे ॥ 
न बीतरागात्परमस्ति दैवतं न चाप्यनेकान्तमृते नयस्थितिः ॥२८॥ 
व्याख्या-मे श्री हेमचं्रसूरी ( प्रतिपक्षसाक्भिणां ) भ्रतिपक्साक्षियोके 
( समभवं ) समक्ष-पत्यक्न ( इमां ) यह जो आगे करेगे तिस ८ उदरघो- 
पाम्‌) मधुर शब्टोबारी (अवघोपणाम्‌) अवघोपणा, छोकेकि जनावने वासते 
उच शव्ठ करके जो बोखना तिसका नाम अवघोपणा कहते रै, तिस अ- 
वघोपणारको (घरे) वोरुता दं-करता दः सोदी दिखाते है, (बीतरागात्‌ ) षी- 
तरागसे (परं ) परे-को (देवत ) सत्यधर्मका आटि उपटे्ा( न > 
नहीं ८ अस्ति ) हे (च) ओर ( अनेकांतं-ऋते ) अनेकांत अथीत्‌ स्या- 
ढादविना कोड ( नयस्थित्ति -अपि ) नयस्थितिभी (न ) नही है, अथीत्‌ 
स्याद्वाल्के विना पढारथके खरूपके कथन करनेरूप जो नयस्थिति है 
सोभी नदी है स्यात्‌ पदके चिन्दविना किंसीभी नित्यानित्यादिनयके कथ- 
नकी सिधि न होने ॥ २८ ॥ 
अथ स्दृतिकार अपने आपको अपश्नपाती सिद्ध करते ह 
न श्रदय॑व त्वयि पक्षपातो न देपमात्रादरुचि. परेषु ॥ 
यथावदा्तत्वपरि्षवा तु तामेव वीर प्रमुमाश्चताः स्म ॥ २९॥ 
व्याख्या-दे वीर। (श्रष्टया-एव ) शरद्धा मात्र करकेदी, अथीत्‌ श्री- 
महावीरके विना अन्य किसी परादीके मतके देवको अपना प्रथ ईर 


१६६ तछनिर्णप्रासाद- 


सत्यो नही मानना, पेसी श्रद्धा, मनकी दटता करकेदी, ( लपि ) 
तेरेव हमास (पक्षपात ) पक्षपात ( न ) नदी दे, ओर (देषमात्रात,) 
रेपमात्रसे (रेषु) परमतके ठेव हरिहह्याठिकोभें ( अर्धे 9 अना 
-अष्रीति (न) नदी है, परतु (यथापदाप्तलपरीक्षया-तु) यभागत्‌ 
आहतपणेकी परी्रा करकेदी, हे बीर । वद्धमान ! हम ( ला -एव ) तुजरी 
(भरसुम्‌) भसुकर (आधिता' स्म ) आधित हृष हे आ्तस्वकी परीधा आके 
कथने ओर आके चरिनमे सिद होती हे, सो हमने तरे क 
धनकी परीक्षा करौ टे, परतु तेरे वचन हमने पमाणवाधित चा पत्रापर 
वितेधि नहीं रेे है, ओर तेरा चरित ठेखा, सोभी आ्तत्के योग्यही 
देखा हे, ओर तेरी पतिमाद्ारा तेरी स॒दराभी निप सि होती दै इन 
तीनों परीक्षायोके करनेसे तेरेमे निय आपणा सिदध होता है उस 
वासते हमने तेरेको थमु माना है ओर अन्येर्वोमे ये तिनो शुद्ध निर्गोष 
परीक्षाया सिद्ध नहीं होती है, उसयास्ते तीन देवोक्तो हम अपना प्रभु 
नदीं मानते है नतु द्वेष वा अरुचिसे “ यदवादिरोकतखनि्णये श्री- 
हरभद्रसुरीपादे. । पक्षपातो न मे वैरि न देष कपिलादियु \ युक्तिमद्रचन 
यस्य तस्थ कायं परीमह "” इति ॥ २९॥ 


अयाम स्तुतिकार भगवतकी वाणीकी स्तुति करने है 


तम. सपृदामघ्रतिभासभाजं भवन्तमप्याशु विविन्दते या. ॥ 

महेम चन्द्रशुदणावदातास्तास्तकपुष्या जगदीरावाच.॥ २०1 

व्यास्या-दे जगी । भगवन्‌। (या ) जे वाचायो सेरी बाणीयो 
( तमस्श्शाम्‌) अज्ञानरुप अधकारके स्यदनेवारोफे (उपरतिमासभाजम » 
अपरतिमासभाज अथौत्‌ अज्ञानी जिसको नही जानसक्ते हे, रेसे (भवः 
न्तम्‌-आपि) तुज जनंभी-तेरेकोभी (आशु) शीय (विविन्दतते ) प्रमट करतीया 
हे-जनातीया है (ता ) तिन (चन्दरागुदृहणव्ाता ) चरकी किरणोरीतरे 
दर-त्ान करके जमगता- शेत ओर ( तर्कपया ) सफ करके पवित्र 
सम्मते ( बाच ) बाणीयाको (मदेम ) हम पूजते दे ॥ ३०१ 


तृतीयस्तस्भः 1 ११७ 


अथ स्तुतिकार नामके पक्षपातसँ रहित होकर, गुणविरिष्ट भगवंतकों 
नमस्कार करते हे 


यन्न तत्र समये यथा तथा योऽसि सोस्यभिधया यया तया ॥ 


वीतदोषकट्षः स चेद्भवानेक एव भगवन्नमोऽस्तुते ॥ ३१ ॥ 

व्या्या-( यत्र तत्र समये ) जिसतिसं मतके शाखमे ( यथातथा ) 
जिस तिस परकारकरके (यया तया अभिधया ) जिस तिस नामकरके (य) 
जो त (असि) हे (स.) सोही (अति) तँ हे, परं (चेत्‌) यदि जेकर (वी 
तदोपकलप > दूर होगणः हे टेप राग मोह सलिनतादि दूषण, तो, (भ- 
वान्‌-एक-एव ›) सव शास्रोमे तू जिस नामसे परसिद्ध ह, सो सवं जगे तू 
एकी हे इसवास्ते हे भगवन्‌! ( ते ) तेरेतांइ ८ नमः) नमस्कार (अ 
स्तु) होवे ॥ ३१ ॥ 
अथ स्तुतिकार स्तुतिकी समातिमे स्तुतिका खरूप कहते दे 

द्द श्रद्धामात्रं तदथ परनिन्दां मूदुधियो 
विगाहन्तां हन्त प्रकरतिपरवादन्यसनिन.॥ 
अरक्तदिष्ठानां जिनवरपरसक्षाक्षमधिया- 
मय॑तत्वारोकः स्तुतिमयमुपाधि विधृतवान ॥ ३२ ॥ 

व्याख्या-८ खदुधिय. ) खदु कोमल विरोषवोधरदित जिनकी कोमर 
चष्धि दहे, वे पुरुप तो (उटम्‌ ) उस स्तोका ( श्रद्धासाच् ) श्रद्धामाच्न, 
अथीत्‌ जिनमतकी हमको श्रद्धा दे, इसवास्ते हम उसको सल करकेदी 
मानेगे, पेसे जन तो उस स्तो्रको श्रद्धामाच ( विगाहन्तां ) अवगाहन 
करो-मानो, ८ हन्त ) इति कोमखामच्रणे ( तत्‌-अथ ) अथ सोही स्तोत्र 
( भकृतिपरवादव्यसनिन ) स्वभावदी जिनोका परके कथनमे वाठ कर- 
नेका हे, अथौत्‌ अपने माने देव ओर तिनके कथनमे जिनको आह है 
कि, हमने तो यदी मानना हे, अन्य नही, देसे व्यसनी पुरुष उस स्तो- 
रको (परनिन्दां ) परनिदारूप अवगाहन करो, स्तुतिकारने परदेवोकी नि- 
ठारूप यह स्तोत्र रचा है, देसे मानो, अपने माननेका कदाय्रह होनेसे, प- 
रेतु हे जिनवर) ( परीक्षाक्षमधियाम्‌ ) परीक्षा करनेमे समर्थं बुदधिवाले 
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(अरक्तद्ि्ाना) रागदवेपरहितोको, अथीत्‌ किसी मतमे जिनोका राग पर्ष 
पात नही हे, ओर किसी मतमे जिनोको देप अरुचि नहीं है, फेसे परीक्ना- 
पूर्वक सत्‌ असत्‌ वस्तुका परमाणस निर्णय करनेवाोकों (अय ) यह (तः 
तोक ) तछध्रकाशक स्तव-स्तोचर (स्तुतिमय-उपाधि ) स्तुतिमय उपा- 
धिको -स्तुत्तिमय धर्मचिताको (विधृतान्‌ ) धारण करता हे ॥३२॥इतिधि- 
हेम्च॑रसूरिविरवितमयोगव्यवच्छेदिकाद्रात्रिशिकारय श्री महावीर खामि- 
स्तोत्र वाटाववोधसदहित समाम्‌ ॥ तत्समापौ च समाप्तोय तृतीय. स्तम्भ. ॥ 
श्रीमत्तपोगणेरेन विजयानटसूरिणा कृतोवालाववोधोय परोपक्र तिहेतवे ९ 
इन्दुवाणाडचन्ढराच्ठे माघमासे सिते वरे ॥ 
प्म्या च तिथो जीवधस्रेपूर्विसगात्तथा ॥ २॥ 
॥ इतिभीमद्विजयानदसरिपिरचिते तचनिर्णयपरासादे अयो- 
गव्यवच्छेदकवणैनोनाम तृतीय स्तम ॥ ३ ॥ 








- = 
अथ चतुधस्तम्भप्रारम्भः॥ 
र पाय अयोगव्यवच्टेवका वणन किया, अव इस चतुर्ध- 
स्तभमे विदोषत अयोगव्ययच्छरेदादि वणन करते हे 
ध ॥ सहम्‌ ॥ 
कमनं केवररुप जिनोत्तमं भक्त्या ॥ 
भन्यजनवाधना्थ तच्यनिगम परवक्ष्यामि ॥ १ ॥ 
न्यास्या-भ हरभनरसरि (चतस्सनिगस) चतत छोकतत्नि्भयरप 
निगम आगम करता दं › किसवास्ते? (भव्यजनवोधनार्थं ) भव्यजनोकि 
ह »क्या करके? (भ्या ) भक्ति करे (भरणि ) नम- 
क किक  (जिनेोत्तम) जिन नाम सामान्य केयरीका है, ति- 
रित, कहते ह ज उत्तम होय, तिनको जिनो, जिनर आ 
{क & तिनको केके जिनोत्तमक 9 ( एक ) पक्षको, ` ओर 
एेभया एदे" उति भसयनागसनवचनभा ह एने 


° अथौत्‌ सामा- 


चतुरयस्तम्भः । ११९ 


न्यरूपसे एकी केव जिनोत्तमरूप परमेश्वर हे, ओर ग्यक्तिरूपकरके 
अनत आत्मा एक परमब्रह्म परमे-्रपवमे विराजमान होनेसे अनेक 
रूप है, अथवा उव्यां एक आत्मा होनेसे एकरूप है, ओर पर्यायार्थिक- 
नयके मतसे ज्ञानटर्दनचारिादि अनंत पर्यायांकरके अनत रूप है, « उ- 
क्तंच ज्ञाताधर्मकथांगे स्थापलयासुतमुनिशुकपरि्राजकसवदे-एुया एगे प्रि 
अहं दुवे विहं अणेगे विहं -उलादि-दे शुक! म एकभी द्रः ग रू 
पभी द, अनेक रूपभी दू-उदयादि-” तिन एकानेकरूपवाे जिनोत्तमको 
फेर केसे जिनोत्तमको ? (केवरूपं ) केवर शुद्धस्वरूप सवेकमंछकृतउपा- 
धिकरके विनिसुक्त रहितको ॥ १॥ 

अथ अथकार परिपत्‌-सभाकी परभा करनी कहते दँ 


भन्याभव्यविचारो न हि य॒क्तोऽनयदपरटक्तानाम्‌ ॥ 
कामं तथापि पूर्व परीधितन्या बुधे परिपत्‌ ॥ २॥ 


व्याख्या-(भव्याभव्यविचारः) भव्याभग्य अच्छे ओर बुरे पुरुपोंका 
विचार (अनुयहमदृत्तानाम्‌) अनुयह युद्धिकरके ध्दृत्त होए सत जनोकों (न- 
हि-युक्तः) करना युक्त-उचित नही हे (काम › यह कथन यद्यापि सम्मत हे 
(तथापि) तोभी (युधे ) बुद्धिमानोने (पूर्व) प्रथम (परिपत्‌ ) ्रोताजनकी 
(परीक्ितव्या ) परीक्षा करणी उचित हे ॥ २॥ 
अथ रथकार उपदेशके अयोग्य परिषत्‌ के रक्षण कहते हे 
वलमिवाभेयमनाः पारकथने चारुनीव यो रक्तः ॥ 
कटुषयति यथा महिष. पूनकवदोपमादत्ते ॥ २ ॥ 
ग्याख्या- जो पुरुप (वज-इव ) वजवत्‌ (अभेव्यमना ) अभेय मन- 
वाला होवे, अथौत्‌ उपदेशा श्नवणकरके जिसके मनमे किचित्‌मात्रभी शुभ 
परिणामांतर न होवे स॒द्रगेखवत्‌, ओर (य ) जो (पारिकथने ) उपटेदाटि- 
केविपं (चाखनी-इव ) चाछनीकी तरे (रिक्त ) रिक्त हो जवि, जेसे चार- 
नीमे जल डारीए तव सर्वं जर निकरु जाता हे, तेसे जो शरोता व्या- 
स्यान श्रवण करता हे, ओर तत्काख भूरता जाता हे, सो चाटनीकी तरे 
रिक्त जानना. २ ओर ( यथा ) जेते ८ महिप >) भसा तलावमे पानी 
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“पनि जाता है, तव पानीमि प्रवेद कसे पानी विलोदन करके 
(कलुपयति) भीन करता है, ओर जठमे मूत्र करता हे, मतो आप 
पानी पीता है, ओग न भेसांकों पानी पीने ठेता ह तेसेही जो श्रोत्त 
व्यारयानमे डरा खडा विग्रह कयाय करे, न तो आप सुने, ओर न 
शेषपरिषत्को सुनने ठेषे, सो श्रोता भसेसमान जानना द ओरे जो 
श्रोता (पूनकवत्‌ ) पूनक वेया विजडासुघरा नामक जीवका घर, जो दृक्षके 
उधर वदी चतुराइसे वाता है, तिस धरते अदीरलोक धृत तपाके नते 
ह, तिस पुनकमेते प्रेत तो निकर जाता हे, ओर कृडाकचरा रह जाता हे, 
तद्वत्‌ पूनकवत्‌-पृनकरी तरे गुण तो नदी यहण करता दे, पतु ( ठो ) 
दोपङो-अवगुाको (आदत्ते) यण करता हे, सो पूनकरसमान जानना 
£ येह चारो परिषदा उपदेश करणे योग्य नही हे यह कथन उपलक्षण 
मात्र रे, क्योकि नदिसूत्र आवग्यकपूत्र वृहकस्यसत्रादिकेोमे ओरभी 
अयोग्य परिषत्‌का वणन है ॥ २ ॥ । 
वक्ति परिपतको उपदेश निरथकः दै, सो टांतदरारा कहते है. 

जठमन्धनवत्यितं वधिरस्येवं हि निरर्थकं तस्य ॥ 

ुरतोन्धस्य च तयं तस्मद्रहणं तु भव्यस्य ॥ ¢ ॥ 
व्याख्या--( जरुमन्थनवत्‌) जले विखोदनेकीततरे ( बधिरस्य ) वाहि- 
रेक (कथित ) कथनकीतरं (च ) ओर ( अधस्व › अधिके (पुरत ) 
आ (चल ) नाटगीतरे (तस्य) तिस पूर्वोक्त अभव्धजनको अयोमय 
परिपतकों उपड करना ( निरथकः ) व्यथे हे, अथात्‌ जसे जखका विदो. 
उना व्यर्थ दैः ज वरिका कहना व्यर्थ है, ओर जसे आधेके आगे 
नाटकका करना व्व हे, तेसे तिस अयोग्य परषको उपरेका देना 

4 ५ क ह ८ 

व्य ₹ (तस्मात्‌) तिस देसे (तु) निश्वयकरके ८ भव्यस्य >) भव्ययोग्य 

र्पका (महण ) यण करना योग्य ह ॥ ४ ॥ ~. 

अध अथकार परके तरफसे आदाका करते दै 


व यच्छिप्योनाववु्वते ॥ 
गोपारकेनैव इतीथनावतारिता ॥ ८ ॥ 
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व्यास्या--(आचार्थस्य--षव ) आचायै-गुरुकाही (तत्‌) बो (जाच्यं) ' 
मूसैपणा हे (यत्‌) जो (शिष्य) शिष्य (न-अवडुष्यते) मतिवोध नही 
होता ३, जैसे (मोपारुकेन-एव ) गवारीषनेही ( गादः) मोयां ( कुतीर्थेन ) 
घुरे धाटकरेके (अवतारितः) अवतारण करी है, इसमे गोयांका कसूर नही, 
कितु गवाङीएकादी कसूर हे ॥ ५॥ __ _ 
अव आचार्य पूर्वोक्त आक्षंकाका उत्तर देते हे 
` किंवा करोत्यनायौणामुपचेष्टा सुवागपि ॥ 
तत्र तीक्ष्णकुटारोपि दु्दारुणि विहन्यते ॥ ६ ॥ 
अप्रशान्तमतो शाखसद्धावप्रतिपादनम्‌ ॥ 
दोषायाभिनवोदीणेँ जमनीयमिव ज्वरे ॥ ७ ॥ 
उदितो चन्दरादित्यो भ्रज्वछिता दीपकेोटिरमटापि ॥ 
नोपकरोति यथान्धे तथोपदेशस्तमोन्धानाम्‌ ॥ ८ ॥ 
एकतडागे यद्टत्‌ पिवति मुजङद्भः शुभं जरं गौश्च ॥ 
परिणमति विषे सपं तदेव गवि जायते क्षीरम्‌ ॥ ९॥ 
सम्यगज्ञानतडागे पिवतांज्ञानसछिरं सतामसताम्‌॥ , 
परिणमति सत्सु सम्यक्‌ मिथ्यात्वमसत्सु च तदेव ॥ १०॥ 
एकरसमंतरिभात्‌ पतति जरं तच्च मेदिनी प्राप्य ॥ 
नानारसतां गच्छति प्रथक्‌ प्रथक्‌ भाजनविदोषात्‌ ॥ ११ ॥ 
एकरसमपि तद्राक्यं वक्तुर्वदनाहिनिःसतं तद्वत्‌ ॥ 
नानारसतां गच्छति पथक्‌ प्रथक्‌ भावमासादयय ॥ १२ ॥ 
स्वं दोषं समवाप्य नेष्यति यथा सूर्योदये कौशिको 
रादि कद्कटुको न याति च यथा तुल्येयि पाके कृते 
तदत्‌ स्व॑पदाथ॑भावनकरं संप्राप्य जैनं मतं 
। बोधं पापधियो न यान्ति कुजनार्तुल्ये कथासंभवे १३ 
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व्यास्या-अनायं दुरुपोको भले वचर्नोवाखाभी उपदेशा क्या करता ह? 
अपितु भी नही कर सक्ता हे, जेते चरे काम तीदेणभी कार शर 
हो जाता हे ५ अप्रशातः मिथ्यात्व करके अति मरीन बुदधिवाे पुर्प 
विपे श्ास्वका यथार्थं तत प्रतिपादन करना दोपकेताह दोतां ह, अंस 
नवीन ञ्वरके उदयम दमन करमेयोग आपधका करना, अथवा प्रत 
दुग्धादि पान कराना दोपकेताड होता है ॥ वद्रमा सूर्यं उदय हुए ह, 
तथा जाञ्वस्यमान कोटिदीपकभी निर्मल जरते हे, तोभी वे चद्रादिः, 
जसं अधपुरुपा्रिये उपकार नहीं करसक्ते हे, तैसेही मिथ्यात्व अजानसूय 
अधकारकरके आच्छादित मतिवाले पुरुषोको सदुरुका उपदेदाभी उपकार 
नही करसक्ता है ॥ एकी तलावमे जेस सप ओर गो शुभ जल पीते ह, 
परतु सपव बोही जल ॒विपरूप परिणामे परिणमता हे, ओर वोही 
जख गोकेषिपे दुध हके परिणमता हे ॥ ेसेही सम्पर्‌ अधिपरीत 
ज्ञानरूप तावम जिनतीर्थकर अरिहतका ज्ञानरूप पाणी पीनेवाटे 
सत्‌ ओर असतपुरपोकों परिणमता दे, सलुरुपेमिं तो सम्यस्तरूप होके 
परिणमता है, ओर असर्ो्म मिध्यातदरप हके परिणमता हे॥ 
जस एकरसबासा पानी, आकारां पडता है, ओर सो पानी नानाभ्रका- 
रकी षष्वीको घात होके न्यरे न्यारे भाजनाके विदयते नानारसपणे 
नाना प्रकारके अभिप्रायपणे त र त सि आस हके 
र पण परिणमत्ता हे ॥ जेस अपनेही दोपको भात 
ए उदयकों नही ध ओर जेते सयं मृगोकेसाथ 
तु ककड रधाता नहीं है, तेसेही सरथ पायो स्वरूपका 


कट करनेगारा जेनमत पाकरकेभी, पापलुदधि पुरे जन, तुल्यकथाके 
श्रवण करनेसेभी बोधको भास नदी होते हँ ॥६।७।८} २।१०॥ १९। १२।१॥ 
जप अथकार तच्रनिणय करनेकों करते हे 


दौ हठे यददति त स्यान्नोनावि वद्या च यथा समुद्रे ॥ 


चतुर्भस्नम्भः। १२३ 


यावत्परघ्रत्ययकायवुदिरविवर्तते तावदुपायमध्ये 1 
मन. स्वमर्थषु निघटनीयं नह्याप्तवादा नमस : पतन्ति ॥१५॥ 
व्यास्या-जेसे कदाप्रही कटामदमे अतिष्टुत चखायमान होता है, 
अर्थात्‌ एक पक्षमे जूठाः होकर दृूसरेमे आधित होता दै, दूसरेसं तीसरे, 
एतावता अनवस्थित्तिवाला होता है, ओर जसे मलाहकी वधी हुई नावा 
समुद्रम अतिष्ठत होती है, तेतंही परके निश्चय किये मात्रमेही चतुर जो 
रोक दहै, सो भ्रमादरूप पार्णीमं अत्तिगय भ्रमण करता हे, अथीत्‌ जे कोक 
अपने मनमे देखा समदते ह कि, हमको निश्चय करनेकी कुक जरूर नदी 
हे कि, यह सद है वा असय? कितु जो पूरवैजोने कहा है, सो$ मान्य 
दे, वे लोक तत्वपदाधके ज्ञानको कवीभी प्राप्त नदीं होते है ॥ इसवास्ते 
जवतक परके ज्ञानके कार्यम बुद्धि वर्चत हे, तवतक उपायमें तत्वपदार्थ- 
कै ज्ञाने, ओर पदा्थोमें अपना मन निरतर जोाडना चाहिये, अथौत्‌ अपने 
मनक पदा्ेकिनिर्णय करनेमे प्वत्तीवना चाहिये क्योकि,आ्वाद्‌, सल्यो- 
पदेष्टाके वचन आकारासे नहीं गिरते हे, किंतुवुद्धिसे विचारयुक्ति दवारा सिद 
होते दँ फि, येह वचन आके ह, ओर येह अना्के है, इस वास्ते बुद्धिमान्‌ 
पुरुषकों त्र पदार्थका अवदय निर्णय करना चाहीये ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
अथ असत्‌ तसपदार्थके अग्राह्यपणेका हेतु कहते हे 
यचिन्त्यमानं न ददाति युक्ति त्यतो नाप्यनुमानतश्च ॥ 
तहद्धिमान्‌ कोनु भजेत रोके गोश्चद्तः क्षीरसमुद्भवो न ॥१६॥ 
ग्याख्या--जो कथन करा हुआ तपदार्थ, जव विचारीए, तव भ- 
खक्ष वा अनुमानसं युक्तिको न देवे, अथौत्‌ जो युक्तिघमाण भव्य 
अनुमानत सिद्ध न होवे, सो तत्का कथन कौन बुद्धिमान्‌ सलकरके 
मानेगा ? अपितु कोडभी नहीं मानेगा जसे रोकमं गोके श्ंगसं भतयष, 
ओर अलुमानसे कदापि दरधकी उत्पत्तिका संभव सिद्ध नहीं हो सक्तारै ॥१६॥ 
अथ अथकार जे भ्रृतिसंही विनयवाे नम्र ह तिनकोंही विनय्वत 
पुरुष विनयवत करस्ते हँ यह कथन टष्टतद्वारा सिद्ध करते हे. 


रथे तचछनिणेयप्रासाद- 
येषै नेया धिनयनिपुणेसते क्रियन्ते विनीता 
न ० अक 0 
नचनेया विनयनिपुणं उक्त साबनतुम्‌ ॥ 
दादादिश्य समरममले स्यात्‌ सुवर्णं सुवौ 
छेददाहकमेण 
नायस्पिडो भवतति कनक छेद्दाहक्रमेण ॥ १७॥ 
व्यासा-जे विनयवत विनयमे निपुण पुरुप हे, तिनकोंही विनय- 
निपुण पुरोहीनि बिनयवत करणेकों समर्थं होडण हे, परतु अविनीतपरछ- 
तिवाछेको विनयवत करणम समर्थं नही दोष है॑दृ्टात-जेसं भे 
वर्णादिवासे सुरप॑णकोदी गह तान छेदादिकरफे अमर (निर्मल) सुर्वण 
सिद्धकरदाकीण दे,अथौत्‌ समठसू्णष्टी दाहादिकों करकेनिमैख सूर्यण होता 
द, परतु छेडदाहादिकमकरके छोहको पिड, कनक ( सुर्वण) नदी होता दै, 
पतेर ज पोम्य एरय दै, वेदी उपदेश्को सुणके शुभपरिणामां तरको भातत 
होसक्ते दै, अयोम्य पुरुप नहीं होसक्ते हे ॥ ?७॥ 
अथ वाह्य पदाथैका रक्षण कहते ह 


आगमेन च युक्तया च योथ. समभिगम्यते 

परीक्ष्य हेमवद्राह्य पक्नपाताग्रहेण किम्‌ ॥ १८ ॥ 
ः व्याख्या-आगसकरकफे ओर युक्तिकरफे ज अथै-पदार्थं सिद्ध होवे, 
गही दाहताडनदादिक्मकरमे सुर्यणकीतरे परीक्षा करे महण करने 
योग्य दे, अथीत्‌ परीश्नक जनकौ परीकषापवक सोदी यहण करना चाहिये 
4 हो जवे, कितु पक्षपात आयहकों धारण 
व द ५) आग्रह करणेसं क्या छाभ है ? 


अव जो विना विचरे तरपदाथ महण करता है,सो पीेसे 
जो' \ श्वात्ताप 
करता ह, सोई दिपति है ॥ 


माठमोदकवदारा ये गृहन्त्य विचारितम्‌ ॥ 
ते प्चात्परितप्यन्ते सुवणराहको यथा ॥ १ ९४ 


चतुर्थस्तम्भ। १२५्‌ 


व्याख्या-यह सोदक मेरी माताका वनाया हुआ हे, ेसा जानके जे 
वालक तिसके अच्छेपणेका आग्रह करते है, ओर विना विचारे तिसकों 
गहण करते रे, वे पीठ परिताप (पश्वात्ताप) को पात होते हैँ जेसे विना 
परीक्षाके करे सवर्णका ग्रहण करनेवाखा पुरुप, पीछे पश्चात्ताप करता है, 
यथा धिग्‌ है मेरे जो भेने बिना परीक्नाकेकरे सुव्णके वदे पतर 
अहण किया पेसेदी जे पुरुप अपने २ कुरुकी रूढिसे माने अधर्मको धर्म 
मानके कूद रहे हे, ओर सत्य धर्मका निणय नहीं करते है, वे पक्षपाती 
पुरुप पीछे पश्चात्ताप करेगे, रोहवणिक्ूवत्‌ ॥ १९ ॥ 
अथ तच्ज्ञानपराकिका उपाय दिखाते है 
श्रोतव्ये च कृतो कर्णो वाग्‌ बुद्धिश्च विचारणे ॥ 
यश्ुतं न विचारेत स कार्य विन्दते कथम्‌ ॥ २० ॥ 
व्याख्या-सुननेयोग्य वस्तुमे तो दोनो कान करे, वचन ओर बुद्धि ये 
दोनो तके विचारणेमे धटृत्तमान करे, सो पुरुप तचन्ञानको भ्रात 
होता हे, परंतु जो सुणके विचारता नहीं हे, सो पुरुप कार्यको अथौत्‌ 
तरको केसे जाणे ? ॥ २० ॥ 
नेतर्निरीक्ष्य विपकण्टकसप्पकीटान्‌ 
सम्यग्‌ यथा जति तान्‌ परिहत्य सवौन्‌ ॥ 
कुज्ञानकुश्ुतिकुटिकुमागदोषान्‌ 
सम्यग्‌ विचारयथ कोत्र परापवादः ॥ २१ ॥ 
व्याख्या-जैततं विपकंटक सपे कीडे इन सर्वैको मार्गमे चरता हुआ, 
नेघ्नोसें देखकरके सम्यक्‌ प्रकारे सव॑ ओरसे परिव्जन करता है, इसमे जो 
कहे कि, यह पुरुष रस्तेमे विपकटक सर्पं कीडे इनको वर्जके चरता दै, 
इसवास्ते यह पुरुप विपकटकादिका निदक दै, क्या वो उसके कहनेसँ 
पूवोक्त वस्तु्योका अपमान करनेवाखा सिद्ध होसक्ता हे ? कठापि नही 
होसक्ता दै पेसेदी जो पुरुप कुक्ञान, कुशुति, छदि, कुमार्ग-कुक्ञान- 
अज्ञान, पदा्थके खरूपको विप्य कथन करना जेसे आत्मा चारभतोसे 


१द्‌ तलनिर्णयय्रासाद- 


ही उलन्न होतादे, अथवा आत्मा एकात निच्यही है, अथवा आत्मानाम- 
क कोई पदार्थ हे नही, एकातश्चणिक विज्ञाने तरूपटी तच है, एकान्त 
रह्मा द्रैतरूपदी त है, अथग आत्मा सर्वव्यापक है, अथव्रा अगुष्टपय- 
माध, षा तदुमाच्र, वा स्यामाकधान्याजिनना आत्मा हे, खि, पट- 
य, $&र करता है, जीवोफे कमा फरप्राता दशर है, वा जीरवोकां 
ू्ेत्तिर जन्म नहीं है, इत्यादि चचन्य, ओर जडपदाथोके स्वख्पका 
विपरीतकथन भिस शाम होवे, सो शाघ्र अज्ञानरूप हे 

तथा कुशरति,-जिस क्षामे जीवदिसा करणेमं धर्म कथन करां होते, 
यथा ‹ बेदपिदहिता हिसा धर्मांय ' इलयादि, तथा जिस शासक श्रवण 
करणस श्रोताकों अधर्मबुद्धि उत्पन्न होवे, यास्स्यायनादिकामदाान्नवन्‌, 
सो कुशरृति 

शुदृषटि-जिसकी बुद्धि, देव, कुरुर, ङुधर्मकरफे वासितं होवे, मो 
ऊढि, ओर दूरम, एकात निलय, एकात अनित्य, इयादि दुर्नये मत- 
से जिस खमे फयन करा होवे, ससारके मार्को मेोक्षका मार्ग, ओर 


मोक्षमार्गो ससारका माग कहना, तथा सम्यम्‌ देव गुरु धर्मका खरूप 


हषे, इ्यादिद्प्णोको 
जिसमे कयन नहीं कर होवे, सो कुमार्ग, इ्पादिदृपरणोको त्यागके शु्धमार्म- 
को कथन करे, अर्थात्‌ सटृज्ञान, सतृभ्रुति, 


ओर र्वो वस्तुोका निषेध करे क ५ 
अथात्‌ क्या निदा दै १ सो, परीक्षके 1 तुमह विचार करो ॥ २१॥ 
भतयननतो न भगवापमो न विष्णु 
राखोक्यते न च हरोन हिरण्यगर्भ ॥ 
तेषा स्वरूपरुणमागमसंप्रभावा 
ज्ञातया विचार्यय कोत्र परापवाद ॥ २२१ 
। क व तो, न भगवान्‌ घटुपभदेव दिखलाह मेता 


ष्णु दिसखाई देता , ओर हर = 
समता ह, न माजी रौखता है, अ र दे, ओर 0 हर-महादेव 
जाण्यापिना कतत जाना जाये कि, तिने दते क ५ 


गुण ये ? इसवास्तेये 


चवलुथस्तभ्भ । १२७ 


सर्वं आगमस अथोत्‌ आगम-वेदस्टतिपुराणाटि जेसा तिनका जीवनच- 
रित्र प्रतिपादन करते हे, तिनको सुणके वा वां चके पूर्वोक्त ठेबोकि चारि 
च्रकों जाणकर तिन ठेवोके स्वरूपगुणका निर्णय करिए तो, इसमे विचार 
करो कि, क्या किसी देवकी निदा हे ?॥ २२॥ 

अव पूर्वोक्त देवोका किंचित्‌ स्वरूप भेथकार दिखाते हैँ 

विष्णु. समुद्तगदायुधरोद्रपाणिः 
श्ंमुठंखन्नरञनिरोस्थिकपारपारी ॥ 
अत्यन्तरान्तचरितातिरयस्तु वीर 
कम्पूजयामउपदान्तमदान्तरूपम्‌ ॥ २३ ॥ 

व्याख्या-उगरी हइ गदारूप करके रोद्रपाणी, अर्थात्‌ भयानक 
जिसका हाथ दहे, एसे स्वरूपवाखा तो विष्णु हे, ओर गछेमे मनुष्यके 
कपालोंकी मारावाला स्वरूप, महादेवका अथौत्‌ पेसे स्वरूपवाला महा- 
देव दै, ओर अलत शांतरूप चरितातिदायवाखा वीर महावीर अर्हन्‌ दै, 
यह स्वरूप पुराणा शाखोँमे ओर जेनमतके शाखरोमे कथन करा दे, 
तथा प्रतयक्षमेभी पूरौक्त देवोका स्वरूप, तिनकी मूर्तियांदयारा सिद्ध होता है. 
अव हमं वाचकवरगैको पृते टै कि, तुम कटो, अव हम किसको 
पूजं ? शां तरूपवाखेकों किं अशांतरूपवारेकों १ ॥ २३॥ 
अव रथकार पूर्वोक्त देवोके इत्योका किंचित्‌ स्वरूप दिखाते है. 
दुर्योधनादिकुरनारकरो वभूव विष्णुहैरखिपुरनाशकर. किखासीत्‌॥ 
को गुहोपि ददशक्तिहरं चकार वीरस्तु केवरु जगनहितसवंकारी २४ 

व्याख्या--दर्योधनाईि अनेक राजायोके कुलोका नादा करनेवाखा 
विष्यु, कृष्ण होता भया, यह कथन महाभारतादि भर्थोमं परसिद्ध है, ओर 
हर महादेव, जिपुरनामकं देत्यका नादा करनेवाखा निश्चयकरके होताभया, 
ओर कार्तिकेयभी, कोचनामक राजाकी दढदाक्तिका हरन-नाश करने 
अथीत्‌ फोचराजाकी दृदशाक्तिका नाश करनेवाला हुआ दहे, परतु श्रीम- 
वीर तो, केवर सर्वजगतके हितके करनेवाङे हुए हे अव कहो! किसकी 
दम पूजा करीए१ ॥२९॥ 


१२८ ततनिर्णयप्रासाद्‌- 


पीडयो ममेष तु मेप तु रणीयो 
मध्यो ममैष तुन चोत्तमनीतिरेपा॥ 
निश्रेयसाश्ुद्यसोस्यदिता दे 
वीरस्य सन्ति रिपवो न च वेचनीया. ॥ २५ ॥ 
व्याख्या---यह मेरेको पीडनेयोग्य-दु स देनेयोग्य है, ओर यह मेरको 
रक्षणेयोग्य दै, ओर यह मेरेको मथने योग्य है, ओर यह मथने योग्य 
हीं है नीति-न्याय पूर्वोक्त काम करनेवाछे देवोका 
रागदेपपूर्वकलात्‌ "ओर जिस जीवोको भुक्ति, 
ओर्‌ पुण्यातुवधी पुष्यके उदयन्तं खर्गपातिरूप घुख, ओर उसटोक- 
परलोके हित होवै, देसी उचिवाले अर्यात्‌ ठेते ज्ञानसत्योपदेदावाठे, 
भीमहावीर भगवतके रिपु वैरितो जगतूमे बहुत हे, परतु श्रीमहावी- 
एजीको कचनीय कोईभी नही है अर्थात्‌ वध्य करणे योग्य, पीडा देने 
योगय, भयनवो्य कोम नहीं हे बीतरागत्ात्‌ ॥ २५ ॥ 


४.१ 
रागादिदोपननकानि 


९९ 


वचा 
रन्मत्तयेष्टितकराणि च यानि जंभो ॥ 
शि वन्यलवमहंी [8 पुनस्तु सम्यग्‌- 
तेतुको नु विचारय 
व्याख्या-पुराणादि शाम पि्णके वचनरागादिदोपोके जनक 
अन हते, ओ पोर गमा सर 


वेके उपरर त सभु-महादेवके वचन उन्मत्तपणेकी 
समू रोष उपर्षणरं हातेह, ओर जेनागममे सनि श्रीमहावीर अरहनके वचन 


चम्‌ ॥ २६ ॥ 
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शगी च यो भवति यश्च विसुक्तरागः 
पृज्यस्तयोः क इह ब्रूत चिरं विचिन्त्य ॥ २७ ॥ 
व्याख्या-जो एक तो दयाको मडके परके वध ॒करणेकेवास्ते उदयत 
हो रहाहै, ओर जो एक जगत्‌के त्राणकेतांइ अर्थात्‌ जगद्वासि जीवोकी 
रक्षाकेवास्ते शरणको पवृत्त हुआ है, अर्थात्‌ शरण्यभूत है, ओर जो एक 
रागी हे, ओर जो वीतराग हे, इन टोनोमेसे पृज्य-पूजनेयोग्य कोनसा 
देव है ? सो, हे पाठकजनो ! तुम चिरकारुतक चितन करके कहो ॥२७॥ 
शक्रं वचधरं वरुं हरधरं विष्णुं च चक्रायुधं 
स्कन्दं राक्तिधरं इम्ाननिखयं रुद्रं विश्रूखायुधम्‌ ॥ 
एतान्‌ दोपभयार्दितान्‌ गतघृणान्‌ वाखान्‌ विचिच्रायुधान्‌ 
नानाप्राणिषु चोद्यतप्रहरणान्‌ कस्तान्नमस्येदवुध. ॥ २८॥ 
व्याख्या--क्ज धारण करनेवारे इद्रको, हखसुशरुके धारनेवारे चख- 
देवको, ओर चक्र धरनेवाे विप्णुको, शक्तिके धरनेवाङे कार्तिकेयको, इम- 
शानमे रहनेवारे ओर चरिशूखके धरनेवाठे रुदर-महादेवको, इन पूर्वोक्त 
दोपभयकरके पीडित, दयारहित, अज्ञानी, विचित्र प्रकारके शखर रखनेवाले, 
ओर नानास्रकार प्राणियोकेडपर शइाखके उगरमे वा चखानेवाखे देवको, 
कोन बुध प्रेक्षावान्‌ नमस्कार करे १ अपितु कोडूभी न करे ॥ २८ ॥ 
न यः भरं धत्ते न च युवतिमङ्के समदनां 
न उक्तिं चक्रं वान हरमुश्रायायुधधर. ॥ 
विनिमुक्तं छेः परहितविधावुयतधियं 
अरण्यं भूतानां तमुषिमुपयातोऽस्मि शरणम्‌ ॥ २९॥ 
व्याख्या--जो देव, व्रिद्ूख धारण नहीं करता है, ओर कामयुक्त 
खीको अपने खोकेमे नही धारण करता है, तथा जो शक्तिको, ओर चक- 


को धारण नहीं करता हे, तथा जो दखमुशखादि शर्सरका धारनेवाखा 
नरी द तिस रागदेप अज्ञानकामाि सर्वछ्ेदोसे रदित, परजीयोके हित 


१६९ क्तनियप्ाताद 
करनेम साधान बुदधिवाठे, ओर जगटासि जीवे शरणभूत, ऋपि, स 
देवक श्ररणते मे प्राप्त हुआदू ॥ २९ ॥ 
= [8 4. सितो 

स्ये गवात्‌ लियं वहति यो हिरो हिया वा 

विपु ऋूरतर शतप्रचरित स्कन्द. स्वयं ज्ञातिहा ॥ 
भरा मदिपातङ््नरसामासास्थिकामातुरा 

ि लिनवरे स्वल्पोपि दोषो 

पनिच्ुभ्व विनायको जिनवरे स्वल्पोपि दोपोऽस्ति क" ॥२०॥ 

व्याच्या--ढ-महारेव रागके वासे स्रीको वह रहा दै, ओर्‌ जीव 
हिसा करनेवाला है, ओर खनाकरफे वर्जित है, विष्णु अतिरायकरके क्रूर 
ओर छृतकचचरितवाखा है, स्कद आपी अपनी क्ञातिका हननेवाला ह 
निर्दय कारी भवानी भेली अत करनेवाली मनुयोकी चर्वी मास हाडकी 
इच्यागाी कामावुर ह, ओर विनायक परीनेकी इच्यवाला हे, परंतु जिन 
बरसे पक्त दूयणेमिसे स्वल्यमात्रभी मई दूषण हे? अपितु कोडभी नही २०॥ 

ब्रह्मा सूनगिरा हरिदैगनि सस्व व्यालु्तरिश्चो हरः , - 

सवोपयुधिषितोनसेप्यलिरमुर्‌ सोम करुद्काद्ितः ॥ 
स्वनथोपि विसस्थुट खषु यपु संस्यैरुपस्यै. कृत 

सन्मागेस्षरनाद्रवन्ति विपद प्रायः प्रमूणामपि ॥ ३१ ॥ 
व्यार्या-वरह्माजीको भिर ऊंटागया, पिप्णुे नेत्रमे रोग हुआ, महा- 
देषका छिग दूर गया, सू्यका शरीर आठ गया, अभ्भि सर्मभक्षी हुआ, 
चटमा कंरुक्याखा हमा, ओर इभी सहन्रभगकरके घुर शसीरवाला 
हभा, व्योकि, न (अच्छरमागं ) से स्वलायमान (-श्रष्ट ) होने 
भाय समर्थ पुरुपाकोभी दु ख होते इसका भावाय 
लव इसका भावाथ कथानर्जोसि जामे 
`  ब्रह्माजीका श्रिर क्यो कटा? सो छिखते 
कोरी देवता एकत्र मिरे, तहा सप श ५९ र 
द परस्पर मातापित्तायोका वणन करते 
साग ध कहा कि, वडा आर्य हे जो महेश्वरे माता पिता 

श आति ह उसयास्ते मदेश्वरके मातापिता नही हु ह, येमा 


४: 


पः -* 


देवतायोका वचन सुणके, ब्रह्मान पंचमे गर्दभके मुखसरीसे सुख करी 
तं कहा कि, मेरे स्वै पदार्थके जाननेवाेके जीवतेहुए फेसे क्यो 
कहते हो? क्योकि, सहे-खरके सातापिताका स्वरूप मे जानता दरू तदपीके 
बह्माजीने कहनेवम ध्रारंभ करा, तव महेशने अप्रकाराने योग्य प्रकाश कर- 
नेसे बरह्माउपर कोधकरके कनिष्टिका अगुीके नखकरके सर्वदेवतायोके 
मरत्यक्ष शीव व्रह्माजीका शिर ठेवन करा 
कोडक पेसे कहते है कि बह्मा ओर वासुदेव इन टोनोका अपने अपने 
चडपणविये विवाद हुआ, बह्मा कहे मै वडा द, ओर वासुदेव कटे मे, 
ठोनों जने विवाद करते हुए महे श्वरके पास गण्‌, महेगने कहा तुम जिद 
मत करो, परतु तुमारे दोरनेभिसे जो मेरे लिगके अतको पावेगा, सोद 
वडा, अन्य नही, तिस पीछे विष्णु तो छिगका अंत देखने वास्ते वड़े वेगसतँ 
अधोरोकको गया, परतु छिगका अत न पाया, क्यो कि पाताख्के वडवा- 
नरके सववसे आगे न जा सका, तवसं ही कृष्ण, काठे शरीरवाखा होके 
पाख आया, ओर महादेवको कहने खगा कि, तुमरे छिगका अत नहीं है 
ओर ब्रह्माभी, तेसेदी उपरको जाता हुभा, परतु छिगके अंतको प्रास 
नही हुआ, तव खेदको प्राप्त हुआ, तिस अवसरमे महेशके छिगके मस्त- 
कके उपरसें पडती हई माला पराप्त हुई, तव ब्रह्मा माखाको पूता हु 
कि, तू कहां आई है? माखाने जवाव दिया कि, किगके मस्तकोपरसें 
आई द, बरह्मा योखा, आतीहूई तेरेको कितना काल खगा? माछाने कहा, 
छ मास, तव ब्रह्माने कहा, एेसे वेगसँ चरनेवारी तुको छ मास खगे 
है तो, छिगका अत बहुत दूर है, इसवास्ते मै थाकके पाठा जातादृ, परतु 
अंतकी एच्छामे तेने साक्षी देनी, माछाने बह्याका कहना मान्य करा, तव 
तिलको साथ रेके बह्मा शुके पाल जाताहु, ओर कहता हुमकि मेने 
छिगका अत पाया, ओर साक्षीकेवास्ते इस मालाको साथ ल्यायादू तव 
शसने मालाको पूरा, माखाने कहा जेसे व्रह्मा कहता है, तेसंही है, तव 
अन॑तरिगको सात करनेवाे बरह्मा, ओर जूटी साक्षी देनेवाटी माला, 
दोनोंफे उपर ईश्वर कोपायमान हुआ, कनिष्िकाके नखततै व्हमाका गर्- 
भाकार शिर ठेदन करा, ओर मालको अस्णद्यपणेका शाप दीया 


१३२ तखनिर्णप्रासाट- 


# 


ओर मल्व्ुराणके १८२ अध्यायमे देते छिखा है ॥ 
[ पूर्वतीजी महादेवजी पूठती हे ] जिस हेतुसे आप इस स्थानको 
नी योढते उत उम देोभी वणं कीजिये यह सुनकर महादेवजीन 
कहा कि, हे देवि । पूपरैकालमे बरह्माजीके पाच शिर होतेभये, उनमे पचो 
िर सुपणकेसमान कातिवाला था, फिर एकसमय वह बद्माजी सुद्धसल 
कहने रुगे कि, मे तुम्हारे जन्मको जानता हू, तव सेने फोधकरके अपने 
चायं अगूढठके नख ब्रहमाका वह पांच किर छेदन करदिया, तव ब्रह्मा. 
जीने कहा दि, तुमने विनाही अपराधके मेरा शिर काटडला है, इस- 
लियि मेरे शापसे तुम कपाली होगे, अयत्‌ तुम्हारे हाथमे कयारी चिपक 
जायगी, तव तुम बरह्मत्यत व्याल होकर तीधौपर विचरोगे, उनके 
आपको सुनकर मे हिमवान्‌ प्वैतपर चटा गया, वरहो नारायणके पाससे 
र भिक्षा मामी, तव नारायणने अपने नखे अग्मभागसे बह मेरे हा- 
यकम कपाली उताररी, उसके उतारतेही उसमेसे वहुतसी रुधिरकी 
भारा निकली, ओर ५० थोजनके विस्तार बह रथिरकी धारा फेल ग, 
ओर्‌ कपाटीभी केटकर बडे अद्भुत भयकररूपतते धोर॒दीखती भई, 
उसफे पीठे बद्‌ रभिरकी धारा दिव्य हजार वर्पोतक बहती भई, तव 
विष्णु भगवान्‌ मुञ्षसे कह्ने खगे कि, यह पेसा कपाल तुम्दारे हाथमे 
स सगगरया था ? इस मेरे हृव्यके सदे आप भरे आगे किये, तव 
मने कहा कि, हे देव । आप इस कारक उपत्िको श्रवण कीजिये पूर्व- 
करुम हजारो वपोतक बह्माजीने द्रण तयस्याकरके अपने टिव्यशरी- 
रमे सचा, उनके तपके भभावसे सुबणंॐे समान कातिवाखा पाचरवा शिर 
हप्ताभया, उन ब्रह्माजीके पाच शिरकत मेने कोधकरके काटडाखा, उसी 
शिरकी यह कपाली हे--इत्यादि 
दगि-रुप्णः नेघरषिपे रोगी एस एवा महागऋपिको उर्वरके- 
साथ भोग करनेकी इच्छ हुः तव उर्बद्ने कहा कि, जे- 
कर तू अपूप यान (असवारी ) मे वेट सरग आवया तो, तका 
1 करगौ, यह सुनकर दु्बौसा रपि कष्ण वासुदेवके ' ति शनी 
ˆ सन ऋपिकी स्वागत करी, ओर आगमनका य 
कारण पूछा तव ऋषिने 


चतुर्थस्तस्मभ 1 १द्‌ 


कहा कि, मे स्वर्गमे जानेको ईच्छता दू, इसवास्ते तूं भार्यासहित गोरूप 
होक रथम जुडके सुद्धे स्वर्भमे पटुचता कर, परंतु तुमने रस्ते चरुते हुए पीठेको 
नदीं देखना. तव छृष्णजीने भक्ति ओर भयं तिसका वचन अंमीकार 
करा, ओर ऋषिको स्वर्ममे छेजानेको प्रवृत्त हुभा रस्तेमे चखीहोनेसे तथा 
विध चरनेकी शक्तिके न होनेसे, सक्ष्मीको सुनि भाजनक ठंडकरके 
वारवारं प्रता हुआ, तिस भ्ररणाको हरि सेहकरके असहन करता हुआ, 
रक््मीके सन्मुख देखता हुआ, तव दुर्वासा छषिने अंगीकृतके न निर्वाह 
करने कृष्णके उपर कोप करके तिसके ने्रोकं पाजनकसे प्रेरणा करी, 
देसे हरिके छोचरनेमिं रोग उत्पन्न भया 

अन्य रेमे कहते है कि--एकटा भस्तावे कृष्णजी तलावके काटिऊपर 
तप तपतेथे, तहां कोड तापसनी खान करतीथी, छष्णने तिसका नस्नपणा 
सकाम दषिसे देखा, तापसनीने तेसा जानकर शाप देके, छोचन सरोग करा. 

महदिवका ठिग रेमे टूटा--दारुवन नामक तपोवनमे तापस वसतेथे, 
तिनकी टि्योमे महादेव भीख मांगनेकेवास्ते अपना समस्त अरकारं 
ओर धंटोकी टंकारसे दिगतराख मुख करता हुआ जाताथा, तापसनीको 
देखके महाठेवको विकार उत्पन्न हुआ, तव महे-धरने तिसकेसाथ भोगं 
करा यह्‌ बृतात छपियोने जाना, तव षपियोने अतिकोपसे शाप विया, 
तव दिका छिग टूटगया, तदपीछे सर्वजनेकेः छिग टट गए, ओर जग- 
तोत्ति वध हेगडे तव देवतायोने विचार करा कि, यह तो अकाटमेही 
संहार होनेखगा, पेसे चितके तिनोने तापसोंको भरसन्न करा, तव ति्नेनि 
तेसाही छिग करदीया, परतु यह कहिया कि, यह छिग, आगे तो सही 

स्तब्ध रहता था, परु आजपीछे जव कामार्थौ होवेगा, तवही स्तज्ध्‌, 
होवेगा, तटपीछे सर्वलोकोकेभी छिग वैसेही होगए 

सूथैका शरीर रसे आखा गया--पहिकां सूर्यकी रलादेवी नामा 
भायां थी, तिसका यम नामा पुत्र होता भया, रलाठ्वी सूर्यका ताप 
नही सहन करती हई, अपने स्थानमें अपनी भतिच्छायाको स्थापनकरफे 
समुद्रके तटपर जाकर वडवा ८ घोड़ी ) का रूपकरके रहती हुई, भति- 
च्छाया, रानेश्वर भद्रानासके अपत्यो जनती हुई एकदा प्रस्तावे बाहि- 


९३४ तद्छनिर्णयधरासाद- 


रते आषु वमने भोलन भागा, च्छायाने भोजन नही दिया, तदा 
यमने लाता प्रहार करा, तव रायाने माप देके यमका पग रोगवाला 
करिया, यमने अपने पिता सयक कहा, सोभी सुणके चितवन करना 
हमा कि. स्वमाता पेसे केत करे ? टसयास्ते यह असी यमकी माता 
नहीं हे पसे चितवन करतेहुए सूर्यने वडवाके रूपमे यमकी माताको 
देखी, नव सूयं तिसकी इच्छाविनाहि जोरायरीसे तित्तकेसाथ भोग करता 
हभ, तिस आश्धिनदेवते होतेभणए तिस रत्नाने रोपारुणनयन होके 
सूरयको देखा, तव सूर्य टौ होगया, तव सूर्यं अपने रोगके दूर करणेवास्ते 
धन्वतरिकेपास गया, तव धन्यतरिनि कहा फि, तेरा शरीर यिना 
अच्गर नही होपेगा, तव मूर्यने अपने शरीरको छीखावनेवास्ते उेववढशको 
प्राथना करी, तव तिसने कहा कि, पीडा सहनेवाखा देवे तो व्राज 
अन्पथा नही, सूने कहा जेते तुम कहोगे तैसे हि होवेगा, तव मस्त- 
कसे छेफे जालतांड बाच्यनेमे बहुत पीडा हुई, तव सूर्यने सीत्कार करा, 
तव वढाद्रने चाछना यड दिया 
अय्‌ पत फटतेटे--बडवारप स्वभार्याको मोगके सूर्य तिसके पिताको 
उपरुभ चेता हा कि, तेरी पुत्री भुक्षको ॐोडके अन्य जगे रहती है, सो 
त कि तेर तापन सहन करनेसे बो ग्या करे? उसवास्ते जकर 
(५ क व भयाजन है तो, अपना शरीर छीखवा छ, 
र » तव सूयन देवरढइसे शरीर खीरुवाया 
0 3१ 9 अध्यायमे पेसेटिता है--एपियेनि 
म्‌! आप यथाथ मूर्थवदा अं नं वर्णन कीः 
जि क भयम अदितिखीमि प 
सन्ना, र्ती ओर प्रभा, यह तीनो नामवारी कः 
वह रेवतीकीयुत्री रान्नीनाम व हाती भ इम 
अभासे यमातनाम पुने व ` र एको उ्पन्न किया, 
ज कि, जर इलो म र सज्ञानाम चीने मलुनाम 
प उसन्न किया फिर उह सज्ञा हवा, इन योनो (षुः 
भ तव उसे जपते रते खया सा अध पर्ये तेजको न सहती 
एप्त जया नाम बडी उत्तम सीने उन्न पिया. 


यतुरधस्तश्भ ग १य्‌ 


वह छायानाम खी सन्नाके आगे खडी होकर बोरी किं मे क्या कर? 
तव संज्ञाने कहा कि, हे वरानने । त्र उस मेरे पति सूर्यको ही भज, 
ओर मेरी सतानको माताके समान अपना लेहकरके पाटन कर, फिर 
तथास्तु अर्थात्‌ देसाही करूगी इस प्रकारसे अगीकार करके वह छाया 
सूर्यको परा्त हुई तव सूर्यभी उसको संज्ञाकेही समान जानकर वडे आदर 
भावसे उसकेसंग भोग करनेखगे, उसमे दूसरा मनु नाम पुत्र उतपन्न 
हुज, यह मसु पूर्वके मञुका सवर्णीं होकर सावणि नाम मनु विख्यात 
हुआ, फिर उसी छायामे सूर्यसे शानेश्वर, तपती ओर विष्टि, यह संतान 
उतपन्न हुई इसके अनतर वह छाया अपने पुत्र सावणिनाम मनुमे अधिक 
सेह करनेरुमी, उस वातको प्रथम मनुने तो संहथिया, परतु यम न 
सहस्के, ओर महाक्रोधित होकर यमने उस छायाके पुत्र मन॒को दहिन 
पैरसे ताडन किया, तव छायाने यमको यह शाप व्या कि, यह्‌ तेरा पैर 
पीवयुक्त कीटोसे भे घादवाखा होकर राधसे क्षिरे 

किर यम उसशापको न सहकर, अपने पिताके पास जाकर यह वले 
कि, हे देव! माताने सुञ्ञे निरपराध शापित करिया हे, मेने वाखकपणेसे 
जरा पेरको उटादिया था, उस समय मनुने उसको निपेधभी किया था, 
परतु उसने गाप देही दिया हे विभो! जो किं उसने हमको शापसे हत कर 
दिया हे, उसहेतुसे वह विदोषकरके हमारी माता नदी दे, तव सूर्यने 
काकि, हे महामते ! म कया करू ? सूरखतासे अथवा कर्मके प्रभावे 
कहो, किसको दु ख नही होता हे » दिवजीसेभी कर्मकी रेखा दूर नदीं 
होती हे तो, अन्यजनोकी क्या वात है ? हे पुत्र! मे त॒ञ्ञे सुरगा दगा, 
वह तेरे छृमियोको भक्षण करके राधरूधिरकोभी खा कर दूर करटेगा 
पितावेः इउसवचनको सुनकर यम दारुण तपस्या करनेखुगे, अथोत्‌ मोक 
तीथेपर जाके सर्वं वस्तुओको त्याग, फल, मूख, पत्र ओर वायु, इनका 
आहार करनेटमे, वहां लर किरोड वपोतक यमने सहादेवजीका तप 
किया, तव शुरुधासै दिवजी उसपर सन्न होकर वो कि, वर मांग. 
तव यमने संसारके किबिहुए पापपुण्योफो जान लेनादी वर मांगा, उस- 


१यद्‌ तचनिरणयप्रासाद- 


कार करके वह यम, निवजीके प्रभावते शोका होजाताभया, फिर 
अधमौकाभी जाननेवाला होकर, सव पितरोका पति होता भया 
इसकेपीये सूरयटेवता, प्रथम वियेहृएः मनाके कर्को जानकर, उसके 
पिता, च्टाके पास गये, ओर कोध होकर उससे वोरे कि, तुम्हारी 
पीने सेरी विनाभाज्ञा पेखा कस किया यह सुनकर हे ऋषियो । उस 
त्र्टाने सूर्यको समञ्चाकर कहा कि. हे भगवन्‌। यह मेरी पुरी आपके 
तेजको न सहकर धोडीका रूप धारण करके मेरे समीप आयी, सो है 
सूर्यदेव । मेने उससे यह कहकर उसको लोटादिया कि, सूर्यकी आज्ञा 
"खयि विना जो तू मेरे षर आई हे, इसहेतुसे तु मेरे घरमे धवे करनेको 
योग्य नही है इस मेरे वचनको सुनकर वह मरुस्थर देगमे जाकर घो. 
डके रूपको धारण करके प्थ्वीमे वरिचरती ह, इस हेतुते आप प्रसन्न 
होकर मेरेडपर दया ऊरो हे दिवाकरजी । मे आपके तेजको यत्रमे करके 
श्य्‌ करदृगा, ओर आपके रूपक मतुप्योंका आनद करनेवालाभी कर 
दगा तव सूयने कहा, पेसाही करो तव उस त्ने सूर्यफे तेजको य॒- 
क वते षच्‌ कर व्यि, फिर उसी ध्य्‌ कि हु सूर्ये 
१ विष्शुका चक्र! श्िवजीका त्रिशूल, इद्रका वज अर अन्य २ देव 
ताओके अनेक शखरोको बनाया 


इसके अनतर दैत्यदानवोके 


सहस्र किरणवाखे बिना पेरफे नादा क्तौ सपू मूर्तिसे रदित सूर्यको 


घुदरुखमावरही रुपको खष्टाने पेसा व- 


४ भूत बनावता हे वह पापिर्योकी 
हेता सस्रारकं कठिण ठ्‌ .सोको 
न्व (कत्त माद्र वा स्थानमे किसी 
त मः स्यानपरभी सूर्यकी मू्तम पेर 


इसके उपरात सूरय देवता, उसी मुखकेदी काभमदेवसे 
दोष एष्वीरोकमे जाकर उस सन्ञाकी इच्य न 
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च्रे धोडेका रूप बनाकर उस धोडीरूप संज्ञाके पास पर्हुचे, तव संज्ञा 
मनसे क्रोभको भाक्त दरोकर भयते विष्दर होती भर्ई, ओर उस सू्यैसेही 
धारण क्रिये हुए वीर्यको परणुर्पकी शका करके अपनी नासिकाके गोनां 
छि्रिकि द्वारा वाहर व्यागती मई, उसी वीर्ये अश्धिनीकुमार उत्पन्न होते 
भये अश्वसे उयन्न होनेसे उनको ठस्रौ कहते है ओर नासिकाके द्वारा 
होनेसे नास्यो पेसाभी कहते हे 

अग्रि सर्वभक्षी रेते इभा-पिले कोडक ऋषि अपनी डर्टीमे वै शवा- 
नरको वडी भक्तिसे आहुतिर्योकरी पूजता था, सो एका अन्निको कह- 
नेरा कि, तं मेरी भार्याकी रखवारी करी, एसे कहकर ऋपि वादिर 
गया तव पीछे कामांध होके किसी ऋषिने अभिके भ्रलय्नही ऋषपिपलीके 
साथ भोग करा, क्षणांतरमें सो ऋपि आया, तिसने इगिताकारकरके अ 
पनी भार्यांको परपुरुषने भोगी जानके अस्निको पठा कि, यहा कोन आयाथा? 
तव दोनेमसे किसीनेभी उत्तर न दिया, परतु तिस ऋषिने अपने न्ञान- 
करके तिस उपपतिको जान छिया, तव ॒रक्षणेयोम्यकी रक्षा न करने 
ओर पृठेका उत्तर न देनेसेँ ऋषिने अ्चिके उपर क्रोध करा, ओर शाप 
व्याक तूं सर्वभक्षण करनेवाखा होवेगा तव अभि अञचुचि आदि सर्व 
भक्षण करने खगा, ओर जो कुर गठकी आदि अभि भक्षण करे सो सर्ब 
देवताओंको भ्रा होमे खगा “ अभ्निमुखा वे देवा ” इतिशवुतिवचनप्रामा- 
ण्यात्‌, तव अशुचि रस खानेसे उष्ठि्न हुए ठेवते, अपने ज्ञाने शापका 
व्यतिकर जानकर तिस अषपिको प्रसन्न करनेरगे, परतु ऋषिने माना 
नहीं अतमे देवताओके अतिआग्रहसे अश्षिको सक्तजिव्दावाला कर दिया, 
तवसे अनिका नाम सततार्चिं परसिद्ध हुखा तिनमे दो जिब्हासे आहुतिं 
भोगने रगा, वह देवताओको पहुचने छगी, ओर रोष पाच जिव्हासें सरव 
भक्षी स्थापन किया 

चद्रमाकी एसे कंक खगा-चंद्रमा वृहस्पतिके पास पठताथा, तिसने 
वृहस्यतिकी भाय॒किसाय भोग करा, सो इत्तांत वृहस्पतिने जाना, तव 
तिसने चंमाको शाप र्या किः हे गुरुपलीउपभुंनक। तू सदा कटंकः- 
वान्‌ दो ४ 
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१६८ तच्निणेयप्रासाद- 


# सदत मगफके हर शरीरदाखा इभा, सो एेमै-पैकारमे गो- 
त भाया थी, तिसके रूपऊपर मोहित होके तिसकी 
कुटीमे जाके इद तिसकेसाथ भोग करताभया, इतने गोतमजी कुटीके 
वािर आगष्‌, इद्र तिसके भयते माजारका रुपकरके स्वर्गम जाता हुआ. 
गौतम्हषपिने परिवारा कि, यह कोड सामान्य विडार नहीं हे, इत्यादि 
विचारकरके जाना कि, यह तो इद्र है. तव दाप देके इठको सहस्र भग 
वाला कर दिया, ओर अपने छर््रोको तिस्केसाथ भोग करनेवास्ते 
भेजता हुआ, पीट देवताओने ऋषिको प्रसन्न करा, तथ गौतमने' इद्रको 
संहस्रभगकी जगे सहस्रनेजवाला करदिया-इति ॥ ३९ ॥ 


वन्धुन न स भगवानरयोऽपि चान्ये 
सान्न टृ्टतर एकतमोऽपि चैषाम्‌ ॥ 
श्रुत्वा वच. सुचरितं च पृथग्विशोषं 
वीरं गुणातिायखेरुतया श्रिता स्म ॥ २२॥ 
व्या्या-सो भगवान्‌ श्रीवीर, हमारा भाई नहीं ह, ओर अन्य ब्रह्मा; 
विष्णु, महादेवादि देवते हमारे शतु नहीं है, ओर न इन पूर्वोक्त सरव 
देवोमेस किसी एकको भी पतयक्षसं अतिशयकरके हमने देखा दे, परतु 
थग्‌ विशाले वचनको ओर चरितको अर्थात्‌ जेनागमानुसार भरीमहा- 
चीरफे वचन, ओर तिनका चरित सुणके, ओर अनतर काव्ये लिखेहृए 
पुएणाुसार अन्यदेयोंफे वचन, ओर चरित सुणके, थक्‌ २ तिन चरि 
तोका विदरोप विचार करके, गुणातिदायी चचरुत्ता करके, हम श्रीमहावीर 
कदी आशित हुए है ॥ २ ॥ 
नास्माके सुगत पिता न रिपवस्ती््यां धनं मैव सै- 
दतत नेव तथा जिनेन न हतं विंचित्कणादादिभि.॥ 
प्र चयकातजगदित स भगवान्‌ वीरो यतश्चामरम्‌ 
वाक्य सबमरापह्तँ च यतस्तदक्तिमतो वयम्‌ ॥ ३३. ॥ 


चतु्थ॑स्तम्भ 1 १३९ 

व्या्या-कोड सुगत बुध हमारा पिता नही है, ओर न अन्य ठे- 
वते हमारे शत्र है, ओर न तिन उेवताओने हमको धन दिया दै, तेसेही 
जिन अर्हित महावीरनेभी कोड हमको धन नहीं दिया है, ओर न कणाद, 
गोतम, पतजलि, जेभिनि, कपिलादिकोने हमारा किचित्‌ माच्रभी धन हरां 
है, कितु श्रीमहावीर भगवान्‌ एकात जगतके हितका करनेवाला है क्यो 
कि, तिनके वचन अमर, वत्तीस दृयणोसे रहित, ओर अष्टगुणोकरी संय॒क्त 
है. ओर श्रद्दापर्वक सुणनेवाठे, ओर धारमेवाछेश्नोताजनोके सर्वं पापमखके 
हरनेवारे है, इसवास्ते तिस श्रीमहावीरकी भक्तिवाले हम हए हैं 
अव पृवोक्त दपण ओर गुण रिप्यजनोकि अनुयहकेवास्ते छिखते है. 

अखियमुवघायजणयं निरच्छयमवच्छ्यं छट दुहिरं 

निस्सारमाधेयमृणं पणरुत्तं वाहयमजुत्तं च ॥ 9 ॥ 

कमभिन्नं वयणमिन्नं विभत्तिभिन्नं च रिगमिन्नं च 

अणभिहियमपयमेव य सभावहीणं ववहियं च ॥ २॥ 

कारु जति च्छविदोसो समयाविरुद्ध॑ च वयणमित्तं च 

अच्छावत्ती दोसो य होड असमास दोसो य ॥ ३॥ 

उवमारूवगदोसो निदेसपदच्छसंधिदोसो य 

एए. उसुत्तदोसा वत्तीसं होति नायव्वा॥४॥ इत्यावञ्यकदरहतृत्तौः 

{ भावाथैः ] अनृत्तम्‌-अणहोया, कहना, जेस समैजगत्‌का कारणं 


श्रधान घृति है, ओर सद्धूतका निन्हव ८ निषेध ) करना, जेस आत्मा 
नहीं हे इत्यादि-९। 


उपघात्तजनकम॒-जिसमें जीवहिसाका प्रतिपादन रोवे, यथा, वेदति 
दिता हिंसा ध्मायेत्यादि-२ । 

निरथेक्रम्‌-वणक्रमनि्देरावत्‌, यथा “ आरारेस्‌ ° यहां आर्‌, आत्‌, 
एस्‌, यह आदेशमाचकाही कथन हे, न किं अभिभेयकरके किसी अर्थकी 
रतीति होवे, इसवास्ते निरर्थक, डिच्छादिवत्‌-३। 


# धनाम अर्नकाहीं ईै-पुदरस््वमेव विदधाकितदरृदिगीयादितिपयनात्‌ ॥ 


१४० तस्चनिर्णयभ्रासाव- 


अपार्थकम्‌ -एवीपरसवधकरके रित, जसं उादाडिम, छषृडे, कुंडा, 
अज्ाचमे, पललपिड, कीटिके ! चरः, इत्यादि -४ 1 

छृ्टम-अथ विकल्प उपपत्तिफरके वचना विघात करनाः यथा «नवः 
कवलो देवदत्त” इल्यादि -५ 1 

दिर -्रोदसमावषाटा यथा-स इने किप्येत इत्वा स 
मिर जगत्‌ । आकादामिव पंकेन नासो पापेन युज्यते” ॥ जेते पंककरके 
आकादा नहीं छिपता ह, तेते जिसकी दुधि इस सारे जगतूको मारके 
छिपती नही है, सो पापके साथ जडता नहीं हे, अर्थात्‌ उसको कमेका 
वध पाप नहीं कगता हे, इयादि-अथवा हदिर-कट्ुप, जिस चचनकरके 
पुप्य पाप एकसदश होजवे, यथा “एतावानेव सोकोय याचानिन्दिय 
सोचवर "जितना इद्विरोदार दीखता हे इतनारीमान्र यद्‌ रोक दै, पर 
देवलोकं नरकादि कु नहीं है इलयाटि-६। 

नि स्ारम्‌-परिफसणु, निष्फल, बेदवचनवत्‌-७ 1 

अधिफंम्‌-वणीदिकोकरफे अधिकं जो वचन होत्रे, सो अधिक-८ 1 

उनम्‌-वर्णादिकोकरके हीन-९। 


अथवा हतु उदाहर्णोकरे जो अधिक वा हीन होवे, सो अधिक उन, 

वचन जाणना जेस शव्द अनित्य दे, छृतकस ओर भ्रयज्ञानतरीयकल् 

होनेसे, घटपटवत यहा एकदेतु ओर एकदत अधिकं है तथा शव्द 
अनि दै, धवत्‌ इस उचनमे हैतुक न देसे, ओर शद्‌ अनित्य हैः 

छृतकस हने, इसमे दांतके न होनेतं उन ह इदयादि-<।९। 
पुनरुक्तम्‌-अनुवादको वजंके शब्ट, ओर अर्थका जो पुन कहना, सो 
पुनस्त 9 तीन घकारका होता है, तथा दि--शब्दपुनरुक्त, थथा 
= क 

न क यवा इद शकइति २ अर्थते आपन्न (प्राप्त) 
घ्द्‌ इद्रियां 

5 शब्द करके कना, सो अधीपन्न पुनरुक्त, यथा इद्रिया- 
फृष्ठित्‌ वखवान्‌ मोटा देवदत्त दिने नी ६ अधो 

ह खाता है, यहां अथः- 

द ६ क, रातिमे स्याता दे, अन्यथा पीनतरायसभवात्‌ 
पदेति, दिनम नहीं साता है, रातरिमे खाता ह यर ध 
. ° सानम खाता हः यह पुनरुक्त जानमां २-१०। 


चुर्स्तम्भः। १४९ 


व्यारतम्‌--जहां पूवैके कथन करके परका कथन वाध्या जावे, सो 
व्याहत यथा "क्म चास्ति पर चारित कर्ता नास्ति च कम्मणामित्यादि 
-कर्मभी है ओर कर्मोका फलभी है, पर कर्माका कर्ता नही हे उत्यादि-१९। 

अयुक्तमू-जो भरमाणसे सिद्ध न होवे, यथा ^तेषां कटतटश्रष्र्मजानां 
मदचिन्दुभि॥ प्रावसैत नदी घोरा हस्त्यशरथवाहिनीत्यादि”--तिन हस्ति- 
योके गंडस्थरसे श्र्ट-हुए इरे हुए मदविन्दु्ओंकरके हस्ति अश्च रथांको 
ह्य ठेनेवारी घोर नदी, पवर्तती भई-चरुती भई इत्यादि-१२। 

क्रममितमू- जहां कमकरके कथन न होवे, जसे स्पर्सन, रसन, घाण, 
चश्ु, ओर श्रो्रोके, अर्थं ८ विषय ) स्पदौ, रस, गंध, बण, ओर शव्द, 
यसे कथनमे स्पा, रूप, शब्द, यध ओर रस, एेसे कहना, सो कमभिन्न -१३। 

वचनमिन्नम--वचनका व्यत्यय होना, यथा वृक्षावेतो पुष्पिता 
इत्यादि-१४। 

विभक्तिमिन्नम्‌--विभक्तिका व्यत्यय होना, अथात्‌ प्रथमादिभिभक्तिके 
स्थानमे द्वितीयादिका कहना, यथा एष वृक्षमित्यादि-१५ 

किगमिन्नम्-छिगव्यत्यय होना, खीलिगादिके स्थानमे पुलिगादिका 
होना, यथा अयं खीइत्यादि-१६। 

अनभिदितम--अपने सिद्धांतमें जो नहीं कहा हे, तिसका केन क- 
रना, सो अनभिहित जसे सप्तम पदार्थ, द्रम द्रव्य, वा वैदोपिकको, 
प्रधान ओर पुरुपसे अधिक साख्यमतको, चार सत्यते अधिक शाक्य- 
को इत्यादि-१७। 

अपदम्‌--अन्य छंद अन्य छटका कहना, जेसे आर्यापदमें ैतारीय 
पटका कट्ना-१८ 

स्वभावदीनम्‌--जो वबस्तुके सखभावते अन्यथा कहना, यथा अभ्चि 
शीतर, मृत्तिमत्‌ आकाश इदयादि-१९ 

व्यवहितम्‌--जदा प्रकृतको छोडके, अप्रकृेतको विस्तार करके कथन 
करके, फिर परछतका कथन करना -रग 

काल्दौष --अतीतादिकारुका व्ययय करना, जैस रामचंद्र वनमे 
भरवेश करतेमये, उसस्यानमे भवे करतेहे इव्यादि-२९। 


१४२ तनिणयप्रासाद- 


य॒तिदोप--अस्थानमे विराम करना, अथया विश्राम करनाही नही-ग्य 

छविदोप --अलकाररदित-२३) 

समयपिरुदम्‌--अपने सिद्धानविरुद कटना, यथा असत्कारणमे का- 
यैका मानना सारयको, ओर सत्कारणमे कार्यफा मानना कैनेपिकको, 
समयविरुद्मिति-२९ 

वचनमा्रम्‌--मिर्हेतुक, जैसे इषमभागम खोकका मथ्य कहना-२५ 

अर्थापततिदोप --जहा अ्थसेही अनिषठकी प्राति होवे, यथा व्राह्मण 
मारने योग्य नही है, ठेसे वचनने अर्थसही अ्राह्मणधातापत्ति हेये रै-२६। 

असमाप्रदोप -जहां समासव्यत्यय होवे, अथवा समासविधिम समा- 
सं न किया होये, सो असमासदोप जानना-२७। 


उपमादोप -हीनके अधिक उपमा देनी, ओर अधिकको हीनोपमा 
देनी, यथा सर्प मेरुलमान, ओर मर सर्यसमान हे इत्यादि-२८। 
रूपकदोप -खरूपगयवोका व्यत्यय करना, अर्थात्‌ अवयवोका अव- 
कहना, यथा प्वैतरुप अययोको पर्वतकरके कना --२९ । 
अनिरदेशदोप्‌ -जहा कथन करनेयोग्य पर्ठोका एक वास्यभाव न करि 
प, यथा इहा देवदत्त स्यामे ओदन पकाता २, रेते कहने देधदत्त 
स्यामे ओदन रसे कहना ~३०। 


५ ण त पयायवाचिपटको, पदा्थातरकस्पनाको कटे, 
~ क पययवाची सन्तादि, अर्थात्‌ महासासान्य, अवात्तरसामान्य, 
वेय गुणप पाद हु » ? 


पदाथपारिकिस्पना, उङ्क अर्थात्‌ वैरोपिकमतवा- 
सेके है -३१ , ४ + 


संधिदोप -अस्यानमं सधि करना, ओर सधि स्थानम न करना-२२) 
जो इन पूर्वोक्त दोपोसे रदित होवे, सो वचन अमरु (निर्मर ) जा- 
नना तथा अषटगुणोकरके जो सयुक्त होवे, सो वचन सूत्र अमल (निर्मल 
सभा्पत जानना वह अष्गुण यह्‌ है निदो सारवत्त च हेउजुत्त- 
मख्य ॥उवणीय सोचयार्‌ च मिय महुरमेव य ॥ भावार्थं ॥ निटोपिम- 


यवीरूपकरके 


चतुर्थस्तस्भ ! र १३ 


दोषरदित, १, सारवत्‌-वहुपर्याय अर्थकरके संयुक्त, गोरशव्दवत्‌, २ 
हेतुयुक्तम-अन्बयव्यतिरेक लक्षण, हेतुर्ओंकरके सयुक्त, ३, अलकृतम्‌- 
उपमाडि अरुंकारोकरके संयुक्त, ९, उपनीतम्‌-उपनयनिगमनसंयुक्त, 
५, सोपचारम्‌-याम्यवचनकरकं रहित, ६, भितम-वर्णादिपरिमाणसंयुक्तः 
७, मघुरम्‌-सुणनेमे मनोहर ८\ इति-॥ ३३ ॥ 
हितैषी यो नित्यं सततमुपकारी च जगतः 
कृतं येन स्वस्थं वहूविधरुजात्ते जगदिदम्‌ ॥ 
स्फुटं यस्य ज्ञेयं करतरगतं वेत्ति सक्टं 
प्रपयष्वं संत. सुगतमसमं भक्तिमनसः ॥ २४ ॥ 

व्याख्या-जो देव, जगद्रासि जीवोका निद सदाहीं हितकारी दे, 
ओर निरंतर उपकारी हे, जिसने बहुविध अनेक प्रकारके कर्म रोगकरी 
पीडित इस जगत्को उपदेशद्वारा स्वस्थ का है, ओर जिसके ज्ञानमें 
सर्व ज्ञेय पदा्थ॑करतरगत आमखेकीतरं प्रकट हो रहे है, ओर जो 
सकलपदार्थाको जानता है, हे संतजनो । एेसे असदृदा अर्थात्‌ जिसके 
वरावर कोई नही हे-पेसे-सुगत भगवान्‌ अरैनको भक्तिमन्ते अंगी- 
कार करो, ओर तिसको परमेश्वर मानके शद्ध मनसे पूजो-सेवो ॥ ३४ ॥ 

असर्वभावेन यदृच्छया वा परानुखत्या विचिकित्सया वा ॥ 

ये लां नमस्यन्ति मुनीन्दरचद्रास्तेप्यागरीसंपदमाप्तुवान्ति ॥३८९॥ 

व्यांख्या--यथा्स्वरूपके विना जाण्या, अथवा सपूणैभक्ति विना, 
चा यदृच्छा स्वत पटृत्तीसे, वा परकी अलुदरत्ति देखादेखीसं परकी 
दाक्षिण्यतासे, वा विचिकित्मा फरके संशयसे, हे मुनीढोमे चट्रमासमान 
सुनींदचंद भगवन्‌ अईन) जे कोड तेरेको नमस्कार करते द, वे पुरुपभी 
उेवतायोकी सुखादिसपतविभूतीकों प्रा होते हे, हे जिन। तेरे यथाथ 
( सस्य ) शासनके माननेवार्छोका तो क्यारी कहन ह? ॥ ३५ ॥ 

„ # गोशब्दो हि युपाय बयं इतितातयर्थ दशि टि भामि जने भुवि दवि वजेऽप्तौ 

पद्मौ च मोाच्दतिननदेव सूत्रमपि -षर्मयुक्त विधेयमिनि-तथा किरणे सूय चरे वायौ ऋपभना- 


= 


भोपप पीरमेय्या रथे मातरीत्यादावपि मोश्षव्दो तिथ ॥ 





१९९ तद्यनिर्णश्रासाद 


यदा रागदेपादसुरसुररलनाषहरणे _ 
कृत मायाविल मुवनह्रणा्ाक्तिमतिना ॥ 
तडा पुज्यो वन्यो हरिरपरिमुक्तो धुवतया 
- विनिसुंक्त वीर न नमति जनो मोहवहुर. ॥ २६॥ 
व्याख्या--जिस अवसरमे रागद्ेयतं सुर असुरोकि समक्ष रल हर- 
णेमे तीन भवनके हरनेकी शक्तिवाखे विष्णु इरिने मायाविपणा करा- 
यह कथा पुराणम सिद्ध है कि, जिसतरे सणि चोरी गई, जेततै वल- 
भन्रजीकि सिर खग, ओर जेसी साया हरिने करी, इत्यारि-तदा ततिति 
अवसम निश्वयकरके अष्टादश दूषणोकरके अपरिमुक्त ( सहित >को पूज्य 
ओर वयय मानफे जन (लोक) पजता है, ओर नमस्कार करता है, पर सद्‌ 
पणेसिं प्रिनिर्मुक्त (रहित) श्रीवीरभगवानर्को नमस्कार नहीं करता है तो, 
केर तिसके मोह अज्ञान बहुत नहीं तो, अन्य क्या ह १ अथौत्‌ मोह- 
यहस-वहूत मोह अन्नानके वदा होने सदयास्लय नहीं जानसक्ता है, 
इसीवास्ते दूषणरहितर्को छोडके दृपणसहितको मानता हे, नमन करता 
दै, ओर पूजता द ॥ २६॥ 
अव आचा श्रीहरिभेद्रसूरिजी अपने आपको पक्षपात रहित होना 
यतत्छाते है 
त्यक्त स्वार्थं परष्टितरत सुदा स्वरूपं 
सवांकार विविधमसमं यो विजानाति विन्धम्‌ ॥ 
ब्रह्मा पिप्णुमवतु वरद करो वा हरो वा 
यस्याचिन्त्य चरितमसम मावतस्तं प्रपये ॥ २७॥ 
व खार्थकातो साग करा है, ओर जो परितम रत 
% तथा जो सवदा ( सर्वकार ) स्ैरूय जडचेतन्यरूप, सर्वाकार पर. 


महर, पत्त, अयश, चतुरस, आयतनसेस्थानाकार, विपिध 

6 व ॥ › विविध प्रकारे उ्पाद, 

क रूप विश्व › असम-अनन्यसदृरा जानता है, अर्थात्‌ 
गवकसमात नहं जानता र्यो, अन्यतो एकातानिस्य वा 


चतुर्थस्तम्भः। १४५ 


एकात आनिस्य, इल्यादि जानते दै, परंतु सर्वज्ञ परमेश्वर तो, सर्वं पदा- 
यको त्रिपदीरूपत्ते जानता हे, अन्यथा सर्व्ञत्वहानिपसगः-तथा जि- 
सका चरित अनन्यस्दृ् ओर अधित्य, अर्थात्‌ किसीभी दूपणकरके 
करकांकित नदी, एेखा होवे, सो पूर्वोक्त विदोषणविशिष्ट देव, नामकरके 
ब्रह्मा हो, वा विष्णु हो, वा उपदेदद्ारा वर ८ प्रधान ) ज्ञान टशैन चारि 
चरका ठेनेवाखा हो, वा श( सुख ) करनेवाखा शंकर हो, वा हर (महा- 
देव ) हो, तिसको ही मे सचे भावत अपना देव ( परमेश्वर ) करके 
अंगीकार करता हू ॥ ३७ ॥ 


क अ कक ४ 


अव पक्षपात म॑ होनेमे हेतु कहते है 
पक्षपातो न मे वीरे न हेष; कपिखादिपु ॥ 
युक्तिमदचनं यस्य तस्य कार्य. परिह. ॥ ३८॥ 


व्याख्या--मेरा कुछ श्रीमहावीरविये पक्षपात नही है कि, जो कुछ 
श्रीमहावीरजीने कहा हे, साड मेने मानना है, अन्यका कहा नही, ओर 
कपिखादिमताधिर्पेमि देप नही हे कि, कपिखादि्कोका कहना नही मानना, 
कितु जिसका वचन शाचयुक्तिमत, अथौत्‌ थुक्तिसे विरुद्ध नही हे, तिसका 
ही वचन यहण करनेका मेरा निश्चय है ॥ ३८ ॥ 

अव जगतमे कपिर, बह्मा, विष्णु, महादेव, जेमिनी, गोतम, कणाद, 
व्यास, पतजाछि, आटि, ओर षभादि चोवीस तीर्थकर, ओर गोतमवुद्धाॐ 
अनेक धर्मतीर्थके कत्तौ हुए है, इसवास्ते इनमेस कोडएक तो सत्यवक्ता 
अवग्य होना चाहिए सोइ अथकार कहते है 


अवर्यमेषां कतमोपि सर्ववित्‌ जगद्धितेकान्तविशारुशसन॥ 

स एव मृग्यो मतिसृक्ष्मचक्षुपा विोषसुक्तैः किमनर्थपण्डितेः ।३९॥ 

. व्याख्य।-इन पूर्वोक्त धर्मतीरथके भ्वर्तकोर्ेसें फोडभी वक्ता, जगत्‌- 

के एकांत हितकारी विशार आगमवाला, अर्थात्‌ जगतके एकात हितका- 

री भरोढ अतिस्नदर आगमके कथन करनेवारा सर्वज्ञ होना चाहिए, जो 

णेसा होवे तिसकादी अन्वेषण बुद्धिरूप सृक्ष्मचक्षुकरके बुद्धिमानोको 
#1 


१४६ ततनिणयप्रासाद- 


करना चाहिए, परतु अन्यका नहीं स्यो, पुवोक्त विपणो रके राहिते 
अनर्थके कथन करनेवारे अज्ञानी पडितोके विचार करनेसे तिनेकि वचन 
सुनने ओर तिनको अपने इष्टदेव मानने क्या प्रयोजन ह? क्या 
लाम हे? अपितु कुटभी नदी हे ॥ ३९॥ 


यस्य निखिखाश्च दोपा न सन्ति सर्वे गुणाश्च विदयन्ते॥ 
ब्रह्मा वा विप्णुवां महेश्वरो वा नमस्तस्मे ॥ ४० ॥ 


व्रास्या-जिलके सर्यदोप, अर्थात्‌ राग, दवे, मोह, अज्नानाि अ 
ददा दूषण नहीं हे, अर्थात्‌ क्षय रोग है, ओर सर्रुण अनतजान, 
अनततदरदान, अनतचारित्र, अनतवीरयादि अनत गुण जिस विद्यमाने हे, 
अत्‌ दृपणोके नष्ट होनेसे आत्मके अनत गुण जिसके धकट हुण ह, 
सो बह्मा होवे वा विष्णु होवे व देशव होवे तिलकेताई मेरा नमस्कार 
होप 1 ४० 1 

इतिरीमष्ठिजयानम्दसूरिषिरयिते तचनिणयपासारे लोकत्व- 

निणयानतर्मतदेपतत्वर्णनो नाम चतुथ स्तम, ॥ ४ ॥ 





अधपचमस्तम्भारम्भः ॥ 
चतुस्तम्भे देवतचस्वरूपकथन किया अथ पचमस्तम्भमे लोक 
क्रियात्मविपयक वर्णन छिस द्‌ 
खोकक्रियात्मतवे विवदन्ते वादिना विभिन्नाथंम्‌ ॥ 
[> दितपूर्व \ - क ४ ल क ५ 
अर्वि यपा स्याद्रादवेनेश्ितं तम्‌ ॥ १ ॥ 


व्याख्य्‌ा-जि्नोकों स्याढादकरके विेष निधित्त करहुप्‌ नका ज्ञान 
नही हुमा हे, वे वादी छोककरियात्मतस्विये नयत 


दु ३ अन्य अन्यत्रेसे भिवादं 
केरतदेः अन्नातपृवकतात्‌ ५ ४१ ॥ 


इच्छति छत्रम खटिवादिनेः स्वमेवमिति खोकम्‌ ॥ 
शेत खोक महेन्परादय 


साद्रिपयन्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 


पच्वसस्तस्मय-। ११ 
व्याघ्या-खषटिके वाठ करनेवाले सर्वलोकको ८ संगृणं जगत्को ) छ- 


चिम (रचाहु) मानते हे, तिनमेलं महे-्रादिसे खष्टिकीउत्पत्ति मान- 
नेवारे खष्टिवादी जे हे वे सपृणं खोकको आटि ओर अतवाला मानतेहे ४२ 
मानीश्वरजं केचित्‌ केचित्सोमाथिसंभवं रोकम्‌॥ 
दरव्यादिषड्विकल्पं जगदेतक्केचिदिच्छन्ति ॥ ४३ ॥ 
व्याख्या-मानी ईर ८ अहकारी ईश्वर) मे ईश्वर दू रसे ईश्वरसे 
खोक उत्पन्न हुआ है, से कितनेक मानतेहै, कितनेक सोम ओर आशधिसे 
जगत्‌की उत्पत्ति मानते हँ, ओर कितनेक इस जगत्को द्रव्या पटूवि- 
करपर्ूप मानते हे, सोढ दिखाते हे ॥ ४३ ॥ 
द्रव्यगुणक्सामान्ययुक्तविरेषं कणाभिनस्तच्चम्‌ ॥ 
वैरोपिकमेतावत्‌ जगदप्येतावदेतावत्‌ ॥ ४४ ॥ 
व्याख्या-पृरथिव्यादिनवप्रकारका ठरव्य, व्याड चोवीस गुण उतक्षे- 
पादि पाच प्रकार कर्म, सामान्य हिधकार, समवाय एक, ओर विगेय 
अनत, यह पटूपदार्थं कणादसुानिका तख हे, वैशेपिकमतभी इतनादी हे, 
ओर जगत्‌भी उतनादी है ॥ ४४ ॥ 
इन्छान्त्‌ कार्यपाय केचित्सर्व जगन्मतष्याद्यम्‌॥ 
दक्षप्रजापतीयं तरेरोक्यं केचिदिच्छन्ति ॥ ४५ ॥ 
व्याख्या-कितनेक सर्वं जगत्‌को कज्यपसवंधि मानते है, अर्थात्‌ यह 
जगत्‌ कञ्यपने रचा है “तथाहि जतपथत्राह्मणे ' 
सयत्कृम्मों नाम । एतै रूपं श्रत्वा प्रजापति प्रजा 
असृजत यत्सृजताकरोत्‌ तदयदकयोत्तस्मात्कृम्मं क्यपो 
च कूम्मस्तस्माराह सवाः भरजाः काश्यप्यदति-श- 
का अ-९ व्रा-१ कं-९ 
{भाषाय ] (स यल्कूम्मों नाम ) सो, जो कि, कृरम्मनामनें बेदोमें परसिद्ध 
दे, सो (पत्रे रूप कृता प्रजापति.) एतत्‌ अथात्‌ कम्मरुपको धारण- 


१४८ तदनि्णयप्रासाद- 


करके प्रजापति-परमेश्वर (प्रजा अजत ) प्रजाको उस्पन्न करतेहुष 
(्तयदकरोत्‌ ) सो प्रणयति, निस्ते सपू जगतूरो उलन्न करते भये हे 
( तस्मात्कूम्म ) तिसीसे कुस्म कहे गये हे (कञ्यपो वै म्म) वे-निश्चय 
करे वही कृम्म कदयपनामतसे करे गये हं (तस्मात्‌) तिसीसे (आह ) 
सपूरणं आपिरोक कहते हे कि ( सवां रजा कादयप्यइति » सपण श्रजा 
कंठ्यपकीदी है 


तथा किननेक कहते है किः यह स्वं जगत्‌ मटका रचा है ° तथाहि 
शतपथव्राह्मणे-- 
मनवे ह वै प्रात अवनेग्यमुदकमाज्ुय॑येदं पाणिभ्यामवने- 
[३ 3, व, व 

जनायाह्रन्ति एव तस्यावनेनिजानस्य मत्स्य पाणी आपटे ॥१॥ 
सहास्मेवाचमुवाच विमृहि मा पारयिष्यामि वेति कस्मान्मा 
पारथिष्यसीति । ओघ दमा सवा प्रजा निर्वोढास्ततस्ा 
पारयितास्मीति कथन्ते भृतिरेति ॥ २॥ 

सैं होवाच। यावदेशु्छका भवामो वीध नस्तावन्नाएरा भवन्त्युत 
मलस्य एव मलस्य गिरति कु्यामाे विभरासि। स यदा तामति- 
वदजथ कपुखाल्वा तस्या माविभरासि सयदा तामतिवर्दे अथ 
मा समुद्रमभ्यवहरासि तर्द वा तिना भयितास्मीति ॥ २॥ 
स राश्वत्‌ कप आस । स हि ज्येष्ठ वदते अथ तिथी समा 
तदोघ आगन्ता तन्मा नावमुपकरप्योपासासै स ओघं 
च्छति नावमापरयासे ततस्त्वा पारयितास्मीति ॥ % ॥ 
तमेव मृ -समुद्रमभ्यवजहार ॥ स यत्तिथी तत्समा पार- 
ददे ॥ तत्तिथी समा नावसुपकरप्योपासाचक्रे ॥ स ओघ 
उच्छतिनावमपिद तं स मल्स्यउयन्या पषवेतस्य गे नावः 
भ मातिमुमोच ते नेतसुत्तरं गिरिमतिहुटाव ॥ ९ ॥ 


पचचमस्तम्भः। १४९ 


स होवाच अपीपरं वै लां वृक्षे नावं प्रतिवधरीष्व । तन्तु तवामा- 
गिरी सन्तमुदकमन्तश्छेत्सीयावदुदनं समवायात्तावत्तावद्न्वव- 
सपीसीति ॥ सह तावत्तावदेवान्ववससर्पं तदप्येतदुत्तरस्य 
-मरमनेरवसर्पणमित्योघो हताः स्वाः प्रजा निरुाहाथेहम- 
सुरेयैकः परिरिद्िषे ॥६॥ सोच श्राम्यं तपश्चचार प्रजाकामः 
सा-कां-१ अ-८ ता-१ क-१।२।२ ५।५।६॥ 

[ भाषाथ. मनुजीके भरति भ्रात कालमे भृत्यगण ( नोकर ) हस्त धोनेके, 
ओर तर्पणकरेखिये, जखका आहरण करतेभये, तव मनुजीने जेसे उतररोक 
वैदिककर्मनिष्पुरुष, इस अवनेग्यजरुकों तर्पण करनेकेखिये अपने 
दोनों हार्थो करके महण करते है, उसीघकार तर्पण करतेहुषएए मनुजीके 
हाथमे मछलीका वचा मत्स्य अकस्मात्‌ आगया, तव उसको देखकर 
भनुजी शोचने रगे, तावटेव मनुजीके भ्रति मरस्य कहने रगा फिः हे 
मनु । त मेरा पारन कर, ओर हे मनु ! मे तेरा पालन करूंगा तव उस 
मस्स्यकी मनुष्यवाणी सुन आश्रय मानकर मनुजी बोले कि, त काहेसे 
मेरी पारना करेगा क्योकि, तृं तो महा तुच्छ जीव है तव भत्स्यने कहा 
कि, हे राजन्‌ ! तु मुदे छोटासा मत समक्ष, यह सपृ्णं प्रजा जो कुछ 
तेरे देखनेमे आती दे, सो यह सव वडेभारी जखोके समूृहमें इव जायगी 
कुखभी न रहेगी, सो में तिस महाप्रख्यकाखके जलसमूहं तेरेकों पाटन 
करूगा अर्थात्‌ उस भ्रखयकारुके जलम मे तुक्चको नदी इूवने दगा. तव 
मनुजी वोखे कि, हे मस्स्य ! तेरा पाटन किंस धकारसे होगा, सोभी कृपा 
करके आपी वतादये 

तव म्स्यने कहा फ, जवतक हम खोक छोटे रहते, तवतक वहुतसी 
पापी परजा धीवरादि हमारे मारनेवारी होती हे, ओर बडे २ मस्स्य ओर 
वडी २ मछलियांही छोटे २ मस्स्य ओर छोटी २ मख्खियाकों निगख जावे 
द, उससे प्रथम इस समय तो मेरेको अपने कमंडलुमे रखखीजिये, तव 
मनुजीने उस मत्स्यको कमडकुमे जरु भरकर रखछिया, सो मत्स्य जव 
उस कसंडलुसेभी अधिक वढ गया, तदनतर मनुने पृछा कि, अव आपको 
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मे फेस फलन करू, तव मत्स्यने कटा किह राजन्‌ एक वडा गन्त वा 
तलाव वा नदी ्टुदाकर उसमे सुञ्को एखन कर्‌, सो मलस्य जव नीं 
मी आधिक चड गया तव फिर मनुजीने पूया गि, अव म तुम्हारा केसे 
पार्न कर ? तव सल्स्यने कहा कि, हे राजन्‌ । अव सुक्चका समुदरभे 
छोड दीजिये, तव मे नाशरहित टो जागा यह्‌ सुनकर मतु्जीनि उस 
नदीको सुढाकर समुद्रम मिखादी तव वहमलस्य समुद्रमे चरा गया 


सो मत्स्य समुदरमे जते शीषही वडाभारी मस्य होगया, ओर सो 
फेर उससे भी वहुत वडा क्षण २ मे वटने खगा, अथ तदनतर बो मत्छ 
राजा मुसे जिस वर्पकी जिस तिथीका वो जलोका समूह आनेवाटा था, 
वतटाकर्‌ कहता हुभा क्र, जव यह समय अवि तव हे राजन्‌! तुम एक 
उ्वम नाय वनवाकर, आर उसनावमे सवार होकर, मेरी उपासना करनी, 
अर्त्‌ भेरा स्मरण करना जव सो जलोका ममह अवरेगा, तव मे तेरी 
नीकाकेपासही आजाउगा ओर तव फिर मे तेरा पाटन करूगा 


सलु तदुक्तकमसे रस मल्यङो धारणपोपणकर समुद्रमे पटुचाते 
भये, सो मत्य जिस तिथि ओर भिस सवतको जरुसमृहक्य आगमने वता- 
गयेये, सनुजीभी तिसी तिथि ओर सयतूमे नाव चनवाकर उस मस्यरूप- 
भगभानूकी उपासना करतेभये, तदनतर सो सन्‌, उसजछोकरे समूहको 
उठा ऽसकर्‌ नापभे आरूढ होजाते हये, तव वह्‌ मर्य तिसमनुजीके 
सर्माही आकर उपरको उजले, तव मनुजीने उन मरस्यभगवान्‌को उढ- 
यत हण दसा, तव मनुजी तिसमसस्यके गमे अपनी नेोकाका रस्सा 
डख्टेते भये, तिस करकं वरह मलस्य नोकावों खीचते हण उ्तरगिारे 
( दिमाखय ) नामकपर्वतपस शंघही पटूवा ठेतेभये । 

पर्य्के नीये नोकाकों पटुचाॐर म॒त्स्यजी कते भये फि 
निथयकरके मे तेरेको पखयजरमे उवनेसे पाटन । 
नकारक उस रक्के साथ वाध दीजिये, 
त्क जरु रहे तवतक रहना ओर 

पिः पह नख र्ये नीचे ससे 


है राजन्‌ 1 
करता भया दरू, अच तुम 
ठम उर पर्वतके शिखरपर जव- 
र _इसरश्सङो भत खोटना, फिर जव 
° उत्ता जाय तेस सेसेही तुमभी पर्व 


प्चमस्तस्भ' । १५९ 


तकी नीचे, उतरते आना, एेसे मनुजीके भ्रति समन्नाकर मस्स्यजी जरम 
समागये ओर सो मनुजीभी, मस्स्यजीके कथनानुकूख जैसे २ जट उतरता 
गया तेसै २ उस जख्के अनुकूटद्ी पर्वतके नीचे २ उतरते आष, सोभी 
यह केवर पर्वते ऊपरसे एक मनुकादी जो नीचे अवस्ण अर्थात्‌ अव- 
तारण हुआ, सो एक मनुदी उस खटष्िमेसे वाकी वचे, ओर सपृण प्रजा- 
जरसमृहसमे दी खय होगे, तव किर मनुजीने प्रजाके रचनां पर्य्या- 
खोचन कर तयोनुष्ठान किया, इसीसे चह प्रजा, मानवीनामसे अवतक 
परसिद्ध है इति ॥ । 

ओर फितनेक फेसा मानते हे किं, यह तीनो छोक दभ प्रजापतिने 
वरे है, अथात्‌ तीनो दशन परजापतीने रचे दै ॥ ४५1 


केचित्प्ाहुभूिखिधा गतिका हरिः रिवो त्रद्या ॥ 

शमुर्वाजि जगतः करता विष्णुः क्रिया व्रह्मा ॥ ४६॥ 

व्याद्या-कितनेक कते दैकिं एकी परमे श्वरकी सूतिकी तीन गति. 
या, हारि (विष्णु) १ गिच २, ओर व्रह्मा ३, तिनमे निव तो जगत्का 
कारणरूप हे, कर्ता विष्णु हे, ओर किया व्रह्मा हे ॥ ४६ ॥ 


वैष्णवं केचिदिच्छंति केचित्‌ कार्ृतं जगत्‌ ॥ 
१ 
च्छ्रार 


ईभ्वरपरेशितं केचित्‌ केचिद्रह्मविनिर्भितम्‌ ॥ ७ ॥ 


व्याख्या-कितनेक मानते है फि यह जगत्‌ विष्णुमय, वा विष्णुका 
रचा हुआ हे, ओर कितनेक काछरृत्‌ मात है ओर किंतनेक कहते हे किं, 
जो कुछ इस जगतमे हो रदा दैः सो सर्व, इश्वरकी प्रेरणासे दी हो रद्य 
ई ओर कितनेक कहते है, यह्‌ जगत्‌ घह्माने उत्पन्न करा दै ॥ ४७ ॥ 
अन्यक्तप्रभवं सवै विश्वभिच्छन्ति कापिसा \॥ 
षिज्ञप्िमावरं भुन्यं च इतिताक्यस्य निश्चय ॥ ४८ ॥ 
व्याए्या-अव्यक्त ( पधान घृति ) तिस अव्यक्तसे सर्वं जगत्‌ 
उखन्न होता दै, ते कपिर मतङ़ माननेवारे मानते दे, ओर दास्यघु- 
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निके सतानीय विज्ञाना क्षणिकरूप जगत्‌ मानते हे, ओर कितनेक 
तिके सतानीय सर्वं जगत्‌को शुन्यदी मानते हं ५ ४८ ॥ 
पुरुषध्रभवं केचित्‌ देवात्‌ केचित्‌ स्वभावत.॥ 
अक्षरात्‌ क्षरित केचित्‌ केचिदण्डोदरव महत्‌ ॥ ४९॥ 
व्यास्या-कितनेक, एरुपसे जगत्‌ उतपन्न हुआ मानते हे, अथवा पर- 
पमय सर्वं जगत्‌ मानते हे, “रुप एवेढ सर्व मित्यादिवचनात्‌ ” ओर कि 
तनेक देवस, ओर स्वभावसे जगत्‌ उत्पन्न हआ मानते हं, ओर कितनेक 
अक्षर ब्रह्मे क्षरणेसे, अथौत्‌ मायावान्‌ होनेसे जगतकी उत्पत्ति भानते 
है, ५ एको बहुस्यामितिवचनात्‌ ” ओर किितनक अडेसे जगत्‌की उत्पति 
मानते हे ॥ ४९॥ 
याटच्छिकमिदं सर्वे केचिद्रूतविकारजम्‌ ॥ 
४९ ५, 
केचिचचानेकरूप तु वहुधा संप्रधाविता ॥ ५० ॥ 
व्याख्या-कितनेक कहते हे कि यह लोक यदच्छासँ अर्थात्‌ स्वतोही 
उलन्न हुआ दे, ओर फितनेक कहते हेकि यह जगत्‌ भूतोके विकासे 
ही उस्न हुआ हे, ओर कितनेक जगतूको अनेकरूपही मानते हे पेते 
बहुतप्रकारके विकर्प खष्टिविपयमें लोकोने अज्ञानवदासे कथन करे हे॥ ५०१ 
अब ‹ वेष्णव केचिदिच्छन्ति" इ्यादिषिकल्पोमे जिस विकल्यवाला, जिस 
गातत्त छक रचनां मानता हे, सो प्रथक्‌ २ सक्षेपमाजसे अथकार 
दिखते हे- च 
८८ चवैणवास्ख ना 9 ~~. क स्थ ~ ~ पिष्णुमाछिनि ४ 
वेणवास्ाह्‌ ॥ » जके नपणः स्थल विप्णुराकादो विप्णुमाखिनि ॥ 
वप्णुमालाुरे छोके नास्ति किचिदयैप्णवम्‌॥५१॥ 
९ [3 
सघृतः पाणिपादं तत्‌ मरवतोक्षिभिरोमुखम्‌ 
मुखम्‌ ॥ 
सरवतः श्ुतिमहोके सर्माय ४ 


त्य तिष्ठति ॥ ५२॥ 
उरद॑मूरुमधः गाखम््थ पराहर्ययम्‌ ॥ 
छटास्त चस्य पर्णानि यस्तं बद स वेदवित्‌ ॥ ५३॥ 


पश्चमस्तम्भः। १५ 


पुराणे चान्यथा ॥” तस्मिन्नेकाणवीभूते नष्ट स्थावरजद्धमे 1 
नष्टामरनरे चेव भ्रनष्टोरगरा्से ॥ ५४ ॥ 
केवरं गहुरीम्‌ते महामूतविवाभते ॥ 
अचिन्त्यात्मा विभुस्तव्र शायानस्तप्यते तप. ॥५९५॥ 
तत्र तस्य यानस्य नाभो पद्मं विनिर्गतम्‌ ॥ 
तरुणरविमण्डरनिभं दं काञ्चनकर्णिकम्‌॥५६॥ 

तस्मिश्च पद्ये भगवान्‌ दण्डकमण्डटुयज्ञोपवीतमुगचमं- 

वस्तुसंयुक्तो ब्रह्मा तत्रोतयन्नस्तेन जगन्मातरः सृष्टाः ॥५५॥ 
अदिति. सुरसंघानां दितिरसुराणां मनुम॑नुष्याणाम्‌॥ 
विनता विहङ्कमाना माता विश्वप्रकाराणाम्‌ ॥ ९८ ॥ 
कदरः सरीखपाणां सुरुसा माता तु नागजातीनाम्‌॥ 
सुराभेश्चतुः पदानामिखा पुन" सववीजानाम्‌ ॥ ८९ ॥ 
श्रभवस्तासां विस्तरमुपागत. केचिदेवमिच्छन्ति ॥ 
केचिददन्त्यवर्णै सृष्टं वणौदिभिस्तेन ॥ ६० ॥ 

‰ व्याख्या--वेष्णवमतवारे कहते हँ कि-जलमेभी विष्णु ह, स्थले 

भी विष्णु हे, ओर आकारमेभी जो कु है, सो विष्णुकीही माखा-पक्ति 

दै, स्वैरोक विष्णुहीकी माला-पंक्तिकरके आद्रुख अर्थात्‌ भराहुमा हे 
इसवास्ते इस जगतूमे एेसी कोदभी वस्तु नहीं है, जो कि, विष्णुका 
रूप नही हे 

पाच वस्तुकरके सर्वत. सर्वजगे पाणय ८ हाथ ) हे, ओर सर्वजगे पग 
हे जिसके, ओर सर्वत्र जिसके आख, शिर ओर सुख हे, ओर जो सर्वजगे 
श्रवर्णेद्रियोकरके युक्त है, ओर जो स्वैखोकविे सर्ववस्तुयोंको व्याप्य होके 


रहता दै, अथौत्‌ सर्वओरते भ्राणियोकी इ्तिर्योकरके हस्तादिउपाधिः 
-योकरके सरवैव्यवहारका स्थान होके रहता है 
२० 


क तनिणैयप्रासाड- 


श्षराक्षराभ्यामुक्रषट ॥ पसा युरपोत्म जिसका मृ हे अधडति तिस्य 
अर्वाचीन कार्यरूप उपाभिया हिरण्यगमभादि ग्रहण करीए हे, वे सर्व शाखा- 
कीतरे शाखा हे जिसकी, एसा पीपलका दृक्ष प्रनाहरूपकरके अपच्छेद 
होनेसे अव्यय है, “उर्ष्वमृलोर्ध्वाकूकाख एयोऽश्वत्य सनातन इत्यादिश्चुति 
वचनात्‌" ओर, ° छासि यस्य पणानि' वेद जिसके पतह धर्माधर्म धतति- 
पादनद्वार करके छाया समान कर्मफरुकरफे सयुक्त दोनेकरके सलाररूप 
वृक्क स्मजीवेकि आश्रयभूत होनेसे पत्रोखमान वेद है, जो एसे पीपलके 
वृक्षको जानता है, सोई वेकि अर्थोको जानता हे ॥ ५१॥ ५२॥ ५३ ॥ 

पूवोक्त वणन भराय. वेदानुसार किया, अव पुराणानुसार वर्णन करते 
है तिस सस्नारके एकार्णवीभूत हुआं, स्थावरजगमके न्ट हुए, अमर 
( देवतायो) के नष्ट हुए, उरगराक्षसेके नष्ट हुए, केवल गव्हरीभूत 
महाभूतकरके रदित, पसे जलमे, अर्थात्‌ जके ऊपर, अचि आत्मावाला 
विभु, बिष्णु सूताहुआ तप तपता हे, तहा तिस सूतेहुए विष्णुकी नाभिरसे 
तत्कालके उव्य हुए. सूयं मडकके समान मनोहर सुवणैकी कणिवाखा 
पद्म (कमर्‌) निकला, तिस कमलम भगवान्‌ ब्रह्मा, कमडलु यज्ञोपवीत भू- 
गचमौसनादि वस्तुयोसदित उसन्न हुआ, तिस वरह्मने जगत्की मात्य 
पेदा कर, सोड दिखाते हे स्वगेवासिरेवतायोकी भाता अदिति १, असु- 
रकी माता दिति  मनुप्योकी मतु ३, पक्षीयोकी विनता ४, सप्पौकी 
कटर ४, नागजतियोकी माता सुरला ६, चोपायोकी सुरभि ७, ओर सर्व. 
ीजाकी माता इला ( ए्रथिवी ) < ॥ तिनोसे पर्वोक्तं मातायेसिं उत्यन्न 
हृद पजा मिस्तारको परा हुई, कितनेक देस मानते हे ओर कितनेक रेस 
कहते हे कि, प्रथम सरव॑प्रजा वणैरहित थी, पीठे तिसने-बरह्माने वणी- 
टिकरके खषि रची ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ पद्‌ ॥ ५७॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 


“ काख्वादिन शाहु ॥ " कार सजति भूतानि कार, संहरते प्रजा ॥ 
फार सुपेपुजागर्तिकालो दि दुरतिक्रम 1६91 


„ व्या्या-काठयादौ कहते रै फि-कारही जीयोको उतयञञ करता ह, 
आर काही प्रजा सहार करता द, जीवो सृतेहण रक्षा करणसूय 


प्मस्तस्भ. । ५५५ 


काली जागता है, उसवास्ते काठही उछघन करना दुप्कर दहे ॥ ६९ ॥ 
« ईश्वरकारणिकाश्वाहु ॥ “ 
प्रकृतीनां यथा राजा रघा्थमिह चोद्यतः 
तथा विश्वस्य विश्वात्मा स जागर्ति महेश्वर ॥ ६२॥ 
अन्यो जंतुरनीशो यमात्मनः सुखटु खयोः ॥ 
अ नक 9 9 1 
ई्यरम्रेरितो गच्छेत्‌ स्वभे वा श्वश्रमेव च ॥६३॥ 
सक्ष्मोचिन्त्योविकरणगणः सर्ववित्‌ सवैकतां 
योगाश्यासादमरिनिधियां योगिना भ्यानगम्य ॥ 
चन्दराकाभिभितिजरमरुतूदीभिताकारमूतिं 
येयो निव्यं शमसुखरतेरीश्वर. सिदिकामे. ॥ ६४ ॥ 
“ व्यास्या-ई्वरको कारण मानने वादी कहते है मिञ भजा- 
की रक्नावास्ते राजा उद्यत है, तेसेदी सर्वजगत्की रक्षावास्ते विश्वात्मा 
ईश्वर जागता हे, अथीत्‌ सर्वजगत्का वंगोवस्त महेश्वर करता हे, क्यो- 
कि, अन्यजीव सर्वं अपने आपको कर्मफट सुखटु खोको ठेने साम्यं नहीं 
है, कितु, ईैश्वरकी प्ररणासेंही जीव स्वर्गं वा नरकको जाताहै, इसवास्ते 
शमरूप सुखो रक्त सिद्धिके कामी पुरुपोंको निरंतर ई रकाही ध्यान कर- 
ना योग्य है ईश्वर भगवान्‌ कैसा हे ¢ सुक्ष्म दै, आचित जिसका कोडमी 
चितवन नहीं करसक्ता है, इग्रियेकि समृहसे रहित है, सर्वक्त दे सैका 
कतो हे, योगाभ्याससे निर्मल बुदधिवारे योगि्योकि ध्यानसे जानाजाता 
हे, चद, सूय, अभ्नि, थिवी, जल, पवन, दीक्षित आकारावत्‌ मूतं है 

जिसकी, अथौत्‌ सर्वं व्यापक हे ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४॥ 

“ ब्ह्वादिन्राहु"॥ आसिदिदं तमोभूतममज्ञातमरक्षणम्‌ ॥ 
अघ्रतक्यंमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सवेत. ॥ ६५॥ 
ततःस्वयंमूर्भगवानव्यक्तो व्यञ्जयननिदम्‌॥ 
महाभूतादिटत्तोजा, भ्रादुरासीत्तमोनुदः ॥ ६६॥ 


हष तखनिणप्रासाद- 


लोका नातु विटद्यरथं मुखवादृरुपाडत ॥ 
ब्राह्मणं क्षत्रियं बैदयं ज्र च निरवतंयत्‌ ॥६७॥ 
व्याख्या-ब्रह्मादी कहते दै फि-इद यह जगत्‌ तममे स्थित रीन 
था, प्रर्यकारमें सृकषमरूपकरक भ्रकृतिमे छीन था, घकृतिभी व्रह्मातम 
करके अव्याङ्रेतथी अथात्‌ अलग नहीं धी, उसबास्तदी अपरज्ञात प्रत्यक्ष 
नहीं था, अलक्षणम्‌ अनुमानका विषयभी नहीं था, अप्रतस्यैम्‌ तर्कयि- 
तुमङाकयम्‌ त्ककरनेके योग्य नही था, वाचक स्थूलशब्दके अभावरते, उस- 
वास्तेही अविज्ञेय था, अथौपत्तिकेभी अमोचर था, इसवास्ते सर्वं ओरसे 
सु्कीतं स्वकार्यं करणेमे असमर्थं था तदनतर क्या होता भया ? सो 
के हे, प्रखयके अवसानानतर स्वयभू परमात्मा अव्यक्त वाह्यकरण अ- 
गोचर इद यह महाभूत आकाशादिक आदिङाव्ठस महदाटिकाको भथम 
सूक्ष्मरूपकरके रहेको स्थलरूपकरके ध्रकादा करता भया, केसा हे स्वयभू 
परमात्मा ? वृत्तोजा ष्टि रचनेका सामभ्य जिसका अब्याहत दै, ओर 
जो तमोतुद धक्ृतिका भररक दै, सो सवयभू परमात्मा भूखोकोकी शदधि- 


वासते सुख, वाहु, उरु ओर पगे ब्राहमण १, क्षिय २, वेञ्य ३, ओर 
शूद्रको यथाकम निमित करता भया ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 


“सास्याश्वाहु " ॥ पञ्चविधमहाभृतं नानाविधदेहनामसंस्थानम्‌ ॥ 
केचिदिच्छ न न, 
अव्यक्तसमृत्थान जगदेतत्‌ केचिदिच्छनति ॥६८॥ 
सवगत सामान्य सर्वेषामादिकारणं नित्यम्‌ ॥ 


सकष्ममकिदधमचेतनमक्रियमेक प्रधानाख्यम्‌ ॥। ६९ ॥ 
प्रृतेभहास्ततोदैकारस्तस्माद्रणश्च पोडडाक. ॥ 


क, 

तस्मादा पाडञाकात्‌ पञ्चभ्य. पञ्चभूतानि ॥ ७०॥ 
वि परकृतिविकृतय. पच \॥ ` 

पोडदाकश्च विकारो न प्रङृतिनं वृतिः 


पुरुष ॥७१॥ 
गुणरक्नणे ४ कायकारणसक्षणोपि 
भणो नयस्मात्‌ नो यस्मात्‌ ॥ 


तस्मादन्य पुरुष्‌ फरुमोक्ता चेत्कर्ता च ॥७२॥ 


पच्चमस्तम्भ'1 १५७ 


प्रवत्तमानान्‌ भ्रकृतेरिमान्‌ गुणान 
तमोखतत्वाद्िपरीतचेतन. ॥ 
अहंकरोमीत्यतरुधोऽपि गम्यते 
तृणस्य कु्जीकरणेप्यनीग्वरः ॥ ७३ ॥ 

व्यास्या--ाख्यमतवारे कहते है कि~-पांच भकारके महाभूत, ना- 
नाप्रकारका टेह, नाम, सस्थान (आकार ) येह सर्वं अव्यक्त प्रधानसेही 
समुत्थान (उन्न) होते हे, अर्थात्‌ जगडुत्यत्ति प्रधानसेही मानते हे अव 
प्रधान अपरनाम घटिका स्वरूप दिखाते हे, जो प्रधान है, सो सर्वगत 
है, सामान्यरूय दै, स्वं कायोका आदिकारण है, निलय दहे, सृभ्म है, 
रिंगरहित है, अचेतन है, अक्रिय है, एक हे, देखा प्रधाननामा तख है तिस 
प्रधान ( प्रकृति )स महान्‌, अर्थात्‌ बुद्धि उत्पन्न होतीहै, तिसबुद्धिततै अहकार 
उतपन्न होता है, तिस अहकारस सोखांका गण उत्पन्न होता है, तिन 
सोखांके गणस पाच तन्मानसं पांच भूत उत्पन्न होते है, मूलप्रकृति जो 
है सो अचिति है, महदादिभ्रकृतिकी विकृतियां है, सोखां जो है सो 
चिकार दे, ओर परःसमा तच्च पुरुप हे सो न प्रकृति हे ओर न विकृति 
है, जिसहेतुसे पुरुषमे गुणरक्षण नहीं है, ओर कार्यकारण छक्षणभी नहीं 
है, तिसदेतुसे धकृतिसे परुप अन्य हे, कर्मके फटका भोक्ता दे, परंतु कर्ता 
नहीं है, “ अक्ता निगणो भोक्ता आत्मा कपिरदर्भने ” इतिवचनात्‌ ॥ 

प्रकृतिसे वर्तमान हुए इन पूर्वोक्तं गुणोको तमोदरतरूय होनेसे, चेत- 
न इन गुणोसे विपरीतस्वरूप हे, इसवास्ते ‹ अह करोमि ` म कर्ता ह 
तेसा तो मूर्खभी मानता है, क्यों कि, कक्तपणा जो है, सो तो अहंका- 
रको ह, ओर पुरुप तो तृणमात्रकोभी बांका करणे समर्थं नरी हे ॥ ६८॥ 
६९ ॥ ७० #॥ ७१ 1 ७२ ॥ ७३ ॥ ~~ 


“ शाक्याश्राहु. ॥ ” विज्ञतिमात्रमेवैतदसमथांवभासनात्‌ ॥ 
यथा जेन करिप्येहं कोशकीटादिदर्मनम्‌ ॥७४॥ 
कोधद्चोकमदोन्मादकामदोपषाुपटटता. ॥ 
अमूतानि च पटयान्त पुरतोवस्थितानि च ॥७५॥ 


१५८ त्निणयप्रासाद- 
व्याल्या-यौदमती कहते हे कि--जे कुछ दीखता हे, सो स्वं वि- 


ज्ञानमात्र दे, क्यो कि, जो दीखता दे स असमथ रोके भासन होता ह 
अर्थात्‌ से अपने स्वरुपको धारणं समथ नह्य हे है जन 

जसे तु कहता हे कि, मे कोकाकीटकादिका व्ठन्‌ करता हः वा क 
भा, प्रतु यह जो तुश्रको दीखता दे, सो उपाथिकरके भान होता ४ 
नतु यथारष स्वरूमसें सोड दिखवर है कोष, द्रः उन्माठ, काम -दोषादि- 


करके पीडित हएथके एरत (आगे } अवस्थितेपदाथाके खतं वे 

न हेोतिहषको देखते रै, न तु सद्रूतोको ॥ ७४ ॥ ७५ -६- 

शपुरुषादिनश्चाहु 4 पुरुष एवेद “मवं यद्रतं यञ्च भाव्यं । उतामृत- 

लस्येशानो यटनननातिरोहति । यदेजति यत्न 
जति यदूरेयट्‌ अन्तिके यदन्तरस्य सवैस्य यु 
सर्वस्यास्य बाह्यतो यस्मात्‌ प्रं नापरमरित 
किचित्‌। च्नाणीयोऽ स्वस्ति कश्चिदृक्न इव स्त- 
व्थोदिवि ति्त्येकस्तेनेद पूर्णं पुरुपेण सवे ॥ 
एक एव हि भूतात्मा तदा सवं प्रीयते ।। 
हाचेव पुरुषो रेके क्षरश्चाक्षर एव च ॥ १ ॥ 
क्षरश्च सवैभूतानि कूटस्थोक्षर एवं च ॥ 

“ अपरेप्ाहु ॥° विद्यमनेपु गाखेपु धियमाणेपु वक्तृपु ॥ & 
आत्मान्‌ ये न जानन्ति ते यै आत्महता नरा.॥ १॥ 
आत्मा वे देवता सर्वं सवैमालन्यवस्थितम्‌॥ 
आत्मा हि जनयत्येष कर्मयोग शरीरिणाम्‌) २॥ ' 
आत्मा घाताविधाना च आत्मा च सुखट्‌ खयो.॥ 
आत्मा स्वग नरक जात्म सर्वमिदं जगत्‌॥२॥ 

न कनन कमणि ोकस्यसुजते प्रम ॥ 

स्वकंमफरसयोगः स्वभावा परव्तेते ॥ ¢ ॥ 


` पञ्चमस्तम्यः। १५९ 


आत्मज्नानस्वभावेन स्वयं मननसंभवात्‌ ॥ 
स्वकर्मणश्च संभृते. स्वर्यभूर्जवि उच्यते ॥ ५॥ 
नैनं छिन्दन्ति शखाणि नेनं दहति पावकः ॥ 
न चेनं ेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत.॥६॥ 
अच्छेयोयमभेयोयं निरुपाख्योयमुच्यते ॥ 
नित्य. सर्वगतः स्थाण्रचरोयं सनातनः ॥७॥ 
सोक्ररः स च भृतात्ा संप्रदायः स उच्यते ॥ 
स प्राणः स परं ब्रह्म सो हंसः पुरुषश्च सः ॥८॥ 
नान्यस्तस्मातपरो द्रा श्रोता मन्तापि वा भवेत्‌॥ 
न कत्त न च भोक्तासिति वक्ता नेवात्र वियते ॥ ९॥ 
चेतनोष्यवसयेन कमणा स निबध्यते 
ततोभवस्तस्य भवेत्तदभावात्परं पदम्‌ ॥ १०॥ 
उद्धरेदीनमात्मानमात्मानमवसादयेत्‌ ॥ 
आत्मा चैवात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ११॥ 
संतुष्टानि च मित्राणि संकरुद्धाश्चेव उत्रवः॥ 
नहि मे तत्‌ करिष्यन्ति यत्च पूर्व कृतं मया ॥ १२॥ 
शुभाशुभानि कमांणि स्वर्यं कुवन्ति देहिनः ॥ 
स्वयमेवोपद्वन्ति दुःखानि च सुखानि च ॥१३॥ 
वने रणे शन्रुजनस्य मध्ये 

महाणवे पव॑त मस्तके वा ॥ 
सुप्त प्रमत्तं विषमस्थितं वा 


रक्नन्त पुण्यानि पराङकृतानि ॥ १४॥ 


त्यास्या-पुरुपयादी कहते दं कि-पुरुप, आत्मा, एवदाव्द अवधारणे 
कम ओर प्रधानादिके व्यवच्छेदार्थं हे, यह सर्वं त्यक्ष वर्पमान 


२९० तचनिर्णयप्रासाठ- । 
सचेतनाचेतन वस्तु, इद “वास्याखकारम, जो ण्ठ अतीत कालम हुवा, ओर 
जो आगे होवेगा, मुक्ति ओर ससार सो स्वं परुपही हे, उतदाव्ट अपि 
शव्दाथे ओर अपिशब्द सृचयपिपे ह । अमृतस्य-अमरणभव ( मोघ ) 
का $दान प्रभु दे! यदित्ति येति च शब्दके रोप होनें जो अन्नेन- 
अहारकरके अतिरोहति-अतिश्चयकरके ब्रद्धिको परास्त होता ह, यदेजनि 
जो चरता हे पशुआदि, जो नही चरता है पर्वतादि, जो दूर हे मेरु आदि- 
जो निरुट हे, उराव्ठ अवधारणमे हे, सो सर्वं पुरुषही दै, जो अतर इस 
चेतनाचेतन पटार्थके बीचमे, ओर जो कुठ इसके वाह्यसे है, सो सर्व 
पुरुषी हे, जिस पुरुपकेपरे अपर कोड किंचित्‌ आाणरूप कल्याणकारी 
अतिचतुर नहीं है तथा जो एक, आकारा, स्वर्ममे, वा रहता है, तिसही 
पुरुपकरके यह सर्व पृण भराहुभा हे जव एकटा पुन्पही रहजाता हे, तव 
सपे जगत्‌ तिस्यमही खय होजाता है, क्यों फ गोरी पुरुष जगतमे हे 
एक क्षर-नाश्च होनेवाला, ओर दूसरा अक्षर-अषिनारी है, जितने जग- 
तमे भूत द वे सव॑ क्षर दे, ओर जो कूटस्थ दै, सो अक्षर है ॥ ९ ॥ 
ओरभी कहते ि--शाखोके विमान हुए ओर वक्तायोके धारण करः 
तेहणमी जे पुरुप अपने आत्माको नहीं जानते हे, वे पुरुप निश्चयकरके आतम 
हत (आत्मघाती) हे आत्माही देवता है, आत्मा्मेही सव वस्तु व्यवस्थित हे, 
आत्माही सप शरीरवाछे जीवोके कर्मका सयोग उदयन्न करता है । आत्माय 
धाता हे, आत्माही विधाता हे, आत्माही सुखडु खमे है, आत्मादी खर्म टे, 
आत्माही नरक हे, ओर यह सर्वं जगत्‌ आ्माही है । हैश्वर, लोकको न 
कत्तापणा रचता दै, ओर न कमोंको रयता है,कितु अपने करे कर्मफलका 


सयोग खभावसेही वर्तता है । आत्मज्ञान सखभावकरे आपही मनन 
दोनेका सभव होनेसे अपने कमसिही जीव जगत्‌म उव्यन्न होता दै, 
इसवास्ते जीवको स्वयभृ कहते द उस्तआत्माको राग छ 
उवार भ कहत ६ । इसआात्माको शार छेदन न करसक्ते 
है, आभि दाह नही करसक्ता दै, पाणी गीखा नही करसक्ता हे, ओर पवन 
४ नहा करसक्ता हे । इसवास्ते यह आतमा अच्छेद्य है, अमेय है, 
पूरा स्वरूपकथन नहीं करसक्ते हे इवास्ते निरुपारय है, नि है, 
सवगत (स्व्यापक) ह, स्थाणु (रि 


भरलभाव) अर्थात्‌ रूपातरापत्तिकरके 


पथमस्तम्भः । १६१ 


भन्य है, अच पूर्वरूपापरिल्यागी हे ओर सनातन (अनाटि) है । सो 
आत्माही, अक्षरः भूतात्मा, सथदाय, भ्राण, परवरह्म, हस ओर पुरुषादि 
कहनेमे आता है । आत्मासे अन्य कोई देखनेवाखा, सुननेवाखा, मनन 
करनेवारा, कत्त, भोक्ता ओर वक्ता, नहीं है, कितु, आत्माही हे । आत्मा 
चैतन्यरूप है, सो चेतन आत्मा अध्यवसायकरके कर्मोसि वंधाता हे, तव 
आत्माको संसार होता हे, ओर कमवधके अभावसे परपद मोक्ष भास होता है । 
आत्मा आपी अपने दीनात्माका उद्धार करता है, ओर आपी अपनेको 
इःखोमे गेरता है, आत्माही आत्माका वधु हे, ओर आत्माही आत्माका रिपु 
(शत्रु) दे । संतु मित्र, ओर कोधायमान राच, जो सुखडुःख पूवे मेने नही 
करा है, सो सुख टु"ख मेरेको नही करेगे । क्यो कि, शुभाग्युभकरमेको टेहधारी 
आपही करते हे, ओर आपही तिन कर्मोको सुखडुःखरूपकरके भोगते हे । 
वनमे, संग्राममे, शनुजनोके वीचमे, समुद्रमे, पवतके रिखरउपर, सूतेको, 
प्रमत्तको, विपमआपदामे पडेको, इव्यादि अवस्थावाठे आत्माकी पूर्वर 
करे हुए पुण्यही सर्व रक्षा करते हे ॥ १।२।३।४।५।६।७८।९।१०१९।१२।१३।१४॥ 


“दैववादिनश्ाहु' ॥ ” 


स्वच्छन्दतो न हि धनं न गुणो न विद्या 
नाप्येव धर्मचरणं न सुखं न दुःखम्‌ ॥ 
आरुह्य सारथिवरोन कृतान्तयानं 

दैवं यतो नयति तेन पथा जामि ॥ १॥ 
यथायथा पूतस्य कर्मण 

फर निधानस्थमिवावतिएते ॥ 

तथातथा तस्तिपादनोयता 

प्रदीपहरतेव मतिः प्रवर्तते ॥२ ॥ 
विधिर्विधानं नियतिः स्वभाव. 

काखोयरहा ईश्वरकर्मटेवम्‌ ॥ 


१ 


१६२ तनिर्णयप्रासाद- 


भाग्यानि कमांणियमः कृतान्तः 

पयायनामानि पुराकृतस्य ५ २५ । 

यत्तदुराकृतं कम्मं न स्मरन्तीह्‌ मानवाः 

तदिदं पाण्डवच्येष्ठ देवमित्यमिधीयते ॥ ४ ॥ 
व्यास्या-देवधादी रेते कहते रेख (अणे), छे (अभिग्राय), ५ 


©. 


धन, गुण, विद्या, धर्माचरण, सुख ओर इ सरे नही दते हे, कितु 
कालरूप यान उपर चदा ठेव, तिसके वदसे जहा दैव लेजाता हे, 
तहांही मे जाता ह ! जेते २ पूर्वत करमोका एल निधानकीतेरे रहता 
ह, पूवकृतनिकाचिततकमेका नामही देव है, तसे २ तिसके श्रतिपाठनम 
उदयत हमा, प्रदीप हस्तकीतरे मति प्रवर्तं हं ! विधि ९, विधानं २ 
नियति ३, खभाव ४, कार ५, मरह ६ ईश्वर ७, कम < देव ९, भाग्य 
१०, कमे ९९, यम १२ ओर तात १२, यह सवं पूवैकरत फमेकिही 
प्याय नाम है 1 जिस कारणसे ते पूकृत कर्म यहा मनुष्य नही स्मरण 
करते है, तिस्र कारणसे, यह हे पांडवज्ये्ट } ठेव कहा जाता हे. ॥ ९।२३)४॥ 
« स्वभावेवादिनश्वाहु ॥ ” 
कः कष्छकाना प्रकरोति तीक्ष्णं 
विचित्रिता वा मुगपलिणां च ॥ 
स्वभावतः स्वमिदं परवृत्तं 
न कामचारोस्ति कुतः भयल ॥ १ ॥ 
वद्या कण्टकस्तीदणो अदुरेकश्च वुचितः॥ 
फठ च वत्तुख तस्या वद केन विनिर्मितम्‌ ॥२॥ 
व्याख्या--स्वमाववादी एसे कहते है-कोने पुरुप कटकौको तीक्ष्ण 
करता है ? ओर शरगयक्चीयोका विचित्र रग विरणादि स्थस्य कोन करता 
नदौ ह \ बेशक ५ व ह सगत पुरुका शरयत्न 
ड ( सर ) ओर तीक्ष्ण, ओर एक 


पथ्चमस्तस्भः। १६६ 
कुचित ८ वाका ) ओर फट वरसुख ( गोर ), हे भियवर । कहो सखभाववि- 
ना येह किसने वनाए (रचे) हे १ ॥ १।२॥ 

“अघ्षरवाडिनश्चाहुः॥ » 

अक्षरात्‌ क्नारितः काररतस्माद्यापक इष्यत॥ 

व्यापकादि्रृत्यन्तः सेव सृष्टिः भरचक्ष्यते॥ १॥ 
^ अपरेप्याहुः ५ ” 

अक्षरांशस्ततो वायुस्तस्मात्तेजस्ततो जलम्‌ ॥ 

जखात्‌ प्रसूता परथिवी भूतानामेषसंभवः ॥ २॥ 

व्याख्या-अक्षरवादी कहते है-अक्षरे क्षरका काल उत्पन्न हुआ, तिस 
हेतुसे कालको व्यापक माना दै, व्यापकारि भ्रकृतिपर्यत सोदी खषटि कहते हैँ 
अपर एसे कहते दै-प्रथम अक्षरां, तिससे वायु उत्पन्न हुआ, तिस 
वायसे तेज८ अभि )उतपन्न हुआ, अभ्निसे जख उतयन्न हआ, ओर जलसं 
प्रथिवी उत्पन्न हृड्‌, इन भूतोका एसे संभव हुआ हे ॥ १।२॥ 
«अंडवाटिनश्चाहु ॥ ” 
नारयणः परोव्यक्तादण्डमव्यक्तसंभवम्‌ ॥ 
अण्डस्यान्तस्त्वमी मेदाः सप्तदीपा च मेदिनी ॥ १ ॥ 
गर्भोदकं समुद्राश्च जरायुश्चापि पर्वताः ॥ 
तस्मन्नण्डत्वमी खोकाः सप्त सप्त प्रतिष्ठिताः ॥ २॥ 
तस्मिन्नण्डे स भगवानुपित्वा परिवत्सरम्‌ ॥ 
स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोद्‌ दविधा ॥ २ ॥ 
ताभ्यां स शकराभ्यां च दिवं भूमिं च निर्ममे--इत्यादि-- 
व्याख्या-अंडवादी कहते है-नारायण भगवान्‌ परमञव्यक्तसे, व्यक्त 


अडा उखन्न हुआ, ओर तिस अडेके अंदर यह भेद जो आगे कहते है, 


सातद्धीपवाखी एथिवी, गर्भोदक वर्षेणेवाखा जरः, समुद्र, जरायु मलुप्यादि, 
ओर पर्वत, तिस अडेव्रिपे ये खोक सात २ अधौत चोदह सुवन श्रतिः 


[कः ~, 


१६४ तनिर्णयपासाद- 


छित ई, सो भगवान्‌ तिस अमे एक वषै रकरके अपने ध्यानसे तिस 
अडेके दौ भाग करता हुआ, तिन ठेने टुकडोमे उप्परखे टुकडस आकाशं 
ओर दूसरे केसे भूमि निमीण करता भया इद्र १।२॥ ३ ॥ 
“अहितुवादिनिथाहु. ” 
हेतुरहिता भवन्ति हि भावाः परतिसमयमाविनधित्रामो 
भावाटते न द्रव्यं समवरहितं खपुप्पमिव ॥१॥ 
च्याल्या-अरेतुषादी कहते र~ परय. अहेतुवादी, परिणासवादी, ओर 
लियतिवादी, येह यदच्छावादीहीके भढ माटुम होते ह } भरतिसमय होने- 
बारे विचित्र पकारे जे भाव दे, बे सर्व अदेतुसेही उत्पन्न दोते है, ओर 
भावस रहित द्रज्यका सभव नहीदै, आकादाफे पुप्धकीततरे. ॥ ९ ॥ 
^ परिणामवादिनश्वाहु ॥ ” 
प्रतिसमयं परिणामः प्रत्यासमगतश्च सर्वं भावानाम्‌ ॥ 
सभवति नेच्छयापि स्वेच्छाक्मवर्सिनी यस्मात्‌ ॥ १ ॥ 
व्याख्या--परिणामवादी कहते दे-समय २ भ्रति परिणास, भति- 
आत्मगतं आत्मा २ रति प्रात हुभ, सर्वभषरौको सभव होता है, इच्छसि 
छुखभी चह होता हे, व्यो स्वेच्छा केमवतिनी है, ओर परिणाम तो 
युगपत्‌ सर्वं पदाथेमिं है 1 १ ॥ 
^ नियत्िवादिनश्चाहु. ॥ ” 
भरा्न्यो नियतिवराश्रयेण योऽ्ैः 
सोऽर्य भवति नृणां शुमोऽुभो वा ॥ 
भूताना महति कृतेऽपि हि प्रयते 
नाभाव्यं मवत्ति न भाविनो नार 
स्य पिशाचाः स्म चने वसामो भेरी करभेरपि न स्पृञामः + 
अभ्‌ च वादः थितः पृथिव्यं भरी पिशाचाः किर ताडयन्ति॥२॥ 
म्यसथा-तियतिवादी कते दै-नियतिवला्रयकरेके ओ अथै श्राव्य 
भोग्य दै, सो शुभ वा अज्युम अधैपुपोको अथदयमेव दता है, 


पथसस्तम्भः। १६य्‌ 


जीवोके बहुत परयत्नके करनेसेभी, जे नही होनहार है, बो कदापि नही 
ह्येता है, ओर जो होनहार है तिसका कापि नारा नदी होता है यथा 
हम साचे पिशाच है, ओर वनमे वसते हे, भरीको हम हस्ता्ोंकरके 
भी स्पदर नही करते है, तोभी यह वाठ एथिवीमे परसिद्ध है कि, निश्चय- 
करके भेरीको पिदराचही ताडना करते हे (वजाते हे) ॥ १।२॥ 
« भूतवादिनश्चाहु. ॥ ” व 
प्रथिव्यापस्तेजोवायुरिति तत्वानि तत्समुदायदररीरेद्रियविषयसंज्ञा- 
मदशाक्तिवचेतन्यजख्बुहुदवन्नीयो चेतन्यविरिष् कायः पुरुष इति ॥ 

भोतिकानि सारीराणि विषया. कारणानि च ॥ 

तथापि मन्देरन्यस्य कर्चृत्वमुपदिश्यते ॥ १ ॥ 

एतावानेव छोकोयं यावानिन्द्रियमोचरः ॥ 

भद्रे वृकपदं ह्येतत्‌ यद्दन्त्यवहुश्ुताः॥ २॥ 

तपांसि यातनाध्ित्रा संयमो भोगवंचना ॥ 

अचिहोत्रादिकं क्म बारक्रीडेव रक्ष्यते ॥३॥ 

व्यास्या- भ्रूतवादी कहते -एथिवी ९ पाणी २, अभि २, ओर 

वायु ४, येह चार ततर है, तिनका समुदाय सोही शरीरेद्रिय विषय 
सज्ञा है, ओर मदशक्तिकीतरे चेतन्य उतन्न होता है, जखके बुदबुदकी- 
तरे जीव है, अचैतन्य विशिष्ट काया हे, सोदी पुरुष है, इति ॥ एेसे पू्ौ- 
क्तं भोतिक शरीर है, वेही विषय ओर कारण हैः तोभी मूख खोक 
अन्य ईश्वरादिको कत्तीपणा कहते है । यह रोक इतनादी है, जितना 
इष्रियोके गोचरविपय है, हे भद्रे । जैसा यह जूढा कल्पित करा हु 
रकः ( भेडीये ) का पग हे, अवटश्रुत (अज्ञानी खोक) एेसेदी नरक खर्म जूठे 
केरपन करके मूर्यरोकोको डराते हे । तप करना हे, सो नि केवर अनेक 
भकारकी पीडामाच्र है, ओर जो सयम है, सो भोगोकी वंचनारूय हे, 
अश्रिहोत्रादिकजे कर्म्म, वे वाकोकी कीडाकीतरे मालुम होते है ॥ १२ ॥ 
« अनेकवादिनश्चाहुः॥ " 


१६६ तचनिणयप्रासाट- 


कारणानि विभिन्नानि का्याभि च यत. परथर्‌॥ 
तस्मातरिष्वपि काठेपु नैव करमास्ति निश्चयः ॥ १ ॥ 


वयास्या-जनेकवारी कृते ै-कारणमी भिन्न दे, ओर कार्यभी भिन्न 
दै, तिसवास्ते तीनोही कालोविये कर्माकी अस्ति नी है ॥ १ ॥इतिपूर्वप्.॥ 


इसपृषपकषमे परवादीयोके अभिमत पक्ष छिसतेहए श्रीहरिभदसुरि- 
आने, जो जो ऋग्वेद यञुवेदाटिकोकी श्ु्तियां, तथा मनु ीताप्रसुख 
थोके अनुसार थोडे २ व्यस्त छो छिखे हे, सका कारण यह है कि, 
पूरेपाके लोक बहुत है सरव किते तो रय भारी हो जाता, उसवास्ते 
भततीकमात्रसे तिन सर्वमतवादीयोके स्वपक्षस्थापनके सर्वश्छोक जान लेने 


भयस टस अवसरप्पिणीकारमे श्रीफपभदेवजीनेही, अनतनयात्मक 
सर्ैव्यापक स्याराद्रसङपिकाफे रसममानसे स्ेजीवादितच्चोका निरू 
पण करा था, तिसमेसं किचिन्माघ्र सार येके सारयमते, ओर ांरय- 
मतक किचित्‌ आद्य लेके वेशात, योग, मनुस्छति, गीताप्रमुख शाख 
शपितराह्मणोले रचे जते आर्वेदोकी उतत्ति, ओर तिनका व्यवच्छेद, 
ओर अना्वेदोकी उत्पतति हुई, तथा आर्यत्ादमणकी, ओर अनारयवराद्म- 
णोकी उत्पत, उदाटि वर्णन हम जेनतानामामथमे छिख आष ३, 
तहास जानना 0 इस थमे जे ज मत पर्वपक्षमे रिस है, वेभी 
सर्व सडनरूपसं छिस ठीष दे, इहा तो केवट जो श्रीहरी- 
1 तासान्पमकमरे सरुचय पूैपक्षाका खडन छिला हे, सोही 
ह वाचकवयको विरित होवे किः वव्केसाथ स्मरति नही मिरी 
\ ए स्प्तियाकेसाथ पुराण नही मिरुते ह, इसवास्ते यह ॒सर्पुस्तक 
„<. नहा हः परस्परविरुतात्‌ इसवास्ते पूर्वोक्त 
व १ जाजा कथन कराहे, सो सर्व तिनोका 
क स ध व पषोक्त मतवारोमेसे 
इतिपेचनघामाण्यात्‌ » ॥ † + 


पथ्चमस्तम्भः। १६७ 
अव मंथकारने जो सामान्यसे पूर्वपक्षका खंडन छिखा हे, सोही छिखतेहै. 
तेषामेवाविनिज्ञातमसटररं सुशटिवादिनामिषएटम्‌ ॥ 
एतयुक्तिविरुदं यथातथा संप्रवक्ष्यामि ॥ १ ॥ 
सदसनगटुत्पत्िः पूर्वस्मात्कारणासस्वतो नास्ति ॥ 
असतोपि नास्ति कत्तं सदसद्‌ भ्यां संभवाभावात्‌२ ॥ 
यदसत्तस्योत्पत्तिखिप्यपि कालपु निश्चितं नास्ति ॥ 
खरुगमुदाहरणं तस्मात्स्वामाविको रोकः ॥ २॥ 
मततम न्यं सव (१ विनामेति नान्यत्वम्‌॥ 
यदेः्येततपरायः गो जनानाम्‌ ॥४॥ 
कारयपदुघ्तादीनां यदभिप्रायेण जायते रोकः ॥ 
रोकामावे तेषां अस्तिलवं संस्थितिः कुत्र ॥ ५॥ 
व्याख्या-तिन पूर्वोक्त खषटिवादीयोने उस जगत्‌का स्वरूप यथार्थं जाना- 
हभ नही हे, ओर जो उनको साका स्वरूप उट दे, सोभी एकसरीपा नही 
है, कोड्‌ केसे माने है, ओर कोड किसीतरे माने हे, सो सवं भायःउपरपूर्वपक्षमे 
किख आए हे, ओर जो इन पूर्वक्षीयोका मानना हे, सोभी युक्ति्रमाणसे 
विरुद्ध रहे, जसे युक्तिप्रमाणसे विरु है, तेसे, में( धीहरिभद्रसूरि ) 
सम्यरूप्रकारसे सक्षेपरूप कथन करूगा । जगत्‌की उत्पत्ति सत्‌कारणसे 
दैवा असत्कारणसे हे १ सत्‌कारणत्तेभी नही हे, ओर असत्कारणतंभी 
नही है, ओर खटिका क्त सत्‌ असत्‌ गेनो स्वरूपोसें संभव नही हो सक्ता 
दे, श्रमाणके अभावसे, सोही रिखाते हे । जेकर कारण सत्रूप है, तव 
तो कारण अपने स्वरूषको कटापि नही स्ागेगा, जच कारण अपने 
स्वरूपको नही त्यागेगा, तव कार्यरूप जगत्‌ केसे उत्पन्न होवेगा ¢ जेकर 
कारण अपने स्वरूपको लयागके कार्यं उत्पन्न करेगा, तव तो कारणका 
संतस्वरूप नही रहेगा, तथा जगड्रपत्तिसे पहिखा जौ जगत्का कारण था, 
सो नित्यस्वरूपवाखा था, वा, अनियस्वरूपवाङा था ? जेकर निलय माना- 
जायगा, तव तो तीनोही काटमे जगत्की उत्पत्ति नदी होवेमी, * अ 
प्रच्युतानुखन्नस्थिरेकरूप निदं ॥ ` 


१६८ तचछनिर्णयप्रासाद- 


् ् अर्थात्‌ 
यह नित्यका छक्षण हे जवं कारण अपने स्वरूपसं न क्षरेमा, अर्थात्‌ 
नाश नही होवेगा, ओर नवीन स्वरूप धारण नदी करेगा, तव कार्यको 
केस उत्यन्न करेभा ? क्यो, शृत्पिड, स्थास, दिवक, फोदा, कथुखा- 
दि पूर्वरूपोको व्यागकेदी उत्तर शूपोको प्रास्त होता है, जेकर कहोगे कार- 
ण अनिद हे, तच तो सोभी कारण अन्यकारणसे उत्पन्न होना चादि 
सोभी कारण अन्यकारणसे पे माने अनवस्थादूपण होवे है, इसबास्ते 
सत्‌ ओर निल्कारणत्ने जगढुलत्ति कते हो सक्तीदै १ अपितु कटापि 

मेही हो सक्ती है 

ओर एक यह बडा दूषण जगदुत्पत्ति मानने हे कि, जव जगवही 
नदी था, तव जगत्की उतपत्तिका कारण ओर जगकर्ता इर, ये दोनो 
किसे स्थाने रहते ये? वरयोकि कभी स्थान रहनेवाटा नही धा जेकर 
कहागे आकाशमे रहते थे, तो, यह्‌ कहनाभी मिष्या हे, क्योकि, सांस्य- 
श तथा वेदो अ उत्पत्तिवाखा माना दहे, जो कि 

चिखगे जव आकाशही नदी उसन्न दुमा था, तव जगत्का सत्‌ 
निलकारण, ओर कर्ता ये टोनो कां रटतेये ` "+ 
एक्‌ अन्यवात यह है कि, आकाञ्चनाम शून्यं पोलाडका हे, जवं 
शून्य पोटाडरूप आकाड नहा था तो, क्या इहां कोड निग्गर धनरूप 
था ? मर्योकि, सपतिपक्ष जो वस्तु है, तिनमे जहां एक होवेगा, 
तहा दृूसरेका अवदय अभाव होवेमा, अथकारउयोतवत्‌ जव नरप 
था, सो परमाणु आदि चारो महाभूतोफे सिवाय अन्य पोड्‌ वस्तु सिद 
नही होसक्ती है, ओर परमाणु आदि चार महाभूत आकाशाविना कदापि 

किसी जने नही रसक्ते हे, इसवासते सकारण 
णेसि जगत्की उत्पत्ति जे मानते है, तिनके घटमें श 
चिना अनय कोड्‌ ऋ जरह मे अज्ञान विजूभितके- 
तया जगतत्का जो कर्ता माना ह, सो सत्‌स्वरूप 

दै१ जेकर सतूस्वरूप हेतो, फेर निल है = 

कि, अनित्य हे इत्यादि 


पर्चमस्तम्भः। १६९ 


प्रायः कारणवाछेही सर्वं विकल्प जान छेने तथा जव जगती नही था, 
तव जगतका कतौ कहां रहताथा ? जेकर कटे सवै जगे व्योपक था, तो, 
हे प्यारे ! जव कोड जगाही नदी थी, तो, व्यापक किसे था ? क्योकि, 
विना आकारदाके कोडभी जड चैतन्य वस्तु नही रह सक्ती है, यह प्रमाण- 
सिद्ध है, ओर अघरमाणिक कथनको सत्य करके मानना, यह बुद्धिमार्नो- 
का काम नही है जेकर असत्कारण, ओर असत्कत्तौके माननेसे जग- 
इुतपात्ति होवे, तव तो खरशुगसेभी पुरुप उन्न होना चाहिष, सोही भंथ- 
कार दिखावे है. जिसवास्ते असत्‌ जो है, तिसकी उत्पत्ति तीनोदी का- 
खमे निश्चित नही होसक्ती है, उस कथन्म खरदयुगका ट्टांत हे, जसे 
खरग स्वरूपसे असत्‌ हे, तिस्ते कोडभी कार्य उत्पन्न नही होसक्ता 
है, तैसेदी असत्कारण ओर असत्कन्तीसेभी कोड कार्यं उत्पन्न नही हो- 
सक्ता है, तिसकारणते भरवाह अपेक्षा अनादि स्वभावसिद्ध रोक है, 
नतु ई-रादिरवित ॥ 


मृत्तीमत्ते ज उव्य है, परमाणु ओर परमाणुजन्य जो कारथद्रव्यहे, सर्व 
मूसैदरव्य है, जिसमे रूप, रस, गंध, स्पशं होवे, तिसको मूतैद्रव्य कहते 
हे, ओर आत्मा आकाशादि अमूर्तं द्रव्य हे ये ठोनो स्वरूप, द्रव्येोकि 
सर्वथा कदापि विनाश नदी होते है, ओर न अन्यत, अथौत्‌ मूरतद्रव्य 
कदापि अमू्तैभावको प्रास्त नही होवे है, ओर न अमूर्तं कदापि मूर्त 
भावको प्राप्त होवे है, कितु, यह जो जगत्‌की उत्पत्ति विना है, सो पया- 
यरूपकरके जैन मानते है, न तु उव्यरूपकरके । कारयपदक्षादिकोके, 
आदिशव्ठसे समखव्रह्महिरण्यगर्भत्रह्मादिके अभिभायसे जेकर जगत्‌की 
उत्पत्ति होवे, त रोकके अभावसे तिनका काद्यप, दक्ष, हिरप्यगरभा- 
दिकोका अस्तिपणा, ओर रहना कहां था ? कहांहीभी नही था ॥ 
१।२।३।४।५॥ 


सवै धराम्बराद्यं याति विनां यदा तदा छोकः ॥ 
कि मवति बुद्धिरव्यक्तमाहितं तस्य किं रूपम्‌ ॥ ६॥ 


७ तखनिणेयभासाद. 


व्याल्या-स्ं एथिवी आकाशादि जिस अवसरमे ` नट हो जरवेगे, 
तय इस रोकङा क्या स्वरूप होवेगा ? अव्यक्तस्थापिततबुद्धिका क्या स्व- 
रूष होदेगा ? तात्प यह है कि, सास्यमतवारोके भरङृतिपुरुष; ओर 
वेदातियोंका अव्यक्त बह्म, इन स्वका रहनाभी आकारयादिके अभाव 
भ्रमाणसिद्ध नही होवेमा ॥ ६॥ 
यदमृतं मत्तं वा स्वरुक्षणं षिते स्वरक्षणतः ॥ 
तवयक्तं निर्दिष्टं सर्वै सर्वत्तमादेरौः ॥ ७ ॥ 
व्याल्या-जिसपदाथेका मू वा अमू स्वरक्षण है, बो पदार्थ 


अपने रक्षणते विद्यमान है, सो व्यक्त दै, फेसा स्वोततमादेन्चाकरफे 
कहा है ॥ ७ ॥ 


रव्यं रूप्यमरूपि च यदिहास्ति टि तत्‌ स्वरक्षणं सर्वम्‌ ॥ 
तषक्षणं नयस्य तु तद॑ध्यापुत्रवद्राह्यमर ॥ ८ ॥ 
व्याघ्या--इस जगत जो रूपि षा अरूपि व्य है, सो स्व २ लक्ष. 
णकरके विमान हे, जिसदरव्यमे स्वलक्षण नही हे, वो द्य वध्यादु- 
प्रवत्‌ जानना, अथीत्‌ वो उव्यही नही है, ॥ ८ ॥ 


ययुलत्तिनं भवेति तुरगविषाणस्य खरविषाणाय्रात्‌ ॥ 


उत्पत्तिरभूतेम्यो धुवं तथा नास्ति भूतानाम्‌ ॥ ९ ॥ 
व्यास्या-जेसं, व गगकी उत्यत्ति नही होती दे, 


तेसंही मूदरव्यके स्वलक्षणयुक्तके न हष तिपि 
भूतकी उरपत्ति नही है ॥ ९॥ हए अवियमानेकारणोसे निः 


तन्न व्यक्तमणिद्भादच्यक्तादुद्विष्यति कदाचित्‌ ॥ 
सोमादीना तुन न न सन्ति मृतानि ॥१०॥ 
असति महाभूतगणे तेषामेव तसुसंभयो ना 
पुन मो नि पुसंभवो नास्ति ॥ 


ऽन्यापतामहह्रीणामर्‌ ॥ १३ ॥ 
 बुचिमनो भेदाना देहाभावे च संभो नास्ति ॥ 


पञ्चमस्तस्मः। १७१ 


ईहापोहामावस्तदमावे संभवाभावः ॥ १२ ॥ 

तदभावेसिति न चिन्ता चिन्ताभावे क्रियागुणो नाऽस्ति ॥ 

कतुंलवमनुपपन्नं क्रियागुणानामसंभवतः ॥ १३॥ 

व्याख्या-तहां अलिगवाखे अव्यक्तसे व्यक्तस्वरूयकी तों कटाचित्‌ 

उत्पत्ति दोसक्ती हे, दधिवत्‌, परंतु यटि भूतदी नही है तो, सोमादिको- 
काभी संभव नही है क्योकि, जेकर शारीरके मूखकारणमभूतदी नही है 
तो, सोमाटिकोके शारीरका संभव कैसे होगा ? । जव महाभूतोंका समूह- 
ही नही है.तो, तिनके पशुपति (महादेव, ) दिनपति, वत्स, मांडव्य, पिता- 
मह, ब्रह्मा, विप्णुके गरीरकाभी सभव नदी होसक्ता है 1 ओर देहके 
अभाव हए बुद्धि, ओर मनके भेदका संभव नही है क्योकि, देहके 
विना मन ओर बुद्धिका संभव किसीपरमाणसेभी सिद्ध नही होसक्ता दै, 
ओर बुद्धि मनके अभावसे ईहाअपोहका अभाव दै, इहानाम विचार 
करणेका दै, ओर अपोहानाम निश्चय करणेके सन्मुख होनेका है, बुद्धि- 
भनके अभावसें उन दोनोका सभव नदी है ? इहाअपोहाके अभावसँ 
चिता नदी हो सक्ती है, ओर चिताके अभावे क्रियागुण नही है, क्रिया- 
गुणके संभव न होने कत्तौपणाकी अनुपपत्ति हे, जव क्रियागुण नही 
है, तय क्तौपणणः किरीप्रमाण्येभी सिद्ध नही होता है ५ ९१०।१९।१२।१३ 

तेन कृतं यदि च जगत्‌ स कृतः केनाकृतोथ बुद्धिर्वः ॥ 

विज्ञेयः सव्येवं भवप्रपचोऽपि तटदिह्‌ ॥ १४॥ 

व्याख्या-जेकर यह जगत्‌ तिस ईश्वरने रचारै तो, वो इश्वर 

किसने रचा हे १ अथ जेकर तुमारी ठेसी बुद्धि होवे किः, शश्र तो कि- 
सीनेभी नदी रचा है तो, पेसेदी जगत्का भ्रपचभी जानना चारिष्‌, 
अर्थात्‌ जगत्‌भी इन्धरकीतरं किसीने नही रचा हे, किंतु पवाहसं अनादि 
है, पेते क्यो नही मानते हें १ ॥ १९ ॥ 

अभ्युप॒गम्येदानी जगत सृष्टिं वदामहे नास्ति ॥ 

पुरुषार्थ. छृतछृत्यो न करोत्याप्तो जगक्कटुपम्‌ ॥ १९५॥ 


१७२ 


प्यास्या--अन हम अपने सिदद्धातिको अंगीकारकरके 
की उप्त, ईृखरमे नही करी हैः क्योकि, 
शृतङृषय दे, सो ईश्वर आत, मलीन 


तो, इत्य नही, आप्त नही, बीतराग नह, 


तसनिणैयप्रासाद्‌ 


अपकारः प्रेतायै कस्तस्य कृतः सुरद्िभिः किं चा ॥ 
सयोजितायदेते सुखटुःखाभ्यामहेतुभ्याम्‌ ॥ १६ ॥ 
तस्ये सति सामथ्ये किं न शृते (न लोकः ॥ 
थेन्‌ कृतो वहूट-खो जन थे रोकः ॥ १७ ॥ 
श कृतो छोको भूयोपि किमस्य संक्षयः क्रियते ॥ 
उलयादित, किमर्थं यदि संक्षपणीय एवासो ॥ १८॥ 
कः संक्षितेन गुणः को वा सृष्टेन तस्य छोकेन ॥ 
को वा जन्मादि दु खं संप्रापितैः सदै. ॥ १९ 1 
मूतातुगतश्रीरं कुम्भाय कुम्भवत्‌ यथा वृत्या ॥ ; 
असकृद्िनति तदत्‌ कत्ता भूतानि निस्तृशः ॥ २०॥ 
भवरसमवेहुःखकरं निःकारणयेरिणं सदा जगतः ॥ 
कस्तं जजेच्छरण्यं भूरि श्रयोथमतिपापम्‌ ॥ २१ ॥ 
पवत जगत्‌ शपचतस्तस्य न बन्धोस्तिवुदधिरन्येषाम्‌॥ 
किं न मवति पुत्रवधे वन्ध. पितुसुयरचित्तस्य ॥ २२ ॥ 
जगतः भागुलततयंदि करीवियहात्‌ कथं तद्त्‌ ॥ 
अधना न भवति तस्यैव विग्रहात्संभवस्तस्या. ॥ २२॥ 
वरिविधासु यथायोनिपु सत्वाना साप्तं समुत्पत्तिः 
नित्यं तथेव सिद्धा पाहरकिस्थितिनिधिज्ञाः ॥ २४॥ 
९े विचार्थमाणा सृषटिवरोषाः रस्परविसा, ॥ 
हषिरविचारतलया युकषिविहीना,प्रिलयन्या ॥ २९६ ॥ 
फे कहते है, जगत्‌- 
सव पुराथैकरफे जो ईर 
जगतेको नही करता है जेकरं करे 
तव तो, वो रही नही । 


पथचमस्तम्भः। ` १७६ 


मरेतादिकोने तिस ईश्वरका क्या बुरा करा ३ ? जिससे तिनको अधमपणे 
उत्पन्न करे; ओर देवतायोमे क्या ई्धरऊपर उपकार करा ? जिस्से ति- 
नको उत्तमपणे उत्पन्न करे, असुरोको इुःखमे ओर उेवतायोको सुखमे 
विनादी हेतु जोड टिए, क्या एही ईरकी न्यायश्लता हे ?1 जेकर 
श्वर पश्नपातरदित, न्यायी, ग्या, स्वसाम्यं है तो, स्वं लोर्कोौको 
वित्त (धन, ) कटचर,पुत्राठिकरके तुल्य सुखी क्यो नही करे १ओर किंसवास्ते 
जन्म जरा मत्युके पथिकलोक रच दिए ? जेकर तिस ई-घरनेदी खोक रचा 
दै, सो फेर तिसका ध्य किसवास्ते करता हे १ जेकर क्षयी करणा था 
तो जगत्‌की उ्यत्ति करणेकी क्या आवरण्कता थी ? तिस जगत्के क्षय 
करणेसे &्वरकों किंसरुणकी घ्राति हु १ ओर तिसके रचनेसे क्या राभ 
हुआ ? ओर जीवोकों जन्म ठेके दु खी करनेसे तिस ईश्वरको क्या छाम 
हआ ११ जेस कुभकार फुभादि करता है, ओर फेर तिनको भांगता दै, 
तेसेदी ईश्वर जीवानुगतशरीर रचता है, ओर भांगता दहे, तव तो बो 
ईर वडादी निभ्य है, फेसा सिद्ध ॒होवेगा । जगत्‌-संभव इ खोंका 
करनेवाला ( देनेवाला ), ओर जगद्वासीयोका विनाहीकारण सदा वैरी 
( शत्रु, > एेसे अतिपापरूप ई्वरके जरणकों कोन बुद्धिमान्‌ कल्याणा 
अपने कल्याणकेवास्ते घात होवे ? अपितु को नदी । कितनेक रोको- 
की एेसी घुद्धि होती हे कि, अपने करे जगत्के क्षय करणेवाखे तिस 
ईश्वरकों कर्मैवध नही है, यह कथन उनका अज्ञान विजृभित दहै, क्या 
नि्ैयचित्तवारे पिताकों पुरक वध करनेमे पापका वेध नही होता रै ? 
अवर्यमेव होता है, फेसेही ईश्वरकोँभी जगत्‌ संहार करते हुए अवञ्य- 
मेव पापका वंध होवे है । जगत्की उयत्ति पथम जेकर शसीरवाके 
कत्तीने करी है तो, केस तिसकीतरे अधुना सप्रतिकाख्मे जगत्की उस- 
त्ति देहवाे कत्तसं होती हुई नदी दीख पडती हे? तात्पयै यह्‌ है 
कि, भथम जेकर षि देदधारी ई-चरने करी हे तो, संभ्रतिकार्मे जो 
मेवीननवीन षटि उतपद्र हो रदी दे. तिसकाभी क्ती ठेहधारी ईश्वर 
रमक दीखन चरददिए, परंतु दीखत्ता नरी है, सर खष्टि अपते कार. 


१७९ तच्वनि्णयपरास्ताद 


णोत सो रही रै, ओर अमूर्च देदरहित ईश्वर सृष्टिक कर्ता किंसीप्रमाण- 
तमी सिद्ध नही होता है, इसवास्ते जगत्‌. ईश्वरका रचा ह 
नदी हे ॥ १५। १६। १७। १८। १९। २० । २१ २२॥ यदे ॥ 

पपक्ष -जेकर ईर जगत्का रनेवाखा नदी, तो कर इस जग 
तकी व्यवस्था कैसं माननी चाहिद ? 

उत्तरपक्ष --नानाभ्रकारकी योनियोमे सभरतिकार्मे अपने २ कार- 
णेसि ससे जीरवोकी उत्पतति हो रही रै, जीर काठ स्वभाव नियत्तिकर्म उदयम 
जड चेतन्धमे प्ररणराक्तिद्वारा जैसे इस जगतकी व्यवस्था हो रही है, पेसे- 
ही नि्यभरवाहसे अनादि अनत सिद्ध है जे रोक स्थितिके विधिके जा- 
नेवारे सर्मज्ञ हे, तिनका देसा कथन है ओर युक्तिपमाणसभी पेसाही 
सिद्ध हषे है ॥ २९॥ 

फेस विचार करता थका खषटिकी रचनामें विशेष कथन है, वे परस्प- 
रपिर है ते सवै ऊपर रिख दीखाए है जैसे हरिहर विरि भमुख 
सरागी ठेवोमे परमेश्वरपणा भरमाणुक्तिस सिद्द नदी दोतप है, तेर्सेही 
प्रमाणयुक्तिस जगत्‌ ईश्वरडत सिद्ध नदी होत है, इवास्ते ये छषिर्व- 
नाके कथन शुक्तिविहीन दै, तिस्तेही बुद्धिमानोको त्यागने योग्य हे ॥२५ 

मुक्तो वाको वास्ति तत्र मूरतोथ चा जगत्कर्ता ॥ 


सदसद्वापि कंरोति हि न युज्यते सर्वथाकरणम्‌ ॥ २६ ॥ 
व्यास्या-जगत्का करं ईश्वर सुक्तरूप वा असुक्तरूष, मूत वा 
असुत्तः सत्रप वा असरूप, फिसीतरेभी सिद्ध नही होता है ॥ २६ ४ 
मुक्तो न करोति जगन्न कमणा वध्यते पिगतरागः ॥ 
रागादियुतः सतनु्निवध्यते कर्म॑णावरयम्‌ ॥ २७ ॥ 
4 तो य नही रचे, श्रयोजनाभा- 
क & 
रभलद सो अगद नोक द गगल 


4 


पथचमस्तम्भः । १७५ 
ज्ञानचरििादिरुणेः संसिद्धाः शाश्वताः शिवाः सिद्धो ॥ 
तजुकरणकर्म्मरहिता बहवस्तेषां भमुनांस्ति ॥ २८ ॥ 

व्याख्या-ज्ञानदशचेनचारितरादिगुणोकरके जे ससिद्ध दै, ओर जे 
स॒क्तिमे शाश्वत दिवरूप है, ओर शरीर इंद्वियकर्माकरके रदित हे, पेते 
अनंत आत्मा, सामान्यरूपसे एक, ओर विरोपरूपकरके अनंत, फेसे तिन 
सिद्धोंका कोड भरु ईश्वर नही है, कितु आपी ज्योतिःखरूप हे ॥ २८ ॥ 
कर्म्मजनितं प्रभुं संसारे क्ेत्रतश्च तद्धिलम्‌ ॥ 
भुरेकस्ततुरहित ५ [> 
प्रभुरेकस्ततुरहितः कत्ता च न विद्यते खोके ॥ २९॥ 
व्याख्या-कर्मसबुक्तकर्मजनित जो धञुपणा दे, सो ससारमे हे, रा- 
जादि, ओर क्षेसे विचारिए तो, उं अथो तिय॑क्‌ खोकमे हे, परतु उस 
जगतस भिन्न, क्मरहित, शरीररहित, सर्वव्यापक, शाका कर्ती, एक 
ईश्वर इसरोकमे नही दे क्योकि, प्रवोक्त विशेपणोवाला ईर भमा- 
णसं सिद्ध नही होता है ॥ २९ ॥ 
अवगाहाकृतिरूपेः स्थेयंभवेन शाश्वतेरोके ॥ 
कृतकत्वमनित्यव्वं मेवादीनां न संवहति ॥ ३० ॥ 
व्यास्या--अवगाहकरके, आलरतिकरके, रूपकरके, स्थैर्यभावकरके, 
इस शाते ऊोकमें छृतकत्वपणा, अनित्यपणा, मेरुआव्िवार्थोकों नदी 
प्राप्त होता है “ तेषां शाश्वतत्वान्नित्यत्वाचच ” तिनोको शाते ओर 
प्रवाहरूपसे मित्य होनेसे ॥३० ॥ 
गुणटदिद्ानिचित्रात्‌ कचिन्महान्‌ कृतो न खोकश्च ॥ 
इति सवैमिदं प्राहः त्रिष्वपि छोकेषु सर्वविदः ॥ ३१ ॥ 
व्याख्या--गुणवृद्धिदानिके विचिच्र होनेसँ समय २ उर्पाटविनाशा- 


विकि होनेसे, फोड़ जगेभी महानका करा हुआ लोक नही दै. ठेते सवै यह 
तीनों लोकर्मे, तीनोदही काठमे, सर्वजन मगवान्‌ कहते हे. ॥ २९ ॥ 


९७६ तलनिणयभरासाद- 


अदवाचकरमनीद ज्योतिश्चक्रे च जीयचक्रं च ॥ 
निलय पुनंति खेकातुभावकमांनुभावाभ्याम्‌ ॥ २२॥ 
व्यास्या--अद्धाचकं (कालचक्र) जो खोक वैता है, सो ई्वरछृत 
मही है, देसेदी ज्योतिश्च ओर जीवचक्र जानने, ये तीनों त स- 
दादी रोककी अना मर्यागाकरके, ओर जीवो शुभाशुभ कर्मोकि अलु“ 
भवसामर्यकरके, प्रवरे ररे टे, नतु ई-रकी प्ेरणासे ॥ २२ ॥ 
चैदरादित्यससुद्राखिष्यपि रकेषु नातिवर्तते ॥ 
परकृतिप्रमाणमात्मायमिल्युवाचोत्तमजाता ॥ २२ ॥ 
व्यास्या-- चरर, सूर्य, समद, ये, तीनो रोके जो अपनी मर्यादाका 
उद्धैवन नही करते हे, यह भी अनादि रकिस्थिति, ओर जीवो कर्मो 
हके प्रभायसे है ओर धकृत अथात्‌ देहममाणम्यापक यहं आत्मा है, 
पे उत्तमन्ञानवाम्‌ कहते भए दहे ) २३ 
सर्ब. पृथिव्यश्च समुदरशेख सस्वर्गसिद्धाख्यम॑तरिघ्तम्‌ ॥ 
अ्वतरिमः शास्वत एप रोक अतो वदिर्यत्तदसोकिकं तु ॥ ३५॥ 
व्याल्या--सर्व पृथिवी, समुद्र, पर्वत, स्वर्ग (देवरो) ओर सिद्धाख्य 
सुक्ताकागविदाकादासहेत अतरिक्ष आकाड, ये सर्व, तिनमे कित्तोक 
तो खस्यसे अनादि रै, ओर्‌ कितनेक भवाहसे अनाहि है, इसवास्ते &- 
शरत नही दहै, कितु चह शोक शात है, ओर इस रोकसें जो वाहि- 
रद, से अलोक द, नि केवर आङादामा्र है ॥ ३९ ॥ 
प्रकृतीश्वरी विधानं कार सृष्टिर्विधिश्च देवं च ॥ 
डत नामधनो रोकः स्वकम्म॑तः ससरत्यवद्युः ॥ ३५ ¶ 
स व्याख्याति, ईश्वर, विधान, काल, सृष्टि, विधि, दैव ये सर्व 


छो  नामदहे इसरोकमे ससारी जीव अपने २ कर्मोकरफे शरण ` 
करता दँ, नतु स्ववसं ५ ३५१ 


` ` पञ्चस्तस्म } १५७ 


कमानुभावनिम्मितनेकाकृतिजीवजातिगहनस्य ॥ 
छोकस्यास्य न पय॑वसानं नेवादि मावश्च ॥ ३६ ॥ 
व्याख्या-कमोकि अनुभावसमर्थतं जी्वोंकी अनेक आकृति वन रही 
३, तिस अनेकाकृतीसयुक्त जीवोकी जाति, योनिर्योकरके गहन इसरोक- 
का' कदापि पर्यवसान (छेहडा) नही है, ओर आदिपणाभी नही हे ॥३६॥ 
तस्माद्नादयनधन व्यसनारुमाम 1 
जन्मारदोषटटनेम्यत्तिरागतुम्ब्यम्‌ ॥ 
घोर॑स्वकर्मपवनेरितरेो कचकं 


भ्राम्यत्यनारतामद्‌ ह्‌ कमीन्वरण।॥ ३.७ ॥ # 
इति श्रीसद्रिभ्स॒रिकृत लोकतचछनिणैय ॥ 
व्याछ्या-तिसवास्ते अनादि, अनत ओर कर्टोकरके भयजनक जन्म- 
रूप अरे । दोपरूप दढ चक्रकी नेपरीधारा है, रागरूप तुव धोर नाभी है 
अपने २ कर्मरूप पवनकः प्रेरा हुआ लोकचक्र निरतर श्रमण करता हैः 
तो फेर ईश्वर कन्तीकी कल्पना करनेसे क्या छाम है? कुछभी नही है 
नि केवल अज्ञानियोके अज्ञानकी खीला है, जो किं, जगत्‌का कत्त श्वर 
मानना ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीमद्धरिभेन्रस्‌रिकृतरोकतखनिणयस्य चारवचोध. ॥ 
श्रीमत्तपोगणेदेन विजयानदस्रिणा ॥ 
कृतोवाराववोधोय परोपछरतिहेतवे ॥ १ ॥ 
इंटुवाणाकचन्दराब्दे मधमासे सिते टि ॥ 
चरयोटच्या तिथो बुधघस्रे पूर्तिमगात्तथा ॥ २ ॥ 
सवे श्री संघसे हम नस्रतापूर्मैक विनती करते हैँ किं, महादेवस्तोच्र, 
अयोगव्यवच्छे, ओर रोकतत्वनिणय नामक यथोंकी टीकां तो हमर्को 
मिखी नदी हे, केवर मलमान् पुस्तक मिले हे, सोभी भाय अदस 
हे, परत कितनेक सुनिर्योकी घाथनात्ते चह वाङावयोधरूप किचिन्माच 
भाया छिखी दे, उनमे.रयकारके अभिम्रायसे जो कुठ अन्यथा लिखा 
होवे. वा जिनाज्ञात विरुद्ध किता होवे तो, मिष्याट्ष्ठत हमको होमे 


१७८ तचनिणयप्रासाद- 


ओर जो हमारी इत वाखकीडमिं भूर हवि, सो शु जनके सुपार 
छेनी चाहिष 

ऊपर हम अन्य २ मतोंवारे जिसतरं खि अथात्‌ जगत्की उदयन्ति 
भानते हे, सो छिख आण है अव प्रक्षावानोकौ विचार करना पराहिषः 
कि, इन पूर्वोक्त खधिवारदीयोमति सत्य कथन किसका हे, ओर मिष्या क- 
थन किसका दै? 

पपक्ष -जो तुमने सृषटिविषयक मत लिखि हैँ वे स्वैमतधारिर्योकी 
करना मिष्या है, परतु युस्ति उपनिपदूवेदादिमे जो सृिक्रम 
छिखा है, घो सर्वं सय ओर माननीय है, अन्य स्वमततावखवियोंने अपने 
२ मेमि मिथ्या कल्पनामात्रं छिखा हे विद्रोपत. वेदम जो क्रम रै, 
सो अधिकतर माननीय है, क्योकि वेदेमिं जो कथन है, सो ब्रह्माजीका हे. 

उत्तपपक्ष---मनुस्श्यादिका सृषिक्रम यद्वि सय होवे, ओर युक्तिभर- 
माणसे अवाधित होत्रे तो, पेखा कोन प्रेक्षावान्‌ हे, जो तिसको न मने ? 
प्रतु रे प्यरि ! भनुस्घ्स्यादिभे जो सृष्टिक्रम है, सोभी परस्परविरुद्ध हे, 
५ र ५ ध ओर वेदम जो कथन 

यह्‌ सिद्ध होता द इश्वररृत नही रै, 
्िचिन्माघ्र रिखमे ॥ र श 
इति श्रीमदविजयानंदसारिविरचिते तनिणीयप्रासादि छोकत- 
खनिणीयातरतसूष्िवणने नाम पचम स्तभः ॥ ५ ॥ 








॥ सथ पष्टस्तम्मारम्मः॥ 

पंचमस्तभ्े छोकततनिर्णयातगेत येवस्मृत्यायतुसार सं ~ 
किम वणेन करा, अथ षष्टस्तभमें कुक विस्तारसं = 3 
इत हमारे लेखक पक्षपात छोडके वाचकं जन सृक्षमबुद्िसं विचार 
् को उनको सत्यासत्य कथन यथार्थं विदित हो जागा, ओर जो 
वशपरपरसे ची आ रूदीकाही पक्ष करेगे, तव तो तिनको 


च्टस्तम्थः १७९ 


सत्य मोक्षमागकी धाति नही हेतेगी 

अथ प्रथम मनुस्प्तिमे जसे सृिका क्रम शिखा हे" सोही छिख दिखाते हँ 
आसीदिदं तमोभूतमपरज्ञातमरक्नणम्‌ ॥ 
अप्रतक्य॑मिव ज्ञेयं प्रसुत्तमिव सवतः ॥ ५ ॥ 
तत स्वय॑भूर्भगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्‌ ॥ 
महामृतादिवृत्तजाः प्रादुरासीत्तमोनुद. ॥ ६ ॥ 
योसावतीन्दियग्राह्यः सृकष्मो ऽव्यक्तः सनातनः ॥ 
सर्वभूतमयोचिन्त्यः स एव स्वयमुद्वमौ ॥ ७ ॥ 
सोभिध्यायरारीरात्स्वात्‌ सिसृक्ुरविविधाः प्रजाः ॥ 
अप एव ससजांदी तासु बीजमवासृजत्‌ ॥ ८ ॥ 
तदण्डमभवदेमं सहसरांडुसमप्रभम्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ जज्ञे स्वर्यं ब्रह्मा सर्व॑रोकपितामहः ॥ ९॥ 
आपो नारा इति परोक्ता आपो वै नरसूनवः ॥ 
ता यदस्यायनं पूर्वै तेन नारायणः स्मृतः ॥ १०॥ 
यत्तत्कारणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्‌ ॥ 
तद्विसृष्टः स पुरुषो रोके ब्रह्मेति कीर्त्यते ॥ ११॥ 
तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌ ॥ 
स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोद्‌ दिधा॥ १२॥ 
ताभ्यां स शकखाभ्यां च दिवं भूमिं च निममे ॥ 
मध्ये व्योम दिशश्चाष्टावपां स्थानं च शाश्वतम्‌॥१३॥ 
उद्वबहात्मनश्चैव मन" सदसदात्मकम्‌ ॥ 
मनसश्चाप्यहकारमभिमन्तारमीश्वरम्‌ ॥ १४॥ 
महान्तमेव चात्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च ॥ 
विषयाणां यहीतृणि शनेः पशचेन्दियाणि च ॥१९५॥ 


१८० 


तछनिणयपरासाठ- 


तेषां ्वयवान्‌ सृक््मान्‌ पण्णामम्यमितोजसाम्‌॥ - 


` सन्निवेदयात्ममात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे । १६. ॥ 


यन्ूर्यवयवा. सुक्मास्तस्येमान्याश्चयन्ति षट्‌# 
तस्माच्छरीरमित्याहृसतस्य मृति मनषिण' ॥ १७ ॥ 
तदाविदयनति भूतानि महान्ति सह कममि ॥ 
सनश्यावयये" सृकषमे स्वमूतकृदग्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 
तेषामिदं तु मतानां पुरुषाणां महीजसाम्‌ ॥ 
सु्ष्माप्यो मूतिमात्राभ्यः संभवेत्यव्ययाद्ययम्‌ ॥१९॥ 
आद्यायस्य गुणं ववेषामवाप्रोति परः पर. ॥ 
योयो यावतिथश्चैषा सस तावहूणः स्मृत. ॥ २० ॥ 
सर्वषां तु सनामानि कमांणि च पृथक्‌ पुथक्‌॥ 
वेदख्देम्य एवादौ पृथन्‌ संस्थाश्च निर्ममे ॥ २१॥ 
कमीसमना च देवानां सोऽसृजत्‌ प्राणिनां प्रभुः ॥ 
साध्याना च गण सृके यज्ञं चेव सनातनम्‌ ॥ २२॥ 
अभ्िवायुरविभ्यस्तु त्रयं त्र्या सनातनम्‌ ॥ 
दुदोह यज्ञसिद्यथमृग्यजु सामरक्नणम्‌ ॥ २३॥ 
कारं कारुविभक्तीश्च नक्षत्राणि यहांस्तथा ॥ % 
सरित सागरान्‌ शठान्‌ समानि विषमाणि च १२४ 
तपो वाचं रतिं चैव काम च क्रोधमेव च ॥ 
सृष्टि ससं चैवमा सषटुमिच्छननिमा भजा" ॥ २५ ॥ | 
कर्मणां च विवेकार्थं धमोधरमो व्यवेचयत्‌ ॥ 
इन्टैरयोजयचेमा- सुखदु खादिभिः भना ॥ २६१ 


अष्वयोमातरा विनाभिन्यो दर्याना तु याः स्मृताः ॥ 


ताभि" सार्दमिदं सर्ब संभवत्यतुपू्वंगः ॥ २७1 


पएटस्तस्भ' 1 ` १८१ 


यं तु कणि यस्मिन्‌ स न्ययुडु प्रथमं प्रमु ॥ 

स तदेव स्वयं भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः ॥ २८॥ 
दिखार्दिखे मृदुकूरे धमाधमा तारते ॥ 

यदस्य सोऽदधात्‌ सगे तत्तस्य स्वयमाविरोत्‌ ॥ २९॥ 
यथन्तुटिद्ान्युतवः स्वयमेवततप्यये ॥ 

स्वानि स्वान्यभिपद्यन्ते तथा कमांणि देहिनः ॥३०॥ 
खोकानां तु विवृद्यथं मुखबाहूरुपादतः ॥ 

व्राह्मणं क्षत्रिय वेद्यं शुद्र च निरवत्तयत्‌ ॥ ३१ ॥ 
दविधा कृत्वात्मनो देहमरेन पुरुषो ऽभवत्‌ ॥ 

अर्देन नारी तस्यां स विराजमसृजत्‌ भमु" ॥ ३२॥ 
तपस्तप्त्वाऽसुजव्यं तु स स्वयं पुरुषो विराट्‌ ॥ 

तं मां वित्तास्य सवस्य सखष्टारं दिजसत्तमाः ॥ ३२ ॥ 
अहं प्रजा. सिसृक्षुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ ॥ 
पतीन्‌ प्रजानामसुजं महर्षीनादितो दशा ॥ ३९ ॥ 
मरीचिमच्यद्धिरसौ पुरुस्तयं पुटं कतुम्‌ ॥ 

प्रचेतसं वसिष्ठं च वगु नारदमेव च ॥ ३५॥ 

एते मनुस्तु सक्तान्यानसुजन भूरितेजसः ॥ 

देवान्‌ देवनिकायांश्च महषीश्चामितोजस. ॥ २६ ॥ 
यक्तरघ्ःपिश्राचांश्च गन्धवांप्सरसो ऽसुरान्‌ ॥ 

नागान्‌ सर्पान्‌ सुपणोश्च पितृणां च प्रथग्गणान्‌॥३.अ) 
विद्युतोशानिमेघाश्च रोितेन्द्रघनूंषि च ॥ 
उल्कानिघातकेतंश्च ज्योतीष्युचावचानि च ॥ ३८ ॥ 
किन्नरान्‌ वानरान्‌ मत्स्यान्‌ विविधांश्च विदहंगमान्‌॥ 
पशून्‌ मृगान्‌ मतुष्यांश्च व्याखांश्चोभयतोदत ५२९॥ 


१८२ तछनिर्णयधासार- 


छइृमिकीटपतद श्व यूकामभिकमल्कुणम्‌ ॥ 

स्थे च देामञाकं स्थावरं च प्रृथग्विधम्‌ ॥४०॥ 
एवमेतरिदं सर्वै मन्नियोगान्महात्मभि॥ 

यथा कम॑तपेयोगात्‌ सृषं स्थावरजंगमम्‌।(४१म ०अ०9 


व्यास्या--इ) यह जगत, तममे ८ स्थित ) छीन था, शरखयकार्लमे 
स्मरुयकररके कृतिम लीन था, अ्ृतिभी ब्रहमातकरके (अव्याहत) 
अङग नही थी, इसवास्तेदी (अप्रज्ञात) भरयक्ष नही धा,(अरक्षण) अनुमा- 
नका विषयी नही था, (अघतवर्य) तकयिततुमशक्य तदा वाचक स्थूल- 
शब्दे अभावसे इसवास्तेही अविज्ञेय था, अथौपत्तिकेभी अगोचर था, 
इसवात्ते( ्रसुमिव सर्वत >) सवैओरसं सूतेकीतरं स्वकार्यं करणे अस- 
सथं था ॥ ५॥ अथ क्या होता भया सो के हँ तव भ्रख्यके अवसाना- 
नतर खयभू परमात्मा (अव्यक्त) वाद्यकरण अगोचर (इदः) यह महाभूत 
आकारादिकं आदिराब्दसें महटादिकोंकों (उ्यजयन्‌ अव्यक्तावस्थै) प्रथम 
सृक्ष्मरूपकरके रहेको स्थूखरूपकरके काश करता हुआ, (त्तौजा ) सृष्टि 
रचनेका सामथ्यै अव्याहत हे जिसका, (तमोनुद” परकृतिका बरक ॥६॥ जो 
सो (अतीद्रियाघ्च) ईन्धर सूक्ष्म बाद्वियअगोचर (अव्यक्त) अवयवरहित 
(सनातन) नित्य (सवैभूतमय) स्वैभूतात्मा इसवास्तेही (अर्चित्य) इतना है 
सा न जाननेततै अचिख है, सो परमात्माही आप महटादिकार्वरूपकरके- 
पकट हुमा ॥७॥ सो परमात्मा नानाविध जा रचनेकी इच्छाषाला .भ- 
निष्यायापो जार्ता' पसे अभिध्यानमात्रकरकेही ( अप्‌ > पाणी प्रथम 
उस्न करता भय, निस पाणीमे शक्तिरूपथीजकं आरोपित करता भया॥८॥ ' 
ह वीज परमेरकी इच्छसे सुवणेसददा अडा होता भया, सूर्समानः' 
सकी भभा हे, तिस अम (दिरण्यसभ) बहम सर्वलोकोका पितामह 
आपी उत्पत्र भया ९ ॥ पाणीका नाम नाया ई, क्पोकि, पाणी जो 
दे सो ननाम परमात्मा ईैररके अपलय-पुत्र है, सोही (नारा पाणी $ 
ममर्ष परमार्माक्य (भयन्‌) आश्रय दहै, ङसवास्ते परमात्मक नारायण 


पष्ठस्तम्य । १८्द्‌ 


कहते हे 1 १८ ॥ जो सो परमात्मारूप कारण (अव्यक्त) वहिद्रियेकि अ- 
गोचर (मिय) उस्पत्तिविनागरहित सत्‌ असत्‌ आत्मक तिसने जो उत्यन्न 
कश पुरुष, तिसकों रोकमें ब्रह्मा कहते हे ॥ ११ ॥ तिस अंडमे ब्रह्मा 
ब्रह्ममानवासे वर्षतक रह करके अपने ध्यान करफे तिस अठेके दो भाग 
करता भया ॥ ९२ ॥ त्ति दोन खंडोरस-भागोसे-ऊपरङे भागसं देव- 
रोक, ओर नीचे भागसे भूलोक, ओर टोनो भागोके वीचमे आकारा 
विदिश्चासहित आठ दिशा ओर पाणीका स्थिरस्थान समुद्र इनको रचता 
भया ॥ ९३ ॥ व्रह्मा परमात्माके पासस तिसरूपकरके भनका उद्धार 
करता भया, युगपत्‌ ज्ञान अनुत्पत्तिलक्षणसे मन सत्‌ हे, ओर अप्रयक्ष 
होनेसे असत्‌ हे, मनके पिरे अहंकारतसछर अहं ठेसा अभिमाननामक 
कार्ययुक्त ईश्वर स्वकार्यरक्षणसमर्थकों उतपन्न करता भया ॥ १४ ॥ 
महत्‌नामक जो तक्र हे तिसको अहंकारसे पिके परमात्मासेदी उद्धार 
करता भया, ओर आत्माकों उपकार करनेवाी तीनो गुण सच रजः 
तम-युक्त विवयोंके थहणहारि पांच इंगरियोको कमकरफे उत्यन्न करता भया 
ओर च शब्दस पायुआदि पांच कर्मद्धिय ओर पांच तन्मात्रको उत्पन्न करता 
भया ॥ १५॥ तिन पूर्वोक्तं अहैकार ओर पांच तन्मात्र छहोके सूक्ष्म जे अव- 
यव हे तिन अवयर्वोको आत्ममाच्रविपे पुवोक्त छक अपने विकारोमं जोड- 
करके मनुष्य तिर्क्स्थावरादि सवैभूर्तोको परमात्मा रचता भया, तिन त- 
न्मार््रोका विकार पांच महाभूत, ओर अहकारका इंष्रियां, एथिवीआदि- 
भूतौविपे शरीररूपकरके परिणत रेते भूृतोविपे तन्मात्र ओर अहंका- 
रकी योजना करके संपूर्ण कार्यजातका निर्माण करा, इसीवास्तेही 
परवोक्त द"(अमितौजस)अनतकार्यके निसीण करनेसे अतिवीर्यशाी है॥ ९६ 
जिसवास्ते (मृक्ति) शरीरं दहै, विसके सपाठक अवयव सूक्ष्म तन्मात्र अहं- 
काररूप पट्‌ है, ्रकृतिसदित तिस त्र्मके यह जे आगे करेगे वे भृत 
ओर इंग्रिय पूरये कहे हृष कार्यपणेकरके आश्रय करते है, तन्मासि भू- 
तोकी उत्पत्ति नेसे ओर अर्हैकारसे इ्निर्योकी उत्पत्ति होनेते, तिस. 
वस्ते तिस ब्रह्मकी मूस .(स्वभाक).तिनको तेसे परिणतोको उंव्रियाटिडा- 


१८९ तनिर्णयप्रासार- 


छिनीको लोक शरीर पेसा कहते हे, ककि आश्वयणसे दागीर येखे 
निर्धचननें पू्ोक्त उसक्तिकमही दढ करा ॥ १७ ॥ सो बह्म शब्दादिः 
पचतन्मानासमाकरके अवस्थित महाभृत जे दे, आकागादिक (धत्रि- 
शति) निने उसन्न होना है, कमेकिरकेसदित स्वकार्योकरके तहा 
आकाशका अवकारादानकसम, वायुका व्यूहन विन्यासरूप, तेजका 
पाक, पाणीका पिडीकरणरूप, परथिवीफा धारणकरणा, अहकारा- 
त्मकरके अवस्थित व्रह्म सनअहकारसे उसपन्न होता हैः अवयर्बो- 
करके अपने का्योकिरफे श्रुभा्युभ सकर्य सुखटु.वादिरूपकरके 
सुक्ष्म वाहिरइन्रियोके अगोचर होनेसे सवभूरतोका कग सर्वोरज्नि- 
निमित्त मनोजन्य शुभाशुभ कर्मेति उत्पन्न होनेसे जगतको 
(अव्यय) अविनान्ी है ॥ १८ ॥ तिन पूघोक्तं धरुतियोफो महत्‌ अहकार 
तन्मावंको, सस सरयाको, पुरूपं अपणेरो उत्पन्न होनेसे तद्ृ्ति्ा्च 
होनेते ‹पुरुपाणा महौजसा ` स्वकार्य सपादन करनेसे वीर्यवता सृक्ष्म 
जे सूर्तिमान्र शरीरसपादक भाग दह तिनसे यह जगत्‌ नशर होता रै, 
अनन्ते जो काय दै, सो विनादी दै, स्मकारणमे खय होता है, ओर कारण 
तो का्यकी अपेक्षा भिर है, परमकारण तो व्रह्म नित्य उपासना करनेयोग्य 
दै, यह द्खिति हए यह अनुवाद दं ॥१९।तिन भूतोको आकाशादिक्रमकरके 
उत्पत्तिक्रम हंशव्दादिुणवत्त करेगे तहा आदिके(आकादादिके)गुण शच्ा- 
विकरे बा्वादि परस्पर भात देत दे, यरी ातस्पट करते हे,ोयड ति" इनके 
वीचमेसे जो जितनोकरके पणे ३, सो यावतिय कटि हे, .ससढटितीयादि, 
दूरा गे शणवाला, तीसग्‌ तीन गुणयाखा, येते मनुधादिकोने कहा रै 
ईस कयन यह कहा, आकादाका शाव्दशुण, वाबुका शब्दस्पश्च, तेजका 
न्दस्पशर प, अप्का शवदस्पदोरुपरस, भूमिका शव्दस्य्रूपरसगथ 11२० 
से परमातमा दिपक म १ द क रसगध पर्ना 
तिका गोमन्त क ध तुः १ 
रादि, रथस्‌ र जिसके पूवकस्यसें | क 


स वपम ज्जे नाम कर्मये, वे सथिकी आदित वेद. 
"व जान कर निमौण करता मण॥२९॥ सो व्रह्म वेकि आदिः 
।२१॥स बह्मा देवनायक गणसमृहको 


पष्टस्तस्भः। ` १८५ 


खजनं करता भथा, प्राणीयोको इद्राटिकोके कर्म आस्मस्वभाव हे जिन- 
का तिनको, ओर पापाणादिकोको, ओर देवतायोके साध्योको, देवविशे- 
ोके समूह, यज्ञ ज्योतिषटोमाटिकको, कस्पांतरमेभी अनुमीयमान होनेसे 
नित्य है इनको सृजन करता भया ॥ २२॥ व्रह्मा, ऋग्‌, यजुः, साम, नाम- 
क तीनवेगेको आरै, वायु, रिस आकर्षण करता भया; सनातन नित्य 
वेद अपोरुपेय हे, पेसे मनुको सम्मत दे, यक्ञकी सिद्धिकेवास्ते वोहन क- 
रता भया, ॥ २३ ॥ आदित्याटिक्रिया, प्रचयरूपकार, कार्विभक्ति मास 
ऋतु अयनादटि,नश्न् कृत्तिकादै थह सूर्यादि नदीयां समुद्ादिको, पर्वतोको 
समविपम उंचनीच स्थानोको रचता भया ॥२९॥ तप.-प्राजापत्यादि, वाचं- 
वाणी, रति-चित्तका परितोष, काम~उच्छा, कोध इनको रचता भया; येह 
प्रजा वध्यमाण देवादिकोकी रचना करनेकी इच्छा करता भया, ॥२५॥ 
कर्मणचेति-धर्मयन्ञाठिक, सो कर्तव्य हे, अधर्म-वह्माग्विध, सो न कर- 
रना, पसे कमेकि विभागतांड धर्माधर्मका विवेचन करता भया, पुथ्‌ क- 
रके कहता भया, धर्मका फल सुख, अधर्मका एर दु.ख, धमीधमके फल भूत 
दोनो परस्पर विरुद्धोकरके सुखडु खादिकोकरके उस प्रजाको योजन करता 
भया, आदियहणसँ काम,कोध, राग्रेपःश्चुधा, पिपासा, रोक मोहाटिकरके 
युक्त करता भया रदी टश्ञाद्धाना पंचमहाभूतोके जे सूक्ष्म पचतन्मा्रूप 
विनाश्नी पांच महाभूतरूपपणे परिणामी जे हेः तिनोके साथ कथन करा, ओर 
करेगे पेसा यह जगत्‌ उत्पन्न होता हे अनुकरमकरके सृक्ष्मसे स्थूट, स्थरे 
स्थूरतर, इसकरके स्वराक्तेसे बह्मकी मानस खष्टि कटाचित्‌ तघनिर- 
पक्षाही होवेगी, ेसी शकाको दूर करता हुआ तत्‌ द्वारकरकेदी यह 

खष्टि फेसा मध्यमे फेर स्मरण करता भया ॥ २७ ॥ सो धरसापति जि- 

सजात्तिविरोपको व्याघराटिर्कोको, जिस क्रिया हरिणादिमारणारूयरमे, 

खष्टिकी आदिमे जोडता भया, सो जातिविदोप वारवार सजन करतां 

स्वकमोके वश करके तेसाही आचरण करते हुए उस कहनेकरके प्राणि 

योके कर्मानुसार प्रजापतिने उत्तमाधम जातिया रची है, नतु रागदधेषा- 


धीन ॥ २८॥ उसकाही विस्तार करते हे, ( हिख कर्म ) सिंहाटिकोको 
(4; 


ष्व - ततनिणैयप्रासाद- 


हाथीमारणादिक (आस) हरिणाविकः (डु) दयाप्रधान विभादि, (कूर) क्ष. 
नियादिकोे, (धर्म) जसे वरह्मचयीदि, (अधर्म) जेते स 
करना, सय वोरना, अस्य बोलना, सृषटिकी आविमे भरजापति भिसरम 
जो कर्म स्थापन करता भया, सो कर्म पठिते अदृटवदरास स्वयमेवही 
प्राप्त होता भया ॥ २९॥ इस अर्थम दृत कहते हे, जेस वसंतादिकतु- 
योमे तुके चिन्ह आम्रमजरीआदि स्वकार्ीवसरमे आपी प्राप्त होते 
दे, तेसेदी जीवोको लादि क्म जानने ॥३०॥ भूरोकोके वहुतवास्ते 
मुख, बाहु, उर, पगोसे ब्राह्मण, त्रिय, वेय, शृट्टोको यथाकम निर्मित 
करता भया ॥ ३१ ॥ सो व्रह्मा निज देहके वे खड करके एक खडका 
पुरुप चना, ओर दूरे खडकी स्री वनी, तिस लीविये मेथुन धरम कर- 
णेसे विरादनामा पुरुषको निर्मित करता भया ॥२२॥ सो विराट्‌ तप- 
करके जो निर्माण करता भया, तिस वस्तुको शुक्षको बतला, हे द्विजो- 
तभ) इस सर्वजगतके रचनेवाङेक ॥२३॥ नैं पजाको सृजन करनेकी 
इच्छा करता थका सुदुश्चरं तप तपके ठा प्रजापतियोको प्रथम सृजन 
करता भया क्योकि, तिनोकरके परजा सुजसान होते ॥३४॥ मसैचि 
अत्रि २ अगिरस ३, पुलस्त्य ४, पुरुह ५, कतु & प्रचेतस ७, 
परि ५ भृगु ९ ओर नारद १० ॥३५॥ येह मरीचिआदि ट डे तेजवाे 
अन्य स पारिमाणरहित मनुयोको देवतायोको वदा सृजन करे हुए ठेव. 
निवास स्थानक खरगोदिकोको ओर महाऋपियाकों सुजन करता भया, 
यह मनुरराच्द्‌ अधिकारवाची हे, इसवास्ते चोदह मन्वतरोमे जिसकों जहा 
सगौदिदा अधिकार हे, सो इस मन्वतरमे समायु स्वारोचिषानामौ. 
करके मनु कहा जाता दे ५३६॥ यक्ष, वैश्रवण, राक्षस, तिसके अनुचरं 
रावणादि, पिशाच, गधर्व, अपूसरस, असुर, नाग, सरथ, गरुड, पित्रो 
इनका यच्‌ २ रचता भया ॥ ३७ ॥ विजटी, अशनि, मेध, इंदधरतुः, 
उल्का सपरकाद्रेखा, भमि अतरि्मे, निघीत उत्पातध्वनि, केतु तार! 
अन्य ज्योतिषि शव अरि नाना प्रकारके रचता भया ॥ ३८ ॥ किः 
। नर, बादर, मत्स, नानापरकारके पक्षियोको, पशु खरग मतुष्थोको, व्याल- 


ˆ ~ षषस्तम्भः ` ` १८७ 
सिंहादि गे हे दांतकी पंक्ति हेठोपरि जिनके तिनको सचता भया ॥६९॥ 
कसी, कीट, पतंग, युका, माकड, मक्षिका, टद, दाक, स्थावर शृक्षङ- 
तारिभेद भिच्च विविधश्रकारके रचता भया ॥ ४० 1 उन मरीचि आदि- 
कोने यह सर्व स्थावर जंगम सुजन करा, (चथाकर्म) जिसजीवकेजेसे करम 
धे तिस अनुसार देव मनुष्य तिर्यगाठिमे उतपन्न करे, मेरी आल्ञासे, तप 
योगसे व्रा तप करके सर्वं देश्य तपके अधीन हे, यह टिखखायः.॥४१॥ 
मनु° अ० १ ॥ 


[ समीक्षा ] वेदोंका कथन जो खष्टिविपयक दै, सो पाटकगर्णोके 
वाचना्थँ संक्षेपसे भ्रायः श्रुतियांसदित िखिगे, उहां मनुस्छतिके कथन- 
का किचित्‌ खरूप लिखते है, श्योकि मनुस्तिभी वेदतुल्य, वा वेगे- 
सभी अधिक मानी जाती है, उपनिषद जो बेव्का सार फहनेमे आता है 
तिनकी मूलश्रुतिमे मनुकी भदासा छिखी है मनुस्मृतिके भरथम अध्याय- 
के ५-६-७ शछोकोमें जो खष्टिसवंभि कथन दहे, सो प्राय. ॐऋगवेदकी 
भ्रख्यादिके समानी दै, इसवास्ते आठमे छछोकसे विचार करते दे 


सो परमात्मा नानाविध प्रजा रचनेकी उच्छावंत हुआथका ध्यानसं 
‹ आपो जायन्तां * एसे ध्यानमाघ्रसे पहिखं पाणीही रचता भया, पाणी 
खजनेसे पटिखां ब्रह्म अव्याङ्त था, अन्याङरत शव्टकरके पंचभूत ५ 
पच वुद्धीद्रिय ५, पेच कमद्रिय ५ प्राण १ मन ९, कमे १ अविया ९ 
वासना १ ये सर्वं सृक्ष्मरूपकरके शक्तिरूपकरके ब्रह्मकेसाथ रहे, तिसका 
नाम अन्याङृत हे. ॥ इति मलुस्मृतिटीकायां ॥ इस पूर्वोक्त कथने ता, 
सांख्यमतवार्छोकी मानी प्रकृति सिट होती है, ओर मनुने खटिका 
करमभी महदहेकारादिकरमसे कहनेसे घाय सांख्यमतकी भरक्षियाही अँ 
गीकार करी मालुम होती है, इस्से सांख्यदास्र मनुसे पहि सिद्ध 
होता है जव सूक्ष्मरूपे पछृति, बह्मसे भेदाभेदरूपसे प्रखयटशामें थी, 
तव तो अदेतमत निर्मूल हआ, ओर बह्मके साथ माया, वा, भक्ति भेदा- 
भेदरूपसे माननी यह युक्तिविरुद्ध है क्योकि, जेकर भेद है तो कथ 
अभद १ ओर जकर अभेद है तो, कथ भेद १ यहं टोनो पक्ष एक अधि- 
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करणम केतं रह स्ते हे१.यह कहना तो पेमा हुमा पि, जसं फोड उन्मत्त 
कहता है, मेरी माता तो हे, परवध्या है इस रवोग्त कथनमे मनुजीने, 
तथा गुवेदे कतीने, छिपकःरके स्याद्वादको किचित्‌ शरण छिया मालुम 
होता हे क्योकि, स्यादादपिना कटापि मेदामिद पश्न सिद्ध नही होत्ता है. 
सयाद्वाट तो परमेश्वरकी सर्वपदाथोपर मोहर छाप मी दईं हे, जिसवस्तु 
उपर स्याद्रादरूप मोहर छाप नही, सो वस्तु खरगगवत्‌ एकोत असत्‌ है, 
“स्याद्द स्यादभेद मखयुम्तसुवणवत्‌ ` जसे साना ओर मल अव्याकृत, 
अयौत्‌ विभागरहित णकः पिंदीरूप दै, परतु सुवर्णकी विवश्ना करणु तव 
तो किद्‌ भेद हे, सर्वथा नही, जेकर स्याही भेदविवक्षा करीएु तव 
तो, सुव्णकी पिमे मर न होना चाहिये ओर जेकर सुवण ओर मलका 
एकान्‌ अभेदही मानीए तव तो, सुपर्णकी पिमे स्था भल न होना 
चाहिये, वितु एका सुवणेही दोगा उसवास्ते कथवित्‌ भेगभेद कन 
वनता हे, परतु स्यातूपदके विना केवट भेगमेड प नही सिद्ध होता है. 
ओर जहा कथचित्‌ भेदाभेद प्न माना जवेगा, तहा अवभ्यमेव ठो व- 
सुपा माननी पड़ेगी, करीरनीरवत्‌ इसबास्ते अव्याछ्ते वरह कथचित्‌ द्रत, 
कथचिते उ्रेत मानना पडेगा, सवाते वेदातियोका एकात अहेतप्ष 
सीनकार्मेभी सिद नही हो सक्ता है ओर जडकार्का उपान कार. 
णभी जड, ओर्‌ चेतन्यकार्यका उपाटनकारण चेतन्यही सिद्ध होवेगा; 
ईसवास्ते एक चेतन्य ब्रह्म, जड्येन्यर्य जगत्का कापि उपारानका- 
ध नही हो सक्ता है, उसवास्ते शतिसछत्याटिकोमे जो चिखाहेकि, 
र क हो नाऊ, यह अमाणवाधित दे स 
रीरेषिना त्‌ इच्छा हेड, यह भी कथन मिथ्या है, \ 


ही 6१ [8 
नि सन नही, ओर मनाविना इच्य नही, यह प्रमाणसिद्ध है, 
ऊपरभी छिस आण हे 


यहे कथन, ऋगूयेउयजुेदकी श्रुतिसे, ओर गोपथत्राह्य- 

णादिसं द्र योक कगुदेश्मे ० 

न है, पोषि, ` डा नही का, यजु्ेढः ओर 
बह्मको उयतति कमले कही दं तिस अडेमे परमात्मा 


` पष्टस्तस्भः ¦ १८९ 


-आपही ब्रह्मा होता भया, अन्य जगे वेठमे ब्रह्माको अज कहा है, यह 
परस्पराविरुदध है तिस अंडे बह्माजीने व्ह्माके एक वर्प॑तक वास करा, 
अर्म रहा, यह कथन मनुकी टीकामं हे. वह्मके एक वर्धके मनुष्योके 
२१,१०,४०,००,००,००० वर्षं होवे है. तथाहि ॥ 

१ एक वष ठेवताका, ३६० वषं मनुप्यके । ठेवताके १२००० वर्षका एक 
युग ठेवताका। जिसमें भनुप्यके चतुरंग -वर्ष-9२,२०,०००। देवताके २००० 
भुमका एक ब्रह्माका अहोरात्र-८,२४,००,००,००० मनुष्यवर्ष। २६० दिन- 
का एक वर्प,जिसमे मनुष्यके वर्षै-२९१०,४०,००,०००००१ इतने वपषंतक 
ब्रह्माजी तिस अमे रहे 

इतने वर्षतक अंडेमे रहनेका क्या कारण था ? क्या ब्रह्माजी तिस 
अडेते निकखनेका रस्ता मार्गं दंढते रहे १ किवा वोद गण ? कुछ सूज 
नही पडती थी १ किवा तिस अंडेके मापनेमें इतने वर्षं खग गण ? किना 
अव मे क्या करू एेसी चितामे इतने वर्षं व्यतीत हो गए? किंवा उत्प- 
त्तिके डु खसं इतमे वतक विभ्राम करा? किंवाजो वेवम छिखा है, 
ब्रह्माजीने तप करा अथीत्‌ इतने वर्पोतक सृष्टि रचनेकी तजवीज करते 
रहे? इन सर्वं पक्षोके भाननेमे दृपण आते हे. क्योकि, सर्वशक्तिमान्‌ 
सर्वज्ञ निरावाध परमेश्वरमें पूर्वोक्त कोड पक्षभी सिद्ध नही हो सक्ता दै, 
इसवास्ते परमेश्वर बरह्माका अडेमे रहना अन्ञाकी कस्पनामाच् हे 

फेर छिखा है, ब्ह्याजीने ध्यानसें तिस अडेके गे भाग करे, यह भी 
असत्य हे वर्योकि, ध्यान तो वस्तुके खवरूपका बोधकः ह, ज्ञानांश 
होनेसे, उसवास्ते ज्ञाने अडेके गे टुकडे नही हो सक्ते हे. तिन >े दु- 
कडोसे एक टुकडका खर्गखोक, ओर हेटले दूसरे खडसे भ्रमि रचता हआ, 
इन ठोर्नोके वीचमे आकार दिशां ओर दिके अंतरार ओर पाणीका 
स्थान समुद्र रचता हुआ, यह कथन युकविरुद्ध तो हेही, परंतु छगावे- 

दरससभी विरुद्ध दे, क्योकि, गुवेदमे भजायतिके शिरसे खर्ग, पगोंसे 
भूमि, कानसें दिहा, ओर नाभिसं आकारा, उत्पन्न हुए छ्खिा है 
चतुद (१४) श्छोकसे लेकर ३१ छोकपर्यत मनुजीने जो सृथिकिम'लिखा 
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है, सो सर्वं खकपोटकरिपत, ओरं प्रमाणवाभित्त हे षयोकि, किसीजर्गे 
चैत्य उपादानकारणसे जडकार्यकी उत्पत्ति छिसी हे, ओर किसीजगे 
जड उपादनकारणसे चेतन्य कार्यकी उत्पत्ति लिख मारी है, ओरं किसी 
जगे रुपीते अरूपीकी, ओर अरूपीसे रूपीकी उत्पत्ति धसीट भारी है. 


ओर आपही जपिरूप धारण करा, हिसा, शृपावाद, चरी, भेधुन, 
मांसभक्षणादि, येह सर्वं जीवको जीवोके कमीनुसार र्गा दीए, आपही 
अपना साना कर छिया सृष्टि क्या रची, एक मोटी आपदाका जं- 
जाल अपने आप, अपने गकम डर टिया । जेकर सृष्टि न रचत, ओर 
भ्रस्यरशामें सुखे सृता रहता तो अच्छा था! 


एैपकष--यि सृष्टि न रचता तो, जीवको करमोका फल केतं 
भुर्ताता ? 


उत्तरपक्ष --इसका समाधान ऋगेवके सृषिकरमकी समीक्षा करेगे, 
ब्तीसमे शोके लिखा ह कि, तिस बह्माने अपनी देहके दो भाग कर, 
एकं भागका पुरुष बना, ओर दुसरे भागकी खी वनी, त्तिसि सखीकेताथ 
मेधुनधम क, तिस्सं विराद्‌ उस्न भया, तिस विराद्ने तप करा, तप 
करके मतुकेो अथीत्‌ मेरेको उल्न्न करा, केसा ह मे भनु ? सर्वं इस अ 
गलका रचनेवाखा, पस मुञ्च मलुकों हे द्विजोत्तम । तुम जानो, पीछेमै घ 
जाके खजनेकी इच्छा करते हुपने, अतिशयकरके इश्वर तप तपीने भन 
पहिटा वशा अनापतियो सृजन परे, जिने नामअपर लिते दै, इनके 
सिवाय सात मनुयोको सृजन करे इसा । 


वाचको । जरा विचार करके ठेखो फ, जो कथन श्रगावेदस 
पुर्तिसे विरुद है, सो मिथ्या वागूजाल ममुजीने रच व 
नोर्को फसाये है देखो । बद्माजीने आपी खीपुरुष वनं कर मेधुन करा 
न विराद्नामा पुरुष उत्पन्न भया, यह्‌ कथन केसा उजनीय है क, 
व पितामही मेथुन करता ह १ ओर बिना श्रीक विरादनामा 
६ व सका, फर तिसकों सवेदाप्तिमान्‌ मानना, यह कैसी अ. ` 
तथा पिरादूने मनुकों विनासे उन्न करा ? ओर 


स्तमस्तम्भः। ` १६१ 
फेर मतुजीने, विनाख्रीके ठंड पजापति परजा खंजनेवारे %पि्योको ओर 
सात मनुयोकों केसे उत्यन्न करे ? जेकर विना्रीके संतानकी उत्पत्ति दो 
जवे तो, बह्माजीने खी वन कर काको तिसकेसाथ मेथुन करके विराद्‌ 
उन्न करा ¢ छगुवेदके भाप्यकारने तो, विराट्का अर्थं जो यह ब्रह्मांड 
है सो करा है, परंतु ्रह्माजीने तो अंडेसेदी ब्रह्मांड रवा छिखा है, तो फेर 
यह विराट्नामा वीचमे कौन उत्पन्न हो गया, जिसने मञुको उत्पन्न 
करा ? अव अन्ञानियोके कथनकी कहांतकं समीक्षा करीए, जिस कथः 
नका प्रमाणयुक्तिसे विचार करते हे, सोदी मिथ्या स्वकपोखकद्पित सिद्ध 
होता हे, जला मुका कथन प्रमाणयुक्तिसे वाधित दै, ेखाही सर्वस्ति 
पुरार्णोका जान ऊेना इदयं बहुभरयासेन ॥ 

इत्याचार्यभ्रीमद्िजयानन्दसृरी्वरविरचिते तखनिर्णयभा- 
सादमन्थमनुस्मृतिसृिक्रमव्णैनो नाम षष्ठः स्तम्भः ॥६॥ 


॥ अथसप्तमस्तम्भारंभः ॥ 


पषटस्तम्भमें मनुस्खतिका सृिक्रम लिखा, अथ सततमस्तम्भमे पूरवभति- 
ज्ञात %गूवेदादिका खषिकरम छिखते हे 

नसंदासीन्नोसदंसीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योभा प॒रो यत्‌ ॥ 

किमावरीवः कुहकस्य राम॑न्म्भः किर्मासीद्ह॑नं गभीरम्‌ ॥१॥ 

न । असंत्‌ । आसीत्‌ 1 नोडतिं । सत्‌ । आसीत्‌ । तदानीभ्‌ । न ! आः 
सीत्‌ । रज॑. 1 नोइतिं। विऽउम । परः । यत्‌ । किम्‌ । आ! । अवरीवरिति। 
कुहं । कस्य॑ । शमम्‌ । अम्भ । किम्‌ ! आसीत्‌ 1 गहनम्‌ । गभीरम्‌ ॥९॥ 

नमृत्युरांसीदमृतं न तिं न राच्या अह्नं आसीरपकेतः ॥ 

आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्मांडान्यच्च परः किं च नासं ॥२॥ 
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न । रलः ! आसीत्‌ ) अदत्‌ 1 न । तिं । न । रत्या" । अहं । 
आसीत्‌ । परकेत. ! आनीत । अवातम्‌ । स्वधयां । तत्‌। एकम्‌ । तस्मात्‌ 
द्‌।अल्यत्‌ । न । परः \ किम । चन ! आसं ॥ २॥ 
तम॑ आसीत्तमसा गुह्मं प्रकतं सखिलं सर्वमा उदम्‌ । 
तुच्छ्येनाभ्वपि हितं यदास्ीतपेसस्तनम॑हिना जांयतेकंम्‌ ।॥ ३॥ 
तमं । आसीत्‌ । तम॑सा गृहम्‌ । अगर । अप्रऽकेतम्‌। सिम्‌ । सषैम्‌। . 
आ! इदम्‌ । तुच्छेन । आसु । अपिं ऽहितम्‌ । यत्‌ । आसीत्‌ ! तप॑स 1 
तत्‌ 1 महिना 1 अज्ञायत । एकम्‌ ॥ २॥ 
कामस्तदग्रे सर्मव्तेताधि मन॑सो रेत॑ प्रथमं यदासीत्‌ ॥ 
स॒तो वैभुमसंवि निर॑बिन्दन्हदि प्रतीयां कवयो" मनीषा ॥४॥ 
काम॑ । तत्‌ । अग्र । सम्‌ । अवर्तत । अधिं । मन॑स" । रेत॑ । भथमम्‌। 
यत्‌ । आसीत्‌ 1 सत्त । चन्धुम्‌ । असति । नि । अविन्दन्‌ । हदि । भति 
ऽप्य | कवय । सनीषा ॥ ४ ॥ 
तिरश्चीनो वित॑तो रन्मिरपामथ स्विदासीदुपरिस्विदासीत्‌॥ 
रेतोधा आसन्महिमान आसन्स्वथा अवस्तात्मय॑ति. परस्तात्‌ ॥९॥ 
तिरी  विऽत॑त । रग्मि । एषाम्‌ । अध" । सित्‌ । आसीदत्‌। 
उपरि । सित्‌ । आसीत्‌ । रेत भा. । आसन्‌ । महिमानः । 


आसन्‌ । 
खधा । अगस्त॑त्‌ ! प्रभ्य॑त्ि. । परस्तात्‌ ॥ ५॥ 


को अदा वेद्‌ कट परवोचत आना कुत य विसिः 
अ्ग्देवा अस्य विसजैनेनाया कोद यतं आवम्‌ 1६। 
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कः } अद्धा । वेद! कः | इह  भ्र। वोचत्‌] कुत॑.] आऽजाता। कुरतः । इयम्‌। 
विसिः अवक्‌ । देवाः । अस्य । विऽसर्यनिन । अर्थ । कः । वेद्‌ । यतः। 
आऽवभूवं ॥६॥ 


हयं विसुर्यतं आवभूव यदि! वा दधे यदि' वा न । 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योभन्त्सो अद्कवेद्‌ यदि' वा न वेद्‌ 


इयम्‌ । विऽसृटिः 1 यत॑; 1 आऽवभूवं । यदिं । वा । दधे । यदि । वा। 
न । यः । अस्य । अधिऽअक्षः । परमे । विऽओभन्‌ । सः । अङ्ग । वेद । 
यदि । वा । न | वेदं ॥७॥। ऋ० अ० < अ०७व० १७ म० १०अ० ११ सू० १२९ 


भापाथ--- तपसस्तन्महिनजायतेकबरइत्याटि "करके आगे खषटि प्रति 
पाटन करेगे, अव तिसकी पदिटी अवस्था, (निरस्त) द्र करी हे समस्त 
भपचरूप, जो प्रख्यञवस्था, सो निरूपण करिये है. ( तदानीम्‌ ) षल- 
यद्शयामे अवस्थित रहा हुआ, जो इस जगतूका मूलकारण, सो ( नासदा- 
सीत्‌) असत, शशेके गवत्‌ निरुपाख्य नही था, क्योकि तेसे कारणसे 
इस सत्रूप जगतकी उत्पत्ति कैसे सभवे ? तथा ( नोसत्‌ ) सत्‌ नही 
( आसीत्‌ ) था, आत्मवत्‌ स्र कहनेकरके भी निर्वाच्य था, यथपि सत्‌ 
असत्‌ आत्मक प्रयेकं विलक्षण है, तोभी भावाभावोको साथ रहनेकाभी 
सभव नही है, तो तिनका तादात्म्य कांस होवे ? इसवास्ते उभय विल- 
क्षण निर्वौच्यही था, यह्‌ तात्पयार्थं है नलु, पेखा वितकमे पठ है, ‹ नोस- 
दिति ` इसकरके पारमाथिक स्का निषेध है तो, आत्माको भी अनि्वा- 
च्यत्वका परसग होवेगा, जेकर कहोगे देसे नही, क्यो कि, " आनीदवातम्‌ ° 
इसपदकरके तिसका सव आगे करेगे, इसवास्ते परिदोपसे मायाकाही 
सच इहां निषेध करते है ठेस मान्याभी ˆ तढानीं ` इस बिरोपणकों 


“ˆ आनर्थक्यपणा होवेगा, क्योकि, व्यवहारदगामे तिस मायाको पारमार्धि- 


कस होनेके अभावे अथ जेकर व्यवहारिक स्वको तिस अवसरमेभी 
च 
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ऽयवहास्किसता प्रथिवी आदिक भावोकी तदापि विद्यमान दोनेस, कैसे 
नोसत्‌ पेसा निपेष हो सक्ता दे? पेसी शंकाका उत्तर कहते है ( नासीः 
डज ) इलयादि । « रोकारजास्युच्यन्तदत्तियास्कः " । इहां सामान्य उपे- 
्ाकरके एकवचन है, (वयोत्ोबक्साणतात्‌ ) व्योमको वक्यमाण होने, 
तिस भ्योमका देरला भाग पातासादि एथिवी अततक ( नासीत्‌) नीथे 
इसर्थ । (व्योम) अतरिक्ष,सो भी (नो ) नही था ( पर.) व्योमसे परे ऊपर 
देशसं श्ुखोकादि सत्योकांततक (यत्‌) जो रहै, सो भी नही था, इस 
कहनेकरके वतुदरामुवनसयुक्त ब्रह्मांड भी नियेष करा अथ तदावरकंत्वक- 
रके पुराणम जे सिद्ध ह आकादारिभूत, तिनका अवस्थान-रहनेका ` 
भदेश, ओर तिसके आवरणका निमित्त, आक्षेप सुखकरके कमकरके नि- 
पेष करते है ( किमावरीवरिति ) क्या आवरणेयोग्यतल आवरकभ्रूतजात 

( आवरीबर ) अत्यतं आवरण करे १ आवार्यके अभावे, तदा आवरकभी 
नही या उलयथै.। यद्वा किम्‌ इति पथमा विभक्ति ,› क्या त्च आवरक आ- 
वरण करे १ आवार्यके अभावे, आत्रियमाणकीतर, सो भी स्वरूपकरफे 
नही था इत्यर्थं । आवरण करे सो तल ( कुह ) किंस स्थानें रहके आ- 
वरण करे? आधारभूत तैला टेश स्थान भी नदी था (कस्य शर्मन्‌) किसका 
भोक्ता जीवके सुखटु खके सान्ातारलक्षणसे, वा निमित्तभूते हुमा थका 
तिस आवरकववको आवरण करे ? जीवोके उपमोगवास्तेही सषि है तिस 
खणे हुआ थका वरहमाडको भृतोकरके आवरण होवे, परतु श्ररुयवेदामि 
भोगनेवाले क उपाधिके मविलीन होनेमे, किसीका कोड्‌ भी भोक्ता 
सभव नही था, स आवरणरूप निमिते अभावसे सो नही घटता हे 
इस कदनेकरके भोग्यप्रपचकीतर भोनृपपच भी तिस अवसरसें नद था, 
यद्यपि सावरण ग्रह्माडका निपेध करनेसे तिस अतिगते अपूसलवकाथी 
निराकरण करा, तो भी आपो वा इदममे सलणिलमासीत्‌ ` इत्यादिश्ुति- 
कके फकः पाणीके सदधावको जाराका करे तिसथति बते ह, (अस. 
किमसीसति) षा (गहनम्‌) दु स जिससे भ्रा हेते. {मोर्‌ ) ¬ 


भति अगाध दसा पाणी था१ सो सी नही था ‹ आपो का इदमे 
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इयादि जो श्युति है, सो अवांतर प्यके खरूपकथनमे है, इहां तो महा- 
्रलयके स्वरूपका कथन हे, इसवास्ते निरुपयोगी है ॥ १ ॥ 

खरसयु भी नदी था, अमरणपणा भी नही था, (तदि तस्मिन्‌ प्रतिहारसमये 
तिस प्रतिदारसमयमे राघ्ीदिनका(भकेत.) भज्ञान भी नदी था, तिनके हेतुभूत 
सृयैचंढमाके अभावे; (आनीदवातः) एक शुद्ध व्रह्मही था,(खधया) मायाकर- 
के विभागरहित था, तस्मात्‌ पूर्वोक्त मायासहित बह्यसे विना, अन्य कोड्‌ भी 
वस्तुभूत भूतकार्यरूप नही था यह वर्तमान जगत्‌ भी नही था ॥ २ ॥ 

(तमसागृहमे) ससि पिरे भरखयदशामे भूतभोतिक सर्वं जगत 
(तमसा गुढम्‌) जेस रा्िसंवेधि तमः सवैपगार्थौकों आवरण करता है, तैते 
आत्मतच्के आवारक होनेसे माया अपरनाम भावरूप अज्ञान इहां तमः 
कहते हे, तिस तम.करके (निगूदं-सदत) नाम ठापा हुआ था, कारणभूत 
मायाकरके यथपि जगत्‌ था, तो भी (अपरकेतम्‌-अप्रज्ञायमानम्‌ ) प्रतीत न- 
ही था, ( सलिखम्‌ ) पाणीकीतरं, जेस पाणी ओर दूध अविभागापन्न हे, 
फेसे माया ओर बरह्म अविभागापन्न थे ८ तुच्छेन ) तुच्छ कट्पनाकरके सत्‌ 
असतसँ विखक्षण होनेसे भावरूप अज्ञानकरके टांपा हुआ था, ( एकम्‌ ) 
एकीभूत कारणरूप तमकरके अविभागताको प्राप्त हुआ भी, सो कार्यरूप 
(तपसः) खव्यपयौखोचनरूपके (भिना) माहात्म्यकरके उत्पन्न भया.॥२॥ 


ननु उक्तरीतिसे जकर इईँ-घरका विचारणाही जगत्की उत्पर्ित्रिये 
कारणदहैतो, सो व्रिचारही किस निमित्तसेहै? सोही दिखाते है. 
कामस्तव इतयादि-इस विकारवारी खषटिके पिरे परमे-धरके मनमें 
इच्छा उत्पन्न होती भडई कि, मे खष्टि करू, ईश्वरकों इच्छा किस हेतु 
भई १ सो के है, मनस.उतिः अत.करणसंवधी वासना शेकरके, सर्व 
प्राणिर्योके अतःकरणमे तेसा (रेत ) होनहार प्रप॑चका बवीजभूत पिले 
अतीतकल्पमे जीवोने जो करा था पुण्यात्मक कर्म, यत. जिसकारणसे 
खष्िके समयतक वे कर्मफल परिपकफल देनेके सन्मुख होते भण, तिस- 
हेतुसँ सर्वसाक्षी फरपदाता ईवरके मनसे सृष्टि करणेकी इच्छा उतपन्न 
-भङ़, तिस इच्छाके हुए खजनेयोग्य विचारके तदपे सर्वजगतक्ो 
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चता है सतइति तदपीे सव्वरूपकरफे अनुभूयमान इस जगत्का 
धधु-वधकः हेतुमूत कल्पांतरे श्राणियोने जो करा ह कर्मसमूह, तिनके 
कपय ' तीनो कालके जाननेवारे योगी ह्ृदयमे युद्धिदारा विचारकरके 
तिन कर्मानुसार सृष्टि करता भया ॥९॥ 


(रणि ) रदिमसमान जसे सूर्यकी किरणां उदयानतर निमेषमात्रकारमें 
युगपत्‌ सर्वं जगतमे व्यास होती है, तेते शीघ्र सवत्र भ्या होता हुमा 
यह कार्यवर्भं वितत ` पिस्तारवत होता भया सो कार्यवर्म, प्रथमसे 
क्या (तिरश्चीन ) तिर्यग्‌ मध्यमे स्थित हुआ था? कविवा, अध. नीर्चैकों 
हा था ? अथवा, उपरको हुम था? देसा मालुम नही होता था कितु 
सर्वत्र एकसाथही सृष्टि होती भ, (रेतोधा ) इससू्टिम (रेतस › बीजभूत 
कमोके करणेहारे, ओर भोगनेवाटे जीव होते भए (महिमान ' अन्यमहान्‌ 
पदां आकाशादिभूत भोग्यरूप होते भण, भोक्ता ओर भोग्ये खधा 


अज्नोका यहं भोग्य धपच (अवस्तात्‌ )निङकष्ट होता भया, (धयति ) भोक्ता 
(परस्तात्‌) उक्कृष्ट होता भया ॥५॥ 


अय मूषि दुर्विज्ञान दै, इसवास्ते विस्तारे नही. कही, सोही कहते 

हैं को अद्ेति' कोन पुरुप परमार्थसे जानता दे? ओर कोन (इह ) इस 
सोके (प्रवोचत्‌ ) कह सक्ता है# इयं दद्यमाना विसि" यह दद्यमान 
बिविष भकारभरूत भौतिक मोग्नृभोग्यादिरूपकरके वहुतपरकारकी सृष्ट, 
इत) किस उपादानकारण, ओर (कृत > किस मिमिततकारणत, (आजाता) 
समतात्‌ जाता-भाडुभूता-उसपन्न हुई ई? ये दोनो कथन विस्तारसे कौन 
श सक्ता, ओर कह सक्ता है ! नतु देवता स्न है, उसवास्ते वे जान- 
भी होवेगे, ओर कह भी सक्ते होवेगे ? सोही कढते है अर्वागिति। देवते 
५ जगतके र उत्त हए हे, इसवास्ते घे कैसे जान सक्ते 
र कह सकते ह१अथ जव ठेवते मी मही जानते है तो, तिनसे व्यतिरिक्त 
भदेमवादि तो कैत जान सप्ते हं कि, यत जिसकारणसें मपूर्णं जगत्‌ 
अन्न भया, सो कारण स्या भा १६) इय विसृषि" यह तरिविधपरकारकी 
५९र१प१०८ विचिक्रा वृष्टि जिससे उन्न भह्‌ है, ओर 
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जो दधे" इसको धारण करता है, अथवा नही धारण करता है, ेसा 
कोड्‌ भी नदी जानता हे थो अस्येति जो इस जगतका अध्यक्ष ईर, 
सत्यभूत आकारामे निर्म खभरकादामें प्रतिष्टित दहै, सो ई-धरही जाने वा 
न जाने, अन्यकोड नही जान सक्ता हे ॥७॥ 
तथा-सहखंशीषां पुरुपः सहस्राक्ष. सहखंपात्‌ । 
स भूमिं विष्यतों टतवात्य॑तिषठदशादुरम्‌ ॥१ ॥ 
सदख॑ऽशीपो । पुरुप । सहसरऽयक्षः। सहसऽपात्‌। स । भूमिम्‌ । विश्वत 
दला । अत्ति ! अतिषएत्‌। ददाऽजद्भलम्‌ ॥१॥ 
त पुरुष एवेदं सर्वै यद्ूतं यचच भव्य॑म्‌ ॥ 
उतार्मतत्वस्येदांनो यदन्नेनातिरोहति ॥ २॥ 
पुरुषः। एव । इदम्‌ । स्वभ । यत्‌ 1 भूतम्‌ । यत्‌। च । भव्य॑म्‌। उत । अगर- 
तऽत्वस्य॑ | ईखा॑नः। यत्‌ । अनेन । अतिऽरोहति ॥ २॥ 
एतावानस्य महिमातो ज्यांयेश् पूरंषः । 
पादोस्य विश्व॑ मृतानि वरिपारदस्यामुतं दिवि॥३॥ 
एतावान्‌ । अस्य । महिमा । अत॑ । ज्यायान्‌ । च । पुरुपः। पाद॑ः । अस्य । 
विरा । भूतानि । त्रिऽपात्‌ । अस्य । अर्तम्‌ । दिवि ॥ ३॥ 
त्रिपादृध्वं उदेत्परुषः पादोश्येहाभवलयुन, । 
ततो विष्वङ्‌ व्य॑करामत्साशनानशने अभि॥ ४॥ 
चरिभ्पात्‌) उर्व. । उत्‌ 1 पेत्‌ । पुरप' । पारदः । अस्य } उह । अभवत्‌ पुन 
रिति 1 तत॑" । विष्वं । वि । अक्रामत्‌ । सादरनानरानेडति ानानशानेडतिं । आभे ॥ ४॥ 


तस्मद्धिरग्जायत विराजो अधि पूरुषः। 
सजातो अ्यरिच्यत पश्वादरूमिमथों पुरः ॥५॥ १७॥ 


१९८ तच्निर्णयपरसाद्‌ 
तस्मात्‌। िऽाद्‌। अजायत । विऽराजं ! अभि ।पुर॑पः। स" जात।अतिं \ 
अस्च्यित्‌। पथात्‌ । भूमिम्‌ । अयो इतिं । पुर ॥ ५१ ९७१ 
` यलुरपेण हविषां देवा यज्ञमतन्वत । 
वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म दध्मः रारद्विः ॥६॥ 


यत्‌ । पुरुषेण । हविषां | देवाः ! यज्ञम्‌ । अत॑न्वत ! वसन्तः । अस्य । 
आसीत्‌ । आल्यम्‌ । भीष्म । इध्म । शरत्‌ । हविः ॥ ६॥ 
` तं यज्ञं वहिषि प्ोन्ुर्षं जातमंय्त । 
तेनं देवा अंयजन्त साध्या ऋषयश्चये ॥ ७ ॥ ई 
तम्‌ । यज्ञम्‌ । वर्हिषि । भ्र । ओक्षन्‌ । पुरयम्‌ । जातम्‌ । अत, । तेने 
तस्मौयज्ञा्पवहत. संभृतं पुपदाज्यम्‌ । 
परन्तेश्॑रे वायव्योनारण्यान्यराम्याश्च ये ॥ ८ ॥ 


तस्मात्‌ । यज्ञात्‌ । सर्वैऽहतं । समऽयुतम्‌ । पुपत्‌ऽआज्यम्‌। पयून्‌। ता- 
न. चक्रे। वायव्यान्‌ । आरण्यान्‌ मास्या । च| {८ { 


तस्मांयज्ञात्सवैहुत्‌ ऋच सामासि जङ्गिरि। ` 


छन्दांसि जज्ञिरे तस्मायजुस्तस्मादजायत ॥ ९॥ 


तस्ात्‌। यज्ञात्‌ । सवेऽहतं । ऋचं । सामानि । जिर छन्दौसि । जतत । 
तसात्‌। यजं । तसात्‌ अजाप्यत ॥९॥ ४ 


तस्मादश्वा अजायन्त ये के चभयादृत । 
गावें ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माजाता अंजावयं :॥ १०॥ १८॥ 


तत्‌| अनवा । अनायन्त । ये । फे1 च| उभयाद॑त ! गावे } ह | जकर । 
तस्मात्‌.) तसमरौत्‌। जाता. | अजावय ॥ १० ॥ १८ ॥ 


सपतमस्तम्भः 1 ५५. 
यत्पुरुषं व्यदधु" कतिधा व्य॑कट्पयन्‌ । =, 
मुखं किम॑स्य कौ वाहू का ऊरू पाद्‌ उच्येते ॥ ११1 
यत्‌ । पुरुषम्‌ । वि । अदधुः} कत्तिधा ! वि। अकरपयन्‌ । मुख॑म्‌ । किम्‌। 
अस्य। कौ । वाद्र इतिं । को । ऊरूदति । पादो । उच्येते इति ॥ ११॥ 
ब्राह्मणोस्यमुखंमासीहाहु राजन्यः कृतः 
ऊरू तद॑स्ययेरयंः पद्यां ग्रो अजायत ॥ १२॥ 
ब्राह्मण. 1 अस्य । मुखम्‌] आसीत्‌ 1 वाद्ृइतिं । राजन्य. । कृतं 
ऊरू इतिं । तत्‌ । अस्य । यत्‌ । वैर्य.।पत्‌ऽभ्याम्‌ । शुद्धः । अजायत॥१ 
चन्द्रमामनसाजातश्चक्षाः चूयाजजायत्‌ । त 
मुखादिन्द्श्वासिश्च॑प्राणाद्यायुरंजायत ॥ १३ ॥ 
चन्द्रमा. मन॑स. । जात । चक्षो* । सू. । अजायत । सुखात्‌ । 
इनः । च । अभि । च । पाणात्‌ । वायु" । अजायत ॥ १३ ॥ 
नाभ्याआसीदन्तरिक्षमीष्णोयोःसम॑वर्तत । 
पद्यांभृमिर्दिंयः श्रोत्रात्तथाटोकों अकल्पयन ॥ १४ ॥ 
नाभ्याः । आसीत्‌ । अन्तरिभ्नम्‌ । शीप्ण" । यौ. ! सम्‌ । अवर्तत । 
पठुऽभ्याम्‌ । भूमिं. । दिदांः । श्रोत्‌ । तथां । लोकान्‌ । 
अकल्पयन्‌ ॥ १४ 1 ऋ० अटक ८। अ० ४।व० १७९१८१९ मं० ।१०े 
अ०७। सूर ९०॥ 
भापाथै-सवैभ्राणि समष्टरूप बह्यांडठेह है जिसके, देखा विराद्नाम 
पुरुष,सो (यह सहखशीर्पा) सहसलदिर, सहखराव्दकों उपलक्षण होनेसे अनंत 
शिरोकरके युक्त है; क्योकि, जे सर्वप्ाणियोके शिर है, ते स्व॑तिसकी 


देहके अंतर होनेसे तिसकेदी शिर है, उसदेतुसे सहखरीर्षपणी,* येसं 
(सहखाक्षः) सहखराक्षपणा, ओर (सहस्रपात) सहखपादयणभी जाननासौ 


२०० तदछनिणेयपासाद- 


पर्य, भूमि" ब्रह्मांडमोरकरूपभूमिको “वितः सबं ओरं “शृतवा' 
परिवेष्टन फरके “दांगुख ` उशागुखुदेदाको “अल्यतिषटत्‌ ' अतिक्रमकरके 
व्यवस्थित हे दशांशा यह उपलक्षण है, इसवास्ते बह्मांडसे बाहिर भी 
सर्वं जगे ग्याप्य होके स्थित है ॥ १॥ 


जो “इद यद वर्तमान जगत्‌ है, सो सर्व “ पुरुष एव * पुरुषी है 
“यच्च भूत › ओर जो अतीत जगत्‌, ° यच्च भव्यम्‌ › ओर जो भविष्यत्‌ 
होणहार जगत्‌, (तदपि पुरुपएव) सोभी पुरुपही है जेते इस कल्पं वर॑- 
ते पाणियोके देह है, ते सर्वही विरादपुरुपके अवयव है, तैसेही अतीता. 
नागतकल्योमे भी जानना, इल्भिग्राय “उतापि चः ओर “अगरतत्वस्य' 
देवपणेका यह “ईशान › खामी हे, यत्‌ जिसकारणसे “अन्नेन? प्राणिर्यो- 
के अन्नरूप भोग्यकरफे ‹ अतिरोहाति' अपनीकारण अवस्थाको आतिक्रमक- 
रके परिदृ्यमान जगत्‌ अवस्थाको भात होता है, तिसकारणते भाणियोके 


कमफल भोगनेताई्‌ जगत्‌अवस्था अगीकार करनेसे यह तिसका वस्तु- 
ततत्र नही है, इत्यथं ॥२॥ 


जगत्‌ जहातक हे ° एतावान्‌ › इतना स्व 
भी “अस्य › इस पुरुपका ‹ महिमा › आपना साम्यं विदोप है, न कि 
तिका स्तन्य स्वरुप हे कयो, वास्तव स्वरूप तो पुरुप है, अत 
(भदिस्नोपि) इसे महिमासेभी * जायान्‌ ? अतिदाय करके अधिक है, 
येह दोनो स्पष्ट करते 2, अस्य › इस पुरुपके ‹ विश्वा भ्रतानि › चिकार 
मे तनेवाछे सर्वं राणी ‹ पाद चोये हिस्से प्रमाण हे ‹अस्य 
इस पुरुपके ‹ त्िपात ° शेय तीन दिस्से-भाग ‹ अष्टेत ` विनाडरहित 
= 0 योतनात्मके स्वप्कारारूयमे भ्यवतिष्टित हे इतिरोयः॥२॥ 
जा यह्‌ त्रिपात्‌ पुरुपः ससारफे स्पशंरहित ब्रह्मस्वरूप जो 
स “ उध्वैः उदैत्‌ ' इस अज्ञानकार्यं ससारसे वाहिरभरत ९ 
ध हैः उत रहा हा दे, "तस्यास्य › तिस इस 
का ^ सोयं पादलेदा " सो चह पादे ‹ इह › इहां मायामे फेर होता 
भेरा शष्टिसहार करफे पुन, २ बाररारे आता हे, ‹ तत, 2 तदपे माया- 


सप्तमस्तम्भः। २०१ 


मे आयांअनंतर " विष्वड्‌› उेवातिर्यगादिरूपकरके विविधम्रकारका हु- 
आ थका, ्यक्रामत्‌? व्याप्तवान्‌ हुभा क्या करके? सादानानदाने अभिरक्ष्यः 
(साशनं) भोजनारिव्यवहारसयुक्त चेतन भ्राणिजात रखी है, (अनङनं) 
तिससें रहित अचेतन गिरिनदीमदिक, येद टोनोको जैसे होवे तेसे 
स्वयमेव विविधरूप होके व्या होता भया ॥ ॥ 

विप्वड्‌ ग्यक्रामाडिति यदुक्तं तठेवाच्र भ्रपंच्यते ॥ "तस्मात्‌ तिसआटि- 
पुरुषसे विराद्‌-ब्रह्मांडठेह उत्पन्न भया । विविधम्रकारकी वस्तु शमे हे 
इसमें इति विराद्‌ । " विराजोधि ` विराद्‌ देहके ऊपर तिसटेहकोही 
अधिकरण करके ‹ पुरुपः › तिस उेहका अभिमानी कोडक पुरुप उदपन्न 
होता भया, सो यह ॒सर्ववेढांतोकरके वेय परमात्मा सोही अपनी 
मायाकरके विराट्डेह बह्यांडरूप रचके तिसमे जीवरूप करी परवेशाकरके 
ब्रह्मां डाभिमानी उेवात्मा जीव होता भया “सजात. सो उत्यन्न हुआ 
विराद्‌ पुरुप “अल्यरिच्यत-अतिरिक्तोभूत्‌ ' विराटसे उ्यतिरिक्त देव- 
तियैकूमनुप्याटिरूप होता भया ‹ पश्चात्‌ › देवादिजीवभावते पीके * भू- 
मिम्‌ भूमिकों सजनं करता भया, “अथो ` भूमिसृधिके अनंतर तिनजी- 
वेकि “पुर शरीर रचता भया ॥ ५ ॥ 

°यत्‌* यदा पूवौक्त कमकरकेही रारीरोके उस्पन्न हुए थक, “देवाः” 
पेवते उत्तर सृष्िकी सिद्धिवास्ते वाह्यदरव्यके अुत्न्न ठोनेकरके हविके 
अंतर असंभव होनेसे पुरुपस्वरूपदी मनकरके हविपणे संकर्पकरके 
*पुरुपेण › पुरुपनामक “हविपा  हविःकरके, "मानसं यज्ञम्‌” मानस यज्ञ- 
को ^ अतन्वतः विस्तारते-करते हृष ‹ तठानीम्‌ › तिस अवसरमें ‹ अस्थः 
इस यज्ञका ˆ बसन्त " वसंतऋतुही ^ आज्यम्‌ ' प्रत “आसीत्‌ होता 
मया, तिस वसंततुकेदी घ्रतकी कर्पना करते हुए, ठेसेही ‹थीप्म इध्म 
आसीत्‌? ग्रीप्मऋतु इध्म होता भवा, तिसकोदी उध्मकरके कर्पना करते- 
हृष तथा ^ अरद्धविरासीत्‌ › शरदृतु हवि होता भया, तिसकोही पुरोडा- 
भआभिध हवि करके कल्पना करते हषे रेते पुरुपकों हविःसामान्यरूपकरके 
संकर्पकरके तिसते अनतर वसतादिकोको धरताटिविगेपरूपकरके कल्पन 


केरा, एेसे जानना योग्य हे ॥ ६॥ 
२६ 


त तचनिणेयभ्रासाद- 


“यज्ञ यज्ञे साधनभृत ' तम्‌ ' तिस पुरुपकों पयुलभावनाकरके 1 
वापेहुएको ार्हिषि" मानस यन्मे शरन्‌ ' भरो्षण करते भये, केसे पुर- 
पको? सोही के है “अग्रत › सरवखष्टिके पदिक शुरुपम्‌ जातम्‌ ' पुरुपपणे 
उसन्न भये ' तेन › तिस पुरपरूप पुकरके “देवाः › देवते ^ अयजन्त ' 
यजन करते भये, मानस यज्ञ निप्यन्च करते भये इय्थ.।कोन वे देवतेणसोदही 
करे हे “साध्या "सृके साधनयोग्य भरजापतिग्रसुख पयश्च" ओर तिनके 
अनुक पि मकि देखनेवारेजे दैः ते स्वं यजन करते भये इत्यथ ॥७॥ 


“सर्वहुत” सर्वात्मक पुरुष जिस यकतमे आहवन करीण, सो यह सव 
हुत, तेत ° तस्मात्‌ ' परोक्त ज्ञात्‌, मानसयज्से‹ एषठाज्यम्‌ › ठभिमि- 
भितष्तको ‹ समृतम सपाठन करा, टधि ओर धरत यह आद्भिग्यजात 
स्सपादन करा इत्यथ 1 तथा ‹ वायव्यान्‌ › वायुटेवसवधी रोकमें परसिद्ध 
"आरण्यान्‌ परन्‌” आरण्य पञ्चु्योको ‹ चक्रे › उत्पन्न करता भया, आरण्यः 
हरिणादिक। तथा ° ये च म्या ' गो अश्वादि तिनकोभी उदयन्न करता 
भया ५८ ॥ ‹ सवैहृतस्तसात्‌ › पूवोक्त ‹ यज्ञात्‌ › यजसे ‹ प्च सामानि 
जज्ञिरे › छच साम उतपन्न भए ' तस्मात्‌ ° तिस यक्ते “ छदासि ' 
ायत्रीआदि “ जक्ञिरे › उत्पन्न भए. ‹ तस्मात्‌ › तिस यन्ञसं “ यजुरप्यजाः 
यत? यञुवेढभी हता भया ॥ ९॥ 

^ तस्मात्‌ ` तिस पूर्वोक्तं यज्ञस “अशा अजायन्त › घोडे उत्पन्न भए, 
तथा ^ये केच? जे केड अश्वस व्यतिरिक्तं गभ आर खचरं ' उभया- 
दत › उध्वं अधोभाग गोन दतयुक्त होते हे जिनके ते भी तिसय्ञसेदी 
उसन्च हु हे, तथा ‹ तस्मात्‌ ° तिस यज्ते“ गावश्च जज्ञिरे गयां उतपन्न 
हई है, किच “ तस्मात्‌" तिसयत्तसे “ अज › वकसीया ओर ‹ अवय "भेदं 
भी ^ जात्ता. › उत्पन्न भई ॥ १० ॥ 


-धश्ोत्तररूमकसके ब्राह्मणादि सृष्टि कहनेको ब्रह्मवादियोके घश्च कह- 
ते ह । प्रजापति भाणरूप देते “यत्‌” यडा ' पुरुप › विराद्रूप परुषको 
व्यद स्ते भष, अर्थात्‌ सकसपकरके उन्न करते भष, तव कतिधा" 
भकाोकरके “व्यकन्पयन्‌? विविधरूप कपना करते भष? अस्य" 


सप्तमस्तम्भः.। २०द्‌ 


हस पुरुषका “सुखं किम्‌ आसीत्‌? सुख च्या होता भया १‹ कौ वाहू असू- 
तामः क्या टोनो वाहां होती भई ? “को उरू कौ च पादो उच्येते क्या 
साथल, ओर क्या मेनो पग कहीए ? भरथम सामान्य प्रन है, पीछे सुखं 
किम्‌ इ्याठ्किरके विदेपविपयक पश्च है ! ११॥ 


अव पूर्वोक्त प्रभभोके उत्तर कहते है, “अस्य उस प्रजापतिका ' ब्रा- 
ह्मणः ब्राह्मणत्वजातिविरिष् पुरुष “मुखमासीत्‌ ' सुख होता भया, अथौत्‌ 
मुखसे उलन्न हुआ है, जो यह “राजन्यः  क्षत्रियत्वजातिविदिष्ट हेः 
सो 'वा्ूकृत ` वाहांकरके उतयन्न करा है, अर्थात्‌ वाहांसे उन्न हा दै, 
४ तत्‌ तदानी” तिससमय * अस्य ` इस भ्रजापतिकरे थत्‌ यौ उरू ' जे वौ 
ऊरू थे, तद्रूप च्ैरयः ' वैन्य होता भया, अथौत्‌ उरू्योसें प्रैर्य 
उन्न हुमा, तथा इस पुरुषके  पद्धां ` गोनो पगेसि “द्रः  शूद्रत्जा- 
तिमान्‌ पुरुप ‹ अजायत ` होता भया, यह कथन यलुर्ेदके ससमकांडमे 
स्पष्टपणे है ॥ १२ ॥ 

जसे ठधि्रताटि द्रव्य, गवादि पशुः ऋगादि वेद ओर ब्राह्मणादि 
मतुप्य, तिससे उव्यन्न हृए है, तेसं चद्रादि ठेवते भी तिससेही उत्पन्न हृष 
है, सोदी दिखाते हे प्रजापतिके ‹ मनस › मनस ‹ चंव्रमा जातः च 
मा उत्पन्न भया ‹ चक्षोः नेत्रोसे ' सूयैः अजायत ` सूर्य उत्पन्न भया 
° सुखात्‌ इद्रश्च अभ्िश्च ' सुखसे इद्र ओर अनि गो देवते उत्पन्न भए, 
ओर 'प्राणाद्वायुरजायत ' प्राणों वायु उत्पन्न भया ॥ १३ ॥ 

जेस चंद्राटिकीको प्रजापततिके मनःपरसुखसे कर्पना करते भए, 
तथा तेसेदी * लोकान्‌ › अतरिक्नादिलोकोको षजापतिके नाभि आदिकसे 
देवते ‹ अकल्पयन्‌  उतयन्न करते भण, सोही दिखाते हैँ । ‹ नाभ्या ? 
परजापतिकी नामिस *अतरिक्नमासीत्‌ ' आकादा उतपन्न भया ^ शीर्णः ° 
शिरसे * यो. समवतेत ° स्वर्ग उतपन्न हुमा " पद्धधां भूमिरुत्यन्ना ` पगोते 
भूमि उत्पन्न भै, ओर *श्रोज्रादिश उत्पन्ना इति › श्रो्न-कानोसे दिशा 
उरपन्न भह ॥ १४ ॥ इद्याटि । । 


४० त्निणयपरासाट- 


तथा-- 
यदरमा विश्वाभुव॑नानिजुष्टि्ोतान्यसीदैषितानंः। 
सञारिपाद्रविणमिच्छमांन भथमच्छदर्वरों २ ऽभविवे ॥१७॥ 
कि-सविंदासीदधिष्ठान॑मारम्भ॑णंकतमस्सविलकथासीत्‌। 
यतोभूमिंजनयंन्विश्वकं्माविद्यामोर्णोनमहिनाविश्वच॑क्षा. ॥ १८॥ 
विश्त॑शरक्रुतविश्वतोभुखोविश्वतोवाहरुतवि ्र्स्पात्‌ । 
संबाहभ्यांधम॑तिसपरततरयावामूमीजनयंन्देवएकंः ॥ १९ ॥ 
किसिि्नंकउसट्प्रञंसयतोयावापरधिरवीनिष्टतक्षुः । 
मनी पिणोमनसाप्च्छतेदुतयदध्यतिधहुवेनानिधारयंन॥ २०॥ 
१ युद ७अध्याये 
भावाय ---प्रजाको संहार रदेजन करते विश्वकमौकों उेखता हुभा 
ऋपि कहता टै । (य ) जो विश्वकमां ( इमा ) इमानि (विश्वा) नि- 
शानि-यद जो सवं ( भुवनानि ) भृतजा्तकों (जहत्‌) सहार करता 


हभा (न्यसीदत्‌ ) आपी धैठता हुआ, केसा १ (ऋषि ) अतीद्धियद्र् 


सवन ( होता) सहाररूप होमका कन्त (न ) अस्माकम्‌-हम पाणि्योका 


(पितता) जनक हे । प्रख्यकारमे सव लोकोका सहार करके जो परमेश्वर 
आप एकेखाही रह गया था, तथा चोपनिपदं । “ आत्मा वा इदमेकं ए- 
1 आतीघनानयत्किचन भिपत्‌ । सदेव सोभ्येरमयसीरेकमेवाद्वितीय- 
सयाचा ॥ » (सः) तेसा पूर्वोक्त स्वरुपवाला सो परभे.धर (आश्चिषा) 
अभिलापकरके “ बहुस्या भजायेयेत्येवरूपेण ५ फे स्पकरके पुन फेर 
रचनेकी उच्टारपकरके ( दविणमिच्छमान 9 जगत्रूपधनकी अपेक्षा 


करता बुआ (अगरान्‌) जभिव्यक्त उपाधी ( आविवेश ) जीवरूप- 


^ नस करता भया केसा ? ( थमच्छत्‌ ) पथम एक अद्टितीयस्व- 


रूपकं जो छादन करे सो ‹ भथमच्छत्‌ 
च्छत्‌ उच्छृ रूपको आच्छाठन 
हज भवेद करता भया, (च्टमान )सोवाछा 1 


त व 7 करता भया, ^ बहु स्यां ? 
बहृतरूप हो जाङः इलयादि १ जान ठेना ॥ १७॥ ` + 


सप्तमस्तम्भः। ५ २०््‌ 


अथ ई-धर जेते जगत्को खजता है, सो प्रशरोत्तरोकरके कते है । 
छोकमे घटादि करनेकी उच्छावाला दकुंभकार, धराटिस्थानमें रहकरके 
गरत्तिकाआदि आरंभक उग्यरूपकरके, ओर चक्रादि उपकरणोकरके 
घटादिकः निष्पादन करता हे 1 ई-धरको सो आक्षेप करते हे ! (स्िटिति) 
वित्तकैमे हे, थावाभूमी खजता हुमा विश्वकमोका (अधिष्ठानं किमासीत्‌) 
आधार क्या धा? क्योकि विना अधिष्ठानके कुछ भी नही कर सक्ता है 
(स्विदिति वितके) तकं करते है, (आरभणं कतमत्‌ आसीत्‌) आरंभण 
क्या था? उपाटान कारण क्या था? जसे खत्तिका घटोका (कथा)क्रिया च 
किम्पकारा (आसीत्‌ ) करिया किंसपकार थी? निमित्त कारण क्या था? 
दंडचकसलिलसूत्राडकरके घटादि करते है, तिनसमान क्या था ? (यतः) 
जिससे विश्चकमां जिस कामे परथिवी ओर खर्मको ( जनयन्‌ ) रचता 
हभ ( महिना ) स्वसाम्य॑करके खषटि व्यावाएटथिवीको ( ओरणोत्‌ ) आ 
` च्छाटित करता भया, कैसा बि-धकर्मा ? ( विश्वचक्षाः ) सर्वद्रष्टा ॥ १८ ॥ 
उत्तर कहते हे ॥ ८ एकः ) अकेरा असहायी (ठेव; ) बिन्धकर्मा 
(धावाभूमी जनयन्‌ ) स्वर्गं ओर भूमिको रचता हुभा ( वाहुभ्यां ) 
वाहुस्थानीय धर्माधर्मकरके ( सधमति) संयोगकों प्रास्त होता दे, 
( पतत्रैः ) पतनीरुवाछे अनित्य पंचभूतोकरके भ्रात होता दे, धर्माधर्म- 
निभिक्तोकरके पंचभूतरूप उपादानोकरके साधनां तरके विनाही सर्वं ख- 
जन करता दै, अथवा धमोधर्मकरके च पुनः भूतोकरके (धमति) सम्यक्‌ 
प्रकारकरके प्राप्त करता हे जीवोको, केसा है ? (विश्वतश्चक्षुः) सर्व 
ओरसे चक्षु है जिसके ८ वितोमुखः ) स्वं ओरसे भख हें सके 
( विश्वतोवाहुः ) सवै ओरसे वाहां है जिसके ( विधतःपात्‌ ) सर्वं ओंरसे 
पम हें जिसके सो परमेश्रको सर्वं ्ाण्यात्मक होनेसं जिस जिस 
भ्राणीके जे जे चक्षु आदि हे, ते सर्वं तिस उपाधिवाङे परमे-धरकेदी हे, 
, इसवास्ते सव जगे चक्षुापि प्रात होते है क्ते ॥ १९ ॥ 
पुन. फेर भश्च हे ( खिदिति > बितर्कमे हे ( वनं करम्‌ आस ) सो 
वनं करोनसला धा १ ८ उ ) अपि च (स- वृक्षः कः) ओर सो दृक्ष कौनसा 


१०६ तघ्निर्णयभरासाद- 


था? ( यतः) जिस वन, ओर वृक्षते विश्वकर्मा, ( व्यावापुधिवी ) 
आवाप्रथिवीको ( निशतक्षुः ) चता घडता रचता अल्कृत करता हुभा, 
क्योकि, तेसं वनदृक्षका सभव नही है छोकमे ते धरादि वनानेकी 
इच्यवाखा किमी वनम किसी वृक्षका छेटनकरके चाछनादिकरके स्तभा- 
ठिक करता हे, इहा जगत्‌ रचनम सो हे नही । एक अन्यवात है (भ- 
नीपिणः) हे घुद्धिमानो 1 (मनसा) मनकरके-विचारकरफे ( तत्‌ इत्‌ उ) 
सो भी (एच्छत) तुम पूरो, सो क्या ? (सुवनानि ) जगतो ( धारयन्‌ ) 
धारण करता हुआ विश्वकमौ ( यदध्यतिषटत्‌ ) जिस जगे रहताथा सो भी 
तुम ए कुभकाराटि जैत घरादिकमें वेटके घटादि करते हे, सो आधि- 
छान भी पूरो । इन सव भर्नोका यह उत्तर है कि, उरणनाभिवत्‌ यह 
आत्मा (ईश्वर) सर्गं जगतका आरभ कर्ता दै, उणैनाभि (मकडी-करो- 
खीया) अपने अंरसेदी चेपवस्तु निकाखके जाया रता हे, तसही श्वर 
अपने अदरततही सर्व शठ निकारके जगत्‌ रचता रे, उसबास्ते इसजगत्का 
उपादानकारण, ओर निमित्तकारण ईर आपही हे अन्यनही ॥ २०॥ 
॥ इति यजुवेदसहिताया सपटशराध्याये ॥ 


इत्याचायशनीम्रिजयानन्दसरिधिराचिते तच्वनिरणयप्रासाव्यन्ये यूते. 


गदतुसारसृषटिकमवर्णनो नाम सप्तमःस्तम्भ ॥ ७॥ 





॥ अधाएमस्तम्भारम्भः ॥ 


यह असुक्‌ धमे, ओर अमुक २ शाख 
ईम्‌ इसका व्यागके अन्यको क्योकर मान = ॥ 

8 कर मान उवे ? क्योकि रेसी ८ 
नक्षायानाकी नही हे, किंतु यासो र 


अत्त होवे, या हषे. 
तिल 09 त हकः या दृढ कदायही होवे, 
पौ समन्न होती दहे उसगासते, नदः स्पराते, पुराण, तथा जेन 


अषटमस्तस्भः । २०७ 
वौद्ध, सांस्य, वेदांत, न्याय, येरोपिक, पात॑जल, मीमांसादि सर्वश्ाखरोके 
कटे तखोको प्रथम श्रवण पठन मनन निटिष्यासनादि करके जिस शा- 
खका कथन युक्तिप्रमाणसे वाधित होवे, तिसका याग करना चाहिये; 
ओर जो युक्ति्रमाणसतं बाधित न होवे, तिलकं खीकार करना चाहिये, 
परतु मतोका खंडनमडन ठेखके दवेपवद्धि कटापि किसी भी मतडपर न 
करनी चाहिये क्योकि, सर्वमतोवाठे अपने २ माने मतोकों पुरा २ साः 
मान रहे है इन पूर्वोक्त मतोमेसे सांख्य, मीमांसक, जेन ओर बोद्ध ये 
जगत्‌का कर्ता $श्रको नही मानते हे, ओर वैदिक, नैयायिक, वैरोपिका- 
दिमतोके माननेवाछे जगत्‌का कत्त ई श्वरको मानते है, वेदमतवे अन्य 
मतोवाखोसे विरक्षणही जगत्‌ ओर जगत्कर्ताका खरूप मानते हे, ओर 
यह्‌ भी कहते हे कि, बेदसमान अन्य कोड भी पुस्तक पमाणिक नही हे, 
इसंबास्ते प्रथम हम बेदके कथनकोदी बविचारते हैँ कि, प्रमाणसिद्ध हे 
वा नही? जेकर प्रमाणसिद्ध हे तव तो वाचकवर्गको सत्य करके मानना 
चाहिये, ओर जेकर प्रमाणवाधित्त होवे तव तो, तिसका त्यागही करना 
प्ाहिये वेगेमे भी वडा, ओर प्रथम जो ॐगुवेढ हे, तिसके कथनकाही 
सल घा असत्यका विवेचन करते हे 

कऋ० अ ८। अ७। व १७।म १०।अबु ११। स्र १२९॥ प्रखयदटसशामे जग. 
चउत्पत्तिका कारणभूत माया, सतस्वरूपवाटी भी नही थी, भर्‌ असत्‌- 
स्वरूपवारी भी नदी थी, कितु सत्‌ असत्‌ टेनो स्वरूपोसेँ विक्षण 
अनिवीच्यखरूपवाली थी. 

उत्तरपक्ष --जहा असत्‌का निपेध करेगे, तहां अवश्यमेव सत्‌का 
विधि मानना पडेगा, ओर जहां सत्का न्पिध करेगे, तहां अवज्यमेव 
असत्‌ माननां पडेगा, ओर जहा असत्‌ सत्‌ ठोनोका युगपत्‌ नियेध 
करेगे, तहां सत्‌ असत्‌ दोना युगपत्‌ मानने प्डेगे, ओर जहां सत्‌ असत्‌ 
दोनो युगपत्‌ निपेध करेगे, तहां असतु सत्‌ गेन युगपत्‌ मानने, पडेगे. 
असत्‌ ओर सत्‌ ये गोनां एक स्थानमे रह नही सक्ते दै . , 


२७८ स्खनिणयप्रासाद- 


पूर्वपक्ष--हम तो सत्‌ असत्‌ दोनों पक्षों विश्रण तीसरा 
अनिर्वाच्य पश्च मानते दै इवास्ते श्रुतिका कथन सत्य हे 
उत्तरपक्ष.--यद जो तुम अनिवाच्यंल मानते हो सो, इसके अक्ष- 
रोका यह्‌ अथै होता दे, निसशव्ट परतिपेधारथमे ह, सो भरतिपेध, या तो 
भावकः होना चाहिये, वा अभावका नकारपरतिपेध भी, या तो भावका 
निपेध करेगा, या अभावका तव तो, अनिवौच्यत्वका अर्थं भी भाव, वा 
अभाव सिद्ध होवेगा, तो फेर अनिबच्यत कहनेसे भाव, वा अभावसे 
अधिक कुछ भी नही सिद्ध होता हे, इसवास्ते भाया, या तो सत्‌ माननी 
पडेगी, वा असत्‌ माननी प्ठेगी 
पपक्ष --भरतीतिके जो अगोचर हेव, तिसको हम अनिवच्यत 
कते 
उत्तरपक्षः-पररयदशामे सो प्रतीति अगोचर था, जो जीवोके भती 
ति अगोचर धा कि, बरहमके प्रतीति अगोचर था ? प्रथम पक्ष सो संभवं 
होदी नदी सक्ता दे, क्योकि, रतीति करनेवाछे जीव तो तिस अय. 
द्म विद्यमानरी नही ये तो, रतीति गोचर वा अगोचर किसकी 
५ आवे? जेकर बहे भ्रतीति अगोचर था, तव तो माया, 
कारण, खरृगवत्‌ एकात असव्रूप हभ तव तो, तिस 
जगत्‌ उतपि त्रिकारमे भी नही हेवेगी जेकर व्ह्मके घतीति भोचर है, 
त त माया, सतखरूपवाली सिदध होवेगी, तिसफे सिद्ध होनेसे अेत 
बहम कालम भी सिद नही हेवेगा, इवास्ते, 'नासदासीन्नोसदासीत्‌" 
यह कना दुक्तिसे बाधित है तथा ‹ आत्मा वा इदमेक एवाय आसी.- 
त्‌'॥ सदेव सोम्येदं मथर आसीत्‌! ॥ इन गेनो श्युतियोते यह ॒सिद्ध 
हता हे कि, जगत्‌ उतपत्तिते पिरे आत्मा, अथीत्‌ बह्मही ध था, 
१ भी नदी था ॥ तथा हे सोम्य। सत्दी यह आगे था, अन्य 
शव ५ 1 तो करव पूत शूतिसे ये दोनो 'रुतिवो 
वह्मामा लतम न मेन ५ तो, विना यक 
त नाया, अपरनाम जगत्‌ उसप्तका कारण, मि 


॥ 
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शा, तो फेर, छऋगवेटकी श्रुतिकी कही अनिवौच्य माया, प्रखयदद 
क्योकर सिद्ध होवेगी १ जेकर करोगे, अन्याछृत, अथौत्‌ माया, ओर 
्रह्मके प्रथक्रूप न होनेसे एकी आत्मा कहा है, तव तो, ब्रह्मकेसाथ 
ओनप्रोत होनेसे बह्मके सतस्वरूपकीतरे, माया भी सतखरूपवारी सिद्ध 
होवेगी तव तो ऋगेदकी श्चुतिने जो धरख्यव्डामें मायाको सत्‌ असत्‌ 
स्वरूपे विलक्षण जो अनिवीच्य कथन करी दहै, यह कहना मिष्या 
सिद्ध हेषेगा 
ओर जव एकदी व्रह्म सतस्वरूप था, तव तो इस जगत्‌का उपादान 
कारण भी सतस्वरूप ब्रह्मही सिद्ध होवेगा, तव तो यह जडचैतन्य पंचरूप 
जगत्‌ ब्रह्मरूपही सिद्ध हुआ तव तो, धर्म, अधर्म, पुण्य, पाप, ज्ञान, 
अज्ञान, सत्कर्म, असत्कर्म, स्वर्ग, नरक, धर्मी, अधर्मी, साधु, असाधुः 
सनन, दुर्जन, गुरु, शिष्य, शाख, इत्यादि कुछ भी सिद्ध नही होवेगा. 
तव तो, चार्वाक, ओर वेगतमतवारकि सददापणाही सिद्ध हुआ क्यो- 
कि, चावीक तो, चार भूर्तोकाही कार्यरूप यदह जगत्‌ मानते हे अन्यधमौ 
धर्मादि ऊपर कहे हुए हे नही ओर वेदांती, सर्वं उस जडचेतन्यरूप 
जगत्‌का उपाढानकारण एक सतस्वरूप ब्रह्मही मानते रहे, इसवास्ते 
' तिनके मतमे भी ऊपर कटे धर्माधर्माठिक नही है इसवास्ते चावौक, 
ओर वेदातमत्तवारे ये टोनों नास्तिक सिद्ध होते हैँ याकि, जो जीर्वो- 
को अविना्ी नही मानता हे, ओर पुण्यपापके हेतु,ओर पुण्यपापके फल 
भागनेके स्थान नही मानता, आत्माकों भवातर गमन करनेवाखा नही 
मानता दै, ओर वेवगुरुधम॑कों नही मानता है, सो नास्तिक है, येह 
पूर्वोक्त सवं खश्ण वेदातमतमे मिरूते हे क्योकि, जव सर्वै कुछ त्रह्मही 
दे, तव तो सतूखरूप वरह्ममे अन्य कुछ भी पुण्यपापाटि न माने आवेगे, 
इसवास्ते असली वेदांतका सिद्धांत, अंतमे नास्तिक सिद्ध हो जाता है 
परथैपक्ष --परख्यदशामे एकी सत्खरूप बह्म था, प्रतु यसुवेदके 
सतदश (१७) अध्यायम, ओर उपनिपदोने कहा दे, ओणनाभि, अथात्‌ 


मकड़ी कोकिकनामा जीव, जसे अपने अंदरतेही वेप जेसी वस्तु नि- 
२७ 
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काठके जाट वनाता ह, पेसेदी सत्स्वरप ब्रह्म, अपने आपहीमेसे दसं 
जगवका उपान कारण मिकारके तिससेही यह जगत्‌ रचना करता हे 
उत्तरपक्च --हे भियवर ! यह जो ओर्णनामि-मकडीका दृ्टांत यिया 
दहैःसोभी अयुक्त है, क्योकि, ओ्णनाभि-मक्डी जो हैः सो केवल 
चैतन्य नही है, कितु तिसका चैतन्यस्वरूपवाखा जीव शरीरखूप जड 
उपाधिवाखा ह, मनुप्यशरीरवत्‌, इसवास्त, सो जतु जो ङछ अरीरदारा 
आहार करता है, सो तिस्के शशरफे अदर चेप मलमघ्रादिपणे परिण- 
मता हे, मनुप्यके आहार करणेसे वात पित्त कफ मल मूत्र साखादिवत्‌ 
तथा ओण॑नाभीने जो जाला रचा है, तिलका उपादान कारण ओर्ण- 
नाभि नही हे, कितु जाछेका उपादानकारण आर्णनाभिके शरीरमे जो 
चेपादि वस्तु दे, सो है, इससे यह सिद्ध हुआ कि, बह्मात्माके अन्य 
रुक जउचेतन्यवस्तुों थी, जिन उपादान कारणोसे जडचेतन्यकार्य- 
रूप सतार रचा प्रतु बहाने स्वयमेवही जगत्रु पको धारण स्वीकार 
नही करा, पसे मानोगि, तव तो अद्वेतकी हानी होवेगी इसवास्ते, ओ- 
णेनाभिका द्टात भी असगत है 
तथा जव भल्यदशा होती दै तव केवल एकही व्रह्म टोताहै १ बा 
माया ओर वहयये दो होते हे? वा मायाकरके अव्याकृत ब्रह्म, अथात्‌ 
माया ओर व्रह्म क्षीरनीरकीतरं अषटथर्पणें मिधित होने हे ? प्रथमपक्षमें 
तो युद, बुद्ध सचिानद्‌, अक्रिय, कटस्य, निल, सर्वव्यापक, पेते बरह्म- 
सततो त्रिकारमे कदापि षटि नही होवेगी, निरुपाधिक होनेसे, भुक्ता- 
समावतः 1१1 जकर दूसरा पश्च मानोगे, तव तो देताप्तिते निकाल भी 
अदवतकी सिधि नही होवेमौ । २। जेकर तीसरा पक्ष मानोभे, तव तो 
तीनोरही कारम एकं शुद्ध व्रह्मकी सिद्धि न होवेगी 
ऊपर ते प्रतियोमि = 
मी ततम धि हे क-म 
स्प सपने सवरप य सा र क रदित शुद्ध सच्चिदानद- 
एक चौथा भाग सो माया ५ 1 रहता ह कोर 
पया सायास्युक्त हो कर, अथवा सदा मायास- 
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युक्त हुआ थका खृषटिसंहार करके वारंवार आता हे, मायामे आयांअनतर 
ठेव मनुष्य तिर्यगादिरूपकरके विविध धरकारका हुभा थका जड चेतन्यके 
रूपको व्याप्र होता हे उत्यादि-अव हे भियवाचकवर्गो ! तुम विचार करो 
किं, जव एक उद्ितही श्रद्ध सचिदानंद स्वरूप माना तो फेर ॒तिसका 
एक भाग तो मायासहित, ओर तीन भाग मायारहित निरुपाधिक ससा- 
रके स्पदीरदहित अघ्तरूप कैसे हो सक्ते है? तथा चीथाभाग जो 
मायावाला दहे, सो क्या ब्रह्मसे भिन्ने? जेकर भिन्न हे, तवतो 
दो बह्म मानने पडेगे, एक तो तीन गुणाधिक शुद्ध॒ब्रह्म, 
ओर एक चतुर्थाद्ा मायावाखा जेकरतो ये ठोनों ब्रह्म अना- 
दिसि भिन्न है, तव तो तीनो काठामें भी अद्धे्तकी सिद्धि नही होवेगी, 
जेकर एकी बह्मका चतुरथादा मायावान्‌ है, ओेप तीन भाग निर्मल दै, 
तव तो यह परश्च उत्पन्न होवेगा कि, यह चोथा भाग अनादिसही माया- 
वान्‌ है, वा पीछेते मायाका सवध हुमा हे? जेकर कहोगे कि, अनादिसंही 
मायावान्‌ है, तव तो व्रह्म सावयव वस्तु सिद्ध॒रहोवेगा, जैसे देवदत्तके 
पगऊपर कुष्ठका रोग है, रपशरीर निरोग हे, एेसेही वरह्मके तीन अंश 
तो निर्मल है, ओर एक अदा मायासयुक्त हे. उससे ब्रह्म सावयव सिद्ध 
होता हे ओर तीन अश्ञोसे तो सच्चिदानदखरूपमे मम्न हे, ओर एक 
अशकरके जन्म, मरण, रोग, जोक, जरा, सत्यु, अनिष्टसयोग, उष्टवियो- 
गादि अनत दु.खोको भोग रहा हे, ओर सदादी जिसकी ये ठो अवस्था 
चनी रहेगी, तो फेर मुक्तरूप कोन ठहरा? ओर ससाररूप कौन ठहरा? 
जिस मायने व्रह्मके चोथे अंशकी देसी दुर्दज्ञा कर रक्खी दै, फेर तिस 
भायाको सदा न मानना यह कैसी भूर हे ? 


जेकर कटोगे वरह्मका चतुर्थादा मायासयुक्त आदिवासा है, जव वदभ 
एुरणा होती हे, तव चतुर्थाश् मायावान्‌ हो जाता हे, यह भी ठीक नदी, 
क्योकि, एुरणेसं पिले तो माया नही थी, तो फेर फुरणा किस निमि. 
ततस हुआ ? जकर कदोगे बह्मस्वभावसेही फुरणावाखा होता है, तव तो 
संपूण ब्रह्मको युगपत्‌ रणा होना चाहिये, नतु चतुर्यादिको जेकर कगे 
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चतर्थक्षमेही फरणा हाता है, नतु तीन अंशोमे, तीन अंश तो सदा अषु 
रही रहते दै, तव तो ब्रह्मम खभावभेद हुआ, स्वभावभेवसेंही व्रह्म अनिद 
सिट हवेगा, “स्वभावमेदो हयनित्यताया लक्षणमितिगचनात्‌ ” 

पूर्थयक् -्रलयददामे अव्यत ब्रम है, जव सर्व जीवो क्रे 
शुभाशुभ कर्म परिपक हण थके फल देनेके उन्मुख होते दै, तय इरी 
साक्षी फरप्रदाता होनेसे खषिकी इच्छ होती हे 

उत्तरपक्ष -इस कथनरसे तो पेसा सिद्ध होता है कि, अव्याकृत ब्रह्मम 
अनत जीव, ओर अन॑ततरेफे तिन जीयोकरके पुण्यपाप, ओर पच भूतौका 
उपादान कारण, ये सरव सामी बहाम सृक्ष्मरूप होके खीन हुड होड थी, 
जव रेस था, तव तो उदैतकी सिद्धि कदापि नही होवेगी जेकर कगे 
ये स्यं सामग्री व्रहमसें अभेदरूप होके वरह्मके साथ रहती थी, तव तो 
स्व कु ब्रह्मा द्वैतरूपही हुआ, जव उद्धेत व्रह्मही था, तव तो जीव 
अनत पूर्वकर्पके करे अनततरफे पुण्यपाप ओर पुण्यपाप परिपकं होके 
फल देनेके उन्मुख होते है, तव ईश्वरको सृष्टि करनेकी इच्छा उतपन्न 
होती दै, य सवै कहना महामिष्या सिदध दोवेगा वरयोकि, न तो 
कोड बरहमसं अन्य जीव दे, न शुभाशुभ के है, न क्तौ है, न फल रै, 
ओरन फर देनेके उन्मुख कर्म होते दँ स्यो, पक ब्रह्माैतदी 
तत्रह । 

प्रपपक्च --्रहमही जनत जीव हे, वरहमही शुभाशुभ करम, घ्ह्मटी कर्मका 
कन्ती, बह्मही कर्मफल भोक्ता, बह्मही अपने करे कर्मफल भोगनेकी इच्छा 
करके जगत्‌ रचता है 


उत्तरपक्ष -जव तुम्हारे कहे प्रमाण सर्व कुछ बह्मही 

बरह्मसमान अज्ञानी, अविवेकी, आत्मघाती, अन्य कोड ष 
कि, जव नानायोनिर्योमं नानाभकारके शीत, ताप, क्षुधा, तपा, सयोग, 
वियोग, कुट, जलोदर, भगदर, अप्तमार्‌, क्षयी, ज्वर, शुल, नि्ेदना, 
भस्त्वेदना, जन्म मरणादि अनत हु ख अपने के केति भोगता हः ` 
तमे तो पाप करनेके अवसरमे ब्रह्मो यह्‌ सुम नही था कि, इन 
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कर्मौका मुञ्चे महादु खरूप फर होवेगा, इसवास्तेही पाप करे; इस हेतुसे 
तुहयारा रहम अक्ञानौ सिद्ध होता है तथा जेकर ब्रह्म विवेकी होता तो, 
पुण्यफरूप श्युभकर्मही करता, नतु अशुभ, परतु उसने तो शुभाशुभ 
दोनो पकारके कम करे है, उसवास्ते तद्यारा ब्रह्म अविवेकी सिद्ध होता दै 
जव आपी अपने दुख भोगनेवास्ते जगत्‌ रचता है, तव तो अपने पर्गो- 
मे आपही कुहाडा सारता है, इसवास्ते आत्मघाती भी सिद्ध होता है. 


प्रख्य ठाम माया, जीव, जीवोके कर्म, सर्व सृक्ष्मरूप होके ब्रह्ममें 
लीन यै, जव व्रह्मको जीवोके करे कर्म परिपक फर ठेनेमें सन्मुख हुए, 
तव परमात्माकों खष्टि करमेकी इच्छा उत्यन्न होती दै, यह कथन 
अककी श्युतिमे है, उसमें हम यह पृते हँ कि, प्रथम तो, जे शुभाशुभ 
कर्म जीवनि करेथे, ते कर्म रूपी थे कि, अरूपि ये? जेकरसरूपि ये तो, 
क्या जडयथे, वा चेतन ये? अत्र दितीययक्ष तो खीकारही नदी दै, 
सभव न होनेसे । अथ प्रथमपक्ष -जेकर जड थे, तव तो परमाणुयोके 
कार्यं थे, वा अन्य कोड उनका सपादन कारण था ? जेकर परमाणुरयोके 
कार्यरूप थे, तव तो अद्रेतकी हानी सिद्ध होती है, जेकर अन्यकोड 
उपादान कारण मानोगे, सो तो है नदी, क्योकि परमाणुयोके विना 
अन्य कोड कारण, रूपी काय॑का नही दै, जेकर अरूपि जड ये, तव तो 
सिद्ध हु कि, आकाञकेविना अन्य कोड वस्तु नदी थी, ओर आकादा 
कर्मौका उपावान कारण नही सिद्ध होता हे, जेकर अरूपि चेतन थे, तव 
तो जीव, कर्मोका उपादान कारण सिद्ध हुआ, जव कर्म चेतन हए, 
तव तो जीवोकि ज्ञान विचारोकेही नाम कर्म हुए. अथ जो वह क्म 
ज्ञानरूप है, ते परिपक फर ठेनेके उन्मुख हए थके, क्या बह्मको खाज 
उन्न करते दे जो हम फल उेनेके सन्मुख हुए है, उसवास्ते जगत्‌ 
रचो! वा ओदर कोड करमकी खेती वोड़ हुड हे ? जिसके >ेखनेतते वद्यो 
स्ट करनेकी इच्छा उन्न होती हे! वा बे कर्म ईश्ररकों चुरंडीयां 
भरते हे + जिसमें ईश्वर जानता है कि, येह परिपक होके फर ठेनेये 


देनेके 
सन्मुख हृष हें । अथा कर्म व्रह्मकेखाथ ख्डाड करते हे १ रि, जीवो तृ 


क तचनिण्येपास्यद- 


हमारा फल म्यों नदी देता रै? इस देतुसे द॑श्वरको खट रचनेकी इच्छा 
उन्न भई ? अथवा वे कमे ईश्वरके साथ रंडके ई्वरकी आनज्ञसि 
बाहिर हुए चाहते हे, तिनके राजी रखनेको ई-धरको स्टार रचनेकी 
इच्छा उन्न होवे है ? इत्यादि अनेक विकर्प कसोमे उत्पन्न होते हे परंतु 
श्रयम तो चारो वेदोमे, ओर अन्य मतोके शाघ्रोमे, कर्माका यथार्थ खरुप- 
ही कथन नही कंरा है जेकर कर्मोका खरूप छिखा मी है, तो भी, जीव- 
हिंसा करनी, सपा वोटना चोरी करनी, परदीगमन करना, कोष, 
लोभ, मद, माया, छठ, दभादि करनेका नाम कर्म छिखा दै, परलु येह 
तो करमोके उन्न करनेकी क्रिया है, नतु कमै जेत्ते घट उत्पन्न करनेमे 
कूटालका चङश्रमणादिव्यापाररूप क्रिया दै, तिस क्रियासे घट उत्पन्न 
दाता है, तैसेही, जीवहिसादि एवोक्त सर्वै करमोकि उत्पन्न करनेकी क्रिया 
देः परतु कर्म नही तथा कितनेक कहत दे, भारब्ध कम ९, सचितकर्म 
भीर्‌ क्रियमाण कम २ ये तीनप्रकारके कर्म है परतु कर्म वस्तु क्या 
है? जव सचित कमै दै, वो सचथिक वस्तु षया हे? जो फल वेने 
उन्सुख होवे, सो कमे क्या वस्तु है? जे कमं जीवकेसाथ प्रवाह अना- 
दि सवभवाले दै, वे षया वस्तु है? हे । प्रियवाचक्वरगो । किसीमतमे भी 
थापे कोका खरूप नदी शिखा हे, उसवास्तेही अर्हन्‌ भगवानके विना 
सवमर्तोवाखे यथाथ कमैस्वरूपके न जानने सर्वज्ञ नही ये 


6. 
परषैपस् -अर्न्‌ भगवानने कर्मोका केता सरूप कथन करा है? 
५ होवे 
८ -विस्तार देखना हवे तव तो, पदकर्ममथ, पचसयह्‌, कम~ 
7 शाका गुरुगम्यतासं पठन करो, ओर सक्षेपस देखना 


हेते तो, हमारी रची जेनप्रशे्रावरित्तें क्मोका किचिन्मात्रस्वरूप 
देख जेना 


इ 1 क छिसी वेदकी उतियोकीदी किचित्‌ परी- 
कएने टं तासरी श्यति छिखा हे फि, रिति हि 
च ह र 
भूत भोततिक सर्वं जगत्‌ अन्नानरूप तम कखे आच्छादित न = 
परमः सके आरकं > ० या, 
तक आवरक हानेसे माया, अपरसन्ञाभावरूप अन्न इहां तम. 
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पेखा कहते हे ॥ परीका ॥ जव भ्रख्यद्शामे भूत भौतिक जगत्‌ अज्ञानरूप 
तम.करके आच्छादित धा, तव तो भृत भोत्तिक जगत्‌ विद्यमान सिद्ध 
होता दे क्योकि, कोड वस्तु टाकणेसे अभावरूप नही होती रहै, 
तव तो ब्रह्मे प्रख्यकरके आपदी आपना सत्यानाश करा जसे कोड 
पुरुप नानाघरकारकी क्ीडारग विनोद भोग विखासादि करता हा, 
एकटम अपना सर्वं एश नाद्राकरके आंखोके आगे पटी वांधकर किसी 
अंधकारवाली पर्वतकी शुफाे जा पडे तो, तिसको अव्यसेव मुखं कहना 
चाहिए क्योकि, जिसको अपने आपके हितकी इच्छा नदी हे, तिससें 
अधिक अन्य कौन पुरूष मूख है ? कोई भी नरी हे किच पुरुप तो, किसी 
पर्वतकी गुफा्म जा पडा है, परंतु सृष्टि संहारकरके ब्रह्म अनानाच्छादित 
होके किंस स्थानमे रहता था ¢ क्योकि, भ्र्यदद्यामे आकाग तो था 
नही, ओर विना आकादाके कोद जड चेतस वस्तु रह नही सक्ती हे ओर 
विना आकादाकै स्तुका रहना मानना यह युक्तिप्रमाणसे विरुद्ध हे, 
प्रभावान्‌ कठापि नही सानेगे प्रख्य करेनेसे तो जगत्‌ सहारी होनेसें 
ब्रद्मात्माको निठैय ओर आत्घाती कहना चाहिष, ओर भ्रख्य न करे तो, 
चदा कुछ हानि नही हे, ओर सृषटिन क्रे तोभी कुछ हानि नही दहै, 
तो फेर, विनाप्रयोजन पूर्वोक्त काम करनेसे कोन बुद्धिमान्‌ परमात्मार्को 
सर्वज्ञ कृतङृल वीतराग करुणासमुद् इद्यादि विेपणोवाखा मान सक्ता 
है ? जेकर परमात्मा सृष्टि न रवे तो, इसमे उसकी क्या हानि हे? 


परधेप्च -जेकर $ वर सृष्टि न रचे तो, जीवोके करे शुभाशुभ कमोका 
फर जीवोके भोगनेमे व्यो कर अवे ? 


उत्तरपक्ष -जेकर ईश्वर जीवोके कर्मोका फल न भुक्तावे तो, $ 
रकी क्या हानि होवे 9 क्योकि तुमारे मतमूजव जीव आपतो कमोका फल 
भोग सक्तेही नही, ओर ईर सृष्टि रये नही, तव॒ तो बहुतही अच्छा 
काम होवे, न तो जीव पूरवैकर्मका फल भोगे, ओर न नवीन शुभाशुभ 
केम आग्ने करे सदा कार घलयदद्रामेही परमानटको वरह्मानव्मे खय 
होके भोगा करे क्यो, उपनिपगोमे टिखा रे कि, स॒पुक्षिमि आत्मा घ्र. 


२१६ तच्निर्णयप्रासाद- 


हमे छ्य होके परमानदको भोगता है, जव सुषतिम्‌ यह दशा ह॒ता, 
भरलयरुप महासुपुपिमे तो परमानटका स्या कहना टै ? इससं तो जब 
ईश्वर खष्टि रता है, तव जीवोके परमानंदका नागर करता हे, यदह सिदध 
होता तो फेर, ह्वर खषटि क्यो रचता दे ? 


रषपकष --जेकर्‌ दैशवर खटि रके जीर्योको कर्मफल न भुक्तम 
तव तो ईृ-धरका न्यायज्शीटता गुण रहे नदी, जगतूमे न्यायाधीडच रोके 
जो पुरक सजानदेवे सो न्यायाधीग नदी र 


एत्तरप्ष -बेदमतमें तो एक वहमके विना अन्य फोड़ जीयात्मा हरी 
नही त्तो, क्या ब्रह्म आपी न्याय्धटा वनता `हे १ ओर आपी अघ्युभ करस 
करके सजाका पात्र होके वड ठेता है १ यह तो णेसा हृ, जते किरसीर्ने 
साप पापकम करे, ओर तिनफे फल भोगनेवाम्ते अपने हाथरस अप 
ने नाक कान हाय पग मस्तकादि देन कर उाटे, इससे तो ब्रह्म प्रथम 
पाप न करता, तथा ईर अन्य जीवक नवीन पाप न करने देता, तव 
तो सदाकाल प्रर्यददाी रहती न तो सि रचनी पट्वी, ओरन सु- 
थका सहार करना पडता, ओर न जीका कर्मका फर देना पडता, 
सदाी परमानद भोगता रहता यह तो ब्रह्मने सृष्टि क्या रची, आपी 
अपने पगम कुदाडा मारा! येसे अजानीको कोन युदधिमान्‌ ब्रह वर मान 
सक्ता हे ? इसवास्ते जो प्र्यका स्वरूप शुतियोने कहा ई, सा केवल 
धरापमात्र है, युक्तिषिकर होनेसे ॥ इति प्रलयसमीक्षा ॥ चोथी शुनिमें 
लिखा है कि, परमात्माके मनस षु 


१ टि शचनेकी इच्छा उत्पन्न भड, यह 
कहना भी मिष्या ह . शरीरके विना कदापि मन नही होता है, 
शरीरविना मन है देखा सिद्ध भस्यक्ष, वा अलुमानादिध्रमाण 
नही हे प्रतु इरीरविना मन नही, देस तो घश्च अनुमानत सिद्ध हो 
सक्ता हे ओर मनविना इच्छा कटापि पलयदरार्मे 
सा हके शारीर होना चाहिय, जरर भ्रलयदशामे भ ब्रह्मे दाशर मा- 
नोगे, तव तो यह्‌ श्न उत्पतते होवेगा कि, शरीर प्रह्मके साथ अनादिर्मे 
सवधया हे कि, आचितिवभ्याखा है 


? जकर अनादि सवधवयाला दै, तवः 
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तो ' नासदासीन्नोसीत्‌ › इ्यादि यह श्चुत मिथ्या ठहरेगी, ओर ब्रह्म मु- 
क्तरूप न ठहरेगी ओर तीन भाग वह्मके सदा निर्केष सुक्तरूप, ओर चो- 
था भाग मायावान्‌ यह भी सिद्ध नही होवेगा क्योकि, एक भाग शरीरवा- 
खा, ओर तीन भाग इारीररहित, यह यक्तिसे विरुद्ध है, इससे तो ब्रह्म- 
केदोभाग हो गए, तव संपुणी ब्रह्म सुक्तरूप सिद्ध न हुआ ओर उदवेत- 
मतकी तो, ठेली जड कंटेगी कि, फेर कदापि न उत्पन्न होवेगी इसवास्ते 
अनादिशरीरसवेधवाखा बह्म मानना यह भरथम पश्च मिथ्या है 

अथ दृसरा पक्ष सादिररीसंवेधवाला ब्रह्य है, एेसा मानोगिे, त्व तो 
शरीर भी ब्रह्मने इच्छा पूर्ैकही रचा सिद होवेगा, इच्छा मनका धर्म है, 
ओर मन रारीरविना नही होता है, इसवास्ते इस शरीरस पिले अन्य- 
शरीर अवद्य होना चाहिए, तिससें आगे अन्य, इसतरं माननेसँ अनव- 
स्थादृषण होवे हे, इसवास्ते दूसरा पक्ष भी मानना मिथ्या है इस कथनर्से 
यह सिद्धः हुआ कि, प्रल्यदक्षामें व्रह्मके शरीर नही हे, ओर दारीरविना 
मन नही हो सक्ता है, ओर मनव्िना इच्छा नही होती है ओर इच्छाके 
विना व्रह्म कदापि सृष्टि नही रच सक्ता है 

पर्धपक्ष -खषटि ओर प्रख्य ये दोनों करनेका ई-खरका स्वभावही दे 
इसवास्ते सृष्टि रचता है ओर प्रख्य करता हे 

उत्तरपक्ष --एकवस्तुमें अन्योन्य विरुद्ध, दो स्वभाव नही रह सक्ते है. 

पपक्ष --हम तो परस्पर विरुद्धस्भाव मानते हे 

उत्तरपक्ष--ये दोनो खभाव निलय है कि, अनित्य है? ईश्वरसें भिन्न 
है कि, अभिन्न हे? रूपी है कि, अरूपी है? जड है कि चेतन है? जेकर 
ये दोन स्वभाव नित्य हे, तव तो ये दोनों स्वभाव युगपत्‌ सढा प्रदत्त 
होवेगे, तव तो ईश्वर सदाही खि रचेगा, ओर सदाही पर्य करेगा, 
तव तो, न खृष्टि होषेगी, ओर न प्रख्य होवेगी जैसे एक पुरुष दीपक 
जखाया चाहता है, तव दुसरा पुरुप जखानेके समयी वुजाया करता 
ड, तब तो दीपक न जलेगा, ओर न बुजेगा इसीतरे ईश्वरका सृष्टि 
समे स्वभाव तो सृष्टि रचेहीगा, ओर ईश्वरका पटय करनेका 

८ 
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स्वभाव त्तिस समयमेही पर्य करेगा, नव नो सृष्टिः ओर भरख्य, ये दो- 
नोही दोपे, इसयास्ते प्रथम विकट्प मिथ्या हे 
जेकर ये दोनों स्वभा अनित्य है तो, स्वा व्रह्येश्वरसे भिन्न हे कि, 
अभिच है जेकर भिन्न हे तो, ईश्वरके ये दोनो स्वभाव नही है, ईश्व- 
रसे भित्र होनेसे जेकर अनित्य, ओर अभिन्न दे, त्व तो जेसे स्वभाव 
उत्फत्तिविनादावारे हे, तैसे ईश्वर भी उतयत्तिविनाडायाला मनना चा- 
दिए, खभावोसे अभिन्न होनेते पर ठेस मानते नटी ₹, उसवास्ते यह 
पक्षभीमिष्यादे 
जेकर स्वभाव रूपी है, तव तो ईश्वर भी रूषीहि होना चाहिए, स्यो. 
कि, स्यमभाव वस्तुसत भिन्न नदी होता है तव तो ईश्वरको रुपी होनेत्तै 
जडताकी आपत्ति होवेगी, इसवस्ते यह भी पक्ष सिथ्या है जेकर दोनो 
स्वभाव अरूपी हे तव तो किसी भी वस्तुके कत्त नदी हो सक्ते है, अर 
पित होनेसे, आकाशवत्‌ दसयास्ते यह भी पश्च मानना मिथ्या दे 
जड पक्ष, रुयी पक्षकीतेरे खडन करना ओर चेतन पक्ष, नित्यानित्य, 
ओर भेदाभेद पक्षमे अवतारके उपग्कीतरे खन जान दना इसवास्ते 
स्वभाव पक्ष मानना केवर अज्ञानविचृभित हे, ओर शत्तियोमे जो खारि 
रचनेकी इच्या रमे मानी, सोभौ अज्ञानपजुभित प्ररापमाघही हे, 
पसक्षाऽक्षमवात्‌ ॥ इतिखष्ठिरचनायामी धरेच्छाखडनम्‌ ॥ 
चटी श्वम पू्पक्षकी तप॑से प्रभ करे है ¢, फोन पुरुष परमार्थं 
जानता है, ओर कोन कह सक्ता हे फि. यह दिखसाड देती नाना रकार- 
की सृष्टि कत उपादान॒कारणन, ओर किस निमित्तकारणसें उस्यन्न भ ३? 
मयुप्य नहो जानते, ओर नही कह मक्त द, परतु देवते सर्व्न षवेतो 
जानते दोयेगे, ओर कह भा सक्ते होगे १ इस शकाके दुर करनैनासत 
कहते हे, अ्वागिति। इस भौतिक सृके उसपन्न कर पे सर्य देवते उलन 
हण ता देवते त्पत्त 
ह ५ ६, इसवाप्ते देवते भी नही जान सक्ते, ओर नही कह सक्ते है शुष्य 
२" १७ अध्यायकी १८८२० शरुतियमिं मी पर्यप तपति धु = 
€। परेतु खगवेदसे तो यर्‌ उत्तर दिया है करि परमाः व 
या हं कि, परमात्माने अपनी साम्य 
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यह जगत्‌ रचा हे, ओर धारण भी परमास्माही करता हे । ओर यसुे्मे यह 
उत्तर दिया है कि, ओ्भनाभिकीतरे जगत्‌ रचत्ता है । छगुवेरसे यह 
अधिक कहा है, ओर्णनाभिके इ्टातको तो हम उपर खडन कर आष है, 
ओर शेप उत्तर तो, श्रुति कहनेवाटेकी परिय खरीदी मनेगी परतु परेक्षा- 
वान्‌ तो कोड मी नही मानेगा क्योकि, जवताड परमात्मा सर्वं सामध्य- 
वान्‌ उपादानादि सामभीविना अपनी महिमासे जगत्‌ रचनेवाला सिद्ध 
न होवेगा, तवताइ यह जगत्‌ विना उपादान निमित्तकारणोसे आका- 
शारि अपेभ्नाकारणके विनाही इैश्वरका रचा हुमा हे, ेसा सिद्ध नही 
होवेगा ओर जवताड यह जगत्‌ विना उपादान निमित्तकारणोसे आका- 
शादि अपिश्षाकारणके बिनाही ईश्वरका रचा हुआ सिद्ध नही होवेगा, 
तवताइ परमातमा सर्वसामर््यवान्‌ उपादानाटिसाममीविना अपनी महि- 
मासँ जगत्‌ रचनेवाला सिद्ध नही होवेगा यह इतरेतराश्रय दूषण हेः 
इसवास्ते ऊपर छिखी श्रुतियोमे जो खषटिवावत कथन दहै, सो भी 
परलापमाच्रही हे 


इसवास्तदी अक्षपाद, गौतमसुनिने वेको अप्रमाणिकपणा मानकेही 
न्यायसूत्र, ओर कणादमुनिने वेदोपिकसू्रोमे आकादाको नित्य, ओर 
सर्वैव्यापक माना ओर दिशा, आत्मा, मन, कार ओर प्रथिवीआदि 
भूतोकि परमाणुयोको नित्य माने इत्यादि जो वेद विरुद्ध भक्रिया रची, 
सो वेदकी पक्रियाको अप्रमाणिक मानकेदी रची सिद्ध होती हे ओर ज- 
मिनीनें अपने मीमासागाखमे जगत्को अनादि माना है, ईश्वर सर्वज्ञ 
सृष्टिक कर्त्ता मान्याही नही है वो भी तो, श्रीव्यासजीकाही दिष्य था, 
ओर स॒ख्य सामवेदी यही था, तिसने तो, $श्वरविषयक मडल, अषएटक, 
अध्याय, अनुवाक, सूक्त सवै नवीन भरक्षेपरूय मानके भ्रमाणिक नही माने 
हं इसेवास्ते वेदोक्त सृष्टि रचना अज्ञानीयोकी कर्पना करी हुड हे, इस- 
वास्ते बेदका कथन सल नही है 


अथ ऋगावेद अष्टक < अध्याय £ की श्ुति्योमे जो सृष्टिकम छिखा 
हेः तिसकी भी यक्किचित्‌ समीक्षा छिखते हे चौये अककी श्रुति लिखा 
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षै, जो ब्रह्मका चौथा अंश हे, सो मायाम आकर उेवति्यगादिरूपकरके 
विविष प्रकारका हुआ थका व्याप्त हुआ कया करके ? चेतन अचेतन 
रूपकरके, सोही दिखाते दै, तिस आदि पुरुषस व्रिराट्‌, अर्थात्‌ ब्रह्मांड 
उदयन्न भया, तिस्म जीवरूपकरके भ्रवेशकरे ब्रहमाडाभिमानी देवात्मा 
जीव होता भयः, पीछे विरादसें व्यतिरिक्त देव तिर्यङ्‌ मनुष्यादिरूप होता 
भया, पी देवादि जीवभावसें भूमिको सृजन करता भया, अथ भूमि- 
सृष्टिके अनतर तिन जीवोके शरीर सवता भया, इासीरोकि उत्पन्न हप थके 
देवते, उत्तर सृष्टिक सिद्िवास्ते बाह्यदरव्यके अनुत्पन्न होनेसे हत्रिके 
अतर असभव टोनेसँ पुरुषस्वरूपही मन करी हवरिपणे संकल्पकरके 
पुरुपनामक हचिकरके मानस यज्ञका विस्तार करते भए, तिस्र अवसरे 
तिस यज्ञका वसत ऋतु परत होता भयः, ग्रीप्म ऋतु इध्म होता भया, शर- 
दतु हमि होत्ता भया, अथात्‌ तिसकोही पुरोडाशाभिध हविकरके कट्पन 
करते भष, यजका साधनभूत पुरुप तिसरको पशुलभावनाकरओ यूम बाधते 
हए, बर्हिषि मानस यज्ञम भ्रोक्षण करता भया, कैसा पुरुष ! सर्वसृटिसे 
पहिले उन्न भया, तिस पशुरुष पुरुयकरफे देवते पूजते भए, मानस 
यज्ञ निपपन्न करते भए कौन ते देवने? सृषके साधन योगय प्रजापति 
भृति, तिनके असुकृर ऋपिमत्रके देनेवासे यजन करने भण, सर्वहुते 
परुषं अथात मानस यजसे दथिभिभित प्रत सादन करा, वायु देव 
सवधी लोकर् धरसिद्ध हरिणादि आरण्य पुर्योको उत्पन्न करता भवा, माम्य 
पशु गोआदि तिनको उलन करना भया, "तिस यकस च्‌ साम उतपन्न 
भय, तिसर्सेही मायत्यादि छद उयन्न भण, तिस यजञसेही येद होता 
भयाः तिसतही अश्च घोडे गदभ खचरा उतयल्न भय्‌, तिस यज्ञस गोयं 


चकरीयां मेड उत्पन्न भई, भरजापतिके भाणरूप देवते जव विरादूरूप 
परपकौ उन्न करते भय, तव तिस पुरुयका सुख क्या होता भया? दोनो 
बाहु क्या होते भए ? उरु क्या होते भए ? पग क्या रोत्ते भए १ (उत्तर) 
जातिषिगिष्पुरुय सुखे उत्पन्न हृषः क्षन्नियत्जातिविशिष्ट पुरुष 

उस्न भष, उरू-सायसुसि वेभ्य, ओर परसि भूत उत्पन्न भए 
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फेसादही कथन यजुर्वेदमे है पजापतिके मनसे चंद्रमा उत्पन्न हुभा, ने्रेसिं 
सूर्यं उत्पन्न भया, सुखसे इद्र ओर अभरिदेवते उत्पन्न भषए, प्रासिं वायु 
उत्पन्न भया, ्रजापतिकी नाभिसे आकादा उत्पन्न भया, शिरस स्वगे 
उसपन्न भया, पगोसे भूमि उतपन्न भई, ओर कानोसे दिशायां उपन्न भई 
यह ऋगूवेदके कथनानुसार सृष्टि होनेका कम कहा 


अव पूर्वोक्तं खषिक्रमकों परमाणयुक्तिसं समीक्षापथमें छाते हेः । प्रथम 
तो एक निरवयव ब्रह्मके चार अंशा कथन करने मिथ्या है, एक अदने 
क्या पाप करा ? जो अनादि अनत मायाकरके संयुक्त खषटि ओर पर्य 
करता है, ओर आपी संसारी होफे नानाप्रकारफे जरा सद्य रोग रोकं 
क्षुधा तृषा नरक ॒तिर्यगादिरूपोसे महासकट दु.ख भोग रहा हे, ओर 
तीन अद्रा सड सक्त व्रह्मानव्मे मन्नहो रहे क्या एक बरह्म सक्त 
ओर ससार एककारमे सभव हो सक्ते है १ आपी सृष्टि रचके आम 
घाती है, उपदेश किसको करता है १ ओर वेद किंसवास्ते रचता है १ क्यौ- 
कि, तिसकी तो सदादी दुर्दशा रहती है ओर व्यास शंकरस्वामीप्रसुख 
सर्व बेदांती जव ब्रह्मज्ञानी होके ब्रह्मम सीन होते है, तव तीन अंसे 
लीन होते हैः कि, एक चौथे अरामं ? जेकर तीन अदाम लीन होते दै, 
तय तो यह जो श्ुतिरमे छिखिा है कि, अ्यंदा तो सदाही ससारकी मायार्सै 

अरग रहते है, तव तो बेदातीयोके मिरनेसे तीन अशमे निर्मर बह्म 
अधिक हो जावेगा, ओर चोधा मायावारा अरा न्युन हो जवेगा जव 
दोनों हिस्से वधे घटेगे, तव तो व्रह्ममे अनिव्यतारूप दूषण उत्पन्न होवेगाः 
जेकर मायावान्‌ चौथे हिस्सेरुप ब्रह्मम लीन होते है, तव तो गर्व॑भके 
स्ानतुल्य बेदांतीर्योकी सक्ति सिद्ध दोवेगी जैसे किसीनें गरद॑भकों सान 
करवाया, तदपीछे सो गर्दभ ऊरडीकी राखमें जाके फेर ऊोटने रगा, 
फेर वेसाही मसीन हो गया, पेसेही वेदांतियोने प्रथम तो ब्रह्मविद्यारूप 
जरसे नान करके परपच धोयके निर्मरुता भ्रात करी, फेर मायावाङे 
ब्ममे रीन होनेसें फेर वेसेही मायाप्रपचवारे बन गष 


ूर्ेपक्न-- शद बह्ममेही छीन होते दै, नतु मायावानूमे 


२२२ त्निर्णयपरासाद- 


उत्तसक्ष--तव तो एक २ अशक वित होने सण ्हमकी कटापि 
शुषित नही होवेगी, इत्यादि अनेक दूषण हनेसें यह कथन भी मिष्या हं 
तथा ब्रह्म जो है, सो ज्ञानस्वरूप है, तिमकों जड विराटका उपादानकारण 
मानना यह युक्तिमरमाण्से गर्द हे गरयोकि, चेतन्यवस्तु कामि 
जडका उपान कारण नही हो सक्ता हे ॥ पिना परमाणुयेकि भूमिसृजन 
ओर शरीर रचे छा है, सो भी मिथ्या है म्योकि, परमाणुयोको 
नि मानना हे सो तो अद्रैतमतकी जडको काटना है, ओर निनाही 
प्रमाणशुयोके जडभृमि ओर जीवक शरीरोका उपादानकारण ज्ञानस्वरूप 
ब्रह्म मानना, सो तो त्रिका मी युक्तिप्रमाणसे कदापि सिद्ध नही 
हेवेगा जेकर युक्तिपमाणके विनाही सानोगे, तव तो परेक्षावानोकी 
पक्तिसे वाहिर हौ जावंगे, ओर चार्वाक नास्तिक मतकी प्ररत भी बेद- 
सही सिद्ध होवेगी क्योकि, पाव देदासं, फदोरनगरके वासी, पाडित 
श्रदधारामजीने सत्यागरेतप्रवाह नामक यथ रचा हे, तिसमें इस मतख- 
वका रेख छि है-वेवभे दो तरेकी परिया कही हे, एक अपरा ओर 
दूसरी परा, तिने सिता ब्राह्मण उपनिषद्‌ परसुसमे भायः अपरा 
विद्याही कयन करी हे, ओर परा विद्या पाय गुही रखी है भेको 
परा विद्याकी सवर बहुत दिनोते थी, परतु जगत्‌ व्यवहारीयोकी शका 
मेने भकार नही करी, अव मे अतम परा बिव्याका खरूप लिखता हुः 
यह जो व्रह्मांड चिसिलाइ देता है, यही ब्रह्म दै ओर श्चति भी यरी 
चात कहती है-“ सर्य खस्विद व्रह्म इत्यादि--” इद्‌ पदकरके यह 
इद्यमान जगत्दी हण करणा, यह जो पचभोतिङ जगत्‌ दै, सोही 
ब्रह्म हे, इससे अतिरिक्त अन्य कोड ब्रह्म नही है, यह ब्रह्मांड अनादि 
अनत पचभूतोकन एक गोलक दे, इसको न किसी र्चा हे, ओर न 
५ 4 ॥ दे, दन मोखकके अदरही अनेक पदार्थं 

सपद हः ओर इसमेही ख्य ले जत्ति ह, ॐ => त- 
कत्रग चक्रतु उलन्न दोतते है, क र 

४, 


कोड 4 = {3 
> आतता हेः ओर न कोड जाता हे, पांचभोतिकं देहस अन्य जीवना- 


अष्टमस्तम्भः। २२६ 


भक कोह पदार्थं नही दे, वेदकी श्रुतिमे भी फेसाही ङेख हे --*“विन्ञानघ- 
न एव एतेभ्यो भूतेभ्य समुत्थाय तान्येवानुविनर्यति न॒ पेय संन्ना- 
स्ति-- विज्ञान आत्माही इन दग्यमान भृतोसे उत्पन्न हो कर तिनके 
विनाडा होते थके अनु पश्चात्‌ विज्ञानघन भी नागको प्रास्त होता हे, इस- 
वास्ते प्रेत्य संज्ञा नही है, अधौत्‌ मरके परलोकमे कोह जाता नही है, 
इसवास्ते परखोकफी संना नही है-तथा हम सच कहते है कि, न कोड ईश्वर 
दे, ओर न कोई उसरी वाणी दे, कितु सव थ बुद्धिमानोने अपनी 
बुद्धिकी अनुसार रचे दए है--पवौचार्योनि ईश्वरनाम एक कल्पित दाव्द 
मदवुद्धोके कानमे इस कारणसे डाला था कि उसके भय ओर प्रेमसँ 
खोक शुभाचारमे षटृत्त ओर अ्युभाचारसें निवृत्त हो कर परस्पर सुख 
खिया करे, परत अव इस शब्दने संसारमे वडाभारी अनर्थं कर छोडा हे, 
इत्यादि--यदि पूवीचार्यो भेदवादियोके अन्थरूप ग्रथ जगतमे विद्यमान 
न होते कि, जिनके पढने रोकं $रा$्कि वोञ्चसे दवाये जाते, ओर 
सारा आयु उससे ज्ाण नही पते तो, पसे ( सल्या्टतप्रवाहसदृरा ) 
भरथोका छिखना आवद्यक नही था, इत्यादि परा विदययाका रहस्य छिखा हे ॥ 
इस समयमे निर्मखे साध॒आटि पराय जे पृरेपूरे बेदाति दे, तिनमेसे अत्वं 
वेदांतके अभ्यास करनेवाल्येने बेदांतका तत्व जानकर पंजाव देदामे रोड, 
ओर चक्चुकटेके नामसे पथ निकारुके उपर कही पाडत श्रद्धारामजी- 
वारी परा विदयाका छोकोको उपदेडा करते फिरते ह । इससे यह सिद्ध 
हुमा कि, जे कोड वेदमतवाखे इस वरह्मांडका उपादान कारण व्रह्म मानते 
है, वेही असर पूवोंक्त नास्तिकमतके वीजभूत हे क्योकि उपादान कारण 
अपने कार्यते भिन्न नही होता हे, जसे मृत्तिका घटसे उसवास्ते परमा, 
णुयोके विना भूमिसुजन, ओर जीवोके इाशीरादिकोका उन्न होना मा- 
नना हे, सो रिभ्या है, अत नास्तिक होनेसँ 
देवतायोने मानस यज्ञ करा तिस मानस यज्ञस अनेक वस्तुयोकी क- 
ल्पना उत्पत्ति छिखी हे, सो भी मिथ्या हे, भ्रमाणयुक्तिसे बाधित होनेसे. 


॥॥ 





*# बृहदारण्यके चतुथीम्धाये नतुर्थ व्रह्मणे ॥ १२ ॥ 


२२४ तचनिर्णवप्रासाद- 


ब्रह्मज सुख्से ब्राह्मण उत्पन्न भण, इत्याैः यह भी महाभर्तोका 
कथन हे वर्योकरि, अनादिकारसे जे जे योनिया जिन जिन जीर्योी 
उव्यकतिकेवास्ते नियत है, ते ते जीव तिन तिन योनियोस उन्न होते हं 1 
यदि ब्रह्मणादि चार वणोकी सुखादि योनिया धी, तव तो बाह्मण सदार 
ब्रह्माजीके, वा अपने पिताक सुयसेही उन्न होने चाहिए, ओर क्षधिय 
जह्माजीकी, वा अपने पिताकी वाहासं उन्न होने चाहिण, गही 
वेदय, ओर शूष भी जानने ओर इसनरं उतत्र तो नही हेत है. इसवास्ने 
यह प्रलय्षविरुद बेदका कथन कोन बुद्धिमान्‌ मानगा ? कोष्ट भी नदी 
मानेगा तथा इस कथन्मे यह भी इका उतपन्न होती हे कि त्रद्धण, 
षप्रय, वेश्य, ओर शूद्र यह तो वरद्माजौके पूर्योस्त अगस उदत्र 
भय, परु ब्राह्मणी, क्षत्रियाणी, वणियाणी, ओर शुदरणी ये चारौ 
कहास उसन्न हई ६१ यर्योकि, इनकी उयतनि वास्त गये यञुर्वेदके 
मूखयाठमे ओर भाप्यमे उपलक्षण भी नही छिपा हे क्या ब्राद्मणादि- 
मूसे, घा गुदा ब्रा्मणी आदिकोकी उत्पत्ति माननी चाहिए? 

बा जिन स्याने ब्राह्मणादि चाकी उत्णक्ि हृड, मेही म्हणी आटि 
चाक उत्पन्नसमान मानने चादिए? यदि एेसे मानने, तपतो प्रथम 
पक्षमे तो यात्‌ खीजातितायचिन्न सरं पत्रीरूप होगी, ओर दुसरे पक्षम 
भगिनी वहिन) रुप होगी, तो क्या पुत्री, वा वहिनसे पाणिग्रहणारि 
करा करने पूर्वोमत माननेवालेदों खला न आपसी ? स्यात्‌, नाभी 
आ, मोष, खी, री, बदिन, माता, पारि, प्न, भराता, पिताटि, वा- 
स्ताभिकमे हेही नही, सर्य एक व्रह्म होने बाह जी वाह ! क्या सुदर 


0 भस शोचो को सही, इसे आधिक नादतिकपणा 
क्या 


तया तुमारे माननेमुजव न्यायकी वात तो जरै 
मामन क यह है फि, जैसे बह्माजीके 
चारों अगो £ चारोकी उत्पत्ति छिपी है, पसेही ब्रह्मालीकी 
व वह्मणी, वाहां क्षत्रियाणी, उ्याटि मानना चारिए्‌, परंतु ` 
भर टदाही रहेगा कि, ब्माजीकी खी कषापे उत्पत महए 


अष्टमस्तम्भ\ रथय 


स कथने यदी सिद्ध होता है कि, येह सर्व श्ुतियां अज्ञानिर्थोकी 
कथन करी हुई हे. क्योकि, जे जीव गर्भ॑तं उत्पन्न होते है वे सदा 
अनादिकारसे अपनी २ मातायोके गभरसही उत्पन्न होते चे आते दे; ओर 
यही इस जगत्के अनादि होनेमे बडा दृढ प्रमाण है नही तो, कोई भी 
पवोक्त गर्भज जीवको तरिनाग्भ॑के उतयन्न करे दिखरावे जव एक गभ॑ज 
मनुष्य विनागभके उन्न करके दिखे, तव तो हम भी मनुष्यादि- 
कोकीं उत्पत्ति ग्भविना मान ठेते, ओर अनादि सेसार मानना छोड 
देवे नही तो, अज्ञानीयोके प्रखापमात्रकों तो, अक्ञानीही मनिगे, नतु 
मेक्षावान्‌ ॥ 


ओर पुराणम तो पेसा छिखा है “ एकवणौमिदं सर्वं॑पुवैमासीद्ुधि- 
छठिर। क्रिया कमविभागेन चातुर्वण्यं व्यवस्थितम्‌ ॥ १॥ ब्राह्मणो ब्रह्मचर्येण 
यथा शिस्पेन शिस्पिकः । अन्यथा नाममा्रं स्यादिन्द्रगोपककीटवत्‌॥२॥” 


भाषाथै.-दे युषिषठिर ! पूर्वकालमे यह स्वै एकी वणी था, ब्राह्मणादि 
भेद नही ये, क्रियाकर्मके विभाग करके चार वणीकी व्यवस्थिति पीस 
हई दै ब्रह्मचर्ये पाछनेकरके ब्राह्मण होता है, जेस शिर्पकरे शिदिपक 
है, अन्यथा तो नाममात्रही है, इंढगोपक कीडेकी्र ॥ यह ॒पुराणका 
कथन वेदके कथनं वहुतही अच्छा मालुम देता हे, क्योकि, वेव तो 
सर्ववस्तुका नास्तिपणाही पुकारे हे, जो कि, किसी भी भमाणयुक्तिसें 
सिद्ध नही होता हे; परंतु यह पुराणका कथन वैसे नास्तिपणा नही 
कहता है जेनमतम मी वणैव्यवस्था पीछसे हुई छिखि दै. क्योकि, 
श्रीषभदेवजीके राज्यसमयसते परिखा इस अवसप्पिणीकाखमे एकही 
जाति थी, श्रीषडषभदेवजीके राञ्यसमयमे क्षत्रिय, वेर्य, शूदर, ओर भरत- 
्करवर्मीकि राज्यमे ब्राह्मण, येह चार वर्ण, जेसे उत्पन्न हुए, सो कथन 
जैनतचखादर थथसें देख लेना. 


प्रजापतिके मनसे चदरमा उत्पन्न हुमा छिखा दै, यह भी मिष्या है 
क्योकि, चंद्रमा जो है, सो एथिवीमय-~ए्थिवीकायके उयोतनामकर्मके 


उद्यबाङे जीषबोके ग्रारीरोका पिडरूप चंद्रमा दैवतायोके रहनेका विमान 
२९ 


२२६ तनिर्णयप्रासादः 


है ओर मन जो है, सो ज्ञानरूप अरूपि चेतन है. ज्ञानांश होमेसै तिस 
भावमनतं एथिवीमय रूपी पुद्रलरूप चद्रमा कैसे उत्पन्न होवे? 
तथा नेनि सूर्य॑ उन्न हुभा चछ्खिा दै, सोमी प्रमाण विरुद्धहै 
क्योकि सूर्य॑ भी एथिवीमय आतपनामकर्मके उदयवासे परथिर्वफे जी- 
वो शरीरोका पिंडरूप देवतायेकि रहनेका विमान है ये दोनो प्रवाह- 
की अपेक्षा अनादि अनत दहै, नवीन २ जीव तते शरीवारले समय २ मेँ 
असरय उत्पन्न होते हे ओर समय २ म असख्य जीव पृयिर्वीके शयु 
को रास्ते हे, परतु चद्रमा सूर वैसेके वैसंही रहते दै, दीपशिखा. 
वत्‌ जेस दीपशिखामे नवीन २ अभ्निके जीव उन्न होते ह, भोर अगकते 
२ दत्युको भात होते हः विदोप इतनाही है कि, चदवमामू्धका भवा । 
अनादि अनत है, ओर दीपकका प्रवाह सादि सात है पेसे चद्रमासू- 


येको बहमाजीफे मन ओर ने्सिं उत्पतन हए मानना, यह भी अक्ञानवि- 
चभितदही हे 


शुषे इद ओर अग्नि देवते उरयन्न हष, यह भी प्रमाणयुक्तिवाधित 
है वयोकरि, की उत्पतति तो स्वरभमे देवशरय्यासं होती हे, ओर अन्नि 
देषनसं उन्न होता है एक ओर भी वात है कि, यदि ब्रह्माजीके 
सुखं इर उतन्न हुआ, तेव तो ब्राह्मण ओर ञ्च उन दोर्नोकी एक 
योनि भ्‌, तव तो जैस इढ॒ अमर अजर है, पसे ब्राह्मण भमी होने 
चाहिये ओर जसे व्राह्मण याचक हे, येसं इको भी भिक्षा मानी 
चाहिये । |! 

अरजापतिकर प्राणे वायु उतन्न हआ, ओर नाभसं आकादा उन्न 
र यह भी कथन अज्ञानविजृभितही हे वथो, जव आका्ही नही- 

? तच व्रह्म कहा रहता था १ आकाङनामं शून्य पोखाडका है, जव 
पोराड नही थी लो, तिसका भतिप्षी घनरूप कोई वस्तु १ 


जाश अनादि अनत सर्वव्यापक है ओ ख पदार्थ है, सो सर्वं इसके 
अद्र हे ओर गोतम, कणाद, जेमिनी, जैन, ये सय आकार निय अ- 


५ 


४ ` नवमम्तम्भ.1 २२७ 


नादि अनंत सर्वव्यापक मानने है, तो, क्या गौतमाटिकोनि ये पूर्वोक्त वे- 
दकी शरुतिया पठन नदी करी होवेंगी ? करी तो होवेगी, परतु युक्तिपर- 
साणसै विरुद्ध मानके नदीन पकरिया गोतम कणाव जैमिनीने रची मा- 
छम होती है प्रजापतिके कानेतसिं दिङा उन्न होती भदै, यह भी क 
थन अज्ञताकाहै क्योकि, दिशा तो आकाराकाही पूर्वाटि कल्पितं भागविशे- 
चका नाम है जव नाभिनसे आका उत्पन्न भया तो, कानोसे विदा क्यो 
कर उत्पन्न भई खा है ¢ ओर अरूपी दिद्चायोका कोई भी उपादान- 
कारण नही है, इसवास्ते यह भी कथन मिथ्या है इतिसमीक्षा ॥ 


इत्याचारयश्रीमद्धिजयानन्दसूरिषिरविते तनिर्णयप्रासादे 
ऋगादिसृ्यनुक्रमसमीक्षावर्णनोनामाधम. स्तम्भ. ॥ < ॥ 


॥ अथ नवमस्तम्भारम्भः॥ 


अष्टमस्तंभमे फगादिखटिक्रमकी समीक्षा करी, अथ नवमस्तंभम वे- 
दके कथनकी परस्पर विरुद्धता सक्षेपरूपत्ते दिखाते देँ 

[4 भृम्प्रथ 4. ८१ [ > 
तमिद्रभम्भथमं दध्र आपो यत्र॑ देवा. स॒मग॑छन्त विश्च ॥ 
अजस्य नामावध्येकुमार्धतं यस्मिन्‌ विधानि मुर्वनानि तस्थुः॥ 

1 य° वा० सें° अ० १७ मं० ३० ॥ 

भाषा्थे.-८ अ ) * ( तमिद्र्भ प्रथम दध आपः) प्रथमं अर्थात्‌ 
संपूर्णखषटिकी आविमिं ( आप~-जलानि ) जक जो हे सो वह ( तभि- 
तेगर्भं ) तिस परास गर्भ॑कों ( दग्रे ) धारेण करते भये कि (यत्र देवाः 
समगछन्त विश्वे ) जिस संपूण विश्वके कारणभूत गभैरूप ब्रह्माजी 
सपूणे देवता उयन्न हो कर व्यास हो रहे हैँ सो ८ अजस्य नाभा- 
वेष्येकमर्पितं ) जन्मादिसे जो रदित सो कंहावे अज ेसा जो 
परमात्मा त्िलकी नाभीमे अर्पित जो कमल तिसमे संपूण विशशवका 


~ # जहा (अ) देता सकेत होवे वहा बह्कुशलोदासीषटतत्यादिभा्यभूमेकेदु नाम पुस्तकका 
रिषित भाषाथ जानना ॥ 


1 





द तद्निणैयप्रासाद- 


वीजसूप जो बरहम सो के है कि ( यस्मिन्‌ विश्वानि भूवनानि तस्थु. ) 
जिसमे (विश्च ) अर्थात्‌ सपण चतुदश सरयाक भुवन स्थित हो रहे है 

[ समीक्षा 1 यह श्रुति छगवेदसे विरुद दै क्योकि, वबह्माजीकी उत्य- 
चिवास्ते ऋगवेद कमर नही कहा हे 1१। ब्रह्माजी पहि परमात्माका 
शरीर सिद्ध होता है, विनाशचरीरके नाभिमे कमलोत्तिके सिद्ध न हनेर्से. 
ओर परमाणुयोे विना शरीर नाभिकमर नही हो सक्ते है, इव्यदरैतहानि. 
1 २। आकादाविना पाणीरूप गर्भ किस अगे धारण करा ? ओर ब्रह्माजी, 
ओर कमर ये दोनों किंस स्थानम थे १।३1 इद्यादि अनेक दूषण इस 
शुतिमे हँ ॥ १॥ 

(व) † हे मनुष्यो (यत्न ) जिस ब्रह्मम (आप ) कारणमात्र षाण 
वा जीव ( पथमम्‌ ) विस्तारयुर्त अनार (गभम्‌) सव रोकीकी उत्पत्ति. 
का स्थान प्रकृतिको (दघ्न) धारण करते हुए वा जिसमे (बिश्व) सव (देवा) 
दिव्य आत्मा ओर अत करणयुक्त योगीजन ( समगछन्त ) प्रास्त होते रै 
वा जो (अजस्य ) अनुखन्न अनादि जीव वा अन्यक्त कारणसमूहके (नाभौ) 
सथ्य (अधि) अषिष्ठातृपनसे सवकेडपर विराजमान ( एकम्‌) 
आपही सिद (अपित्‌ ) स्थित ( यस्मिन्‌ ) जिसमे (विश्वानि) समस्त 
( भुवनानि ) खोकोरन्न व्य ( तस्यु ) स्थिर होते तुमखोग ( तमित्‌ ) 
उसीकों षरमत्मिा जानो ॥ ३० ॥ 

भावाय -मनुप्योको चाहिये कि जो जगत्का आधार योगिर्योको 
धा होनेयोग्य अतयौमी आप अपना आधार सवम व्याप्त है उसीका 
सेवन ह करं # व च 

(समीक्षा { बाचकवगको साद्ुम रोवे कि, खामी दयानदजीकां 
जो रेख दे, सो तो स्वतोहि खंडनरूप है चयो, पदार्थमे कुछ ओर 


णिसा हे, ओर भावार्थे ओरही छख है तथा सर्ङृतपदार्थ्े ओर, 
अन्वयमं ओर, -ओर भावार्थे ओरही टिला हे, 
स है, तथा सस्कृतं धराकृतं 


इसवास्ते स्वामीजीका ठेख परस्परं 
विरुद है, अतण्व असमीचीन हे 
` ¶न्हा(बःद्त तत सगदा त्वन्त म स्त गहा (न) रसा प्त वे वहा स्वामी दृयानदप्तरस्त 





तीर्ते मापये जानना ४ 


नवमस्तस्मः} २२९ 


(कं ){ (आष) पाणी-जल (प्रथमं ) पदिरे ( तमित्‌ ) तमेव-तिसही 
(गर्भं ) गको (दे ) दधिरे-धारण करते भए (यन्न ) जिस कारण- 
भृत गर्भम ( विश्वे ) स्वँ ( देवा. ) उेवते ( समगन्त ) संगता; संभूय 
वर्तते- एकत्र हो कर वर्तते है अवं तिस गर्भका अधार कहते रह. 
(अजस्य ) जन्मरहित परमेश्वरके (नाभावधि ) नाभिस्थानीय खरूप- 
मध्ये (एक ) विभागरदित अनन्यसदश कुक वीज गर्भरूपको (अर्पित) 
स्थापित किया (यसिन्‌) जिस घीजमें (विश्वानि) सर्वं (भुवनानि ) 
भूतजात (तस्थु) स्थित हुए बीज स्थापित करनेमें स्छतिका भी भ्रमाण 
है --“ अपएव ससर्जादौ तासु वीजमथाक्िपत्‌ तदएडमभवद्ेमं 
सूर्यकोटिसमपरभमिति “॥ सोही स्वका आश्रय हे, परंतु तिसका अन्य 
कोड आश्रय नही है ॥ ३० ॥ 


[ समीक्षा 1 यह भाप्यकारका कथन भी प्रमाणवाधित, ओर ऋगवेद 
अष्टक ८ के, तथा यसुर्वेड अध्याय ३१ के कथनसं विरुद्ध है. कर्योकिः 
चहां परमेश्वरकी नाभिमे पाणीनें बीजरूप ग्भ स्थापित किया, इत्यादि 
वर्णन नही है वाकी समीक्षाप्राय (अ) समीक्षावत्‌ जाननी यहां 
यह भी कहना योग्य हे कि, वेदोकि अर्थ सर्वज्ञ कथित नही है, जिसको 
जैसे रचे है, वैसेही अर्थं वह छिख देता है माधव, महीधर, बह्मङुशरो- 
दासी, दथानदसरस्वतीवत्‌ । यटि बेोके ऊपर सर्वज्ञकथित प्राचीनं अर्थ 
नियमानुसार होते तो, पेत कभी न होता परतु घथम वेदही सर्वज्ञके 
कथमकरे सिद्ध नही होते हैँ तो, अथोका तो क्याही कहना हे ? परस्पर 
विरुद्ध होनेसँ ओर यही असवैजकथित वेद होनेमे वडा भारी दृढ भ्रमा- 
ण हे इसवास्ते सजन पुरुपोंको तरस्य होकर सलयासत्यका निंणैय करना 
चाहिये 

बह्म ह बाह्मण पुष्करे सखजे, स खलु व्रह्म खृषटशितामापेदे, केना- 
हमेकाक्षरेण सर्वाश्च कामान्‌, सर्वाश्च लोकान्‌ सर्वाश्च देवान्‌, सर्वाश्च 
वेदान्‌, सर्वाश्च यज्ञान्‌, सर्वाश्च शष्दान्‌, सर्वाश्च ब्युष्ठी, सर्वाणि च 


‡ (क)नहः दृप्ता सकैत होवे वहा भप्यकारका अर्थं नाणना 





२३० तत्वनिण्यभरासाद- 


भूतानि, स्थावरजंगमान्यतुभ्ेयमिति, सन्रह्मचर्यमचरत्‌, स ऊॐमित्येनद- 
क्षरमपदयत्‌, धिव्ण, चतुमा, सर्वव्यापी, सवेविभ्वयातयाम, बरह्म व्याह 
ति, घहमदेवत, तया सर्वाश्च कामान्‌, सर्वाश्च लोकान्‌, सर्वाश्च रेवान्‌, 
स्वश्च वेदान्‌, सर्वाश्च यज्ञान्‌, सर्वच शब्दान्‌, सर्वाश्च ब्युटी, स्वणि 
च भूतानि, स्थावरजगमान्यन्वभवत्‌ इति ॥ 
सोपथ० पू० भा० पपा० १ बा० १६ ॥ 
भापाथै -(हम ह ब्रह्माण पुष्करे सजे ) ह प्रसिद्धारथमे अव्यय 1 
ब्रह्म जो है सचिदानद परमात्मा उसने ब्रह्माको (पुष्करे ) अथात्‌ नाभि- 
कमलम उलन्न किया (स खदु ब्रह्मा सुष्टशचिन्तामापेदे ) सो वहं ब्रह्मा- 
जी उन्न हो कर यह श्ोचने लगेकि ( केनाहमेकाक्षरेण ) भैं किस एक 
अक्षरकरके ( सर्वाश्च कामान्‌ ) सपूर्णकामना्ओंको ( सर्वाश्च रोका्‌ ) 
सपूण॑षिवीआदि रोकोको ओर (सर्वा देवान्‌ ) सपू अन्निभादि 
देबताओंको तथा ( सरवाश्च वेदान्‌ ) सपूर्णं ऋगाव्विदोको आर ( सर्वाश 
यज्नान्‌ ) सपूणं अन्निटोमादि यज्ञोको तथा ( सर्वाश्च इष्टान्‌ ) संपूर्णं 
बैधिक ओर सकिकाटि शव्दोको ओर ( सर्वाश व्युष्ट. ) संपूर्णं सम्- 
द्वियोको तथा ( सर्वाणि च भूतानि ) पूरणं जो भूत हे स्थाचरजगमादि 
तिनको केसे ( अनुभवेयम्‌ ) अतुभव अर्थात्‌ उलन्न कर ? ठेते विचार 
कर ( सब्रमचयंमचरत ) सो व्रह्म ब्रहमच्यैको धारण करता भया अथीत्‌ 
ब्रह्माजीने ब्रह्मचर्य धारण किया तिस व्रहमच्के प्रभावस्ते ( स उगभित्येत- 
उक्षरमपच्यत्‌ , ब्रहमाजीने म्‌ इस अक्षरका अवलोकन किया फसा है 
ह उकार कि ( दिवर्णं चतुरमात्र ) स्वर ओर व्यजन ये दो भकारके 
अक्षर हे जिसमे ओर अकार उकार मकार तथा अदविद यह चार मात्रा 
दे जिसमे फिर कैसा हे किं सर्वव्यापी ओर सरवुतरिभु तथा (यातयाम्पे 
अथात्‌ विकाररित पेसा ब्रहमसयरुप ओर (बदाव्याहतिं ) अथौत्‌ वह्मका 
नामरूप ओर ( ॥ ) बद्माही ह र जिसका देसे उकारे 
अनरभकनमात्रसे तथा सपं तन ^ व्च कामान्‌ ) पूणं कामना ओर सपूणसोक 
तथा सपण देवता भीर सपण वेद तथा सपूणै यन्न मौर सपू शब्द 


नवमस्तम्भः। - २३१ 


ओर संपूण ब्युटी अथीत्‌ समृद्धिये तथा ८ सर्वाणि च भृतानि स्थावरजं- 
गमान्यन्वभवत्‌ ) सपूर्णं जो भूत है स्थावरजगमादि तिनको अनुभव 
अथात्‌ उत्पन्न करते भये इति ॥ 

[ समीक्षा ] यह कथन ऋग्वेढ यसु्वेड दोनोसें विरुद्ध है तथा इसमें 
छिखा है, ब्रह्माजी ब्रह्मचर्यं धारण करते भए, बह्माजीने जो ब्रह्मचर्य धारण 
करा तिससे पिरे क्या ब्रह्माजीके बह्मचयं नही था ? क्या ब्रह्माजी सखी- 
योसे भोग विलासं विषय सेवन करते थे ? वा अन्यकोड छुचेष्ठा करते थे ? 
जिससे ब्रह्माजी व्रह्मचारी नही थे, जो पीछेसे बरह्मच धारण करना 
पडा तथा ब्रह्माजीने चिता करी, पीठे ञभ्कारको देखा, तिसके देखने- 
मात्रसेदी जो कुछ सचना था सो सर्वं कुछ रच दिया, इदयादि कथन 
@ग॒वेद यजुर्वेद इन दोनोसेदी विरुद्ध दै क्योकि, पूर्वोक्त वेठोमि इस 
कथनका गध भी नही हे, उसवास्ते विरुद्ध है. एतावता युक्तिषिरुद्ध मि- 
थ्यारूप होनेसें त्याज्य हे ॥ २ ॥ 


दिरण्यगर्म.सम॑वर्तते। भूतस्य॑ जातः पतिरेक आसीत्‌ । 


सदाधार प्रथिवीं चामुतेमा करभ देवाय॑ हविषां विधेम ॥॥ 
य० वा० सं° अ० १३ म०४॥ 


(अ )-( दिरण्यगभ" ) जो कि भनुस्मृतिमे लिखा है कि (अप एव 
ससजीदौ तासु घीज मवाखजत्‌ 1 तदण्डमभवद्धेम सहखांशुलमप्रभम्‌ । 
तस्मिञ्जज्ञे खय व्रह्मा सवैखोकपितामह. इति ) उसीका मूलभूत यह मत्र 
है सो देखिये (दिरण्यगर्भ.) हिरण्य जो सुव्ण॑तिसके समान वर्णं है 
जिसका फेला जो पूर्वकर्म उत्पन्न हुआ अड तिके गमे स्थित जो ब्रह्मा 
सो कहा जाय हिरण्यगभं अथात्‌ प्रजापति सो वह (अये ) अथौत्‌ ज- 
गदुत्पत्तिसे पिरे ( समवर्तत ) भरीभ्रकारसे वर्तमान था ओर वही 
( स्तस्य जातः ) जातत अथौत्‌ उत्पन्न होकर सपण भृतप्राणियोका ८ प- 
तिरेक आसीत्‌ ) एक आपी (पति ) अथात्‌ पारुक होता भया ( सदा- 
धार पृथिवीं या सुतेमां ) सो वही प्रथिवी अर्थात्‌ अतारक्षलोकको ओर 


मदर तखनिर्णयथासाद- 
(यां ) अर्यात्‌ खर्गलोकको तथा ( उत्तडति वितकें ) इमां इस भृ्मिरीः 


कको ( दाधार › तजादिलादीर्षं 1 धारण करता भया ओर ( पृथिवी ) 
यह अंतरिक्ष ( आकाश ) फा नाम है सो यास्कसुनिभर्णीत निधंटुके अ० 
१ ख०३मे ९ नवमा नाम है (कस देवाय हविषा विधेम) क नाम 
भजापतिका ह इससे ( कस्मै ) अथात्‌ प्रजापतिके ल्यि हम हतिको 
( विधेम ) ददम -प्रदान करते हँ अथवा तिस हिरण्यगभैको परिदाय 
कर हम ( कस्मे ) किंसकेखिये हवि पदान के यह इस प्रकार खोकिक 
अर्थं कर लेना॥ 


[ समीक्षा 1 यहं यरुवेदका मत्र गवे यज्वेद गोपधव्राह्मण्सते परि- 
रुद दै क्योकि, इन पूर्वोक्त तीनों स्थानोके पूर्वोक्त मत्रे बह्याजी अमे 
उलन्न हुए पेसा नदी कहा है, ओर इस शुति्े ब्रह्माजी अडेभै उस्पन्न 
हए रखा दै, इसवास्ते यद तीनों सर्वज्ञ भगवान कथन करे हुए नदी 
सिद्ध हेत्ते दे ओर जो इसमे कथन दै, सो युक्तिपरमाणसे विरुद्ध है, इ- 
सीवास्ते अपने २ मन कल्पित अथे इसके छोकं करते दै, जसे कि, पूर्वा 
क्त अरधम त्हमकुराखोदासीने करे है वयोकि, पूर्वोक्तं अर्थं भापातुसार 
नही हे जो खोक अरथरूप भावार्थ उदासीजीने निकाला है, सो भा. 
प्यकाग्को न पाया शोक 1 । पसे विहूदे शाख्रोको भी लोक परमेश्वरकेही 
कथन कयि मानते है, यदि जिसने जो अथ किया सोही सरा ( सर्वज्ञो 
चीन अ्थोके न होनेसे, ओर यदि ह तो, वताने चाहिए क्योकि, सा- 
भत कारम जो क्षगडं हो रह है धाचीन अथोके न होनेसदी. शो रे है 
यादि कमि, पाचीन अर्थं ये तो सही, रतु इस समय हे नही तो 
सिद्धहृसावेद भी नहौ हे किसने वेदका नाम रखके पुस्तक जगत्‌मं 
सिद क्रिया दे, अर्थवत्‌ यदि वेदके पुत्तक है तो, उसके अथं तुम नदी 


जान सक्ते हो जव अर्थही नही जान सक्ते हो तो, तुमको केसे निश्चय 
हआ कि यह दैश्वरोषन है?) मानोगे तो, यह अथं भी तुमको मानना 
७ कर्यना्ाग अथै सिद्ध होनेस--पाचीन सुनिभ्रणीतं अकि न 

नत~ उत्त इति विकर ) (हिरण्यगर्भ ) जो ठेते उस्न हुमा, ओर 


नवमस्तस्भः। २३२ 


जिसको भ्रजापति कहते है, सो ८ अये ) जगदुत्यत्तिसे पिरे (समवर्तत) 
भरीप्रकारे वर्तमान था ? नदी था, जगठभावे पाणीअडादिकोका भी अ- 
भाव होनेसे तथा सो प्रजापति (जात ) उत्पन्न हो कर (भूतस्य) संपू- 
ण भूतप्राणियोका ८ एकः ) एक आपी ८ पतिः ) पारुक ( आसीत्‌ ) 
होता भया ? नही जगतूके अभावत्े पाणीअंडादिकोका अभाव सिद्ध 
होता है, अंडके अभावसे पजापतिका ॐडेसे उतयन्न होना असिद्ध रै, 
° मुख नास्ति दुत" शासेतिवचनात्‌ ` यदि भ्रजापतिका उत्पन्न होनाही 
सभव नही होता है तो, जगत्‌का पारनपणा कहास होवे ? असतुरूप 
होनेसे, शशशगवत्‌ तथा अंडजमे जगत पालनेकी शक्ति भी नही सिद्ध 
होती हे, चटकवत्‌ एेसेही उत्तरोत्तर वितकं जान लेने ! तथा (सः) पूरवो 
क्त प्रजापति ८ पृथिवी ) आकारूको ८ दां ) खर्भरोकको ओर ( इमां ) इस 
भूभिरोकको (गधारः) धारण करता भया ? नही पारनादिके असिद्ध होनेसे 
(कस्मै देवाय हविषा विधेम) पेते पृरोक्त भरजापतिदेवकेलिये हम हवि प्र 
दान कर्सीए? नही यथार्थ देवपणा सिद्ध न होने इदयादि अनेकं कर्पना 
पूर्वोक्त श्चुतियोमे हो सक्ती दै, ओर इसीवास्ते वेदके सत्या्ैका निश्चय 
नही हो सक्ता है स्वामी ग्यानदसरखतीने तो कर्पना करमेमे कसर 
नही रखी है, परंतु सांप्रतकारमे कटर सनातनधर्म भी मनमाने उलट 
पार्ट अर्थं करके छपवा रहे हे इससे सिद्ध होता है कि, वेदका सत्या 
कोड नदी जानता है ओर अथोके निश्चयाविना वेद ईश्वरोक्त सत्योपदे- 
शक पुस्तक है, यह भी निश्चय नही हो सक्ता हे. 

अव पूर्वोक्त हिरण्यगर्भ समवर्तताये इसशरुतिका जो अर्थं स्वामीदया- 
नंदजीने कर्पन करा है, सो छिख दिखाते है. 

(व ) हे मतुप्यो । जैसे हमरोग जो उस (भूतस्य) उतयन्न हष संसा- 
रका ( जातः ) रचने ओर ( पति. ) पालन करनेहारा ८ एक ) सहायकी 
अयेक्षासे रहित (हिरण्यगर्भ › सूर्यादि तेजोमय पठार्थोका आधार (अगे) 
जगत्‌ रचनेके पिरे ( समवर्तत ) वर्तमान (आसीत्‌) था (सः) 
वह ( इतो 9) इस ससारको रचके ८ उत ) ओर ( प्रथिवी ) परकादमरहित 


२९४ तनिर्णयप्रसाद- 


ओर ८ यां ) प्रका्सदहित सूर्यादिरोकौको ८ टाधार ) धारण करता दुआ 
उस ( कि) सुखरूप प्रजा पाटनेवाटे (देवाय ) प्रकाशमान परमात्माकी 
(हविषा) आत्माटिसामगीसे (विधेम) सेवामे तत्पर ह वैसे तुम लोग भी 
इस परमात्माका सेवन करो ॥ 9 ॥-१~ 
भावा -दे सनुप्यो । तुमको योग्य है कि इस परसिद्ध खषिके रचनेसेँ 
भ्रथम परमेश्वरही विद्यमान था, जीव गाटनिद्रा-सुपु्िमे खीन ये, जग- 
त्का कारण अटत सुक्ष्मावस्थामें आकाशकेसमान एक रस स्थिर था, 
जिसने सव जमत्‌को रचके धारण किया ओर अलसमयमें भ्रख्य करतां 
ह, उसी परमात्माको उपासनाके योग्य मानो ॥ ९ ॥-२- 
तथा सत्या्थपरका्चसप्तमसरद्चसे-दे मलुष्यो। जो खृषटिके पूर्वै स 
सूयाद तेवा रोको उत्पततिस्थान आधार ओर जो कक उत्पन्न देः 
हुमा, था, ओर होमा उसका स्वामी था, द, ओर होगा, वह एयिवीसें छेके 
सूयैरोकप््य॑त सृष्टिको नाके थारण कर रहा रे, उम सुखस्वरूप परमा- 
त्माहीकी भक्ति जेसे हस करे वैसे तुम खोग भी करो ॥१॥-३- 
तथाचाएमपतरुछासेपि-हे मप्यो। जो सव सूर्यादि तेजस्वी पटार्थाका 
आधार ओर जो यह जगत्‌ ह है, ओर दोगा उसका एकः अद्वितीय 
पति परमात्मा उस जगत्की उत्पत्ति पै विद्यमान था ओर जिसने ध्य 
वीसे रेके सपर्यत जगतूको उलयन्न किया हे, उस ॒परमारमा टेवकी 
पमस भक्ति किया करे ॥ ३ ?-४- 
तथा ऋमबदादिमाप्यभूमिकायां सृष्टवरिद्याविपये-दिरण्यगम जो 
परमेश्वर हे वही एक सृष्िके पहिले वतमान था, जो इस सव जगतूका 
स्वामी दे ओर वदी एथिवीतत केके सूर्यपर्यत सव जगत्‌को रचके धारणं 
कर्‌ रहा दै, उसखिये उसी सुखस्वरूप परमेश्वर ठेवकीही हम ॐोग 
उपासन्त कर, अन्यकी नदी ? १॥ -५- 


{ समीक्षा 1 पूर्वोक्त पाच्रकारके अथक याहः शये नी 
स्यादि शोचे जावे तो, स्वामी 
ग्य॒पनद््जके अथै मन कल्पित गप्परूयतते ५ 


भ से ओर क्छ भी सिद्ध नही कर 
सकते ह वाही 1 वाह्‌ 11 अर्थं व्या ठर शड़ीयोका विनो र 


+ / 


नवमस्तस्भ.। २३५ 


आया सो मान छिया अपरंच स्वामी व्यानठजीने अपने मन.कर्पित 
मतको दद करनेकेयिये अर्थं तो उ्टे लिये, परत शोचा नही कि यह 
अर्थ हमारे इष्टको वाधक है कि साधक ? स्योकि, व्यानंव्जीकी पति- 
ज्ञा हे कि, वेद $धरोक्त दै, तो, अव शोचना चाहिये कि, यदि वेद 
सत्य २ $-धसोक्तदी है तो, जो व्यान॑ठजीने श्ुत्तिका अभ छिखाहैकि 
*हे मतुप्यो । जेसे हम सेवामे तत्पर हे, वैसे तुम रोग भी उस पर- 
मात्साका सेवन करो ” कया दयानव्यीके उ श्वरते भी कोड वडा परमा- 
त्मा है ? जिसकी सेवामे वेव्वक्ता दैश्वर भी तत्पर हे, ओर रोगोको 
उपटेदा करता है तथा वेके कथन करनेवाठे घर भी वहोत सिद्ध 
होते है ८ विधेम ) हस तत्र हे, एेसे वहुवचन अगीकार करनेसे यदि 
कहो कि, वेट भाक्त करनेवारे षपियोका यह कहना है कि, जैसे इम 
परमात्माकी सेवामे तत्पर दे, वैसे तुम खोग भी परमात्माका सेवन करो 
तव तो सिद्ध हुआ कि, वेड ड-धरोक्त नही, कितु छपिप्रणित है अपर- 
च छपियोने पूर्वोक्त वणैन किया कि, जो परमात्मा खटिका कत्ता, धतत, 
ओर पारक है जो शष्टिसे पहिङे एक सहायकी अपेक्नारहित था इत्यादि, 
तो क्या छपियोने यह सवे व्यवस्था जान लीनी ? यटि जान खीनी तो, 
वे ऋषि सर्वज्ञ हुए, यदि वे सर्वज्ञ हृए तो, फेर यानठजीका जो मानना 
है कि, इधरव्यतिरिक्त कोड भी जीव सर्वज्ञ नरी हो सक्ता है, सो कैं 
सत्य दोगा ? ओर यदि नही जान खीनी तो, विना जने तिन ऋषियोनि 
पूर्वोक्त वणन कैसे करा ? 


तथा वेमे, खषिकी उत्पत्तिका णन, सुिकी उत्पत्ति करनेवालेका 
वणन, जिन छषपियोको वेदज्ञान प्रास्त भया, खोकोको उपटेगादि वणीन 
हे, तो, उसमे सिद्ध हुमा कि वेड शषटयादिके अनतरही वने हे क्योकि, 
स्वामी ठयानद्जी सत्यार्थघरकादाके सप्तम सयुद्छासमे लिखते हे कि- 
“दतिहास जिसका हो उसके जन्मके पश्चात्‌ छिखा जाता हे वह अय भी 
उसके जन्मे पश्चात्‌ होता है-इत्यादि" ॥ यदि पेतं हुा तो, वेगेका 
अनारिपणा एेसा हुजा, जेसा कि वध्याख्ीके पुत्रका विवाह दोना. 


भ 


त तचनिणैयप्रासाद 


तया दयानदजी छिखते है कि, “इस भसिद्ध खषिके रचनेसे भयम 
परमेश्वरही वियमान था जीव शाठनिद्रा--सुपुतिमें सीन ये ओर जग- 
तरका कारण अत्यत सक्षमावस्यामे आकारकेसमान एकरसं स्थिर भा- 
इत्यादि-व हम पूरते हे कि, यदि प्रथम आकाशदी नदी था तो, 
दयानटजीका परमात्मा, सुपुिमे छीन होनेवाठे जीव, ओर जगत्का 
कारण, यह कहं रहते ये ? आकाङ्षविना कोई भी पटाथै नही रह सक्ता 
ह ओर आकाराकी उत्पत्ति वेदोमे भरकटपणे कही है. "नाभ्या आसीदते- 
रिक्षमिततिवचनात्‌”॥ ५ ओर व्यानंटजीने भी ऋमुवेढादिभाप्यभूमिकाके 
वेदविषय विचारे ९९ पत्नोपरि छखिखा है कि “परमात्माके अनतत 
सामर््यसं आकाश, वायु, अनि, जरं ओर पृथिवी आरि त्र उत्पन्न 
हुए है-इत्यादि॥ * तथा खषटिविधाविषयके ११६१६१७ पव्रोपरि ॥ 
“यदा कार्य्यं जगन्लोतयत्तमासीतदाऽसतुखे. भाक्‌ शून्यमाकान्नमपि 
नासीत्‌ ॥ शुन्यनाम आकाश अथौत्‌ जो नेत्रोसे देखनेमे नहीं आता 
सो भी नहीं था५॥ तथा सवयार्थप्रकाराके सत्तम सयुासके ठेखमें अती- 
तानागतवर्तमानकाठके स्वं पदार्थोका स्वामी परमात्माको लिखा हे, 
अष्टम समुद्धासके छेखमें वर्तमान ओर अनागतकालके पदार्थौका स्वामी 
किखा है, ओर ॐग्वेदादिभाप्यभूमिकाके छेखमे वर्तमान जगत्‌का स्वामी 
परमात्माको छिखा है हम अनुमान करते हँ कि, यटि ओर थोडासा 
दिव्यन्ञान परमात्मा दयानदजीके हख्यमें स्थापन कर देता तो, केर 
परमात्माको स््रामीपणा करनेकी कुछ आवरेयकता न रहती। इव्यक 
विस्तरेण ॥ 
(क) हिरण्यपुरुपरूप ब्ह्माडमे गर्भरूपकरके अवस्थित पजापति दिर- 
यगभ, भराणिजातकी उतयक्तिसे पिरे खयसव शरीरधारी होता भया, 
उसनन हुमा थका ण्केलाही उतपन्न होनेवाठे सर्वं जगत्‌का पति 
शेत भया, सोही आकाश स्वगीलोक ओर इस र्त भवाः सही आकाश स्वगैकोक ओर इस भूमिको अयात्‌ तीनो अर्थात्‌ तीनो 


सन १८८४ चे उप मत्या्थमनारे ९८५ परोपरि स्वमगेव्यामतन्य प्रकाम मी दया- 
नद्‌ 


नाशको नित्य वा जनादि नदी माना ई, कितु जनादि पदे 
१ » कितु अनादि पदाथ तीन ह, एक ईश्वर, टि- 
च जक प्रत भति सीद्‌ नगतूका कारण इत्यादि ॥ + 
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लरेकौको धारण करता है, इसवास्ते प्रजापति देवकेखिये हम हविःप्रदा- 
म करते हे. 

[समीक्षा ] यह भाष्यकारका अर्थं पूर्वोक्त अथेसिं विलक्षणही हेः 
तथा यज्ुेद अध्याय १७ क म॑त्रसे भी विरुद्ध है तथा इसश्चुतिसे 
मालुम होता है कि, इसका कहनेवाखा परमात्मा भजापतिसे भिन्न है. 
क्योकि, इसमे छिखा हे कि, जो दहिरण्यगभ खषटिसे पिरे आप शारी- 
रधारी हुआ, जो उत्पन्न होनेवाङे सर्वजगत्का पति हुआ, ओर तीन 
छोकर्को जो धारण करता है, तिस प्रजापतिदेवकेलिये, हम, हमि.्रदान 
करते है, इलयादि. 

तथा इसी श्चुतिका अर्थं छग्बेद अष्टक <} अ० ७। व० ३। मं० १०। अ० 
१०। सू० १२१ मे सायणाचार्यने पेते छिखा है--दिरण्मय अंडका गर्भै. 
भूत जो प्रजापति सो कहावे हिरण्यगर्भ, तथा च तैत्तिरीयक-“ प्रजाप 
तिव हिरण्यगभैः परजापतेरनुरूपत्वायेत्ति। ” अथवा हिरण्मय अंड गभैवत्‌ 
है उदरमे जिसके, पेखा जो सूत्रात्मा, सो कहावे दिरण्यगभे सो हिरः 
ण्यग (अग्रे) पपचोत्पत्तिके पहिखे (समवैत ) मायावररास सृजन कर- 
नेकी इच्छावाले परमत्मासं उत्पन्न होता भया ययपि परमात्माही हिर- 
प्यगर्भे है, तो भी, तदुपाधिभूत आकाड्यादि सूक्ष्मभूर्तोको ब्रह्मसे 
उत्पन्न होनें तदुपरित भी उन्न हुमा एते करीए है सो दिरण्य- 
गभ ( जातः) जातमा्रही, उन्न हुआ काही ८ एकः ) अद्वितीय 
एकेखाही ( भूतस्य ) विकारजात ब्रह्मादि सर्वजगत्‌का ८ पति. ) ईशर 
(आसीत्‌ ) होता भया नही केवल पतिदी हुआ, किंतु सो हिरण्यगर्भ 
( एथिवी ) वीस्तीणै ( यां › स्वग॑रोकको “उतापिच ` ओर ८ इमां ) 
हमारे दृर्यमान पुरोवार्तिनी इस भूमिको, अथवा “एथिवीं ' आकारको 
स्वगङोकको ओर भूमिको ८ दाधार ) धारयति-धारण करता है ( कस्मै) 
यहां कि शव्द अनिर्ातस्वरूपवाला होनेसे घजापतिमे वतैता है! अथवा 
सृषटिकेवास्ते जो कामना करे सो काव क! अथवा कं-सुखं अर्थात्‌ सुख. 
रूप होनेसं क. कहीए हे! अथवा ददने पुछा हआ भजापति, मेरा महत्व 


ख८ तच्निर्णयपरासाद- 


तुको ठेके “अह क. मे केला होऊ? यसा कहता हा, तव. इने 
जाव दिया कि, जो तृ थह कहता दै कि, अह कः स्यामिति" मे क्या 
होऊ तवेव सोदी तृ हो इस कारणत “कः उति" क शव्टसे भरजा- 
पति कथन करीए हे। “इषो वे दत्र हत्वा सवां विजितीरविजिवात्रवीत्‌ 
इत्यादि घाह्मणका यहां अन॒सधान करना ! जव सो कि ग्रव्ठ तव सवनाम 
होनेसे स्मेभाव सिद्ध हे ओर जव योगिक हे, तव व्यत्यय जानना कः 
प्रजापति (देवाय) देव-ढानादियुणयुक्त देवको ( दाषिपा > प्रजापतिसव- 
धी पश्ुके वपारुपेण-कालेजारूपकरके, अथवा एककपालात्मक पुरोडात्र- 
करफे ८ विधेम ) वयगरूलिज --हम छलिज “परियरेम ` परिचरणक्म 
करीएहे 

{ समीक्षा 1 परवौक्त अयसि यह सायणाचार्यका अर्थ ओरदीतरेका 
है अब ाचकः वर्गको हम नघ्रतापूर्वक कहते हे कि, ठोनों भाप्यकारोके 
अर्थमि कितना बडा विसवाद्‌ पठता है तथा छम्पेदाहि भाप्यभू- 
मिकाके कर्तान ओर भाष्यभूमिकेटके कर्चाने कैसे २ अथै करे हे, सो 
आपही विचार कीजीप जव वेोफे अथकाही निश्चय नही होता हे तो, 
वेढ सत्योपदेषटाकरे फथन करे हूए ठे, वा अनादि हे, वा पियोदारा 
जगत भ्रवतेन दए ह, इत्या केस माना जावे १ अच हम ज्या 
छिखना छोडकरके श्ुतिया, ओर सघेपमा्न उनोकी समीक्षा, ओर पर- 
स्पर विरुद्धता मात्र ङिखके अपनी मही वद होती खेखनीको, जोरावरी 
वद्‌ करनी चाहते हे वयो$, वेदोका यहोत्ता फरोरना भस्मथन्नाभि 
उदघाटनतुल्य है 

सुभू. स्वयम्भू भेथमोऽनत॑हत्यरणवे । 
द्धे ह्‌ गभमृलियं यतं जातः प्रजापति ॥ 
६३१॥य\ वा) स} अ०२२म०६३५ 
भापाये --(सुम्‌ ) सुरर हे भुवन जिसका सो विः सुभू ओर 


(स्वयभू ) जो अपनी इच्छासम शरीरो के सो कहावे 
मू )जो = शरीरे वारण कर के सो करावे 
सपभू फसा जो परमात्मा ह 


सो ( महल्य्णवे ) महान्‌ जरसमृहमे ( ऋलि- 


नवमस्तम्भ.। २३९ 


थं ) भ्राप्तकालमे ८ ह ) उति परसिद्ध ( गर्भ ठे ) उसने गर्भको धारण 
किया कैसा हे वह म॑ किं (यतो जात श्रजापतिः ) जिसगर्भसे प्रजा 
पति अर्थात्‌ ब्रह्माजी उत्पन्न हुए ॥ ६३ ॥ 

[ समीक्षा ] प्रथम तो यह श्चुति पूर्वोक्तं यलुर्वेट, %गावेद, गोपथा- 
रिकी श्युतियोसे विरुद्ध है तथा परमात्माका सुंढर भुवन रहनेका स्थान 
कहा, यह विरुद्ध है क्योकि, सर्वेव्यापी परमात्माका कोड्‌ भी स्थान 
नही सिद्ध हो सक्ता हे ओर तिससमयमे तो आकाश भी नदी था तो, 
विना आकाराके परमात्माका सुंदर भुवन कटा था ? तथा अपनी इच्छा- 
त्ते जो गरीरको धारण कर इके सो कहावे खयंभू, यह विद्रोपण प्रमाण. 
वाधित है क्योकि, शरीरके विना मन ओर मनके विना इच्छा नही 
हो सक्ती दहे, यह परमाण सिद्ध है उसवास्ते पृवो्त व्युत्पत्ति खकपोटक- 
ल्ित हे ॥ परमात्मा महाजरसमूहमें छतुकारमें गभ धारण करता भया, 
तिस गर्भे प्रजापति ब्रह्माजी उदयन्न भण इल्याडि-यह ग्वेदं यसुर्वेद 
गोपथाटिसि विरुद्ध दै क्योकि, तिनमे अन्यथा कथन है, सो छिख आए 
है 1 तथा परमात्माने जरसमृहमे गर्भ धारण करा, इव्यादि कहना भी 
महामिथ्या है क्योकि, उस समयमे तो न प्रथिवी थी, ओर न आकार 
था तो, जरु किल बस्तुमे, ओर किस ऊपर ठहर रहा था? फेर जव 
परमात्माको तुका आथा, तव जर्के वीचमे गभ धारण करा~क्या 
परमात्माको खरीधर्म हुखा था १ ओर जरे वीच भ्म धारण करा, 
क्या गर बहुत उष्ण था? जिसकी गरमीसं जख न जाऊं इस भयसं 
जलमे प्रवे करके गभे धारण करा ओर सवैव्यापी सचिटानेट असूपी 
सर्वशक्तिमान निराकार एक परमात्मा जलमे गर्भं धारण करे, यहं 
परस्पर विरु, ओर युक्तिप्रमाण वाधित्त नदी हे ? तथा तिस समयमे 
तो कार भी नही था तो, फेर परमत्माको ऋतुकार किंसतरे भात 
हभ ? जेकर कहोगे, यह तो अरकार है, तो, णेसे भ्रमजनक मिथ्या 
अरंकारके कनेसे क्या सिद्धि भई ? जेकर अलकारदी कथन करना था. 
तव तो, परमात्माको एकं सुंदर योवनवती खी कथन करना था, ओर 


२95 तसनिर्णवमप्रासाद्‌- 


तिसका एक पति कथन करना था, ऋलुकारम तिस परमात्मारूप चीं 
मोग-वीरयनियेक करना, पीछे मम धारण करना, पीछे प्रजापति ब्रह्मा- 
जीका जन्म, उसादि कथन करते तो तुमारी छक किचिन्मात्र अलकाः 
रकी आकांक्षा भी पूण होती परतु सँ है नदी, उसवास्ते यह अलकार 
भी नही हे है पटकगणो । तुम पक्षपातको छोड कर, ओर जरा नेत्र 
उन्भीखन करे विवार तो करो कि सर्वज्ञ, सव्ैदरी, धेखोक्यनाध, 
करुणासमुदर, कृतकृ अष्टद्खदूषणरहित, परमातमा, वीतरागका उपः 
हास्य योग्य, ओर युक्तिपरमाण वाधित, पसा कथन हो सक्ता है १ कदापि 
नही हो सक्ता ३ देसी मिष्या कल्पनाजाल खडी करके भव्य जीवको 
फसाय २ ॐ अक्ानीयोने अपने वदाव फर किए है ) }) 

उपर जो समीक्षा करी हे, सो इगादिभाष्यभरमिकेटुनामक पुस्तके 
छि अथीलुसार दे अव महीधरकृत प्रेददीप भाष्यमे जो अर्थं॑खिखा 
है, सो छिखते हं 

(द) पसिद्धार्थसे है (प्रथमः) स्वका आदि आ्यतरहित पुरुष 
( महति अणवे ) कर्पांतकारसमुदरमे ८ अतत ) मध्यमे ‹ गर्भं दधे ) 
गक स्थापन करता भया कैसा पुरुप (सुभू ) मखी भूः--उरपत्ति 
होवे जिससे सो सुभू अथौत्‌ विश्व-जगत्‌ उसन्न करमेवाखा ८ स्वभूः) 
स्यंभवेतीति स्वयमू खेच्छाधृतशरीर.-अपनी इच्छसे शरीरं॑धारण 
करमेवारा केसा दै गर्म? ( त्विय ) छतु श्रालतोयस्य~ऋतु पराप्त हया 
हे जिसको अथीत्‌ रातकाखमर (यत.) जिस गभस (प्रजापति. ) ब्रह्मा 
(जात > उन्न भया-इति ४ ६३? समीकषापायः पूर्वत्‌ ॥ 

अव ठथानेदखामीका भी अर्थमाच्र पूवोकतशुतिका छिखते है ॥ 

हे जिक्ञासुजन। (यत ) जिस जगदीश्वरसे (जापति ) विश्वका 
रक्षक सूय (जातः ) उत्पन्न हा हे ओर जे (सुम ) सदर विमान 
(खयम्‌ > जो अपने आप प्रसिद्ध उत्ति विनाश राहत (श्रथ. ) सवर्त 
भयम जगदी शवर ( महति > वडे विस्तृत (अणवे) जलत संवद्ध हए 
४ ) चीच ( त्वियम्‌ ) समयायुदूक म्स ( गर्भम्‌ ) वीज- 
देथ) धारण करता है (ट) उसीकी सबलोग उपासना करे ॥ ६३ ॥ 
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भप्रायैः--यदि जो मनुप्यखोग सूर्यादिरोकोकि उत्तमकारण षक्ति 
को ओर उस भ्रकृतिमे उत्पत्तिकी शक्तिको धारण करनेहारे परमात्माको 
जाने तो वेः जन उसजगत्‌मे विस्तरत सुखवाङे होवे ॥ ६३॥ उसकी समीक्षा 
करनेकी हमको छ आवण्यकता नही हे क्योकि, ठयानवजीके अर्थी 
परस्पर समीक्षा कर रहे हे यदि कोड जिज्ञासु जन अतर खगाके विचार 
करे तो, उसको खतोदी मालुम दो जावे कै, वयानंदस्वामीका अर्थ नि के- 
वरु मन.कल्पित है ओर केवर वेर्टोका विहुटापणा छीपानेका प्रयोजन दै. 

१ वि 4 ५ [9 ण) {१ मिं 
अष्ट पुत्रासो अदिंतेः।ये जातास्तन्व॑ः पिं देवा रउपप्रेत्‌ सप्तभिः।२। 
परां मार्ताण्डमास्य॑त्‌ ॥ ७ ॥ 

तैत्तिरीयेआरण्यके १ भरपाठके १३ अनुवाके ७ म्न" ॥ 

मित्रश्च वरुणश्च । धाता चार्यमा च॑। अ हश भग॑श्च । इन्द्रश्च 
विवस्वा~यव्येते॥ १० ॥ ते° आ० १ प्र० १३ अ० १० भ्र. ॥ 

भाषाथै.-( अदिते.) अदितिदेवताके (अष्टौ पुत्रास ) अष्टसख्याकाः पुत्रा 
वियते-आट पुत्र हे (ये) पत्रा जे पुत्र (तन्व परि) शरीरस्योपरि-शरीरके 
उपर (जाताः) उत्यन्न हुए हे ओर सा ह्यर्थ. । तिनमेसें (सप्तभि) सात पुत्रो. 
केसाथ (देवान्‌ > ठेवताओके ( उपपरेत्‌ ) समीप प्राप होती भई ८ मार्ती- 
ण्डं ) भार्ताड अथात्‌ सूर्यनामा आटमे पुत्रको ८ परास्यत्‌ >) पराकृतवती- 
ल्यागती भई, अथीत्‌ तिस एक आटमे पुत्रको स्यागके अन्य सात पु्ोके 
साथ आरिति ठेवरोकमे ठेवताओके समीप गई ॥ ७॥ 

अव तिन आटे पुत्रोके नाम अनुक्रमकरके कहते है मित्र १ वरुण २, 
धाता २, अयमा ४, अद्राप, भग ६, इं ७, ओर विवस्वान < ८ इव्येते ) 
भिच्रवरुणाडि ये आट पुत्र करे ४१०॥ 

[ समीक्षा 1 इसमे अदितिके आठ पुत्र छ्खि हे, जिनमे सातमा पुत्र 
हद, ओर आमा पुत्र सूर्य, छिखा हे 1 ऋग्वेवमे लिखा है कि, उड भजा- 
` पतिक मुखस उत्पन्न हुआ डे, । ओर %ग्वेव यजुर्वेद गोनोहीम छिखा दै 
किः सं ्जापतिके नेघ्रोसे उत्पन्न हुआ है 1 यह परस्पर विरुद्ध है. ॥ 


२९२ तचनि्णयधासाद- 


चंद्रमा मनसो जातशवकषो" सूरयोऽअनायतं। =, 
शरत्ादरायुश्च प्राणश्च मुखादाभनेरजायत ॥१ २५३० सं° अ० ३१॥ 


भावार्थं -पजापतिके मनसे चद्रमा उयन्न भया, चक्षु (नेत्रं ).से 
सयं उसन्न भया, वायु, ओर प्राण, ये दो, कानोसे उत्पन्न भए, ओर 
अभि स॒खसे उत्पन्न भया ॥ १२॥ 

[ समीक्षा ] इस शरुतिमे छिखाहै कि, वायु ओर प्राणये दोनों श्रोत्से 
अथौत्‌ कणं (कनो )से उन्न भए ओर छग्वेदके आटठमे अष्टकम छिखा 
हे कि, प्राणसे वायु उतयन्न भया । तथा इसशरुतिमे रिख ई कि, मुखस 
अश्चि भया, ओर ऋग्बेडमे छिखा हे कि, पजापतिके म॒खसे उट, ओर 
अभि, ये ठोनो उयन्न भए । यजु्वेदमे इठकी उत्पत्ति मुखस नही की दहै, 
ओर ॐग्वेदमे कही हे, यह परस्पर विरुद्धपणा ह ॥ 

अदिं ति भ्रजाकामोदनमपचत्‌ तत उच्छिष्ठ॑मश्नात्‌ । 
सा गभेभधत्त । तत आदित्या अजायन्त ॥ 
इतिगोपथपृषे भागे० घर २ ०२५ ॥ 
भाषाथ -(अविरतिये )कै,यह निश्वयार्थक अव्यये, अथीत्‌ निश्चयञर्थका 
धोध करता हे (अदिति ग्रजाकामोटनमपचत ) अटितिनें भजा अथीत्‌ 
सतानकी उत्पत्तिकिखिये (ओदन ) अथीत्‌ बहमोढन पकाया ८ तत ॐ 
च्ठिमश्नात्‌ ) तिसमेतें उच्छिष्ट अथौत्‌ वचा हा जो यज्ञका शोपभाग 
उसको.(अशनात्‌ ) उसने खा छिया (सा गर्भमधत्त ) उसके खनिसे 
अदितो गभैको धारण करती भई (तत आदिलया अजायन्त ) तिसि 
गभस ढादश आदिल उन्न हुए इति ॥ 
[ सर्मा 1 इसशरुतिमे छिखा हे फि, 
भक्षण क्रनेते मर्भ घारण करा, 
विना पतिके सयोगसे, वा योनिमे 


# इह मतरुवका वणन 


अदितिने यन्ञका रहा रोप अन्न 
यह भी भरमाण बाधित हे षयोक, 
वी्यके प्रक्षेपविना, कदापि ख गर 


त्तिगीयतव्राक्मणके १ अषकके १ अप्यायङे ९ अनुवाक ईै॥ " 
1 
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धारण नही कर सक्ती है ओर अदितिं तो अन्नमाच्रके भक्षण करने 
गम धारण करा, यह भमाणविरुदध नही तो, क्या है ? तिस अटित्तिके 
गर्भे वारां आदित्य अर्थात्‌ सूर्य उतपन्न भष ऋेवयजुवेमे खिला है, 
भ्रजापतिके ने््रेसि सूर्यं उत्पन्न भया, यह परस्पर विरुद है ॥ 


यस्माटचोअपातेक्षनयजुयस्मादपाकैषन्‌ । सामानि यस्य 
रोमानि अथवद्भिरसो मुखम्‌। स्कम्मन्तम्‌ ब्रूहि कतमः स्विदेव सः॥ 


अथर्वस० । कां० १० । प्र° २३। अ० ¢! म० २०॥ 
भापार्थ--(यस्मादृरवो० ) जिस परमात्मासे ऋग्वेद उत्पन्न हष है, 
ओर (यजुयस्मादपाकयन्‌ ) जिस परमात्मासे यलुर्वेद उत्पन्न हुआ रहै 
ओर (सामानि यस्य॒ रोमानि ) सामवेद जिस ॒परमात्माके रोम दै 
तथा (अथवौद्भिरसो मुखम्‌ ) आंगिरस जो दहे अथर्ववेट सो जिसका 
मुख दै (स्कंभत ब्रूहि कतम. स्विठेव स ) यला जो हे स्कभ॒ अथात्‌ 
सवका आश्रय भूत सो ८ कतमः) कोन है? (ब्रूहि) कह~-कथन कर 
(सित्‌ एव सः) वही केवल एक परत्रह्म परमात्माही रहै ओर 
कोड्‌ नदी ॥ 

[ परमीक्षा 1 परमात्मासँ ऋग्वेद उत्पन्न हुभा, ओर परमात्मासेही 
यसुर्वैट उतयन्न हुआ, सामवेढ परमात्माके रोम है, ओर अथववेद पर. 
मास्माका सुख है । यादि ऋग्वेद यजुर्वे परमात्मासे उत्पन्न हुए है, तो 
क्या सामवेढ ओर अथर्ववेद परमात्मासें नदी उत्पन्न हुए हे ? जो उनको 
रोम, ओर मुख कटा । यारे साम्बेद परमात्माके रोम, ओर अधवैवेढ 
परमात्माका सुख पेसंही कथन करना था तो, ऋग्वेद दिर, ओर यज्ुवेद 
चाहु, यह भी कह ठेना था ? वा अन्य कोड अग कहने थे वथोकि, यह्‌ 
ढोनो वेठ भी तो, परमात्माके अग होने चाहिए, सामअधरववेदवत्‌ नही 
तो, उन टोर्नोको भी रोम सुख न कहना चाहिए, इन चारोमे क्या विदोप 
है ?जो दो वेदोको परमात्मत उतयन्न हए के, तीसरेको रोम ओर 
चौथेको सुख कह दिया अन्य तो किचित्‌ भी विरोष नदी, परंतु सोमव- 


९९४ ततनिर्णयप्रासाद- 


हके न्रोमे बा वाजपेय सोत्रामण्याव्यन्ञोमे ऋपियोने मठिरापान करां 
तिस्के नदोमे आ कर ज मनम आया सो विनावि्वारे उश्चारण कर 
प्या, यह कारण तो हो सक्ता है, अन्य नहीं दषे तो, बतला टेना चा- 
हिए तथा छऋगबवयलुवैदमे, मानस यन्न ठेवताओने करा, तिस यक्षते 
वर्की उत्यत्ति हई शिखा है, यह परस्पर परु हे 
एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्रसितमेतदग्येदो 
यजुरवेः सामवेदोऽधर्वाहविरस इत्यादि ॥ 
शण्कांण्श्टाअ घा) क १०॥ 
इसश्रुतिका भावाथं यह्‌ है कि, गारिचारोयेद परमारमाके उसर्स्वा- 
सरूप हे ! अव देलीष } 1 छगवेवयजुर्ेवमे नो छिखा हे, चारो वेढ मा. 
नस यक्तं उतपन्न हण, अथयेठमे छिखा है, सामवेद परमात्माके रोम 
ध ९५ > प्रतिमे चारोकोदी 
है, ओर अथगेवेड परमात्माका सुख हे, तथा इसशवुतिमे चारोकोदी पर- 
मार्माके उत्वास कहे यह परस्पर विरुद नही तो, क्या हे १ तथा अ- 
न्यजगे छिखा है, अगति ऋग, वायुस यजुवद, ओ सृयंसे सामवेद, 
आकर्षण करे-खेचके निकाठे उल्याटि वरेदोमे जो कथन हे, सो प्रमाण 
ाधित हे इसवास्तेी ्रक्ावानोको अगीकार करने योग्य नही ह 
भरजापतिरकामयत प्रजयेयभयान्त््यामिती । स तपोऽतप्यत स तप- 
स्त्वेमाल्लोकानखजत ।  एथिवीमन्तरिक्ष दिवं ! सतांछोकानस्यतपतत- 
भ्योऽभिततेभ्यच्रीणि ज्योतीप्यजायन्त । अभ्निरेव प्रथिव्या अजायत । 
बायुरन्तरिक्षात्‌ । आदि्योदिवस्तानि ज्योतीप्यभ्यतपत्‌ तेभ्योऽभितपेभ्य- 
स्यो घेदा अजायन्त । ऋगवेद एवाम्नरजायत \ यजुर्वेदो वायो । सासवेद्‌ 
आदिलादिव्यादि दत्यादि ॥ दे० त्ा० पं० ५ । क० १२ ॥ 
भाप --{ जापति ).भजापति जो ब्रह्मा सो ( अकामयत ) 
इच्या करता हृभा कि (अजनाभे ) मे उस्न हो कर्‌ ( भूयान्त्सामिति ) 
बहुत भकारका होऊ देसे विचार कर (स तपेऽतप्यत्‌ ) सो तप करता 
ङ का) ततो तप करे (इमान्‌ लोकान्‌ टत ) इन 
कमक उत्पन्न करता हुआ सोही दिखे है" (प्रिवी) एक ए 
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यिवीखोकको ( अंतरि्नम्‌ ) इसरे अंतरिक्ष ( आकार ) छोकको, ओर 
तीसरे ८ दिवम्‌ ) स्वर्गं लोकको फिर पजापति ( तान्‌ रोकान्‌ अभ्यत- 
पत्‌ ) तिन तीनो रोर्कोको तप कराता हुआ ( तेभ्यः अभिततेभ्यः त्रीणि 
ज्योतींपि अजायंत ) तपके करने तिन पृथिव्यादिकोसे तीन ज्योति, 
अर्थात्‌ परकात्रात्मक तीन देवते उत्पन्न हुए, सोही दिखाते है. ( अ्निरेव 
पृथिव्या, ) अश्भिदेवता एथिवीसे ( अजायत ) उत्पन्न होता भया ( वायुरं 
तरिश्षात्‌ ) अंतरिक्ष (आका )स वायु, ओर (८ आरित्यो्वि. ) स्वर्भं 
रोक आगत्य ( सूर्य ) उ्यन्न हुमा फिर भ्रजापति ८ तानि ज्योतींषि 
अभ्यतपत्‌ ) तिन तीनों ज्योति अनि आिको तप कराता हुआ ( तेभ्य. 
अभिततेभ्यः त्रय वेदाः अजायंत) तिन अप्यादिकोसे तप करानेसे तीनो 
वेद्‌ उत्पन्न हृष; सोही टिखाते हैँ ८ छग्वेदः एव अभेः ) ऋग्वेद अन्निसे 
(भआजायत) उत्पन्न होता भया, ओर (यघवेड. वायोः) यसु वायुस, ओर 
( सामवेदः आदित्यात्‌ इति) सामवेद आदित्यसे उत्पन्न हुआ । इति 1 
प्रजापति इदमय्रआसीत्‌ ! एकएव । सोऽकामयत । साम्पर- 

' जायेयेति । सोश्नाम्त्‌। स तपोऽतप्यत । तस्माछान्तात्तेपा- 
नात्‌ त्रयो रोका असृज्यन्त । पथिव्यंतरिक्षं यौः॥१॥ स 
इमांखछिकानभितताप । तेफयस्तत्तेभ्यखीणि ज्योती ख्य- 
जायन्ताभिर्योयं पवते सूर्यः ॥ २॥ तेभ्यस्ततेभ्यखयो वेदा 
अजायन्तास्ेतरैम्बेदो वायोर्यलुर्वेदः सूयां सामवेद्‌ः॥ २॥ 
शतपथकां° ११। अ० ५। त्रा० ३। कं° १।२। ३॥ 

भाषाथः-(जापतिये ) बै यह निशया्थक अव्यय हे (अग ) जगत्‌ 
उत्पत्तिसे पिरे (एक. एव ) एकही केव प्रजापति (आसीत्‌) था, ओर 
कोड नहीं (स. अकामयत ) सो भ्रजापति कामना अत्‌ इच्छा करता 
हुआ (सांपरजायेयडति ) कि, में अनेकरूपांसें उत्पन्न होड (स अभरास्यत्‌ 
~ स. तपःअतप्यत) सो पजापति शांतचित्त हो कर तप. करता भया (तस्मात्‌ 
्रांतात्‌ ते पानात्‌ ) तिस चित्ती स्थिरता ओर तके करने (त्रयः रोकाः 


२४६ तखनिर्णय्रासाद- 


अदधन्य॑त) तीनो रोक उयन्न किये, सही दिखाते दे, (एथिवी अतरिभं 
द्यौ ) एक प्रथिवीरोक, दूसरा अतरिक्ष (आकादा) कोकः, ओर तीसरा 
सर्गों ॥ १॥ इन तीनो लोकोको उतयन्न करके फिर (स. डमान्‌ 
त्रीन्‌ लोकान्‌ अभितताप) सो प्रजापति इन तीनो लोकौको तप करता 
हुआ, तव (तेभ्य तेभ्य प्रीणि ज्योतीपि अजायत्त) तप करने तिन 
तीनोसे तीन ज्योति अर्थात्‌ पकाशचात्मक तीन देवते उत्पन्न हुए, सोही 
रिखिाते हे, (अभ्नि य. अय पवते सूर्य्य.) एक अभि, दूसरा जो यह 
संपुर्ण विश्वको पावन-पवित्र करता है सो वायु, ओर तीसरा सूर्य॑ ॥२॥ 
(तेभ्य. तकषभ्य >) तपके करन्ति तिन तीनो देवताओंसें ( त्रयः वेदा. आ- 
जायत ) तीनों वेद उत्पन्न होते भए, सोही टिखति हे (अन्ने ग्वेद. ) 
अश्न ऋग्वेद, ( वायो यजुर्वेद ) वयुतं युवे, ओर (सूर्यात्‌) सूर्ते 
( सामत्रेट ) सामवेद । उति ॥ 
स भूयोऽश्ाम्यङ्ूयोऽतप्यत्‌ । भूय आत्मानं समतपत्‌ । स 
आसत एव व्री-होकािरमिमत । पृथिवीमन्तरिक्षं दिवमिति। 
स खुं पादाभ्यामेव पृथिवीधिरमिमतोदरादन्तरं मूर 
दिव्‌ । स ताखी.लोकानभ्श्राम्यदभ्यतपत्‌। तेभ्य क्रातेष्य- 
स्तेभ्यः संततते्यस्लीन्‌ देवाचिरमिमताधिं वायुमादित्य- 
मिति।स खट पृथिच्या एवाभि निरमिमतान्तरितादयुं व्व 
आदित्यम्‌ सतोखीनदेवानभ्यश्राम्यदभ्यत्पत्‌। समतपत्‌। 
तभ्य श्रन्तेभ्यस्ततेभ्यः संतमेभ्यखीन्‌ वेदाननिरामिमत । 
कर्वटः यजुवद सामवेद्मिति ॥ गो । पू । प° १ त्रा० ६॥ 
भापायै -(स भूय॒ अधराम्यत्‌) सो प्रजापति तः 
भया (भूय अतप्यत) फिर तप रता भया (भूय. क 
क 1 प्रकारे तपाता हभा अथीत्‌ तप कराताभया तप 
तीन सेको आत्मत एव ओन्‌ छाकरान्‌ निरमिमत ) सो अपने आत्माहीते, 
तीन सोकोको रचत हभ, सोही दिखाते ह (शिवी अतरिक्ष प्व इति) 
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एक एथिवीलोक, दुसरा अंतारिभलोक, ओर तीसरा खर्मखेक अव ये 
तीनो छोकोंको कहांसे रचे, सो वतावे है (स पाटाभ्या एव थिवी 
निरमिमत ) सा भरजापति खटु-निश्वयकरके अपने गोना पगोसे पृथिवी 
छोकको रचता भया (उदरात्‌ अतरिक्षम्‌) पेटसे अतरिक्ष- आकाशर्को, 
ओरं (मर्धो दिवम्‌) अपने मस्तकसे भ्वर्गरोकको रचता भया (स तान्‌ 
च्रीन्‌ लोकान्‌ अभ्यश्राम्यत्‌ अभ्यतपत्‌ ) सो प्रजापति तिन तीनो रोको- 
कौ शांत ओर तप कराता भया, तप कराके (तेभ्य. श्रातिभ्य तसेभ्यः 
सतत्ेभ्य. रीम्‌ देवान्‌ निरमिमत ) तिन शांत ओर तस्र संतस तीनों 
रोकोसे तीन देवते रचता भया, सोही दिखावे हे (अभ्नि वायु आदित्यं 
इति) अधि, वायु ओर सूर्थको अव इन ठेवतांओके उत्यत्तिस्थान चतावे 
हे (स खदु पृथिव्या एव अश्रि निरमिमत) सो प्रजापति निश्चयकरके 
पृथिर्वासिंही आशध्ेको रचता भया, (अतरिभ्नात्‌ वायुम्‌) आकासं वायु, 
ओर (ठिव. आदित्य इति) खर्ग॑से आदिदयको रचता भया (सः तान्‌ 
शरीन्‌ देवान्‌ अभ्यश्राम्यत्‌ अभ्यतपत्‌ समतपत्‌) सो प्रजापति तिन तीनों 
देवोको शांत तप ओर्‌ अच्छे परकारसे तप कराता भया तप कराके (तेभ्य. 
श्रातेभ्यः तेभ्यः सतसेभ्यः शरन्‌ वान्‌ निरमिमत ) तिन शात तत्त 
संतसर तीनो देवोसे तीनों वेरवोको रचता भया, सोही कहे हँ (यगरेदं 
यलुर्वेढं सामवेदं उति ) एक म्वेढको, इसरे युर्वेको, ओर तीसरे 
सामवेको उत्पन्न करिया । इति ॥ 

[ प्रमीक्षा ] प्रजापति इच्छा करता हुआ कि, मे उन्न ह। कर बहुत- 
प्रकारका होऊ, इत्यादि, एेतरेयत्राह्मणका, तथा शातपथादिकका छेख 
णुक्तिप्रमाणवाधित है क्योकि, विना इारीरके मन नदी होता है, ओर 
मनके विना इच्छा नही हो सक्ती हे, इत्यादि पीठे छिख आष इ; उस- 
वास्ते यहां नही छिखते दँ । तथा प्रजापति तप॒ करता हु, तिस 
पके करनेसे तीन छोक उरपन्न भए; पृथिवी, आकाङ्ा, ओर खर्गलोक. 
इति पतरेयत्राद्मण ` शतपथादौ ओर गोपथमें छिखा कि, प्रजापतिनें 
तप करा, तिसतपक्रे करनेसं अपने आरमादीत्ं तीन रोक रचे. पर्मोसि 


अ त्वतिणयप्ासाद- 


प्रथिवी १, पेट आकाश २, ओर मस्तके खगे ३ यह तीनो इतका 
कथन, गनद यजु्वैदाटिकोसि विरुद हे वर्योकि, शर्य यलुरवेदमे 
अरजापतिने तय करा यसा कथन नही है ओर यहां है यह परस्पर 
विरद । १1 तथा भरवेड यजुवद भजापतिके पगोसं भूमी, नाभिरते 
आकारा, ओर मस्तकसे खर, फेला उद्पततिकम छिखा दः ओर यहां 
पेदे आकादाकी उत्पत्ति लिखी है यह परस्परविरुद्ध । २। 

फिर परजापतिने पूर्वोक्तं एथिवीआदि तीनों रोकोंको तय करायके 
उनो तीन यवते उसयन्न विये, एथिकीर अक्षि १, आकारासे वायु २, 
ओर स्वर्गे सूं २, वेद यजुवैदमे लिखा है कि भ्रजापतिके मुखस 
अग्नि १, ४्वेदमे भजापतिके प्राणते वायु, ओर यजुदमे श्रजापतिके 
कानों वायु २, ओर ठोनोमेही पजापतिके नोस सूर्य ३, एसे इन 
देवता्ओंकी उत्पत्ति छिखी हे, यहं परस्पर विरुद्ध । ३१ 

फिर प्रजापतिने प्वोक्त अन्नि आदिक देवतार्ओको तप करायके उनोर्से 
सीनोदी वेद उसन्न कर, अभ्निसे कद ९, वायुस यजुर्वेद २, ओर्‌ आदिद 
(सूर) स सामवेद ३ । नवेदयजुवैदमे चारो वेदोकी उत्पत्ति मानसनामा 
यक्ञसे लिली हे, तथा अथववेद॑मे छिखा हे, ग्वेद ओर यजुर्वेद । परः 
मात्मल्ति उत्पन्न हुआ हे, सामवेद परमात्मकि रोम॒दि, ओर अथववेद 
परमात्माका सुख हे. शतपथे लिखा है, चारो वेद परमात्माके निः- 
श्वास रूप है 1 यह्‌ परस्परविरुदध ॥४ ५ 


तथा प्रजापतिने तप करा-क्या प्रजापतिने जैनीयोकीतेरं उपवास, 
छट, अष्टम, दद्य, दार्श्चम, अदमासक्षपण, सासक्षपणाटि, वा रत्नाव- 


9 सक्तावलि, ॥ धुसिहानिीडित, बृहत्सिहनि 
\, आचास्लवद्धमानादि तीनसोसाठ भकारे 
कराथाण१चा चाद्रायणादि? 1. 


पपक्ष -ग्रजापतिने पयीरोचनारमकं ठप कराः था. 
उत्तरपक्ष -्द्माजी प्रजाप्तिको तो, बेदमिं दै 

ह ठ वेदम स्वक लिसे हें । भथमं 
सर्वजञको पयःरोचन करना छिखा है, यह ॒सर्व्ञताको हानिकारक 
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है. क्योकि, जो पयौरोचन करना हे, सोही असर्व्नका र्ण है, 
इसवास्ते ब्रह्माजी सर्वज्ञ नही ये, देखा सिद्ध हुआ, जव स्वेन नही 
थे तो, यथाथ स्वं जगत्‌की रचना करनेमे भी समर्थ नदी सिद्ध होवेगे 
ओर यह जो छिखा है कि, भ्रजापतिने तीनों रोकोको तप कराया- 
क्या तीनों लोकोको परंचधूणीतयनरूप तथ कराया? वा ऊपर लिखि 
जैनमतफे समान तप॒ कराया १ वा पयौरोचनात्मक तप करवाया ? 
घा चांद्रायणादि करवाया ? जिससे तीनो खोक धक गए, तप्त संतप्त 
हौ गण. इनमेसे किसी भी प्रकारके तप करानेका संभव नही हो सक्ता 
है. क्योकि, तीनो लोक तो पचभूतात्मक होनेसे जडरूप है, तो फेर, यह 
क्या जानके लिख दिया कि, प्रजापति तीनो लोकोको तप कराते भए ? 
प्रथम तो चेतनब्रह्यसे इन जडरूय तीनो लोकोका उत्यन्न होनाही 
असंभव है तो, तप कराना तो दूरही रहा 11! जव तीनो खोक तप करके 
श्रोत तप्त सेत हुए, तव तिन तीनोस अभि, वायु, सूर्य, उत्पन्न करे, 
तिन तीनोको तप कराके तिन तीनेसे छण्बेदादि तीन वेद उतपन्न करे 
इत्याटि~क्या तिन तीनेकि अंदर वेदं स्थापन करे ये, अथौत्‌ वेटोके 
पुस्तक लिखि हुए थे ? जो खचके निकार खयि तथा अग्न्यादि तीनो तौ 
जड भोतिक रोकोमें प्रासिद्ध है, उसवास्ते वे वेठका उच्ार भी नही कर 
सक्ते है यदि कहोगे, बे तीना देवते होनेसे चैतन्य हे, जड नही, यह 
भी ठीक नही हे जडरूप पृथिव्यादि उपाटानसे अग्न्यादि चैतन्यकार्य 
कवी भीनही हो सक्ता है तथा क्या तिन उेवताओंकि युखसे 
ब्रह्माजीने वेगेका प्रथम उचार कराया था ¢ यटि करोगे उच्यार नही 
करवाया, किंतु तिन देवताओसेही भथम यज्ञाटि करवाए यह कहना 
तो, बहुतदही असंगत है क्योकि, जिनोसे यज्ञादि कर्म भथम 
करवाए वे तो थज्ञादिकर्मोकी उत्पत्तिके अपागन हो सक्ते है, परतु वेके 
नही इसवास्ते वेदश्रुतिके दूषणोंको दूर करनेवास्ते अपनी कपोख कल्प- 
` नासं अटकरूपच्चुके अथै करने, यह ॒विद्ठानोकी मंडली उपहास्यका 


कारण हे. 
बेड 


श्प त्मिणेयप्रासाद्‌- 


आपो वाडदमेम सछिटमासीत्‌। तेन प्रनाप॑तिरश्नाम्यत्‌॥५॥ 
कथमिद स्यादिति । सो'ऽपर्यत्‌ पुष्करपणं तिष्ठत्‌ । सों 4 
न्यत्‌। असिति चै तत्‌। यसिभन्निदमधिति्ठतीति ॥स वराहो रूपं 
कृत्योपन्यमजत्‌। सपथिवीमधञच्छंत्‌) तस्यां उपहत्योठ॑म- 
जात्‌ तुष्करपे प्रथयत्‌ । यद्रथयत्‌ ॥६॥ तत्‌ पृथिव्य 
यिविलं ड [>^ च} [^ जक) + दिशीतः 
प । अभेद्य इदमिति तद्रम्ये भूमिलं । तां प्त्ानु- 
वात समवहत्‌ तां ्रकैराभिरट <हत्‌। शं पे नोऽभूदिति । 
तच्छर्कीरणारार्करतवं॥ इत्यादि 
तैत्तिययत्रा० १ अष्ट० १ अध्या० २। अनु०॥ 
भाषा -(इयम्‌) चह जो ङु गिरिनठीसमृदादिक स्थावर, ओर 
मलुष्यगचादिक जगम दिखलाई ठेता हे, सो (अपर) खण पूर्वं नदी था, 
किंतु केवर ( सखिर आसीत्‌ ) जलमा्रही भा तव ( पजापतिः) व्रह्मा 
(तेन ) जगतखजननिमित्तकरके ( अश्राम्यत्‌ ) पर्यारोचनरूप तप करता 
भया, कैसे यह जगत्‌ होवे अर्यात्‌ रचा जाय सा विचार करके तिस 
पाणीके मध्यमे दीर्घनारके अग्रभागे स्थित एक पद्य-कमरके पत्रको 
देसता भया, तिसको देखके भजापति मनमे शोचता-विचारकरता 
भया कि, भिस आधारम यह नाटसहित पद्मपत्र आभित हो कर स्वित 
है-रहा हे सो चस्तु इक अवरयमेव नीचे हे एेसे विचार कर भरजा- 
पति वराहरूप होकर तिस पद्यपत्रनारुके समीपही जरम मोतां छगाता 
भया, गोता खगानेसे प्रजापति नीचे भूमिको परा हुमा तिस भूमिमेते 
कितनीकं गीरी देततिका अपनी दाढयके अमभागमे रस कर पाणौके ऊपर 
उच्छा भया, ऊपरको आ कर तिस सत्तिकाको तिस कमले पन्रके उपर 
खाता भया, निमवास्ते यह शतिक फेटाई, ( पथिता ) त्िसवास्ते 


अ पृथिवी नाम रर्खा गया तदपीछे सतुष हके यह स्थावरजंगसका 
सभूत स्थाने हुमा, देखा कथन करता हुमा, तित्त्रास्ते भवति इस 
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व्युखत्तिकरके पुथिवीका भूमि, नाम हुआ । तिस मूभिको गीली ठेखके 
सुकानेकेलिये चार टिश्चाओको रच कर प्रजापति अपने _ सकरपसे उतयन्न 
ह, पवनको चलाता भया, शुष्क होती हुई तिस भूमिको प्रजापति सूक्ष्म 
पापाण करके दृढ करता भया, टढ करके “नोऽस्माक शं सुखमभूिलयुवाच ` 
हमको सुख भया रेतसे उच्वार करा, तिस कारणसे श सुखं कतं आभिः 
स ब्यु्पत्तिकरके शर्करा ८ कंकरी ) यह नाम हमा ॥ इल्याटि ॥ 

[ समीक्षा षिते पिरे कुछ भी नही था, एक केवल जलमाचही 
था, तव प्रजापतिने जगत्‌ उत्पन्न करमेके निमित्त विचार करा कि, यह 
जगत्‌ कैसे उत्पन्न होवे? उदयादि-परथम तो उम ठेखसे पजापति अत्तानी 
असर्न्न सिद्ध हुआ क्योकि, विचार करना यह असरवज्ञका रक्षण है सर्व- 
ज्तको तो.सरवं पटार्थ हस्तस्थामलक्वत्‌ भयक्न भासमान होता है, तो केर सर्व- 
ज्ञ होके पजापतिमे विचार करना केसे संभव होवे ? तथा खषटिसे पिरे 
यरि कुछ भी नही था तो, तुमारा माना जल कहां रहा था? विना 
आकार प्रथिवी आटिके जल कवी भी नही ठहर सक्ता है 


प्रवेपक्ष -बो एथिवी अन्य थी, ओर यह दव्यमान अन्य है क्योकि, 
श्रुतिमें छिखा हे कि, गोता रगानेसे ्रजापति [नीचेकी पृथिवीको परत 
हुआ, यदि दूसरी पृथिवी न होती तो, किसको प्रात होता ? ओर किंस- 
मेतं तिका ठे आता ? उसवास्ते सिद्ध हुआ कि, नीचे भूमि थी, जव 
भूमि हहं तो जरके रहनेमे क्या वाध हे? 


उत्तरपक्ष --हे मित्र ! हमको तो छ भी वाघ नही है क्योकि, हम 
तो एसे असत्‌ कथनको कवी भी मानना नदी चाहते हँ परंतुआप छोग 
सनःकल्पित कल्पना करके पूर्वोक्त कथनको सत्य करना चाहते हो, 
इसीवास्ते बठतोव्याघातदृपणरूप असवार आपके तफ दृ करता है 
वयोकिः तुमने भयम्‌ कहा कि, जर्के विना ओर कु भी नदी था, 
ओर उसी समय षरथिवी तो तुमनेही सिद्ध करी, तो फेर पस कहना 
चाहिये था कि, “सखि भूमि चासीत्‌ ' जल ओर भूमि यह दो पदार्थ 
स्ट्सि पदिले विद्यमान थे देसा कहनेसे भी छृट नही सक्ते हो क्यो- 


२५२ तदयनिभयप्रासाट- 


कि, सरं धराहावतार धारणकरफे ृत्तिका ठे आया, यह्‌ केस सिद 
जेमा? यादे कहोगि कि, यद जो दृञ्यमान एयिवी दे, सो भ्रथम नही 
थी, भ्रनापतिने नीचिकी भृत्तिकर्मेसं छायके वना हे, तो जिस भुमिः 
मेते जापति चराहरपकरवे सत्तिका ले आया, बो भूमि किसकी वनां 
हह थी ? ओर बो जगकमे हे कि, जगत्स वार हे? तथा यजुर्वेमे 
छिखा हे @, परपरम जक भी नही था, ओर इसश्ुतिसं जर भूमि 
कमलपत्र आकाशाटि सिद्ध होति हे, यह परस्पर विरुद हे प्रजापति 
चार कसे एक नालसाहित कमलपत्रफो देसता भया उति-जव 
केष जही था तो यह नालसाहेत कमल एत्र कसिं निकर आय? 
कमरुपन्रको देग्यके भ्रजापतिने विचार करा कि, जित्तके आधार यहं 
नालसाहित कमरपत्र प्थिन हे, वो कख बस्तु होना चाहिये? येसा विचार 
कर कमलपत्र समीपही गोता खमात्ता भया, गोता रमनं नीचे 
भूमिको पाप हुआ, तिस भूमिमेसं गीली निका अपनी दाढा रखके 
पाणीके उपर आकर कमलयत्रके ऊपर सुकानेकेलिये शृत्तिकाको फेलाई 
दीनी इत्यादि-~इसते तो परजापतिके असर्वज्न होने कुछ भी संदेह 
नही है क्वकि, भजापतिने अतुमानसे विचारा कि, यह कुछ वसु 
होना चाहिये परतु प्रत्यक्ष नही देखा यदि पत्यक्ष देखता तो, गोता 
न छगाता, विना गोतेफे रगायेही वहासि शत्तिका काट ठता क्योकि, 
भ तो सर्व शक्तिमान्‌ थ तथा यद्‌ दर्यमान सारी थिवी कमपत्रक 
उपर सुकाई तो, षो कमरुपत्र कितनाक वडा था ¢ पृथिवीते तो अधि- 
ही वडा होना चाहिये कि, जिसके उर्‌ सारी पृथिवी के गई. 
भा नीचे तो वराषरुप करफे प्रजापति अत्तिका छे आये, परतु 
सुकयि षे कमरुपशचके उपरते किसरूप करे भरजापतिने पूथिवी 
उचक ऊीनी १ ओर बो कमलपत्र कहा गया १ वरयोकि, उस कमलप 


क नाद न होना चाहिये, प्रर्य ठद्वामे भी विद्यमानं 
जव कमखपतरक ऊपर शषरानेसषं भी नही सुकी, 

॥ ; तव प्रजापतिने दिशा 

म? बका सकस्प फर जिससे वायु चणित हा, तव सुकती हुई 


नवमस्तस्भः शर्‌ 


तिस एथिवीमे कंकरी भिकाके प्रजापतिने प्रथिवीको दढ करी, इत्यादि- 
अव विन्वारना घाटिये कि, जिसने संकस्पमात्रतेही वायु दशादि भ्रकट 
करे, वो क्या पृथिवीको स्वतोही नही घना सक्ता था ? जिसवास्ते इतना 
टटा अपने गले डार छिया तथा यह कथन %ग्वेदयुर्वेदसे विरुद 
है क्योकि, उन्म छिखा है कि, भूमि भजापतिके पगोसँं उतयन्न भई, 
दिश्चा परजापतिके कानोसे, ओर वायु छग्बेदमें परजापतिके भार्णेसि, ओर 
यसुेदमें भजापतिके कानों उत्पन्न भया. इति-ओर यहां प्रजापति 
खत्तिका ठे आया, उससे पृथिवी उन्न भई, ओर प्रजापतिके संकल्पमात्रसे 
वायुदिश्षादि उन्न भए, यह परस्पर विरुद्ध ॥ 
ओर तेत्तिरीयसहिता कां ७। भ० १ । अनु० ५। मे लिखा रहै ॥ 
आपो वा इदमग्रे सिम्‌ आसीत। 
तस्मिन्‌ प्रजापतिवायुभूत्वाऽचरत्‌ 
स इमामपद्यत्‌ तां वराहो मूत्वाऽऽहरत्‌। इति ॥ 
भावार्थ.-८ अमे ) अर्थात्‌ खटकी उत्पत्तिसं पिरे जली ज था, 
तिस जलम प्रजापति वायुरूप हो कर ॒फिरता हुआ, परय्य॑टन अर्थात्‌ 
चारोंओर धुम कर सो प्रजापति, ८ उमां ) इस पृथिवीको देखता भया, 
तव ८ तां ) तिस पृथिवीको वराहरूप हो कर प्रजापति जके उपर 
छे आता भया-इति ॥ देखिये इसमें पर्यालोचनरूप तपका कथन नही है, 
भ्रजापतिने वायुरूप हो कर ओर धूम कर जरे एथिवीको देखा, सो 
भी इसदी एथिवीको देखा, नतु अन्यको, तथा पुप्करपणं ८ कमख्पत्र ) 
आदिका वणन भी इस मूल श्रुतिमे नही है; यह परस्पर विरु. ॥ 
अव वाचकवमेको विचारना चाहिये कि, जिन पुस्तकेमं अपने जगत्‌ 
कता ईररूप इशटत्वमेही पूर्वोक्त विरोधसमूह होवे, वे पुस्तक सर्वज्ञ 
वीतराग अष्टादङ्ञदृषणरहित परमात्माके कथन करे सिद्ध हो सकते है १ 
कवी भी नही क्योकि, जैसा परमेश्वर ओर परमेश्वरके कर्त्योका खूप 
वेदादि पुस्तकोमे कथन करा है, वो कथन सर्वज्ञ परमात्माका है, वा यह 
हृल परमेश्वरे है, देसा थोडी बुद्धिवाला पुरप भी नदी कह सक्ता है. जैसे 


२५५ तच्चनिर्णयभ्रासाद- 


कि, बृहदारण्यके सीसे अध्यायके चये ्ाहमणमे टिखा हे-आष्मादी 
प्रथम षके परिख था, सो थजापतिरूप पुरुप हाः सो एकेखा हीनेसें 
इरने रगा, ओर अरत्ि-दिरुगिसीको प्रास हृ, सो प्रजापति तिस अर 
तिक दूर करनेकेवरासते दूसरे अरति दूर करमेमे समर्थ चीचस्तुको इच्छता 
भया, अर्थात्‌ शदधि करता भया, तिसको एसे सखीविपे दधि होनेतें सरमे 
साथ मिलेदषकीतर भजापतिके आत्माका भाव शेता भया, अर्थात्‌ जत 
लोके खी पुरुष अरति दूर करनेकेबास्ते परस्पर मिले हुए, जिस परि 
म्राणवाछे होते है, प्रजापति. भी अपने आत्माके खीपुरुपरूप दो भाग 


५, ४० 


करके तिस परिमाणवाला होता भया, जिसवास्ते अपने अर्द अग 
शरीरकी खी वना$, इतीवास्ते जगत्न खीको अर्दागना कहते है. 
सो भरनापति ्रतरूपा नामा अपनी पुत्रीक खीपणे मानी हृदैको धरा 
होता भया, अथीत्‌ तिस मेथन सेवता हआ, तिस मरुप्य उत्सन्न 
हृषु \ पीठे शतरूपा पुत्री पिताक गमने पीडित हुद॑विचार्‌ करती 
भई, इहिर्‌ (पुत्री) का गमन करना यह अहल्य दै, आर यहं 
प्रजापति निघ्रेण (घ्रृणारहित ) हे इसवास्ते मे आतर हो जाऊ, 
दसा विचार कर सो शतरूपा, गौ हो गई, तव प्रजापति यम (चे ) 
हुमा, उनेकि सगमत गोया उतपन्न हुई । शतरूपा वडवा (घोडी) हृ 
प्रजापति घोडा हभ, शतरूपा गरभी ( गधी ) हुई, प्रजापति गर्दभ 
८ हभ, उनोके सगमते एक रुरवाखे घोडे, खचरा, ओर गधे; 
यह तीन उरक्ञ भए ! शतरूपा वकरी हु, भजापति वकरा दअ; 
शतरूपा अवि (भेड-धेदी) हुई, प्रजापति मेष (र्मादा-येटा, ) हभ, 
उनके सग्मसे अजा, अषि उतपन्न भप । पैसे पिपीलिका (कीडी) 
पयत जो जो घी पूरुपरूप जओडा है, सो सर्वं इसी न्यायकरके जानना- 
इत्यादि ॥ यह हमने किचिन्मातर छख दिया हे, यदि यह पूवत 
इत्योका केत्तौ ईै-खर सिद्ध देवे तो, वेदटिकका वक्ता भी ईश्वर 
सिद रवे परतु पूर्वोक्त कृत्य ईशर परमात्मामें कवी भी. सिद्ध नदी- 
हो सकते हे यदि पूवो छृत्येकि करनेविको तुम ईश्वर, परमात्मा, 


दशेमस्तम्भः। ` रथय 
सर्वज्ञ, निर्विकारी, निरवयव, ज्योत्िःसरूप, सचिटानेद, मानोगि तव 
तो विदरतूसभामे अवद्रयमेव हास्यके पात्र होवोगे; ओर तुमारा ईर 
नाखायक सिद्ध होवेगा. तवे तो, वेदादिशा्खौका वक्ता भी वैसाही 
होगा. जव कि, हम संसारी जीर्वोको तारनेवारे ईर परमात्माकीही 
यह पूर्वोक्तं विदंवना हो रही हे तो, बो हमको किंसतरे तार सक्ता हे ? 
धा सत्पथको प्राप्त करा सक्ता है ? इसवास्ते वेदादिशाख, सर्वज्त्रणीत 
नही है. कितु अक्ञानीयोके घ्रलापमान्न हे; परस्पर विरुद्ध, ओर युक्तिध- 
माणसे बाधित होने यह थोडासा वेदोका परस्पर विरुद्धपणा बताया, 
इसीतरे ओर भी विरुद्धपणा अपनी बुद्धिद्ारा विचार छेना इले 
घहुपष्छवितेन विदवदर्येषु ॥ 

इतिश्वेताम्बराचार्यश्रीमद्धिजयानन्दसूरिविरचिते तचनिर्णयप्रासदे 
वेदानां परस्परविरुद्धतावणनो नाम नवमस्तम्भः॥९॥ 





॥ अथद्शमस्तम्भारम्मः ॥ 


नवम स्तंभमे वेदोका परस्पर विरुदपणा कथन करा, अथ ददाम 
स्तंभमे वेद्वी भचचायोसेही ५९ ५ 
स्तंभमे वेटकी ऋचायोरसदी वेद ई-रोक्त नही है, ेसा सिद्ध करेगे 


ऋग्वेदसंहिता अटक ३। अध्याय २॥ वेम १२1 १३ । १४॥ 


अतीतकारमे पेजवनके सुदासराजाका वि-ाभित्न नामा पुरोहित होता 
भया, तिसने पुरोहित होनें धहते धन पाया, सो से धन रेके शातद्र 
ओर स्रिपाट अर्थात्‌ सतद्ुज ओर वियासानदीयेकि संगमऊपर . आया. 
अथ विश्वामित्र तनस पार उतरनेकी इच्छावंत, नदीयोको अगाध-जल- 
वारी देखके उतरनेवास्ते आटिकी तीन छऋचार्योकरके तिन नदीयोकी 
स्तुति करता भया ओर ४।६।८। १०। इन चार ऋचायोमें नदीयोनि जो 
ङुछ विन्वामित्रकेतांइ कहा, तिसका कथन है छठी सातमीर्मे" खक 
स्त॒ति है इतिभाप्यकार । भ्पर्वैतानासुशातीइलयादि १३ ऋचा हे ॥ सोही 
रिख दिखते है. ॥ न 


---~-- 


स ॥ सखनिणयधास्राद्‌- 
॥ अथप्रथमा ॥ त 
पवतानामु्ती उपस्थादग्धे इव॒ विपित हास॑माने 1 
र मातरा रिहाणे विपारुतु्री पय॑सा जवेते ॥१॥ 
॥ अथद्वितीया प 
इन्द्रेषिते प्रसवं भिक्ष॑माणे अच्छं समुर रथ्येव याथः। 
समाराणे ऊर्मिभिः पिन्व॑माने अन्या वामन्यामष्यैति शुभरे॥ २॥ 
1 अथतृतीया ॥ 
अच्छा सिन्धुं मातृत॑मामयासं विपांशमुवीं सुभगामगन्म । 
वत्समिध मातरा संरिदाणे संमानं योनिमनु सं चर॑न्ती ॥ २॥ 
॥ अथचतुधौ ॥ 
एना वय पय॑सा पिन्व॑माना अनु योनिं देवदतं चर॑न्तीः । 
न वरवे प्रसुवः सर्गतक्त दिंयुिभों नये! जोरर्वीति ॥ ९॥ 
॥ अथपचमी ॥ 
रम्व मे वच॑से सोम्याय ऋतावरीरुप सुूतमेषैः । 
प्रसिन्धुम्छ वृहती म॑नीषावस्युरहेकुगिकस्यं सुनुः 140 १२॥ 
1 अथपष्ठी ॥ 
इन्द अस्मो अरदटनं बाहुरपाहन्धृतं परिधं नदीनाम्‌ । 
देबोनयतसविता सुपाणिस्तसयं व॒यं प्रसवे याम उवीं ॥६॥ 
॥ अभसपतमी ॥ 
भवाच्यं शन्था वीर्य! तदिन्धैस्य कर्म यदर् विटश्चत्‌। 
वि चन्नेण परिषदो जघानायन्नापोयनभिच्छमांनाः ॥ ७ || 
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दशमस्तस्भः। २५७ 
~ ॥ अथाटमी ॥ † > 
एतदचों जरितमोपिं मृष्ठा आ यत्ते घोषानुत्तरा युगानि। 
उक्थेषु कारो प्रतिं नो जुषस्व मा नो नि कः पुरुषत्रा नर्मस्ते॥८॥ 
॥ अथनवमी ॥ 
ञओ षु संसारः कृखेश्रणोत ययौ वों दृरादनसा रथेन। 
नि पृ न॑मध्वं भव॑ता सुपारा अंधोअक्षाः सिन्धवः खोत्यामि:॥९॥ 
1 अधर्मा 
आ तते कारों श्रृणवामा वचौसि य॒याथ॑ दूरादनसा रथेन । 
नि तें नस पीप्यनेवं योषा म्थायेव कन्यां र्वचे ते॥ १०॥ १३॥ 
1 अथैकाट्ी ॥ 
यदः त्वा भरता. स॑तरेथगव्यन्यामं उषित इन्द्र॑जतः। 
अपादं प्रसव. सर्ग॑तक्त आ यें टणे सुमतिं य॒नियानास्‌॥ ११॥ 
॥ अथद्वाट्ड्ी ॥ 
अतांरिषुभरता गव्यवः सम्॑क्त विभः सुमतिं नदीना॑म्‌। 
भ पिव्वध्वमिषय॑न्तीः सुराधा आ वृक्णाः पणध्वं यात शी मम्‌॥१२॥ 
॥ अथच्नयोटङ्ी ॥ 
उद्धं ऊर्मि. शम्यां हन्त्वापो योकराणि मुञ्चत । 
मादुष्कृतौ व्येनसाघ्यो शून॒मार॑ताम्‌ ॥ १३॥१४॥ 
० । स०। अ० ३। अ० २।व० १२। १२} १४॥ 
ऊपर छिखी ऋचायोका ताप्य यह हे कि, बिश्वामित्रऋषि सोमवष्ी 
ेनकेवास्ते पंजावदेश्ञमे आए, जहा शरत ओर पियासा नदीयां मिल- 


ती है, अथौत्‌ जहां वैटके मे यह थ रचता हु, तिस जीरे गामसे तेरा 
(४३) मीके फासरेपर जो हरिकापत्तन कदाता हे, तिस जगे विश्राभित्र 
. 


(1 तस्नि्णयप्रासाद्‌. 


आप मालुम होते ह क्योकि, उसी पत्तन (घाट) म शतद्र्‌ ओर 
वियासा नदियां मिरती हे हृत्त अगाध पाणी देखके तीन वायसं 
नदीयोकी स्तुति करी कि, मेरे उतरनेको मार्गे ठेओ, तव॒ नदीययोनि 
कहा कि, हमको इढकी आज्ञा निरतर वहनेकी हे, शसवास्ते हम चलने 
वेध नही दोवेगी उसतरं परस्पर नदीयोका ओर षिन्थामित्रका वातीछाप 
हथ, ओर विश्वामित्रने नदीयोकी स्तुति करी, तव विश्वामिच्रके रथकी 
धुरीसे भी हेठां पाणी हो गया तव विश्वामित्र सोमवीकेः ठेनेधास्ते पार 
उतरंके आगे गया शतद्रू ओर विषाद्‌ उनका नाम भूरश्रुतिमे है. इति॥ 


अवे हे पाठकगणो। तुम विचार करो कि, वेद इश्वर वां व्रह्मा 

च रचा वा अनादि अपौरुपेय किसतरे सिद्ध हो सक्ता ई ! 
क्योकि सर्वसकतके न्यारे २ ऋषि हे, ओर जिन २ चायो 
जेजेफपि दै, तिन २फपि्योने तप करके अराय भ्त करी है 
ओर प्रथम गायन करी है, तिन रचायोकि ते ते %पि हे, पेसा भाप्ये 
ठ्लि हे ओर दो मडि ब्य दश्च छथियोके नाम लि है, 
५ चा भिस मडरम हे तिन स्वका स्वरुप जिसने मंडलरूप- 
से परिरे देखा, सो मडका टा है विश्वामि्रने, जे नकीयोकी स्तु- 
तिकी र करी वे उल््चायो परमेश्वरकी रची परयोकर सिद्ध 
हो सक्ती हे? पेसंही नदीयोने गायन करी. चायो -उसीतरं सेपूण - 
पबे भरा है. ओकर करोगे, भि, सूयै, अश्विनो, यम, श्भुव, उवा, वायुः 
वरेण; भेत्रावरुण, ईढादि ये सव ब्ह्मरूप है, इसवास्ते ओ नकी स्तुति है, 
सासे = तेवं तो कृते, विदे, गथे, सथर, ग॑दकीके कीटे, 
(५ तुर्की स्तुति वेवमे क्यो नही करी? ओर जगे जगे यह 
क हे इट वं हमारे शयोक नादा कर, असुरोका नाद कर, 
त धनदे, गोयं दे, पुन दे, परिवार दे, ज्य द, सम व, इस्ावि 
स्तया कान भागता हे ? परमेश्वर किससे मागता दे? ओर तष्य 
म भस्तृयास श्या पयोजन हे ? धीतराग ओर निरुपाभि 
जकर्‌ कगे, परमेश्वर नही मागता दै, रितु यजमान 


दङमस्तस्भः} २५९ 


सांगता है तो, ऋचा परमे्रछृत केसे सिद्ध होवेंगी ? ओर कपि तिन 
चायोके कैसे सिद्ध होवेगे ? जेकर वेद अपोरुपेय हे, तव तो किसीके 
भी रचे सिद्ध नही होवेगे, जेकर कदोगे ब्रह्माजीने पथम वेठका उचार 
करा, इसवास्ते ब्रह्माजीके रचे वेड है, तव तो, यह जो कथन वेदोमि हे 
कि, मानसयक्ञसे ऋगािवेद उतपन्न भए, तथा अप्नि वायु सूर्ये तीन 
वेढ ब्रह्माजीने खैचके काटे, इत्यादि मिथ्या सिद्ध दोवेगा इसवास्ते येह 
सर्व वेद बाह्मणोकी स्वकपोरुकल्पनासे रचे गए दै, नतु ईर भ्रणित; 
परस्पर विरुद्ध, ओर युक्तेधमाणते बाधेत होनेसे 

, - तथा छम्बेदसहिता्टक ३, अध्याय ३, वग २३, मे खा है-अतीत- 
कारमे विश्वामिच्रका रिष्य सुदा नाम राजऋपि होता भया, सो किसी 
कारणसें वसिष्टजीका द्वेपी होता भया, तय विश्वामित्र खरिप्यकी रक्षा- 
वास्ते इन ऋचायोकरके शाप ठेता भया येह ज शापरूप ऋचायो है, 
क वसिष्टके संप्रगायी नही सुनते हे । इतिभाप्यकार. । वे छचायों 

ह [ 


तत्राया सूक्ते एकविशी ॥ 
इन््रोतिभिवंहुखाभिंनों अय याच्छ्टाभिभंघवञ्छूर जिन्व । 
यो नो द्वेएयधर. सस्प॑दीष्ट॒ यमु दिष्मस्तमुं प्राणो ज॑हातु ॥२१॥ 
1 अधद्वावङा ॥ 
परशं चिद्धि त॑पति रिवर चिद्धि वुश्वति । 
उखा चिं दिन्द्र येषन्ती प्रय॑स्ता फेन॑मस्यति ॥ २२॥ 
॥ अथत्रयोविरी ॥ 
न साय॑कस्य चिकिते जनासो खोधं न॑यन्ति पञ्च मन्य॑मानाः! 
नावाजिनं वाजिनं हासयन्ति न गर्दभं पुरो अग्वानयन्ति ॥२३॥ 


२६० तस्निर्णयभासाद- 

॥ अथचतुविशी ॥ ५ 
हम इन्र भरतस्य पुत्रा अ॑पपिल्वं चिकितु भ॑पित्वम्‌ । 
दिनवन्त्यशवमरंण न निदं ज्यावाजे परं णयन्त्याजौ ॥२९॥ 

भ्रः० स० अ० ३॥ 


इन चारों चायोमे यह भावार्थ है कि, विश्वामित्रने शाप देते हुः 
प्रथमादे चामे तो. आत्मरक्षा करी है, आगे शाप दिया तुं पतत्‌ हेव 
त मर जवि, इद्याटि \ फिर इद्रको सवोधन करा कि, हे उद! मेरा श्र मेर 
भत्रकी शक्तिसे प्रहत होके पडो, ओर सुखसं भेन (आग ) वमन करो । 
भथम भेरा तप क्षय न हो जावे इसबास्ते शाप देनेसं हट कर मौनकः 
यैदे वि्वामिव्रको वसिष्ठ पुरुप वाध पकडे ठे चरे, तथ ति-खामि 
तिनको कहता दै, हे रोको) नाश करनेवाले विशधामित्रके मेत्रोका साः 
मर्यं तुम नदी जानते हो) शाप ठेनेसे मेरा तप न क्षय हो जावे, येसे 
विचारे सुतर मोनवतको पशुसमान जानके बाधके उष्स्थानमे ठे जाते 
दे, रेस खसामर्यं दिससाके कहता हे कि, थ्या वसिष्ट मेरी चरावरी 
कर सक्ता हे १ तिसफे साथ स्पद्धौ करनेसे विद्वान्‌ खक मेश हांसी म 
करेगे ? इवास्ते मे वसे साथ भ्यद्धौ नही करता हु! हे इद्‌ 
भरतफे वशके होके, कया विन्वामित्र इनके साथ सयद्धं करगे १ येह ते 
विषारे ब्राह्मणही ह ॥ 
अवे पाठकगणो 1 विचारो करि, ये शरुत्यं परमेश्वरने रची है १ क्या 
वसिष्ठे दाप ेनेवास्ते परमेशवरने येह श्ुतियां विन्वामिच्रको दीनी थी? 
क्वा, उस सृक्तका ऋषि विश्वामिनही रे, विश्वाननिजने तप करके 
रके अनुपहत येह चायो सपादन करी हे) क्या कहना है दया 
परमश्वरका 1! ! जिसने विश्वामित्रे तपसे सतुमान होक अपू्ज्ञान- 
श ड त र्जा भी कहनेवारेको 
वेर श्वर रचा सिद्ध न 
द्ध नदी होता है 


† दक्मस्तम्भः। २६१ 

तथा ० सं° अष्टक ४ अध्याय ९ वर्म २० मेँ लिखा है कि--सत्त- 
वभिनामा छषपि था, तिसके भतीजे तिसको पेर्टीमं धारके भद्रा 
करके वडे यतने अपने धरम स्थापन करते हुए, जेस रारभिमे 
अपनी सीसे विषय सेवन न करे, तैसे करते हुए सवेरे २ तिस 
पेटीको उघाडके तिसको मारपीटके फिर पेरीमे धारके रखते भण. 
देते चिरकातक सो छदा ओर दु.खी तिस पेटीमे रहा, चिरकारुतक 
मुनिने तिस पेटीसे निकलनेका उपाय चितन करा, तव हृदयम निश्चय 
करे अश्विनो देवतायोकी स्तुति करता भया, तव अशिनो आष, पेटी 
उधाडके तिसको निकालके शीघ्र अदृष्ट हो गए सो ऋषि भार्याते विषय 
सेवन करके तिनके भयसे सवेरे पेटी वेश करके पूर्वकीतरे स्थित रहा, 
तिस %पिने पेटके निवास समयमे येह ठे चायो ठेखी, जो आगे 
कहेगे. ॥ इतिभाप्यकारः ॥ अव श्चुतियां छिखते है 


॥ परथमा ॥ 


- वि जिदीष्व्‌ वनस्पते योनि सूष्य॑न्त्या इव । 
श्रुतं मे अश्विना हवं सततवंधरिं च मुञ्चतम्‌ ॥ १॥ ५॥ 
॥ अथदहितीया 1 

भीताय नाधमानाय ऋष॑ये स॒कर्वप्रये । 
मायाभिरण्विना युवं वृधं सं च चि चांचथः॥ २॥ ६॥ 
भावा्थः-दे वनस्पतिके विकाररूप पेटी! तँ खरीकी योनिकीतरं 
चौडदी हो जा, जैसे सख्रीकी योनि सतानके जननेके समयमे चोडी 
हो जाती है, तेसं तूंभीदहो जा हे अशिनो! तुम सत्तवभिकी 
विनती सुनके मूख सप्वधिको दछुंडावो । निकरुते हृष डरतेको, 
ओर निकलना वांछ्तेको, हे अध्चिनौ । एेसे मञ्च सप्तवभिको इस पेटी 

निकालनेको आओ ॥ 

अव वाचकव्गो । तुम देखो कि, यह परमेश्वरकी कैसी भक्तवत्सरुता है 
कि, पेटीमें वेठे अपने भक्तं सप्तवभि पिको कैसी न्ञानरसकी भी 


श 


२६२ ततनिर्णयद्रासताद- 


ऋचायो परगन करी क्रि, जिनके पठनेसं अश्िनोने आकर ति्को 
पेटीसे वाहिर काढा! ओर तिस छषिने सतीजेकि भयते राधरिको छना 
निकसके स्वभायसि सपू रात्रिमे विषय भोग करके सवरेेको फिर पेदे 
प्रवेश कर जना ! वाह 111 वलिहारि रै, पेसे पि महात्मार्योकी कि 
जिनकी अतिदु.प्कर तपस्यासे तुष्टमान होके पेर्टीमे वैटेको दो चायो 
भदान करी, जिससे सतवभि निहार हो गया। पाठक्वर्गो । परमेश्वर विना 
एसा दयाट्‌ कौन होत्रे ? कोड भी नही इसवासतेही तो पडितरोक ऋग्बे- 
दको प्रधान वेट कहते ह कि, जिसमे पेसा २ अत्यदुत लान भरा है।1। 


. तथा ४० स० अष्टक ६ अध्याय ६ वर्गं १९ म छिखा है ॥ .अतीतकोा- 
रमे अत्रिपिकी ध्री अपालानामा ब्रह्मवादिनी किसीकारणसें लसर. 
गसयुव्त थी, इसवास्तेही पतिने तिसको दुर्भगा जानके त्याग दीनी थी, 
सा अपाला अपने पिताके आश्रममे तरगदोपके दूर करनेवास्ते चिरकाल- 
तक इद्को आधिल दके तप करती हुईं सा कदाचित्‌ इको सोमवही 
धरियकर हे, इसवास्ते मे सोमवीको इ्रफेताई ट्गी, रेसी बुद्धि करके 
५५ काठेखपर्‌ जाती हई, तहा लान करके, ओर रस्तेमे मिली सोमव- 

क सेके, अपने धरको आती हुई रस्तेमेही तिस सोमको अपाला 
सान खगी, तिके भक्षणकाठम दांतोफे घसनेसे शव्द उन्न हआ, तिस 
शब्दको पत्थरों पीसते हए सोमे स 9 
क तसि परंसते हुए सोमके समान ध्यनि जानकर तिस्र अवस- 
५ ८ २ आके, तिस अपाटाको कहता हभ कि, 

पत्थरोसे पीसते हे ? अपारा 
९ र सि सोः च ह? अपाला कहती हे, अधिकी कन्या 

व सोमव्ीको देखके तिसका भक्षण करती. हे, तिसके 

क्षण करनेकाही यह ध्वनि हे, नतु पत्थरों पीसते सोमका चैते कहा. 
हमा ई, पी जाने लगा, जाते हुष्‌ इको अपाला कहती हे, किसवास्ते 

भ पीनेवास्ते घरधरमे जाता र, तव तो 
ट्छथी -मसा दार्दोकरके चावी हु$ सोमवहीको तंषी पोत ) ओर 

भक्षण केर अपारा एसे इद्धको 
अनादर 

कहती हैः उहा आप तुकञको भे दढ नही ० 
जानती हु, तू मेरे घरमे अवि.सो, 


दम्िस्तम्भः। ० २१९ 


मै तेरा बहुमान करुगी देल इंद्रको कहके फिर अपाखा विचार करती 
है कि, इहां आया यह इडढही हे, अन्य नही रेखा निश्चय करके अपने 
मुखमे उखे सोमको कहती दै, हे सोम ! तू आए हुए इष्रकेतांद पदिके 
हरे २ तदपीछे जल्दी २ सर्वओरसरे स्रव॒ तदपीछे इद॒ तिसको 
वांछके अपालाके सुखमे रहे दाटोसे पीसे हए सोमको पीता हु 
तदपीछे इंद्रके सोम पीया हुओं, खमढोपके रोगसे सुञ्चको मेरे पतिने 
प्याग दीनी है, अव मे इंदको सम्यक्‌ प्रकारे प्राप्त हुई हं, पेसें 
अपाखके कहे हृष डद अपाखाको कहता हआ कि, तूं क्या वांछती 
(चाहती ) है ? भे सादी करु इद्रके णेसे कहे थके अपाला वर मांगती 
है कि, मेरे पिताका शिर रोमरहित ( टदटरीवाखा ) है ।१। भेरे पिताका 
खेत उषर (फङादिरहित) है ।२ ओर मेरा गु्यस्थान भी रोमरहित है 
। ३ । येह पूर्वोक्त तीनो रोम फरावियुक्त कर दे फेसे अपाखाके करे हुए 
तिसके पिताके शिरकी टहरी दूर करके, ओर खेतको फङादियुक्त करके, 
अपाखाके तरगूदोपके दूर करनेकेवास्ते अपने रथके छिठ्रमे गाडेके ओर 
युगके छिद्र अपाराको तीन वार तारकीतरे खैचता हुआ, तिस 
अपालाकी जो पहिरी वार चमडी उतरी तिससे शल्यकं (समयन), 
दूसरी चमडीसि गोधा (गोह) हई, ओर तीसरी वेर उतरी वचमडीसे 
किरले (कांकडे ) होते भए ॒तिसषीे इंद्र तिस अपाराको सूर्यसमान 
चमकती हुई चमडीवाखी करता हआ यह इतिहासिक कथा है ओर यह, 
कथा, शाव्यायन ब्राह्मणमे स्पष्टपणे कही है ओर यदी ऊपर लिखा हआ 
अर्थ, कन्यावार इत्यादि सात ऋचार्योमे कथन करा है, वे ऋचायें येह दे 
1 पथमा 
कन्था इ वाश्वायती सोममपिं सुताविदत्‌। 
अस्तं भरनतयत्रवीदिन््राय सुनवै ला शकाय॑ सुनवै त्वा॥१॥ 
ध 1 अथदितीया ॥ 
असौ य एषि वीरको गृहं ख॑हं विचाकंरात्‌ । 
-इमं जम्म॑सुतं पिव धानावन्तं करम्भिणमपूयवंन्तमुक्थिनम्‌। २॥ 


तछनिर्णयरासाद- 
1 अथतृतीया ॥ 


आ चन लोचिकित्सामोधिं चन तवा नेम॑सि । 
शनैर नकैरििनद्रयिन्दो परि" सव ॥ २.॥ 
` ` 1 अधचतुष ॥ 
कुषिच्छर्कलुवितकरतछुविन्नो वस्य॑सस्कर॑त्‌ । 
कुषिल्॑तिदिषो' यतीरिन्द्रेण संगममे ॥ ९ ॥ 
॥ ॥ अथपेचमी ॥ 
इमानि अणि विष्टपा तानी वि रोहय । 
शिर॑स्ततस्यो्वरामादिदं म उपोदरे' ॥ ५ ॥ 
॥ अथपष्ठी प 
असौ च या नं उर्वरादिमां तन्व म॑ । 
अथो" ततस्य यच्छिरः स्वां ता रोमशा दधि ॥ ६॥ 
1 अथससमी ॥ ` 
खे रथ॑स्य खेन॑स से युगस्य शतक्रतो । 
अपालामिंर तरिष्पूल्यङणोः सूर्॑लचम्‌ ॥ ७ ॥ 
ऋ० स० अक & । अ० ६॥ 
अवं वाचकेवगो । विचार करो कि, यह कथन परमे-्र सर्वज्तका 
सिद्ध हो सक्ता हे ? प्रथम तो इस सूक्तका अपारा खीही शपि टे, ओर 
परमेश्वरने निसके तपमे तु्टमान शोके ्तिसकेो यह अपू ज्ञानरससे भरा 


सूक्त टीना । तिसमे पूर्वोक्त कथन होनेसे, षेद, अनादि अपौसयेय कै 


1 सिदध हो सक्ता है १ ओर अपारा तो, बह्मवादिनी थी, तिलको पिते 
करकी द्री, उपरक्त, गदयस्यानोपारि के न होने, इनकी वितता क्यो 


ह, म्यो, तिसके स्ञानमे तो ये तीनो वस्तु्यो माया ( शाति ) स्प 


द्ामस्तस्भः। स्श्ष 


होनेसें न्रिकारमें दही नदी; एकशुद्ध घ्ह्मही था तो फिर, इंढको उदे- 
दयके तप काहेको करती थी ? इंद्र भी तो मायाकी ्रांतिरूपदी था, जव 
अपाछाने नदीउपरसें सोम॒केके चर्वण करा, तिसके गंतोंका इव्व्‌ 
सुनके इंढने जाना कि, पत्थरोसे सोमके पीसनेका यह शव्द दै, उद्रको 
ेसी शांति हुई-क्या इंड महाराज स्वर्गके सुखोको चोडके तिसं जगे 
भटकता फिरता था ? तथा इंदरको तो छग्वेढादिमे परमे्रकादी स्वरूप 
छिखा है तो, क्या ेसे ज्ञानवान्‌ इंढरको अपााके गं तोका शब्द पत्थ. 
रोका शब्द माद्ुम हुआ ? उसमे सिद्ध होता हे कि, तुमारा माना वेद. 
दिकोंका वक्ता श्वर भी ेसाही ज्ञानवान्‌ होगा -तथा पत्थरोंसै जगतमे 
रोक सोमरसही पीसते हे ? अन्य नही ? जो सोमही पीसनेका राव्यं 
है, अन्यका नही. तहां यक्ञरारा भी नही थी कि, जिससे सोम पीसने. 
काही निश्चय होवे 

तथा अपाला बाह्मणी कोड उंटणी थी, वा राक्षसणी थी ? कि जिसके 
वाताका श्राव्द पस्थरोकरे दाठ्टसमान इंढको माटुम पडा । क्या इं 
भिक्षाचरोकीतरं घरधरमे सोमरस पीता फिरता था १ ओर अपाला 
धेड नाखायक थी ? कि जिसने अपने मुखमे चर्वैण करी अपने भुखकी 
राखा ओर श्ेष्मयुक्त जुगुप्ठनीय मलीन टी चगखी हुई सोमकी 
निमंत्रण इंद्रको करी १ इंड भी क्या तिसविना मरा जाता था ? जिसे 
पूर्वोक्त चावी हुई साला धृकयुक्त सोमवारे अपाखाके सुखको अपने 
मुखत चूसके सोमका सर्वं रस पी गया । 

वेदांतीसाहवः---वुम नही जानते, अपाखाने भक्तिसे इको सोमकी 
आम॑च्रणा करी, ओर इदढने भक्तिवेदरा होके चगखा हु भी सोमरस 
पी ऊीया, इसमें क्या ठाप हे ? 

उततरः--तुमारा कोड भक्त जो तुमको अत्यंत अच्छी छगती होवे 

धसी मिठाड्‌ भुखन चावके तुमको कंदे कि, मेरे सुखसं मुख रगाके 
तुम यह मिराई चूके पी खो, तो क्या तुम पी रोगे ? नही. तो दने 
क्तत चगर पी ङीनी ? 
३ 


स `  तछखमिणयधासाद्‌- 


दती"--इसका तादययं तुम नही जानते, इसका तायै यद्रे कः 
इनी था, ओर श भी बह्म्ञानिनीथी, उसवास्ते तिन- 
के नञा बहायिना जन्य कूठ भी नदी था; इसवास्तेही तिके सुलतें 
मुख खमाके सोमरस इढने चसा व्रह्मसे ब्रह्म मिरु गया, उसमें क्या 

9 श 
त कितनेक वेदांती परलीयोप भोग करते है, तिन 
स्रीयोके भुखकी खला चाटते ८ चूसते ) हे, क्या वे भी णेसा व्रह्म एकल 
समञ्चकरकेही करते होवेगे ¢ 
वेदाती--दा. 

उत्तर--तव तो माता, यहिन, वेकि गमनं करनेम भी कुठ दष 
नही दोना चाहिए 

पेदातीः--दै तो पेतंही, परतु जगत्न्यवहार उदेनं करना न चादिषु. 

इतरं --जवतक ब्रह्मज्ञानी जगत्व्यवहार मानेगे, ओर माता, वहिन, 
बेटीको अगस्य जानेगे, तवता तिनकी माया (श्राति ) दूर नही होने- 
से तिनको ब्रहमन्ञान नही होवेगा अस बहमज्ञानी तो ब्रह्माजी ये, जि- 
नेनि सवै जगतको बद्मरूप अपनाही स्वरूप जानकर अपनी पुत्रीसेही 
सभोग करा, यदी श्राय सवेवेदांतियोका ताप्य (सिद्धांत ) है 

ओर अपालाके पिताके रिरमे ररी होनेसे अपारक वापको क्या 
दख था? क्या उसको जान चडना या? ओर अपारक गुष्टस्थानमे 
रोम नदीये तो, तिसको क्या दसधा? हा, जेकर इसे यह मागती 
कि,भरे दारीरका त्‌ रोगदूर कर सो तो वर मागा नही चतो डने 
आपह स॒खकी चगख सोमरस पीे सतु्ट होके तिसकोः यतमे सेवके 
खीर खारक अच्छी ( चगी ) कर दीनी इस पूवक शुतियोके थन 
सस्य कितना हैः ओर अूठ कितना हे, सो वाचकवमे आपी 'धिचार 
खेवेगे क्योकि, भनुप्यकी चमडी भी क्था यना ,( श्रल्यक ), गोह, 
ओर किर, उदन्न हो सक्ते है ? दारे नही हो सकते है इसवास्ते वेव 


ईवरके कयन करे नही सिद्ध होते है, कितु ब्राह्मणोाकी 
५ र पतु त्राहमणोकी खक्रपोरुकस्पना 


दरामस्तस्भः। ` ` `` २६७ 

तथा -ॐ० सं° अष्टक ७ अध्याय ६ वमे यम ओर यमीका 
संवाद है विवस्वतके पुत्रपुत्र युग भसूत हुए, जव तरे योवनवंत 
हुए तव यमी वहिन, अपने यमनामक भाइको ठेखके कामातुर होक 
तितकेसाथ भोग करनेकी इच्छावंत हुई, ओर यमको कहने र्गी 
कि, तू मेरेसाथ मेथुन करके सुनने त्त कर तव यमने कहा 
कि, वहिन ओर भटका भेधुन ( विषय ) महापापका हेतु हे, इसवास्ते 
भ यह काम कठापि नही करुंगा तव यमीने, यमको सम्चाने, ओर 
तिसकेसाथ संभोग ८ विषय ) सेवनेकेवाम्ते अनेक युक्तियां, ओर दृ्टंत 
दीए है परंतु यमने तिसको उत्तर देके तिसका क्रहना खीकार नही 
करा- यह कथन चतुर्दा (१४) चायो हे, ओर इस सृक्तके ऋपि भी 
यम ओर थमी है यह सूक्त यमयमीऊपर संतुष्टमान होके परमेश्वरने 
तिनको प्रदान करा था। अव वाचकवर्गके वाचनेवास्ते नमूनेमान्र दो 
ऋचायों अर्थसदित छिख दिखाते हे 


उद्रन्ति घा ते अमृतां स एतदेक॑स्य चित्यजसं म्यस्य । 
नि ते मनो मन॑सि धाय्यस्मे जन्युः पतिस्तन्वमा विविर्याः ॥३॥ 


० अ० ७। अ० ६ 

. भाष्यादुपसारमाषाथैः--पुनरपि फिर यमी यसपरते कहती हे। (घा ) 

फेला निपात अपि अर्थमे है, हे यम। (ते) भरसिद्धवे-( अष्तासः) 
जापतिआदिः ठेवते भी ( एतत्‌ ) ईटदा-शाखने जो अगस्य कदी हे 
( जसं ) व्यागीए है, परकेतांइ देइए है, ेसी जो खवेटी वहिनारि 
स्रीजात्त तिनको ( उशन्ति ) कामयन्ते अथीत्‌ तिनकेसाथ पूर्वोक्तं देवते 
भोग करनेकी इच्छा करते दे। ( एकस्यचित्‌ ) एकी सवं जगतका 
सुर्य प्रजापति ब्रह्मादि देवतायोका भी अपनी बेटी भगिनीके साथ संबंध 
है। इसकारणसे (ते > तेरा (मनः) वित्त (असे) मेरे (मनसि) 
चित्तम ( निधायि ) स्थापन कर, अथीत्‌ जसे में तेरेको भोगेच्छा करके 
वांछ्ती हुः तैसे तँ भी सुद्लको वांछ, -मेरेसे मोग॒करनेकी च्छा कर. 


२६८ त्चनिणयभ्रासाठ- - 


अपिच एक अन्य चात यह है कि, ( जन्यु" ) यहे रुसोपमा है जन्युखिं ` 
ससे जननेवारा पिता प्रजापति ब्रह्मा अपनी पुत्रीका भतौ-पति होके 
अपनी वेटीके श्रीरको संभोग करके विषय सेवन करता भया, तेते तु 
भी ( पति" ) मेरा पति होकर (८ तन्व ) मेरे शररको ( आविषिद्या.) 
संभोग करके {आविश्ष' योनिमे प्रजनन रषेप, उपगूह सुवनाडि करके 
सुश्चको अच्छीतरेसे भोग इत्यथः ॥३॥ 


यह सुन कर यम यमीको उत्तर ेता दहे. 

न यदुर चमा फदं नूनमृता वदैन्तो अनैतं रपेम । 

गन्धो अप्स्वप्या च योषा सानो नाभिःपरमं जामि तन्नो ॥9॥ 
अ० ७।अ० ६।१०६॥ 


मपां -(ुर ) परि भजापतिने (यत्‌) जो अगम्य गमन ,करा 
था, अथौत्‌ अपनी पूरसि जो संभोग करा था, सो अपरिमित 
भमाण रिति सामर्यवत होनेस करा था, तेते हम ( न च्म ) 
नही करस्ते दे । म (ता) सत्य घोर्ते हृष. ( अयृतं ) 
असत्य (कद्ध ) कवी (नून ) निश्वयकरके ८ रपेम > वोरते ३ ¢ 
कवी भी नही अभात्‌ हम कवी भी अगम्य गसन नही ` करगे अपर 
(अप्सु) अतरिक्षमे स्थित (गन्धर्व ) किरणो, ! बा पानके धारण करने. 
बास आदित्य, ओर ( अप्या) अतरिक्षस्था सा परसिद्धा-आदित्य (सूर्य). 
की भायौ ( सी) सरण्यु, ये दोनो (नो) अपने दोनोके (नाभि ) उय- 
तिस्यानं अथात्‌ मातापिता है (तत्‌) तिस कारणस (नो ) अपने रोनोका 
उच्छृ (जामि ) घांधवपणेका-भाईवाहिनका सवध है, तिसकारणसे पूरवेक्ति 
अगम्यगमनरूप जयोग्य कायै, मे नही करुगा इखभिषाय ॥‰ ४ # 
न स 


पुत्रको म्यापन रके सरयु, पोडीका 
प शते उनको चो ग \ अय भूं पिर ्यद्ीको सरयु नानेक पकाय निष्‌ 








॥ हि दशमस्तस्भः। २६९ 

मीक्ना-इसमे हम यह कहना चाहते हैँ कि, यमयमीने जव तप- 
करके यह सृक्तं प्रात करा था, तव॒परमेश्वरने तुटमान होकर यह सूक्त 
दीना; ओर पूर्वोक्त कथन परमेश्वरने यमीके मुखस करवाया कि, तूं 
अपने भाङ्‌ यमसे विपयसंभोग करनेकेवास्ते प्रार्थना कर कि, हे यम। तं 
मेरेलाथ भोग कर बाह 111 परमेश्वरकी समला कि, जिसने भाऽकेताथ 
धहिनको मेथुनकी धार्थना करवाई । ओर यमसे भस्चाद्वाराही विषय सेव- 
नकी नही कराइ; क्या वाचकवर्गो ! परमेधर रेते २ ही काम करता 
रहता रै ? ओर ेसे २ कथनोंकी उन्तमतासेंही वेद परमे-धरके रचे माने 
जते है१ ओर यही वेदका अपोरुयेयत्र अनादित्व है ¢ जिनमे एेसा २ 
कथन हे. 

ओर यमने जो कहा कि, ^ भजापति वरह्माजी अपरिमित साम्यंवाले 
थे, इसवास्ते उनोँने अगम्य गमन करा अथात्‌ अपनी पुत्रीसे विषय 
सेवन करा. » क्या अपरिमित सामर््यवाे, पेसे २ अनुचित काम करते 
है जो सवै जगत्‌ ओर तत्ववेत्तायोके निदनीय होते हे जेकर प्रजापति 
अपरिमित सामध्यवारेये तो क्या तिनसे कामन जीता गया? कि, 
, जिसको यमसरीखे वा साधारण जन भी जीतते हेः ओर जीत शक्ते हे. 
` यदि कहो किं, यह प्रजापतिकी रीखा हे तो, क्या पुत्रीकेसाथ विषय से- 
घन करना यदी खीला रह गद थी १ अन्यरीखा करनेका अवसर नही था! 
जिससे पुज्ीगमनरूप रला कर र्खिराई १ क्या देसी रीटा करे विना 
भजापतिका साम्य, ओर यद्च जगतमे भ्रगट नदी होता था? जिससे 
फेसी खीला करी? वाहजी वाह्‌ 111 जगत्‌ खजनहारे पितामहके करमः। 11 
इन ब्राह्मण्पियोने बडे २ महात्मायोंको भी, अपने ठेखसे दूपित करे 
हः इसवास्ते यह वेदोकी रचना सर्व ्रादमणोकी स्वकपोखकर्पना हे, , 





पवन फरता मया, तिपत मदमामा राजप उत्त मया, } तदप यह प्तरण्टर्‌ नट £, रेप्ता 
जानके सूरय घोडा जनमे तित पोदीकेपाय जाङ़े विपय मेन करता मया, तिन दोनो किडा करते 
ह्र वौ प्यिवीउपर पडा, तिष्ठको गर्भी इच्छा करके बोडीने सूया निम बोरे दीनो अश्रिनी- 
कमार्‌ उत्पन्न हुए । इति ! ° सर अष्टक ७! अण्द्‌ 1 वर र्दा 


२७० ~ , तलनिभासाद" 
तथा- 
नमोऽस्तु स्पशो ये के च॑ पृथिवीम । 
येऽन्तरिक्ष ये दिवि तेभ्य॑ स्यो नम॑ ॥६॥. 
यो इषवे यातुधानीनां ये वा वनस्पती १४२ \ 
ये वयु मर॑ते तेभ्य॑ सर्पेभ्यो नम॑ः ॥ ७॥ 
ये वामी रोने दिवो ये वा सूधैस्य रदिमपु | 
येषामप्सु सदतं तेभ्यः सर्पेभ्यो नम॑ः ॥ ८ ॥ 
न € ॥ यजुवेदाध्याय १३ ॥ 
भूापायैः-येकेच' जे केड 'तर्न्ति सप शोका पृथिवीमनु गता भाता! 
तिनस्पौको नमस्कार होवे, जे सपं अतिक रोकमे वमान है, ओर जे 
प विवि, स्वर्गलोक वर्मान दहै, तिन स्पेकितांड अथीव्‌ तीन रीः 
कमेः सपेकि नमस्कार होवे, सपदाव्टकरके कोक कहते दै 1६। जे इलो 
को धारेण करे, ते थातुधाना-राक्षसादि, तिनोकी जे जातिर्या; षव.* 
धार्णरपे करके वते है, अथात्‌ नागपाशव्राणरूप जे सर्वोकी तिया रै, 
तिनके, जे अन्ध चदनादि बनस्पतिकौ वैन करके रिथ रे, तिन 
केतांइ; ओर जे १ विखोम वास करते ह, तिन स्पोकितांह नमस्कार 
शेषै \ ७1 के दीघस्थानमं जे हमारे अरथमान सरै है, जे सरै 
ूर्वैकी किरणोमे वसते हे, ओरं जिन सपोका जरमे स्थान ह, तिन सवै 
संपकितीड नमस्कार होवे ॥ < ॥ 
समीक्षा --खीश्ुतिका भाप्यमे सरपदाव्दकरफे सर्वरोक अहण करे ह 
परंतु यह अथं अगली शेन चायो विरुद्ध ह क्योकि, अगली 
शूवायोमि सपशच्देकरके जे जगत्ल्यवहारमे सद हे, सिनकाही अण 
कीया द, नतु रोक इसबा्ते उन तीनों चायम सरपोकोही नमस्कार 
कए हे अव वाचकवर्गो । विचार करो कि, लव परमेरते यैद्‌ स्वे तो, 
क्प परमेन्वर सरपोको नमस्कार करता दे? वा ब्रह्माजी सर्पो नमस्कार 


मस्म, थ 
है१ क्योकि, जो चायोका कर्त है, सोही सप्र नमस्कार करता ३. 
जेकर कहो फि, यजमान सपाको नमस्कार करता है, तव त्रो ऋचार्योक्रौ 
भी कत्त थजमानदी सिद्ध होवेगा, नतु परमात्मा जेकर प्ररमात्माही 
यजमानसै सर्पोको नमस्कार करवाता हे, तव तो परमारमारी अनक्ञानका 
पोयक, ओर तिर्यचादिकोको नमस्कार करानेसे असमजसकारी है, इस 
वाते वेद परमात्माके रचे हुए नही हे 


तथा यलुर्ेदके ९९ मे अध्यायमे सौत्रामणी -यन्ञका -वर्णन है, जिससे 
भी यही सिद्ध होता है कि, वेद अनादि, वा ईश्वरछृत नही है, कितु 
अज्नानीयोफा अज्ञान विजुंभित है. सोजो कोटर पक्षपातरहित होकर 
धांचेभा, ओर शोचेगा, तो उसको माम हो जायगा यद्यपि इस अध्या 
यमे विस्तारपूर्वक वर्णन हे, ओर कुक भी परमां 'सिद्ध नही कर सक्ता 
है, तथापि भव्य जीवको वेदकी कीटा जाननेकेवास्ते सक्षेपमात्रसे 
भावार्थमात्न छिखते हे. ॥ श्रुति १२ मे भाप्यकार महीधरजी छिखते है- 
अनुपदूत सोमके पीनेत्तँ भ्रट हुए इंढका वीरै, नमुचिनामा असुर धीता 
'भया, तय देवताओंने इंढका भैषज्य करा, तिसमे अश्िनीक्कुमार, "ओर 
सरखती, ये तीन भिषज अर्थात्‌ वैय हुए ओर सौत्रामणी ओयध हुआ; 
दयादि-भव श्चुतिका अर्थं 'छिखते हैँ-देवता .सोजामणीनामाभयन्न इद्रे 
ओषधरूप भेषजको विस्तारते हणः तिससमयमे अध्धिनीकुमार+ओर सर 
स्वती, ये तीन इद्केतांइ सामर्के -देनेवारे वेद्य होते भए. 


शति ३४--नसुचिने इका वीर्य पीया, तिसको मारनेसे रुधिरमिश्च 
सोम उतपन्न हुआ, तिसको `देवते पीते हुए -असुरपुत्र नसुतरिके"पासस 
अश्विनीकुमार सोम हरते भष, ओर इद्के वीर्यकेवास्ते सरस्रती, तिस 
अश्विनीद्ुमारके खाए हृए सोमको पीसती हुई. तिस अश्िनीकुमारफे 
हरे हुए, ओर सरखतीके पीसे हए, इस सोमको इहां यज्ञम मे भक्षण 
करु कैसा हे सोम ? रुधिरकरकेरषित रसवाखा, ओर परमेश्वर 
देनेवाखा है. 


ढः त्वनिणैयधासादः 


३५--इं सुरा रगा हुभा सोमका अंश, कर्मोकरके शद्ध करके 

र) ~इस यजमें पाय. सुरा (मदिरा ) दी की भुस्यता होती षै. 

३६-पिता, पितामहः प्रपितामहोको नमस्कार, ओर विनती रै । पि. 
वृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधानम. इदयादि- 

७-पुनन्तु मा पितर.-हे पितरो ! मेत (सुकषको) शुद्ध करो इवयादि- 

१८-हे अग्ने! तु हमरिवास्ते बरीहिखटि धान्य, ओर दधिआदि दे, 
जीवनेका हेतु हमेसे; ओर हे अग्ने! कुततेसदरा दुर्जनोका नादा करं 
इत्यादि~ 

३९-हे देवानुगामीजन । हे वृद्धे । (युद्धि ।) हे विश्च जगत्‌! हे अग्ने! 
तुम भु्षको पवित्र करौ~ 

४०-ए१-अभनिरी धार्थना-पवितरिण पुनीहि मा इयादि- 

र-वायुकी भार्थना-पवमान'सो अदय न. इत्यादि- 

9३-सूथैकी शरार्थना-उभाभ्या देवसवितरित्यादि- ॥ 

= सुराङ्भीकी उपमाद्रारा स्तुति-ये देवी पुनती 
इत्यादि 

४५-४६-पि्रोको ओर गोधिरयोको. पार्थना- 

४७-मरनेवाठे पाणि्ोकि 2 मार्ग, मे सुनता हया; एक देवतार्जोका 
भागे, ओर दूसरा पिचमार्ग (पितरोका मार्ग) -दे खतीऽभन्ट्रूणवमित्यादि- 

४८-हवि. ओर अविकी पराथना-इदं दविः थजनन मेऽभस्तु इत्यादि 

४९-५०-५१-पितरोको धार्थना-रस छोकमे स्थित पितरो! दुम 
उ्लोकमे जावो-परछोकमे स्थित पितरो तिस स्थान भौ परले स्थानम 
जाबो-अगिरसके हुते अपत्य ( सतान ) अथर्वण्ुनिके संतान, भूधुे 
अपत्य, ये जो हमारे पितर वे हमको सुवु्देवाके करो~वसिके अपत्य 
जे हमारे पूरवपित्र, जो कि देवत्य साम भ्रात करते हुए उन 


पितरोिसाथ पीयमाण जा करा थम, हवि्योको भक्षण करी~उदीरता- 
सअगिरसो न. पितर ~पे नः पूवे पितरः इत्यादि 


ददामस्तम्भः। १७ 


५द-हे सोम! हमारे धीर पूर्वज पितरि जिस कारणसे तेरेवास्ते 
यज्ञादि करते भण्‌, इस कारणसे से तेरी भधाना करता हू कि, जे यन्ते 
उपद्रव करनेहारे हे, उनको तृं दूर कर इत्याटि- 

५६-मे पितरोको जानता हज ८ 

५७-ते पितर इस यज्ञमे आओ, हमारे वचन सुनो, सुनके पुत्रोको 
कहनेयोग्य जो होवे, सो कहो. तथा ते पितर, हमारी रक्षा ( पाना ) 
करो. 

५८--हमि पितर स यज्ञम देवयानोंकरके आओ 

५९ह पितर.1 हम परुपभावकरके चरुचित्तवाठे होनेकरके तुम्हारा 
अपराध करते दे तो भी तुम हमारी हिंसा मत करो 

६०-हे आरित्यलोकमे रहनेवाछे पितर । हवि ठेनेवाटे मनुप्यकेतांद 
तुम धन ठेवो तथा हे पितरः । पुत्रोकेतांई यजमानोकेतांड, अभीष्ट धन 
देवो वर्योकि, पितरोके यजमान पुरही होते है. हे पितर ! तुम उस 
हमारे यन्तम रस स्थापन करो 

६७-जे पितर इस खोकमे हे, जे उस छोकमे नही हे, जिन पितरोको 
हम जानते हे, ओर जिन पितरोको दम नही जानते हे, हे जातवेद.-अि । 
ते पितर जितने हे, तिन सर्वको तूं जानता हे इत्यारि 

६८~जे पितर पूते खगेको गण, जे पितर तकर होकर वब्रह्मखोकको 
प्राप्त हृष, जे पितर आश्रमे वेठे हए हे, ओर जे पितर यजमानरुय ध्र- 
जामे वैठे हण हँ, तिन चारो भकारफे पितरोकेतांइ आजाठिनि यहं य्ञ- 
निमित्त अन्न होवे. 

८१ सं ९२ श्ुतिपर्यत--अश्विनीकुमार, अर सरस्वती उन ॒तीनोने 
जिन जिन वस्तुओंसें इका रूप धनाया तिनका वर्णन हे-यथा-दाप्य- 
विरूढनीदि ( धान्यविदोप ) करके इंमे रोम घनाए, विरूढयरवोकरके 
स्वषू-चमडी बनाई, छाजाका मांस वनाया, मासर इाप्पाच्चूणं घरनिः- 
सा्वोकरके हाड धनाण, मटिराका लहु वनाया, इका शरीर रगनेवास्ते; 
रीस वेदोमे इदा नास रोदित छिखा द. दधे दका वीरय बनाया, 


२७४ तचछनिर्णयपरासाद- 


मदिरास मूत्रे बनाया, तथा आमादायगत अच्च उवध्य, पकाशयगत अन्न 
सव्व, ओर नाडीगत वात, ये भी मदिरास बनाए पुरोडाश्च ठेवताके हव्य- 
करे इठका हव्य उन्न करएसबिता पुरोडाशकरके इद्रका सत्य उत्पन्न करा, 
वरुण उद्रकी चिकित्सा करता हभ, यछृत्‌ कारुखंड ओर गठनाडिका उतपन्न 
करता हुमा, वायन्यसामिकोद्धपा्नोकरके व्यक दोनो पासेकि हाड ओर 
पित्त घनाए, मधु सिंचन करती स्थाछिया (हादी) इंड की आत्रे ( नशा ) 
वली, पात्र गुदाके स्थान हए, येतु गुट हुः ग्येनका पत्र एदा हव्यके 
वामेपासे रहनेवाा क्षियिल मासपिड हुआ, शचीयांकरके जननीस्थानीय 
( मातासद्री ) आसदी, ओर नामि तथा उदर हुए सुराधानछुभने 
(रशचीयो) कर्मोकरके स्थूरं आचरं (नशं) उतन्न करी; 
सतपात्रविशेष इका सुख, ओर दिर हुमा पवित्र जिव्हा हुई आश्व 
नीषुमार ओर सरस्वती सुखमे हए, च्य पायु (गुटा) इप् हभ, 
वार सुरा छाण्नेका वख, इद्रका वेय गुदा ओर वीयके येगवाखा ग 
हजा, अश्वियाकरके इनके चक्षु, यह अश्धिदेवत्यांकरके चश्रुओका अन- 
श्वरपणा, छग (वकरा) रूप पक हविकरके चक्ुसवधि तेज, गोधूम 
(गद) करके नेत्रे रोम, वेरंकरफे चक्षनिर्विट रोम ( रोम ) ओर नेतर. 
य ओर हृ्णरूप अग्विनीढुमार करते भये अवि ओर मेष ये 
† वीर्यकेवास्ते उण्के नाक्मे हिथित हण, यह सारस्वताकरके भाणवा- 
छंका अनश्वर रस्ता करा, सरस्वतीने यवके अफुरोकरके उदका व्यानवा- 
धु करा वेरोसं नाशिकाके रोम करे वरकेवास्ते पभ इद्रका सूप करः 
ता भया, यह येने भूत भविष्यत्‌ वतमान इच्द्ाहि श्रिय (करण) 
व स स शरीरके उपरके ओर गुदस्थानके 
केवास्ते दिर उपर केड, दो स रोम २ 
रा दसि लन (रिः कि भ 
रोम) से चने-इत्यादि- 


५र-अश्विनीकुमार आर्माके अवयवोको जोडते 
क उते हुए, तिनको सरस्वती 
अगोकरके भारण करती भई इत्यादि- 


दद्रासस्तस्भः। २.७५ 


९४-सरस्वती अश्विनीटुमारकी खी होके, इदढरूप सुंदर गभेको धार. 
ण करती हे 
९५-अश्धिनीकुमार ओर सरसखतीने वीर्यवत्‌, यञ्चओंके सवंधि टविषुरेके, 
तथा मदिरा, दूध ओर मधुको सेके उद्केवास्ते दूध खावित करते हए तथा 
मदिरा ओर दधसे अगतरूपवारे, ओर देव्य देनेवाे सोमको दोहन 
करते भए. पेसे जिन सरस्वति ओर अश्िनीकुमारोने नाना गर्यो 
नाना रस अरहण करके इद्रकेवास्ते उपकार करा, तिन सो्रामणीके , दण- 
ओकेतांइ नमस्कार होवे-इति ॥ | 
पर्वोक्तं सर्व वृत्तां महीधरछृत वेददीपकभाप्यके अनुसार छिखा हे 
अव वाचकवर्मको विचार करना चाहिये कि, उसमे ईश्वरप्रणीत तचन्ञान 
कोनसा है ? यह तो नि केवर युक्तिप्रमाणवाधित अप्रमाणिक अनज्ञानी- 
योंकी स्वक्पोरकल्पना है तथा इन श्चुतिरयोको देखके, डा०मो मृल- 
रका कहना-बेदोंका कथन एेसा है, जेसा कि अन्ञानीयोके मुखसे अकः 
स्मात्‌ वचन निकठे होवे-सत्य २ प्रतीत होता हे 
तथा-- 
यां मेधां देधगणाः पितर॑श्चोपासति ॥ 
तया माम॒द्य मेधया मेधाविनं कुर्‌ स्वाहां ॥ १९॥ 
मेधां मे वरुणो दातु मेधामधिः प्रजाप॑तिः॥ 
मेधामिन्द्र॑श्च वायुश्र॑ मेधां धाता द॑दातु मे स्वाह।॥१९५॥ 
यज्ुवेाध्याय ३२॥ 
` इन श्युतियोका भावाथ यह है कि-हे अग्ने। देवसमूह, ओर पितृगण 
( पितर ) जिस बुद्धिकी उपासना ( पूजा ) करते हे, तिस बुद्धिकरके 
आज सुञ्चको बुद्धिवाखा कर, अ्थीत्‌ देवपित्रमान्य बुद्धि हमारी भी 
होवे । वरुण, अश्नि, प्रजापति, इद, वायु ओर धाता, ये मुद्ने घुद्धि ठे । 


% सोत्रामणी, यज्ञविशेष ई, निप्तमे चाहमणेोको मी सुरा ( मदिरा ) पानकी आत्ता रिती है- 
^ भो्नाम्या सुरात्‌ " पिबेइति श्रुति - ॥ 








~ 


२७४ त्रनिर्णयप्रासाद- 


मदिरसें मूत्र बनाया, तथा आसाद्रायगत अन्न उवध्य, पकाडयगत अन्न 
सव्व, ओर नाडीगत वात, ये भी मदिरासे बनाए पुरोडाश्च देवत्ताके हृदयः 
करणे इदरका हदय उतपन्न कर,सविता पुरोडाशकरकेइटका सत्य उतपन्न करा, 
वरुण इरी चिकित्सा करता हुआ, य्त्‌ कारखड ओर गनाडिका उत्सन्न 
केरता हुभा, बायव्यसामिकोद्धपा्नोकरके हव्यके गनो पासेकि हाड ओर 
पित्त बनाए, मधु सिचन करती स्थालिया (हादीया) इठकी अभ ( नज्चा ) 
बनी, पात्र गुदाके स्थान हणः धेतु गुढा हुई, ग्येनका पत श्वीहा हृदयके 
वामेपासे रहनेवाखा 'शिथेल भासेपिड हु, शचीयां करे जननीस्थानीय 
( मातासदशी ) आसदी, ओर नाभि तथा उठर हुए सुराधानकुभने 
(शवीयों ) कमेकिरफे स्थ आत्रं ८ नदां ) उ्पन्न करी, 
सतपात्रविदोप इदका सुख, ओर दिर हृं पविच्र जिव्हा हुई आध्र 
नीकुमार ओर सरस्वती मुखम हुए, चप्य पायु (गुढा) इतिय हुआ, 
वाठ रुरा छणनेका व, ईंडका वेय गुढा ओर वीर्ये वेगवारा सिग 
हभ, अश्चियाकरके इतके चक्र, यह अभ्विदेवलाकरके चक्षुओंका अन- 
शर्पणा, छाग (चकरा) सूप पक हविकरके वश्षुसंवंपि तेज, गोधूम 
(गेह) करके नेघ्रके रोम, वेरंकरके चक्षुनिर्वट रोम (रोम) ओर नेत्र. 
गत ओत ओर कृष्णरूप अश्धिनीकुमार करते भये अवि ओर मेप ये 
दानो वीयकेवास्ते इढके नाके स्थित हण, थह सारस्यतीकरके भराणवा- 
युका अनश्वर रस्ता करा, सरस्वतीने येके अकुरोकरके इढका व्यानवा- 
धरु करा प रोम करे वलकेवास्ते टयम इद्रका रूप कार. 
ता भया, ह पेन भूत भविष्यत्‌ वर्तमान शब्दय्राहि भ्रोतरेरिय (कण) 
स्थापिते करे, यव ओर वरह श्ुोकि रोम हए, ओर वेर सखस ल्य 
साला श्मिः यु हण, ओर वेर सुखे मधु 

सेम + मा ह इकर रोम शरीरके उपरके ओर ॒गुदास्थानके 
उषः ये सव ह इ ६ देखा-चोरी, कांति, ओर 

वने-उत्यादि- 


९३-अश्विनीकुमार आत्मके अवय्वोको जोडते हए, तिनको सरस्वती 
[३ अमोकरके फ -1 जाः 
अगाकरके धारण करती. भई इत्यादि हृति 


टशमस्तस्मः। २५७५ 


न अनीकमारकी 4 १८१७० 9, 


, ९४-सरस्वती अश्चिनीचु खी होके, इंढरूप सुंढर गभको धार- 
ण करती हे 
९प-अश्चिनीकुमार ओर सरखतीने वीर्यवत्‌, पदयुओंके सवधि हविपु छेके, 
तथा माडिरा, दृध ओर मधुको रेके इंदकेवास्ते दूध सावित करते हए तथा 
मटिरा ओर दधसे अभरतरूपवाखे, ओर दे-र्य उेनेवाे सोमको गोहन 
करते भए रेते जिन सरस्वति ओर अश्चिनीकुमारोने नाना उन्योसे 
नाना रस महण करके उद्रकेवास्ते उपकार करा, तिन सौव्रामणीके ^द्रण- 
ओकतांड नमस्कार होवे-उति ॥ 
पूर्वोक्त सरव वृत्तांतं महीधरछृत बे दीपकभाप्यके अनुसार छिखा हे 
अव वाचकवर्मको बिचार करना चाहिये कि, उसमे इश्वरषणीत तचन्ञान 
कोनसा है ? यह तो नि.केवरु युक्तिम्रमाणवाधित अप्रमाणिक अनानी- 
योंकी स्वकपोरखकल्पना हे तथा इन श्रुति्योको टेखके, डा० मोक्ष मृर- 
रका कहना-तेदोका कथन पेसा है, जेसा कि अन्ञानीयोके मुखस अक- 
स्मात्‌ वचन निके होत्रे-सत्य २ प्रतीत होता दै. 
तथा-- 
यां मेधां देधगणाः पितर॑श्चोपासंते ॥ 


(1.9. 


तया माम्य मधयम मेधाविनं कुरु स्वाहां ॥ १५॥ 
मेधां मे वरणो ठढातु मेधामधिः प्रजाप॑तिः॥ 
मेधामिन्द्र्च वायुश्च मेधां धाता द॑दातु मे स्वाहां ॥१५॥ 
यसुवेदाध्याय ३२॥ 
इन श्वुतियोका भावाय यह हे कि-हे अग्ने! देवसमूह, ओर पितरगण 
( पितर ) जिस बुद्धिकी उपासना ( परजा) करते हे, तिस ॒दुद्धिकरके 
आज मुञ्चको बुद्धिवाखा कर, अथौत्‌ ठेवपितृमान्य बुद्धि हमारी भी 
होवे.। वरुण, अश्रि, पजापति, द्र, वायु ओर धाता, ये सु द्धि ठेते ¦ 





सौनामणी, यत्तविदेष ₹, जिसमे वाह्मणोको भौ रा (मदिरा ) पानकी अश्ना टिकी रै 
* ौनामप्या सुरात्‌ ' किरति श्रुति - ॥ 


२५६ तछनि्णयप्रास्राद" 


इत्टि-अव वाचरफवर्गको विचारना चाहिये कि, वेट ईशरोक्त कैत 
सिद्ध हो सक्ते हे? क्या ईश्वर बुद्धिहीन था, ओर अधिवरुणादि बुद्धि 
सहित थे ¢ जो उनोसे बुद्धिकी याचना करे ! इससे सिद्ध होता हे कि, 
यह वातत ई-धरने नही कही, कितु किसी भलुप्यने कही है, जो वुद्धिसे 
हीन था व॒द्धिकेवास्ते अचिवरुणादिकी घाना करता दै यटि कटो ईश्व- 
रने अपनेवास्ते नही कही, कितु श्ुतिद्ारा मलुष्योको यह रिक्षा करता है 
कि, तुम वरुणादिकेकिपास बुद्धिकेवास्ते पार्थना करो तो वैसा वेठकी 
श्रुतिका पाठ सुनाना चादिये कि, जहा ईश्वरने कहा हो फि, हे मतुप्यो! 
मै ईश्वर तुमको शिक्षा करता द कि, तुम वरुणादिकोसे द्धि मांगो । 
तथा इस कथने एक ओर भी अका उत्पन्न होवे हे कि, ई-घर सर्वज्ञ, 
भनि वायु आदि जडरूम पदाधेत्तिं क्यो पार्था करवावे ? इसीवास्ते 
वेद सर्वज्ञोक्त नही दै, पितु अञानीयोका अज्ञानपिजृभित है 

तथा यजुर्वेद अध्याय ४० मे जो छिखा है, तिससे नि स्ह सिद्ध 
होता हे क, वेढ ईर रवे नही है 

अन्यदेव स॑म्भवादन्यांदहूरसंभवात्‌ ॥ 
इति युशयुम धीरांणा ये नस्तसिवचभिरे॥ १०॥ 
६ य्ु° अ० ४० ॥ 

एतायप्रदिमाप्यम्‌ --“ इत्येवविध धीराणा विदुषा वचः शुम वयं 
शतवन्त चे धीरा नोऽस्माक ततपवोक्त सम्भूतयसम्भृलयपासनाफल विच- 
चक्षिरे व्याख्यातवन्त ५ ॥ (~ 

भापाले पषोकतपिध भीर पडित्तोका बचन हम सुनते हण, जे 
पीर पि दमक तत्‌ पृक्त सभूति असमाति उपासनाका फलः कथन 
पत हए या वेड रचनेवाखे ईर कहते है? कि, हमने धीर पडि. 
सेनि पेल दोभ्रकार उपासनाका फल सुना है, जिनोने इमको पूर्वोक्त 


उ गसनारयाका खरूप कहा हे । क्या ईरो अन्य चहुत ईश्वरोसे सुना 
4 सव त वेद कनेवाले रन = “~~ अपहत, सिदध, होगे 
(1 
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देसे वेदं रचनेवाछे बहुत अपात ईश्वर वहतं डश्वरोके छात्र सिद्ध 
होवेगे । ेसाही कथन १३ मध्रमे है, इससे यही लिद्ध होता हे कि, 
वेद्रचना ईश्वरछृत नही है, कितु ब्राह्मण ओर ऋषियोकी खकपोलक- 
ल्पना है इति ॥ 
तथा तेत्तिरीयव्राह्मणमें पेते लिखा हे - 
प्रजाप॑तिः सोमं राजांनमसृजत। तं व्रयो 
वेदा अन्व॑सृज्यन्त । तान हस्तेऽकुरुत । 


, इत्या$-तेत्तिरीयत्राह्मणे २ अष्टके अध्याये १० अतुवाके ॥ 
भापार्धः-प्रजापति-न्रह्मा, सोमराजाको उन्न करके पीछे तीन वे- 
गँको उन्न करते भए, सो सोमराजा, तिन तीनो वेटोको अपने हाथकी 
सीमे छिपा केता भया -इद्ादि-क्या जव ब्रह्माजीने वेड उत्पन्न करे थे) 
तयही किसी ताडपन्राद्डिपर छखिखि गये थे ? नदी तो बरह्माजीने तो वेद 
मुखसे उच्चारे होवेगे, जव तो वेद जो ज्ञानरूप मानीये, तव तो वेद 
्रह्मास्माका ज्ञान होने सोमराजाने अपने हाथकी मुदम वेदोको कैसे 
छिपा रीया ? जेकर शब्दरूप कहो, तव भी दाबव्द सुटीमे केते आ गया? 
जकर रिखितपत्रमय वेद मागि, तव भी इतना वडा पुस्तक स॒द्टीमें केते 
समा सक्ता है ? उसवारतेदी वेके सर्वरचनेवाठे सर्वज्ञे नही सिद्ध होते 
है विरोष वेदोका पोर ओर हिसकपणा देखना होवे तो, अस्मस्णीत 
अज्ञानतिभिरभास्करसे देख छेना, पठनेकी शक्ति होवे तो, वेदभाष्य, 
सायणाचार्याटिका करा पठके देख छेना, परतु दयानंटसरस्वतीजीका करा 
भाष्य कठापि सत्य नही मानना क्योकि, उयानटसरखतीजीने जो वेद 
भाष्यभूमिका, सत्यार्थमरकादा, यज्वेदभाप्य, ग्वेद भाप्याच्मिं जे अथे 
वेदकी श्ुतियोके करे हे, त्रे सर्वं प्राय धाचीनवेगमत ओर वेदभाप्यसे 
विरुद्ध है यद्यपि मीमां सावार्चिककार कमारिरभटने, तथा जकरस्वा- 
मीने, सायणाचार्यने, महिधरादिकोने कितनीक वेदकी श्चुतियोके अर्थं 
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अपने मतानुसार उट पुटट करे है, त्तो भी उयानद्सरस्वतीजीने जितने 


२७६ `  क्निर्णयपरासाद- 


गप्पाटकरूप अर्थं श्रुतियोके करे दै, तेते अर्थं आजतक प्रायः किसी 
मतवाखेने नही करे है ४ 
पपन --दयानदसरस्वतीजीके अथे, धा प्राचीन वेदभाष्यकारोते 
अर्थ, वा वेदथ, जनी प्रमाणभूत नही मानते हे. द्थोकि, जनमतवाले 
तो वेढेकोही दिसकराखर ओर अज्ञोकी कर्पनारूप मानते है तो दया. 
नठ सरलवतीजीने गप्पा्टकरूप अ्थं॑टिचे हे, इसमे आपको क्या इ स 
है १ यदि गरम्‌ (गधा ) सके द्राश्षामडपको खाति तो, रस्ते चरनेवारे 
मध्यस्य पुपो म्या इख हे? 
उत्तरपक्ष --डुभख तो नरी, रतु यह काम अयोग्य दै, इसवास्ते 
माध्यस्थके मनम भी भिचिन्मा् पीडा होती है सेसेही दयानद सरस्वती. 
जीने भावीन चलते हए वेदाथाको भ्रट करे ष, तिनको देखके माध्यस्य 
रोको भी ययानंदसरखतीज्ीकी बालक्रीडा देखके मनने यया आती 
हे कि, उस विचारे केसा भिष्यालमोहनीय क्का द उदय हभा है 
कि, जिसे तिसने कै अज्ञानरूप नाटक रवा हे!) । ओर तिसको 
देखे, कितनेदही जीव मोहित शोके गाढ मिष्यालकते व होगये हे द 
यान॑दसरखतीजी तो, अज्ञानरूप नाटक रचके चे गए, परतु तिनके 
मतवा्ोकी मदी खराव, सनातनध्मादिवाऊे कर रदे है, तिसका द्या. 
नटसरस्वतीजीको तो दुख नही, परतु पाडत भीमतेनास्कि गरम उलन 
की माला पडी है, सो देखिए केते निकाटते है1। 
तथा देयानदी्योको शपा वोलना तो वहुतही म्रिय है, जसं सवत्‌ 
१९५१ मेही इलाहवाटका पायोनीयर पमे वडीभारी गप्प छप- 
वाड्‌ हे--एक दयानटसरखतीजीकी निया पठनेवालेने छषवाया हे कि, 
धरमवेटका,भाप्यकार सायणाचार्य तो जेनमती था, तिसने तो ेदोके सचे 
अर्थ, तथापेढोके नारा करनेवास्ते जानवृष्के बरेठेकि अर्थं विपर्यय सिख है, 


इससे तिसका क्रा भाष्य हमको प्रमाण नही हे-अव वाचकवर्मो। 
सेम विचार करो कि, व्यानदीोके पि पेसी 


सक्ते उपानक्सरसतीजीके रचे पुस्तकके 
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कि, जो मनम आवे सोही मप्प ठोक उेनी-हां उयान॑टसरखतीजीने शषा 
घोरने ओर छिखनेमे किंचित्‌ न्यूनता नही रक्खी हे तो, तिनके रिप्व 
गप्पे मारे ओर छिखि, छिखावे, उसमे क्या आश्चर्य हे ? क्योकि गुरुका 
ज्ञान जैसा होता हे, तिनके शिप्योका भी षाय तेसाही ज्ञान होता है 
क्या जैनमती वा सनातनवेदधर्मी, हजारो पडितोमेसे कोड भी कहं 
सक्ता बा मान सक्ता है? कि, सायणमाधवाचा्य जेनमती था. क्योकि, 
तिसके रचे भाष्य, शकरविजय सर्वदरदनसंग्रहादि यथोके वांचनेसे स्पष्ट 
भादुम होता है किं, धो जेनमतसे विपरीतमतवाखा था, वदेः जेनमतः 
फे खंडन करनेभें तत्पर था 


यद्यापि उनोने वेदभा्यमे अपने मतानुसार श्रुतियोके अ, ओर कि 
तनेक अटकरपञ्चके अथ, ओर कितनेक यथाथ अथं च्वि तो भी 
सायणमाधवकी विद्वत्ता आगे दथानंठसरखतीकी पडिताड' पेसी है, जेसा 
मेरुभागे सरसव जेकर सायणाचा्ंका भाष्य न होता तो, हम देखते 
कि, द्यानैदसरस्वतीजी केसे माप्य रचे ठेते ? यह तो तिनके भाप्यकोदी 
देखके दयानंदसरस्वतीजीने अपनी वुद्धिका अजीणै दिखाया है जेकर 
सायणाचार्य जेनमती होता तो, सववेदोके अथं जेनमतानुयायी कर टिख- 
खाता क्योकि, जैनमतके आचार्योकी देसी विद्वत्ता थी फर, जो वे इच्छते 
तो सर्ववेदोके अर्थं उलटाके जेनमतानुयायी कर देते; परतु तिनको क्या 
आवद्यकता थी, जो हिसकपस्तकोके अथ उकराके जेनमतनुयायी 
करते? जनीयोके सर्वज्ञोके कथन करे हुए एसे २ अद्भुत पुस्तक है कि, जिनके 
आगे वेदवेढांतके पुस्तक क्या वस्तु है ? थोडासा जेनमतके आचार्योकी 
षुद्धिका वैभव हम वाचकवर्गके जाननेवास्ते, अगङे स्तंभमे लिखेगे इत्य- 
रं बहुपछवितेन ॥ 

इत्याचार्यशरीमद्विजयानन्दसूरिविरचिते त्नि्णयपासीदे  वेदा- 
नामीशवरकर्वृतलनिपेधवणंनो नाम दङ्रम' स्तस्मः ॥ १० ॥ 





९८० तनिर्णयभ्रासाद- 


॥ अयेकादशस्तम्भारम्भः + 


दशमस्तंममे वेड ईश्वरो नही रे, यह सिद्द क्या अथ एकादश 
स्तम जेनाचायोका यतकिचित्‌ बुद्धिका वैभव दियत्ति टः जो कि वशः 
भस्तभमे प्रतिन्ञात हे 
चिदादमदशरसंकरात खोकारोकषिहायसे ॥ 
परिवाग्सिरूपाय प्रणम्य परमात्मने \ १ १ 
गम्भीरा्थामपि श्रुला किचिदहुरुमुखाम्बुनात्‌ ॥ 
परेपामुपयोगाय गायत्रीं विटणेम्यहम्‌ ॥ २॥ 
इमा हयनादिनिधना ब्रह्मजीवानुवेदिनः ॥ 
आमनन्ति परे सन्तर मननत्राणयोगत \३॥ 
गायन्तं व्रायत यस्मात्‌ गाय््रति तेत स्मृता ॥ 
आचारसिद्यावप्यस्या ईइत्यन्वथं उदाहतः ॥ ॥ 
ऋ० सं० अष्टक ३ अध्याय ९ वर्मं १० मेँ गायत्री रे, ओर यजुेदके २६ 
मे अध्याये भी गायत्री है, ॐग्बेदमे-“ तत्सवितुर्रेण्य भगो देवस्य 
धीमहि धियो फे न भ्रचोठ्यात्‌*-यसुर्ेव्भ~“ भ्ुव.लस्तत्सवितु्वरेषयः 
मिद्यादि "-मर शकरभाप्यमे ऊन्कारपूर्ैक हे-तेततिियआरप्यकके २७ 
अतुवाकमे भी “अन्तस्वरित ” रित्यादि है तव तो-“ अॐभुसुव स्वस्तस्स्‌- 
प्िहुेरेण्य भगो देवस्य धीमहि भियो यो न अचोदयात्‌ "~पेसा गायत्री 
मच्र हंभा अव इस पूर्वोक्त गायत्रीमघ्रका स्दने अभिधायकरके 
व्यागयान करते ह, तिनमंसँ भी पथम जेनमतातुयायी अथी जनमत 
अभिप्रायकरके अथै लिखते हे 
ॐ भूव स्वस्त्‌त्‌ सवितुर्वरेण्यं भगेदि वस्यधीमहि ॥ 
धियोयो नः प्रचोदयात्‌ ॥ १ ॥ 


ॐ । भसव स्स्तत्‌। सविदु ! वरेण्यम्‌ । भदे! वसि । अधीमहि? भिय । 
खयो । न । प्रच । उदयात्‌ ॥ १॥ 


एकाददास्तम्भः। २८१ 


भापाथ.-( ञ्‌ ) यह ॐकार पच परमे्ठीको कहता हे, कैसे कहता 
हे? सोही कहते हे अरन्त ` इस पठका आय अक्षर अकार दैः 
अदारीरा -सिद्धा-उस पटका आव्य अभ्र अकार हे आचार्यः उसका 
आदय अक्षर आकार है, उपाध्याया उसका आयय अक्षर उकार हे, भुनि." 
इसका आय व्यजन स्वररादित मकार हे, इन सर्व॑का संधि होनेसें 
ॐ सिद्ध होता हे * प्के एक देम भी पका उपचार 
होनेसे फेसी उक्ति है सादी उकार असाधारण गुणसपठाकरके विरोपण 
वाखा कथन करिये हे ८ भूरभव स्वस्तत्‌ ) श्र ' यह अव्यय भूरोकका 
वाचक हे श्ववः' पाताखलोकका, ओर स्वः" स्वगखोकका, तीनोका द्द 
समास होनेसे “मूर्सवःस्व ` अर्थात्‌ अधोखोक, ति्यगूलोक, ओर स्वर्गः 
रोकसरूप तीनो रोकोंको, "तत्‌ (तनोति-ज्ञानत्मना व्यापरोति' ज्ञानात्मा- 
करके व्यापक होवे, सो भूर्भुवःस्वस्तत्‌' अहैत्‌ सिष्ाको सर्वं उग्यपर्याय- 
विषयिक केवछन्ञानात्माकरके तीनो खोकोमे व्याप्त होना परसिष्ठही है 1 
ज्ञान ओर आत्माका सस्यादमेटात्‌' कथंचित्‌ अभर होनेसे जप आचा- 
यदि तीनोको भी, श्रदधानविषथकरके सर्वव्यापित हे, सव्वगयं सम्मत्त- 
मित्तिवचनात्‌ः अथवा सामान्यरूप जानकरके सवेव्यापिख है ! उसवास्ते 
ही ८ सवितुः बेरेण्यम्‌ ) सहसखरदमीयोवाले सूयते भी पधानतर दहै, 
सूर्यके उव्योतको देगविपयक होनेसे, ओर उन अरैढादि पांचो सर्वधि 
भावउद्योतको सर्वविषयक होनेसे । आहुश्च पूज्या । चैगाडचगहाणं 
पहा पयासेई्‌ परिभिय खित्त। केवछियनाणकभो खोगारोग पयासेड॥१॥ + 

रसे न कहना कि, आचार्याटि तीर्नोको केवखन्ञानका काभ नदी हे तो, 
तिनको व्यापित्व कैसे ६? क्योकि तिनको भी केवलिकन्ञानोपरन्ध पटा- 





# ॥ जरिहता जप्तरीरा आयरिया उवन्माया मुणिणो । पचरकरनिप्पन्नो अपारो पचप्रमेदी ॥ १॥ 
पिवचनात्‌ ॥ 
+ [ चद्रादित्यमहणा ममा माज्ञयति परिमित सेत्रम्‌ । कैयन्किनानटामो लोकान 
काशयति } 
भावाथ -नत्रमर्थगरहोका परकाशष, भमाणसयुक्त कित्रको प्रकाश उरता रै, ओर क्रपरन्नान 
छोकालोफको मका करता दै, इवास सूरये भरकाऽस भवल्त्तनक्ा नाश प्रपाननर्‌ इई इति ॥ 
द 


श्ट त्वनिर्णयभासाद- 


्ोका सामान्यग्रकर क्ञानका सद्वाव होनेसे, क्षति नही हे । ( भोदि ) 
य शवरः उ. व्रहया द ' विष्णु [रवते-पायति जगदिति दो विषु 
लछोकमेही, रजोगुणाभितत्रह्मा जगतुको उतपन्न करता है, सखयुणाभित 
विष्णु स्थापन करता है, ओर तमोगुणाषिन $घर संहार करता है 1 
सर्गश्च उश्च दशेति भर्गो दटेकवद्रावात्‌ तसिन्‌ भगेटि अथात्‌ धरं 
रह्मा विष्णुमध्ये । कैत $्वराटि८ यति ) वसतीति वस्‌ तस्मिन्‌ वसि, 
(अधीमहि ) अस्यापलय इः काम॒ अ विष्णु तिसका पु इ" कामदेव 
तिसकी मद्यो-मूमयः-भूमिया कामिन्यः-सखीयां तिनको अगीकार करके 
अर्धीमहि' चीयोविपे तिष्टमान अर्थात्‌ स्रीयेकर वशीभूत जिनका आरमा 
दै । इरहयविष्णुविपे तीयो परदापणा यह तो पसिद्धही है. । 
पर्वतीके जी रखनेवास्ते $-धर ताडवाडवर करता है । बह्माजीकेवास्ते 
वेदसे भी कहा टै । श्रजापति खां इहितरमकामयटिति" यद्या अपनी 
एु्ीके साथ मोग करनी इच्छा करता हभ । ओर विप्णुकातेो श्री. 
वरापणा गोप्याठिवहृभपणेके उपट्डीक तिस २ वचनोके श्वण करने 
भतीत होता हे 1 प्यते च ॥ राधा पुनातु जगटच्युतदत्तरषटि्मथानक 
विदधती दधिरिक्तभाडे । तस्या. स्तनस्तवकरूोलविरोचनारिरदैवोपि टे. 
दनधिया दषम निरुथन्‌ ॥ १ ॥ इत्यादि ॥ 

भागा -कामके बश होके इप्णजीमे स्थापन करी हरषि जिसने, 
इसीवास्ते अथौत्‌ काम परवश होनेस शथिविना खाली भाजो 
मथानक्‌ धारण कर रही हे, अयीत्‌ कामके वदा हुई यह नही जानती 
हष्कःम दापि रिढकती दर्‌ कि खारी भाडा, येसं विरोषर्णोवारी राधा, 
८ र्मी ) जगत्फो पवित्र करो 1 अपिच तस्या ~तिस राधाके स्तनस- 
भृदर्पर चचर्नेजाकि (नेत्रपक्ति ) स्यापने करी जिसने, इसीवास्ते 
म प्श होनेसे गोहनकियाकी लुच्िकरके गौके बदले वैखुको रोकना 


हमा, ण्से व्िशेपरणोबाला ठेव हृष्ण-वि्णु भी जगत्को पित्र करो पशा 


एकाटश्स्तस्मः। २८३ 


अव रिष्यप्रति रिक्षा कहते है-८ नः ) हे न नृदाव्ठके आमत्रणविपे 
यह रूप सिद्ध है, तव हे नः हे पुरुष! वहुमानसहित आर्मेत्रित रिष्य 
भ्रारंभित अर्के श्रवण करनेमे उत्साहवान्‌ होता है, उसवास्ते विशेषण 
कंहते है. (धियोयो) युक्‌ मिश्रणे ेसा धातुे, उस धातुको अन्य अमिश्रणार्थ 
भी कहते ह, उसवास्ते ोति प्रथम्‌ भवतिः जो एक्‌ हो सो कहवे धु 
छंदस होनेसे गुण नही हुमा, न युः अयु › तिसका आमंत्रण हे अयो! हे 
अणएथक््‌। किससे ? "धियः बुद्धिते जिसवास्ते तूं वद्धिसे अषएथग्‌भूत हे 
अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ प्रक्षा पूर्॑कारी है, इसवास्ते तेरेको शिक्षा ठेते है । 
्रक्षावानके विना तो, रागी द्वेषी मृढ पू्वव्युद्धाहितादिकोको अयोग्य 
होनेसे, तिनमे जो उपटेडा करना है, सो अंधकारमे दय करनेसमान 
प्रयास रहै । फिर वखिन्युत्पायकाही विगेषणांतर कहते दे, ८ प्रच. ) 
शरकृष्टं चरतीति परचः' परकृ्ट-अधिक जो चरे-भरव्ते सो पचः भ्रृ्टाचार 
मा्गानुसारिषिदृत्तिरितियावत्‌ धकृ आचारवालेहीमे उपदेश व्या सफल 
होता है, ओर आचारपराूमुखोको शाखरका सद्धाव अतिपादन ( कथन ) 
करना प्रत्युत ( उरूटा ) भ्रत्यपाय ८ कष्ट-पाप ) का संभव होनेसे ठीक 
नही है । कि-क्या रिक्षा ठेते हे ? सोही के है । ८ उव्यात्‌ ) उव्य 
प्रासं उटय प्राप्त अनन्यसामान्य गुणातिशय संपदाकरके प्रतिष्टित आ- 
राध्यत्वकरके परमेष्टिपचकही हे, इत्वर्थः ॥ 


यहां यह तात्पर्यां है कि, डर ब्रह्मा विष्णु उपलक्षणसे कपिटसु- 
गतादि ठेवतायोके मध्यमे भो पुरुष! ज्ञानवन्‌। भङकष्टाचार ! पूरे ठिख- 
लाए ठेदामात्र गुणातिश्षयके योगसे आराध्यताकरफे परमेषटिपचकही घ- 
तिष्टत हे इसवास्ते वेही आराधनेयोग्य दे, वेदी उपासना करनेयोग्य हे, 
वेही इारणकरके अगीकार करनेयोग्य है, तिनकी आन्ञारूप अग्रतरसही 
आनीय है, पंचपरमेष्ठीसं अतिरिक्त अन्य कोड आराधने योग्य न 
हानेसे जकर हेतो भी वे आराधनेयोग्य नही है क्योकि, तिनके 
दूषण ( दोप )यहांही पदिरे निर्णय करने जेकर दृपर्णोवारोको भी 
आराध्यता होवे, .तव तो अतिभरसगदूमण होवे । उक्तच | “कामातुप- 


२८४ तदछनिर्णयप्रासाद 


क त, 
क्तस्य रिपुषरहारिण पपश्वतोतुद्पकारिण ! सामान्यदुवगसमानध 
किणो महत्वक्टते सकरस्य तद्रवेत्‌ ॥ ° 7" भावाथ, ) कामम रक्त; 


[> 


भपचसत दाक धहार करमेवारा, अतुग्रह ओर शाप करनेवाला, पेत 
सामान्य पुरुपवगंके सदश छृलके करनेवाछेको महली कटपना यरे हु, 
स्धाणियोसे भी महलकी कल्पना होवेमी अयो वरह्माका भी, विपु 
छरकरके श्चओको मारनेवाला, ओर महादेव वुषटमान रुषटमनि हान 
वाला, यटि इद्याटिकोमे महत्वकी कल्पना हेवे तो, तादय सवं प्राणः 
योमे मी होनी चाहिए ॥ १॥ एन यहा अधीमहि" ओर वाति येकि 
पण तिनके रगके सृचकही नही है, कितु साहचर्ये ठप ओर मोह भी 
जान ठेने, तिनके पास श्रादिके सद्धावसे, तिनमें डप सिद्ध होता हे, 
ओर पृबौपर व्याहत अरथैवाला आगम कदनेते मोह अज्ञानका सब्रावं 
सिद्ध होता है ॥ यदुक्त ॥ “रागोह्ननासगसनासुमेयो ठेषो द्िपदारणदे- 
तिगम्य. 1 मोहः करचागमदापसाध्य » उत्याडि ॥ भावार्थ ॥ राग तो 
चीसगमनसे अथौत्‌ रीते भोगविलासममताच्ि अनुमेय दै, हेष वरी 
योरे मारनेवास्ते शोके रसनेसं अनुमेय है, ओर कुत्सितं आचरण 
ओर पूर्वापरव्याहतिवाठा शाख कथन करनेते मोद-अज्ञान अतुमेय दै, 
इत्यादि ॥ आचार्यादिकोके तो स्वैया मादि श्य नही है, पसे मत 
कहना कयो, तिनको भी आके उपासे रागादिके क्षयवास्तेदी 
मवृत्त होनेसे, तथाप्रेध रागादिके असद्धावसे, ओर तिस रागारि- 
कका आगामि कामे क्षय होनेसे भाविनिभृत्तवदुषचारात्‌-तिनको भी 
बीततरामताही हे यहा भावाचयीदिकोरकेदी अधिकार दहे, इसवास्ते 
सव समजस हे ॥ इत्याहेताभिपरायेण संत्व्यारया ॥ १ ॥ 
अथाक्षपादाभिपरायेण व्याख्यायते तव्रारो मन्त्र ए 


ॐ } भ्व स्वस्तत्सवितुवरेण्य भगेदिव स्य धीमहिधियो 
यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 9 ॥ २॥ 


ॐ*1 सेव स्वस्तत्‌ । सवितु । वरेप्य । भर्ग 1 उदे । अव । स्य। 
1 अहिधिय, ! अयो ! न ! प्रचोदय । अत्‌ ॥२॥ 


एकारङ्स्तस्मः। ८५ 


भापार्ध-अथ अक्षपाद जे है, वे अपने महेश्वरदेवको नमस्कार करते 
हृष भाथनापूर्वक उशरसुव इत्यादि उच्चारण करते हे । (ॐ ) ेला सर्व 
विया्योका आय वीज है, सर्ब आगमोका उपनिषदूभूत दै, सपुणे षिघ्न- 
विधातका हननेवाखा हे, ओर संपूर्णं दृष्टादृषट फर सकल्पको कल्पहुम 
समान हे, इसवास्ते इस भणिधानका आदिमे उपन्यसि ( स्थापन ) 
करना परम मंगर है नही इससे व्यतिर्कि अन्य को बस्तु त है 
इति ॥ (मूरभुव.स्वस्तत्‌) हे रोकत्रयभ्यापिन्‌ । अशक्षपार्दोके मतम रिवदी 
स्मत है । तथा ( स्तुर्वरेण्यं ) हे सूर्थसे प्रधानतर । सवज्न होनेतें 
“ वेरेण्यं ` इस स्थानपर हे वरेण्य । एेसे जानना । अनुनासिक इतस्तु । 
“ अदृउवणस्यातिऽ्ुनासिकोनीदादेरिति ' टक्षणवश्ञात्‌ । * उति । अव वि- 
शेण्य कहते है । (भगे ) हे भर्ग ईर ! (उदे) उक्छृषट हे “इ ` काम 
जिसके सो किए “ उदि; ` तिसतका आमच्रण हे उदे अथात्‌ हे उक्कृष्टका- 
मिन्‌। अर्वाचीन अवस्थाकी अपेश्षाकरफे यह विशोषण हे। अव प्राथैना 
कहते हे ! (अव-स्य ) ये ढोनो क्रियापट यथासंख्य उत्तरपट दोनोके साथ 
जोडने, सोही टिखावे हे “अव › रक्ष-पाटय~वद्ेय । इतियावत्‌। पालन कर, 
रक्नाकर, वृद्धिकर, उद्यथै.। किसकी ! (धीम्‌) धी बुद्धि ज्ञान तखाधिगम 
(त्का जानना) ये सर्वं एकाथिकं है। धिय ई.श्रीः धी बुद्धिकी जो र्मी 
सो कहिए धी. तां धीम्‌। अथीत्‌ बुद्धिकी लक्ष्मीकी वृद्धि कर । ्ञानकी 
भार्थना $श्वरसे करनी योग्यही हे । “$धरात्‌ क्ञानमन्विच्छेदिति वचनात्‌ 
तथा “स्य पच्‌ अतकर्मणि ! उस धातुका यह रूप है नाङ्ञ कर । किसका 
(अदिधिय. ) सर्षकीतरं जे बुद्धियां कूरताटि जे परको अपकार करने- 
वारी, तिर्नोका नादा कर ! (नो) हमारी ‹ धम्‌” {अव ° बुद्धिकी इद्धि 
कर, ओर “अहिधियः° ° स्य च्रूरतारिबुद्धियोका विनादा॒ कर, इयर्थः। 
फिर विरेष कते हे! (यो ) हे यो ! मिभितसवेध ! । किंसकेसाथ ? सो 
के ह (श्रचोदया) चुटण्‌ संचोदने ततश्वोदनं चोदः -ंगारभावसूचनं 
` प्रृषटश्चोगे यस्या सा भ्रचोदा अथौत्‌ पाती तया सदेति वाक्यशेषः । 





# साचार्यश्रीहेमचदरा न्ते तिढहेमचदरनानि शब्दातुसासने भयमाघ्याये दिती प्रदे ९-९-४१, 


3 तत्चनिणयपासाद- 


णर्वतीकेसाथ उद्य. । अर्वाचीन अवस्थानं पार्यतीके पीन ( कटठन ) 
पयोधर (स्तन ) के ऊपर भणयी सेहवान्‌ इवयभिप्राय. । ओर परमपद 
अवस्थाकी अपेक्षा तो ' प्रचोदया ` पार्वतीके साथ "यो ` अमिभरित पेतं 
व्याप्यान करना । ' पडिष्रियाणि पट्‌ विपया. षट्‌ पुद्धयः सुख दुःख शरीर 
चेत्येकविशतिरभेदभिन्नस्य दु सस्यात्यतोच्छेदो मोक्ष इति नेयायिकवचन- 
भरामाण्यात्‌'। इष्रिया £ विषय ६ बु्धियां ६ सुख १ दुःख ? ओर शरीर श्ये 
एकवीस (२१) प्रभेद भिन्न टु सेका जो अत्यत उच्छेट (नारा ) सो मोक्ष, 
पसे नेयायिकोके वचनपमाणतत । तथा “उदे ` यह भ्राचीनावस्थाका भी 
विरोपण जानना, ओर अर्थं॑पेस्े करना! उत्‌ › यह तकारंत उपसर्गे 
ावल्य अर्थम हे, तव तो उत्‌ भावल्य अतिरायकरके “ए › कामाच्शुष्धि 
की है जिसने सो किष उदे तिसफा आमव्रण हे उदे । अथीत्‌ हे 
कामाच्शुधिकारक 11 तथा ( अत्‌ ) यह्‌ भी विरोपण हे । अत्ति-म्षय- 
ति जगदिति अत्‌। जो जगतको भक्षण करे उसको अत्‌ कटिष्‌, छि. 
का सहार करनेगाला होनेसे यह विशेषण ईघरका सिद्ध हे । उक्तच 
अक्षपारमते व सृष्सिहाृच्छिव । विभुनिवयेकसर्व्ो निखबुखिसमा- 
भित ॥१॥* इतिनैयायिकाभिधायेण मत्रव्यास्या॥ २ ॥ 


अथ वैशेषिकके अभिपरायकरके भी इसीतरं उ्यारया जाननी, तिनको 
भी गिवजीकोदी देवकरके अगीकार करने परतु इतना विरोष है कि, 
वेशोपिकके मतम परमपट अवस्थाका स्वरूप एेला माना है । वृद्धि १ सुख? 
इस ३ इच्छा ४ देप ५ प्यलन ६ धर्म ७ अधरम ८ ओर सस्काररूप ९नव 
पशप गुणाका अत्यत उच्छेद होना मोक्ष है । 











माषायं -ॐ हे तीन जयते व्यापिन्‌ परमेश्वर ! हे 
ज भेता उत्रष्टकामिन्‌ कामवाटा) भ्रा 
विकी शुदि परवाट। ' रे पावतीकेताय समधवाद्म ! 
(३ एषि भण कृरनेवा। पर्वत विजञेपणाेशषि्ट हे 
क, सोर अपकार्‌ कसवार उेदियोका विनाश पर 


पूर्त भी ममान हे भग ङशवर] हे उदे, 
चीनावस्याअवेक्ाते ह अतिद्चयकरके कामा- 
परम पद्की जपेत हे पार्वति मिश्रित 


भर्ग ईर परमेश्वर) तृ हमारी बुदिको शदे 
इति ॥ 


धकादशस्तम्भः। २८७ 
„ भन्नश्चायं ॥ 


ॐ मूरभुव.स्वस्तत्सवितुर्वरेण्यं भगेदिव स्य 
धीमहिधियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ १॥२॥ 


ॐ । भूुवःस्वस्तत्‌ । सवितुः । वरेण्यं । भर्ग । उदे । अव । स्य । धीम्‌। 
अहिधियः। यो । नः! प्रचोयया । अत्‌ ॥ ३॥ 

उयाख्यापूर्ववत्‌ ॥ उति वेशोपिकाभिप्रायेण मंच्रव्यारया ॥ ३ ॥ 

अथ सांस्यमतवाङे अपने कपिरुडेवको नमस्कार करते हुए, यह कथन 
करते देँ ॥ 

मचः ॥ 

ॐ भूर्भुव स्वस्तत्सवितुवरण्यं भगेदिवस्य 
धीम हि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ १॥ %॥ 

ॐ । भूमैव खस्तत्‌। सवितु । वरेण्य । भर्‌! गोदेवस्य । धीम । हि 
धियः । यो । न. । भरचोदय । अत्‌ ॥ ४ ॥ 

व्याख्थाः-(धीम) धीनाम बुद्धित्का हे, तिसको मिमीते शव्द- 
यति श्ररूपयतीति-कथन करे पररूपे सो “धीम, भगवान्‌ कपिर उ्यर्थः 
तिसका आमंत्रण हे धीम ! अथात्‌ हे भगवन्‌ कपिर 1(ॐ भूर्सव खस्तत्‌) 
इसका अथ पूर्ववत्‌ जान ठेना ।“अमर्त॑शचेतनो भोगी निल सवेगतोक्रियः 
अकर्ता निगणः सुक्ष्म आत्मा कापिखटद्राने ॥ १ ॥ ” अमत्त, चेतनः भोगी, 
नित्य, सर्वव्यापक, अक्रिय, अकर्त, निर्गंण, सूक्ष्म, कपिटसुनिके मते 
केसे छक्णोवाला आत्मा माना है 1 १। इसवचनसे तीन रोकमे व्यापि 
सिद्ध हे! (सवितुर्वरेण्यं ) उसका अर्थं अक्षपादवत्‌ जानना। अव कपिल- 
कोही उपयोग संपटाकरके विदोष करते हें ! (भर ) इश्ंग्‌-क्‌ पोषण च 
धिभसींति भर्‌ पोषक. पोपणकरनेवाला। किंसका सो कदे है, (गोदेवस्य) 
गोराब्दकरके यदा खुर ककुद साला खागृर ( पछ ) विषाण (शग) 
आदि अवयवसयुक्त पशु काहिए हे, तिसकीतरं विधेयताकरके रुखिये ६, 
इसवास्ते गौकीतरं विधेयानि वदयानि ठेवानि इद्रियागि वद्गिभत दे 


२८८ तच्निर्णयपासाद- 


इरियां जिसके, सो गदेव तिसका अर्थात्‌ जितेद्रियका । नही गोविधे- 
यता कवियोके रूढि नही दहै, अपितु है “गोरिवेति विधेयतामित्याटि" 
लक्ष्यके देखनेसे ° धीम ' इसका व्यारयान प्रथम कर च्या है । ( १4 । 
स्फुटार्थं हे । ( धियोयो ) हे बुद्धितचसे प्रथग्‌भूत ! भरकृतिपुरुपका विवे 
परथकूपणा ठेखनेसें, परकृतिके निवृत्त ८ दर ) हुआ पुरुपका जो अपने 
स्वरूपम अवस्थान ८ रहना ) है सो मोक्ष है उसवचनततें । प्रकृतिके षियो- 
मसे बुद्धिआदिकोका भी विगम ( नादा ) होनें क्योकि, कारणके अभा- 
वसे कारयका भी अभाव होता हे । “धिय. उस पचम्यत पटको पुनरा 
त्तिकरके “ प्रचोदय › इसपटके साथ सवध करिये हें, तव तो “धिय 
एधितं ( न ) अस्मानपि हमको भी ८ प्रचोदय) प्रेरय उयपनय~दूर 
कर इव्य्ं । अथवा ‹पिय › पषटयतपद जानना, ओर यष्टीविभक्ति जो 
है, सो (कमणि देषजा है । यथा मापाणामश्नीयात्‌ । तथा । न केव 
यो महतां विभाते । तव तो “न ' हमारी भी “भिय › ्रृतिरेतुक बुदिको 
दूर कर। आप सक्त हो, हमको भी सुक्त करो इत्यथ । (अत्‌ ) अद्‌ पेला 
दकारात अग्यय आश्चया्म है, तव॒तो *अद्‌' आश्र्यरूप, ` तिसके 
कारणम अनिष्ट होनेसे । तिसका “अद््ाव्दका › आमव्रण हे अद्‌ | 
“विरामे वा " इस सूत्रकरफे ठकारका तकार हुआ, तव हे अत्‌। हे 
आश्व्रूप ! इत्यर्थ ॥ इति सारयाभिप्रायतो मच्व्यास्या ॥ ९ ॥ 

स वैष्णव अपने देव हरिको नमस्कार करते हुए, यह कहते है ॥ 

त्र ॥ 

ॐ मभूर्मुव स्वस्तत्सवितुर्रण्यं भगेदिव स्य 

„धामि धियो योन. प्रचोदयात्‌ ॥ 9 ॥ ८ ॥ 

ॐ भभव स्सतत्‌ ।* अथवा भू. । सुब । स्वस्तत्‌ । सवितु । वरे. 
ण्य । भगोठेव । स्य । धीमहि । धिय । यो । अ । न । प्रचोदयात्‌॥ ५॥ 


श ध व्यापिन] ट ूैमेभधान । हे भितिपरिदा पोपक । हे बुद्धितस्व- 

टा। हे बुदधितचचघ पथगमत। पि 7 दित्वे 

क वत्ते पृयगुभूत। हे आश्ेकप कापि भगवन्‌! तू हमको बुद्धितः 
° कम इक हना ₹, ओर्‌ हमको भी मुक बर दति ॥ 





एकादश्ञस्तम्भः। २८९ 


व्या्या-८ ॐ ) उसका अर्थं प्राग्वत्‌ जानना ८ भूरुवःखम्तत्‌ ) हे 
रोक्यव्यापिन्‌ विणो ष्ण ! “जख विष्णुः स्यसे विष्णुर्विप्णु पर्वतमस्तके! 
जीवमाराकुटे विप्णुस्तस्माद्िप्णुमय जगत्‌॥ १॥ ” इस वचनसे ।! अथवा 
(भूः) भूःनाम आश्चयका हे, किसका आश्य ? ( सुव. ) पृथिव्या; अथौत्‌ 
हे पृथि्वीका आश्रय (खस्तत्‌) खगे परे च लोके खः" उति अमरकोशाके व- 
चनसे श्व." परखोकको तनोति इति खस्तत्‌ परलोकदेतु इत्य्थः। गतिमिच्छे- 
ज्जनाईैनात्‌” उस वचनसे । यहां भव” इस क्रियाका अध्याहार करना। तथा 
(नः) इस अगखे पठका यहां संव॑ध करनेसे हे ष्रथिवीका आश्रय । हे पररो- 
कका देतुभूत। "न हम आराधकोको परलोकके सुखोकी प्रासिवाला हो 
इत्य थः । तथा (सवितुधैरेण्य) सवितुर्जनकात-पितासे भी, वरेण्यं -प्रथान- 
तर। प्रजाको आगामि सुखोकरके पारनेसे पितासे अधिकतर परेमवान्‌। 
इत्यर्थः । अनुनासिक भागवत्‌ जानना 1 तथा (भगेव्व ) भगश्च उश्च 
तयोरपि ठेव. महादेव ओर ब्रह्माका भी ठेव ! पूज्य होनेसे \ बाणाहवा- 
दिमें पार्मतीके पति महादेवका पराजय श्रवण करनेसे, ओर हरिके ना- 
भिकमरुकरके व्रह्माके जन्मकी प्रसिद्धि होनेसे, विष्णु, महाटेव ओर व- 
ह्माका पूज्य हे पूज्य होनेसे, विष्णु, ईश्वर ओर व्रह्माका ठेव सिद्ध हुआ 
^ भगोदेवः ` तिसका आमंत्रण हे भगोँदेव । तथा ( स्य ) त्यत्‌ शव्दका 
ततशव्ठके अर्थके आमंत्रणमे यह पयोग है, तव तो हे स्य 1। देस। । स्मृ- 
तिग्रविट होनेसे इसप्रकार विगेषणका उपन्यास है । सस्कारके भवोधसें 
उत्पन्न अनुभूत अर्थविपय तत्‌ ८ सो यह ) ठेते आकारवाखा जो सज्ञान 
सो सरण किये । एेसा स्मृतिका लक्षण होनेसे । इसकरके परणिधान- 
मे एकायता कथन करिये हे । तथा (धीमहि ) मतुपके खोप होनेसे 
अथवा अभेदोपचारसे “धियः-पडिता.* अ मह पूजायामिति धातोः 
किवेतस्य मद्रडतिरूपष महतीति मदर्‌ पूजक-आराधक इति यावत्‌, धियां 
मह्‌. धीमद्, विद्रज्जनपयुंपासक- पुरुषस्तसिन्‌ आधारे 1" अं ओर मह 
धातु पूजाथमे है, तिस्मेसे महधातुका किगूप्त्ययात मद्‌ ठेला रूप होता 
ह, जो पूजा करे उसको मद्‌ किये, अथीत्‌ पूजक-आराधक यह तात्पर्य! 


२९5 < तनिणैयभासाद- 


ुदियोका ( पंडितोका ) जो पूजक होवे, सो किये ‹ धीमह › अथीत्‌ 
विद्रजर्नोका उणासक पुरुष तिस पुरुपरूप आधारवििं जो बुद्धि ८ ज्ञान) 
है, तिस बुद्धिसे जो अण्रथमुभूत तिसका आमव्रण “हे धियो-यो ' सहु- 
रुकी सेवामे तत्पर जे पुरुप तिनोकी बुद्धिके गोचर इत्यथ. । थयोकरि 
जिनेनि सहुसुयोकी उपासना नदी करी दै, एेसे छोकायतिक ८ नास्तिक ) 
आदिकोके ज्ञानगेचर परमात्मा प्रास्त नही होता हे! “यो-न.: इनं 
दोनोंके वीमे अकारका श्रक्षेप करनेसे हे अ~विप्णो ' नः यह योजनं 
कराही हे ।(ग्रचोदयात्‌) पङ्टशचोद.(टगारभावसूचन) यस्या. सा चोदा! 
प्रचोग चास या च र्ष्मीश्च पचोदया, नां अतति सातत्येन गच्छति 
प्रचोदयात्‌, तस्यामघ्ण हे ्रचोदयात्‌। ' पक शगार भावसूचन हैजिसका 
सो कहिये प्रचोग,भचोदा सोही जो रकष्मी सो कहिये चोदया तिस पचोद- 
यको (रकष्मीको) जो निरतर परा होवे, सो कहिये पचोटयात्‌ तिसका आम. 
तरण दे प्रचोदयात्‌"! । अथवा प्रथम नः यह योजन करिये है । न. अस्माक यद 
तो सामध्यसेही धरतीत दोनेमे। तव तो “आन, चोट पतते जानना योग्यरै। 
हे अ।हे अन्रचोद। अन शकटं गाडेको भयोयति भेरयति जो भरणा 
करे सो “अन पचोढः कहिये तिसका आमन्रण हि अन;परचोढ' श्दरोदवे. 
हि विष्णुना चरणेन शाकट पू्स्तमिति शरुते ! बाटपणेमे वि्णुने चरण- 
करके गाडेको भेरा आ दूर करा भा इस श्तिस । तत । समानाना' तेन 
दीषे । इस सत्रं सथिके हृष ° आन प्रचो सा सिद्ध होता है 1 
शका । “यो ° इस पदे परे “आन श्रचोद्‌› पके हुआ “यवान भ्रवोद 
एसा होना चाहिये, तो यहा 'योनःपरचोद्‌ › यह्‌ फेस हुमा? 


५ जत तुम कहते शो, तेते नही द । कातव्रव्याक्रणमे « पदो. 

सपर पदाति लोपमकार “इस सूत्रम ५ एदोद्वयां ” उतने मासे सिद्दहुभा 
५१ 

भी, जो परहण दै, सो उष्टा दै, तसे फिसी स्थानयर आकारका भी 

खोप हो जाता हे तिसवास्ते यहा आकाररोपसे सिद्ध है “ योन.्रचोद › 


इत्ति। एते न कना किं देसप्रकारक प्रयोग उपलभ ॥ 
। ४ प्म नही होते हं । क्यो- 
१, ‹ चघुभ्रिय वधुजनोऽशुाव › इलयादि महाकवियोके प्रयोग उेखनेतत.। 


। एकाटशस्तम्भ.। ` 77 २९१ 
अथवा  खस्तत्‌डति ` विदोपण कहते हे 1* प्रचोद ` यह्‌ क्रियापद ! अन › 
यह कर्मपट! अंतरात्मारूप सारथिकरके प्रवर्वनीय होनेसें, अनःकीतरं 
अन. शरयर, तिसको “प्रचोढ › चुठण्‌ सचो्ने तस्य चुरादे्णिचोऽनित्य- 
तत्तदभावे हौ ख्यं । सचोढन च नोढनमिति धातुपारायणङ्ृता तथेव 
व्याख्यानात्‌ । तव तो ‹ प्रचोढ › धकर्षकरके नुट स्फोटय फोड इत्यर्थः । 
नही इस दगूधकाय मलीनग्नरीरके त्यागेविना कहिं भी परम सुखका 
लाभ होता हे! वेदसे भी कटा हे! “ अशरीरं वा वसत भरियाधरियिन 
स्पृशतः । नहि वे सदारीरस्य भियाभिययोरपहतिरस्तीति ॥ ` उतित्रेप्णवा- 
भिप्रायेण मंन्रव्यास्या ॥ ५॥ 

अथवा सोगत ( बु ) अपने ठेव बुदधभदारकको पणिधान करते हुषए 
देत कहते हे ॥ 

मचः ॥ 

ॐ भूमभुवं स्वस्तत्सवितुवरेण्यं भगेदिवस्य 
धीम हि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ १॥ ६॥ 

ॐ । भू. । भुवः 1 खस्तत्‌। सवितु । वरेण्य । भर्‌ । गोदेवस्य ! धीम । हि! 
धियो । यो । न. 1 प्रचोदय । अत्‌ ॥ ६॥ 

व्याख्या ~ (ॐ) उसका अर्थं पूर्ववत्‌ जानना (भू ) हे भू. हे आधार! 
किसका १ (भुवः) भव्यरोकस्य-भव्यरोकका, ( खस्तत्‌) ख.-परटोकको 
तनोति-विस्तारयति-पन्ञापयति कथन करे जणावे सो “खस्तत्‌' तिसका 
सबोधन ‹हे खस्तत्‌ " इदर्थं । आत्माकी नास्ति मानके परखोकको अगी- 
कार करनेते ! “आत्मा नास्ति पुनभावोस्तीत्याटिवचनात्‌ ' । आत्माका 
नास्तिपणा ठेते है । हे भिक्षव ! यह पांच सनामा हे, सरनिमाच है, 
उ्यवहारमाच्र है, कोनसे वे पांच ? अततीतकार °, अनागतकाल २, पतिसं- 
ख्यानिरोध द, आकाश ९, ओर पुटट ५, उस बुद्धके वचनसं । यहां पुट 
लव्ठकरके आत्माका महण हे उत्ति। (सपितु्वरेण्यं ) हे सूर्यस धधान 
बुद्ध भगवन्‌! अकं बाधय होने, गग्यसिहनामा सततम बुद्धका यह 
आमंत्रण रे । (भर्‌) विभर्ति भग्‌ हे पोपक । किसका ? ( गोदेवस्य ) 


२९२ त्छनिणयप्रासाद- 


गो-यथार्थं अ गभितवाणीकरे दीव्यति स्तोति-स्तुति करता है सो 
करिये ‹ गदेव › तस्य गोदेवस्य-तिस गोदेवका पोपक इस्यथः\ यदि 
अनजान वालकने भी धृलकी सुही भरके भगवान्‌ बुद्धकेतांई कहा किं 
सीजीए महाराज 1 यह आपका हिस्सा ८ भाग ) ह, तिससेदी तिसको 
राञ्यप्रासिरूय फर भा तो, क्या आर्यहे कि, जे भावस बुद्ध 
भगवानकी स्तुति करने तत्पर हे, तिनके मनवांछित प्रयोजनको 
सिद्ध करे । तथा ( धीम ) धिय जानमेव मिमीयते-रष्दयति-रर- 
पयति ज्ञानकोही जं कथन करता है, सो “धीम › तिलका आमघ्रण 
हे धीम" 1 जे बाद्याथौकार घटपटादिरुंप दै तिनको अवियादरित 
हनम अवस्तु होनेकरके असनूरूप दे, ज्ञानट़ेतकोदी तिसके (वोदधके) 
सतम प्रमाणता होनेते । बुद्धे चरणोकी सेवा करनेवारोने ेसा कटा ' 
है। “यायादुकनिरक्त विजान परमार्थसत्‌) नान्योतुभावो बुच्चाऽसि 
तस्यानातुभवोपर ॥ १॥ भााहकवुयीत्‌ खय भेव ॒धरकाद्यते । वाद्यो 
न विदयते हाथो यथा वाटैर्विकरप्यते ॥ २॥ वासनालटित चित्तमथीभासे 
भवततत । इत्यादि * । यहां बहुत कहनेयोग्य दै, सो तो यंय गोरवतके 
भयसे नही कते दे,। गमनिकामान्र फर होने, भयास (उदयम ) का। 
(दि) स्फुटं भकट ( यो) पके एकदेडामे परससुटायके उपचारे हे 
योगिन्‌ “ बुद्धे तु भगवान्‌ योगी ' इति अभिधानवितामणि भेषनाम- 
भाखावचनसे योगी नाम्‌ बुदका दे, निसका आमरण हे योगिन्‌ ! (बुद्ध) 
“(न ) हमारी (धिय) द्ियोको अभिप्रेत तच्न्ञानभरति भेर, र 
कर्‌ क अतति सातत्येन गच्छतीति अत्‌ । गद्यर्भधातुओको 
चानय दास “ हे अत्‌ › हे सवज्ञ ? ! इव्यर्थः ॥ इांते बोद्धाभिषायेण 
मतरेन्यारया ॥ ६ ॥ 4 
समिन अरव 

स स््फो ेवताकरेके मानतेही नही है, 
छिव अके देखब `> य तका निश्चय दे । साक्षात्‌ अती- 

य अथैके  किसीका भी तिनके मतन 
" यड » र तिनके मतम भाव न होने । 

इक । " अर्तियाणाम्थानां सा्नाददाछा न विद्यते । बचनेन हि 


एकाटस्स्वस्भः। षद 


निव्यन यः प्यति स प्यति ॥ १ ॥ इसवास्ते, वे वेटवाक्यके प्रमाणत. 
हवी गुर्ताकरके अभ्निहीकी पर्मुपासना करते र । तिस अके प्रणिषानार्थ 
मेद स्तुतिगर्भित यह पठते हे ॥ 

मच्र.॥ 

ॐ भूर्भुव.स्वस्तत्सवितुर्व रण्यं भगेदि वस्य 
धीमहि क 
धीमहि धियोयो नः प्रचोदयात्‌ ॥ १ ॥७ ॥ 

ॐ । भूभ.खस्तत्‌] सितुः । व ! रे । आण्यं । भगेटि । वस्य | धीमहि । 
धियः । अयः | न. । प्रचोदयात्‌ ॥७॥ 

व्या्या ॥ ( धियः ) बुद्धियां (न. ) हमारी-भवविति वाक्येप ~ 
हें कैसी वुवियां होवें ? (अयः) अयत्ति गच्छतीति अय. अथीत्‌ 
गमन करनेवाटी | करां 1 (रे) अन्निविपे | अन्निगच्टकरके यहां 
तिस्रकी ( अभ्रिकी ) आराधना रहण करनी | तव तो अश्निआराधनािभं 
हमारी युष्ठियां पवर्तनेवाी देवं, यह अर्थं संपन्न हुआ उति । 
किगििषटे रे} केसे अग्निविपे? ( भगेदि ) अवतीति उ दाहक इत्यर्थ, 
अवतिधातुको श्री सिद्दहेमधातुपाटमें उहनार्थ॑ताकरके पटन करने | 
^ भर्ग › ईश्वर, सो “उः ' दाहक ह जिसका, सो करिये ‹ भर्गो. फाम 
पध; । “ यत्ताटिदास. । ° कऋरोध प्रभो संहर संहरेति यावि. से 
मरतां चरति । तावत्म बन्दिर्भवनेत्रजन्मा भस्मायसेप मटनं चकार ॥१॥ 
ते तित कामको, जो दटात्याराधकेभ्य देवे आराधकोफताड, सो कारैः 
ए ‹ भ्गेदः › नस्मिन्‌ ° भगेदि ° कामको उेनेवाटे अक्षिविपे इत्यर्थ । 
अग्नि तापयांके दा्रमं अग्नितरप्पणतें सेपत्की सेप्राति कथन करने, 
ओर सपटाको कामका हेतुत होने, कामकी भराति सिद्ध है. । ° तथा 
च निपधर्मोत्तरसून्र ° । ‹ पूजया गिषुद राज्यमग्निकारयेण सपद । तप.पाप- 
विनु्र्य ज्ञान ध्यान च सुकिदम्‌' ॥ १॥ पन रिष्ट रे-किर कमे अ- 
म्निषिपे १ ( धीमरि ) पिव -पंडिना मह्‌ -पूनका यस्य स नात्र पं 
टन पूजक हे जिसके, पेते अन्निपिपे । क्या स्वच्यटेकगफे एमारि वु- 
पां पर्धनी हे? न्ट. सोही कटे र. 1 ( प्रचोच्यात्‌ ) चोदन-चोदया 


र 


२९४ तचभिर्णयप्रासाद्‌- 


नोढनेत्यर्थ. । चोदना नाम प्रेरणा जो हे, सो क्रिया्रति प्वत्तैककां वच 
म है । यथा ! ^ अग्निहोत्र जुहुयात्‌ स्वर्गकामहृति ` । जो स्वगैकां कामी 
होवे सो अग्निहोत्र करे इति । सोदही कथन करते हृष पट्दर्भनेससु्यके 
करनेवाले । “चोदनाजक्षणो धर्मश्ोदना तु क्रियां पति वर्तक वचः पाहू 
स्य. कामोऽत्नि यथापंयेत्‌ । १।ति ।” प्रकरेण चोदया प्रचोदयाऽसिननस्ती- 
ति । अश्राटिभ्य इति वहुवचनस्याकृतिगणज्ञापनार्थलात्‌ अप्रत्यये भचो- 
यो बैद तस्मात्‌ ‹ पचोदयात्‌ › पेदसे पेदोपठेदाको आश्रय छेके इत्यर्थं 
गम्ययप, कमीधारे पंचमी । किविरिष्ात्‌ वेगात्‌ । कैसे वेदत ! (सषिलुः) 
“ व › शृब्दको-कादत्रलोऽतटलानि च प्रकजानि इत्यादि स्थानों उप- 
मानार्थ रुट होने ‹ सितु व ` आदित्याव्वि । समस्त अथाकी प्रका- 
शकता करके भास्करतुस्य इत्यर्थः! तिस वेदसे हमारी मतियां ~दुद्धिया 
अश्निभाराधनादिविपे टत हेये । यत्र । जहा-जिस वेदे ( ॐ › ॐ 
पेता अश्र विद्यमान है । ऊः्कारको वेरं आदिभत होने । केसा सो 
अभ्कार (रभैवःलस्तत्‌ ) शुवन्यव्यापि ! तव तो किचित्‌ अभिपेयस- 
तासमाविषट वस्तु गुरसधरगययुकिकरफे अन्वेषण करे मध्र ऊकारदाष्ट 
भषानर्मही भास होता है । सर्वही भ्रवारियोने अनिरितकरके इस ॐ 
फारको सपू सुवनतरयकमलाभिगममे वीजभूतकरके वर्णन करनेसे, यह 
ॐकार पेते विचागने योग्य है, इसवास्तेही इसका असाधारण वि्रोय- 
गतिर कहते हें । ( आण्य ) आण्यते उचार्यते इति आण्य पाणिपेय भ- 
धिधान करनेयोग्य ! किसको ( वस्य ) ° उ ? ब्रह्म “ऊः शंकर अः 
पोत्तम संभिके वदत * च वहममहाटषविष्ुटय परुषत्रय, तिनोने भी 
ध्येय है, अथात्‌ परवति तीनों पुरयोको भी ॐकार ध्यावने योग्य हे 

धस्येति कन्तारे पष्ठी कृत्यस्य वेति खक्षणात्‌ । अथवा वेदात्‌ वेदसं । 
के बेरे “सवित " उतपारयितु उन्न करनेवाणेते ¦ किसको उसनन 


करवा ? ‹ ॐ › अकारक शेष पूर्वत्‌ ॥ इतना विरोपदे* व °काव्द 
मा्यारकारते ४५ 

परमे जानना । ‹ रे ° आण्य ‹ रेय्य "यहा आकारका ऊोप पूर्वो 

कनयुकततं जानना । तथ तो यह समुटाया् ता १ स 


एकाटदीस्तम्भः। २९५ 


ओदिमेंही अस्खछित जगतप्रयव्यापी तीनो ठेवोके भी भणिधेय पेता 
उकार दै, ओर जो बेड उद्गीय हे, ओर जो वे समस्त अर्थके भ्रकारनेमे 
एक सूर्यसमान हे, तिस वेटके उपढेशको आधित्य होकरके कामसपटा 
करणहार पंडितजनोके पूजनीय से अग्निआराधनविपे, हमारी बुद्धियां 
भ्रृत्त होये, ॥ उतिभदव्दनि मंत्रव्याख्या ॥ ७ ॥ 

अथ सामान्यकरके सर्वपवादियोके संबादिखरूप परमेश्वरका प्रणिधा- 
नरूप यह गायत्रीमंज है. ॥ 

मंत्रः ॥ 

ॐ मूरभुवस्वस्तत्सवितुवरेण्यं भगोदिव स्य 
धीमहिधियो योन. भ्रचोदयात्‌॥ १।॥८॥ 

ॐ भूभुव खस्तत्‌ सवितु वरेण्यं भगेदिव स्य धीम्‌ अहिधिय.। 
योन, प्रचोदय अत्‌ 1 < ॥ 

व्याख्या (ॐ ) पूर्ववत्‌ ( भूर्भुवःखस्तत्‌ ) हे सर्वव्यापिन्‌ । परमे- 
शर । वेटमे भी कदा हे । ‹ पुरुपण्वेठमिति ` 1 ( वरेण्य ) पूर्वोक्त अनुना- 
सिकरीतिकरके हे वरेण्य “ सितु › सूर्ैसे भी भधान उति । ( भगेटिव ) 
भगे ° ईश्वर “उ ` व्रह्मा ˆ ऊ शंकर तिनोका भी ठेव (भगेदिवि › हे 
भगेदिव ! अर्थात्‌ हे विष्णु ! ब्ह्यामहाठेवका आराध्य ! एेसे नही कहना 
कि, तिनोका आराध्य को नही हे क्योकि, वे भी सध्याटि करते है, 
फेसा सुननेसं । तथा । “ अ्टवर्मांतग वीजं कवर्गस्य च पूर्वक । बहिनो- 
परि संयुक्त गगनेन विभूषितम्‌ । १। एतदेवि पर तंत्र योभिजानाति 
तत. ! ससारवधन चिच स गच्छेत्‌ परमां गतिम्‌ । २। इयादिवचन 
धरामाण्यात्‌ ॥ » ( स्य ) अतय अंत कर । किंसका सो कटे है, ( धीम्‌ ) 
धीथित्त धीनाम मनका दे तस्या इ. काम. तिस धी मनका जो ठ~ 
काम सो कहिये ° धीः तं श्वीम्‌' अर्थात्‌ मनोगत कामका ।मनोगत कामके 
नष्ट हुए त्से वचनकायाके कामका ध्वस होही गया ! तथा ! ( आहि- 
धिवः) क्रूरता आदि जे है, तिनोका भी ध्वस (विनासा ) कर । तथा । 
(योनः) योनि सचित्ताटि चोरासी (८४) र्न संस्वाका विभाग जो कर, 


६९६ ˆ ` तनिर्णयपासाद- 
सो ५ण्य॑तात्‌ करिपि णिदुकि » ४योन्‌ संसार तस्मात्‌ ‹ योनः व 
समुद्रं (प्रचोदय ) पार होनेवास्ते हमको रणा करः 
प्वसनपूर्वक हमको शक्तिको भातत कर इसभिप्राय, । ° योन. भरचोक्य 
इसके कहनेसे कामादिका ध्वंसही अथापन्न सुक्तताका जानना, परत 
धनका नही, क्तताविपे अतरीय ध्वस होनेसे । * धीमहि धिय. ` इसकर- 
फेदी सिद्ध था, ेसे न कहना क्योकि, सुक्तयर्थषुरूपको पथम कामा- 
दिका विजय करना चाद्ये, एतै उपायउपेयभाव जनावनेस दोष 
नदी है । तथा। (अव्‌ ) इसका अर्थं सोगत (बोद्ध) पक्षवत्‌ जानना। 
इति सपदद्नसम्मत मजरव्यारया ॥ ८ ॥ 

अथ यह्‌ गायरपे सर्वं वीजाक्षरका निधान हे, पेते व्राह्मणेकिं भवाद- 
कतो आधित्य हो करः फितनेकमत्राभ्षरोके बीजोको दिखाते हे । तद्यथा॥ 
ॐ ॥ पेसा बीजाक्षर अक्षपावके पक्षम सक्षेषमात्रसं पभावसहित दिखा- 
याहे सो ही जान ठेना । ओर तहा। भगेदि। इसकरफे ध्यान करनेकी 
अपेक्षा वर्णका सूचन दै, सोदी दिखाते है । “भै › ईैधर, तिसकरकफे 
श्वेतवण । द्ातिकं पेोष्टिकादिमे ! * उ ` व्रह्मा, पीतवणे। स्तभनाविमे । 
पीतं ओर रक्तको कविरयोकी रूढिस एकता होनेसे रक्तका भी हण कर. 
ना ! वदरीकरण आकर्पणादिमे 1“ द › कृष्ण, तिसकरके कृष्णवर्णं ! विद्वेष 
उच्चाटन अवसानादिमे ॥ इद्यादि ओर भी इस वीजाक्षरका प्राणिधान- 
विधि यथागुरुसपरदायसँ जानना ॥ यदि वा । ' ॐ › इसकरके । ५ वद्‌- 
कठा अरिहता निउणा सिद्धा य रोढकटसूरी । उवप्भाया सुद्धकखा दीह- 
कला साहुणो सुहया। १। ” इसं माथोक्तरहस्यकरफे परमेधिप॑चक दही 
महानदाधि पुरुपको ध्यावने योग्य है ॥ अथवा। “ भू » प्रथिवीतत्र 
“सव › वायु, ओर आकारा, तिनमे ° स ° वायुत ओर ‹ व ' आकादा- 
तत्व “खर्‌ उरष्वलोक सुखमस्तकरूप तिसको तनोति रात होवे, सो 


ग जख ओर अन्नि ) न्याय ट्‌नको ॥ « तत्रपचकामिद विधियो 
गात्‌ जातिवरिधाति। कस्यदृक्ष इव भक्तिपराणं मि 

क्रिपराणं परय 
मत्तानि न कानि। १५ र बग 


€ ५. 
भावाथ -यह पंच ततत्र व्रिधियोगसं ८ अई- 


एकादश्षस्तम्भः। २९७ 
दादि पांच कमस ) स्मरण करते हए क्पन्रक्षकीतरे भक्तिमे तत्पर । 
पुरुषोको क्या क्या मनवांच्छित पृ नदी करता ह ? अपितु सवै करता 
हे । कैसा हे तत्वपंचक ? पाकी जातिका नादा करनेवाखा। इति ॥ 
अथवा ॥ * रेण्य › ‹ धीमहि › इहां “दि ` का ह्‌ "1 रेका “र्‌ *1शधी 
का दीर्ध ‹& 1 ओर “ण्यं ` का“ `“ ` विदु! उन सर्वके एकत्र जोडनेरसे 
भायावीज हाता हे! अथात्‌ षी कार होता । सो भी आचि दाक्तियुक्त 
है, सर्वं म्रोमि राजा समान होनेसे यही । उहीथादिक ( साम्रवेगावः 
यवविद्रोप ) इ “सदिधियोयोनः ` नकारसे परे जो विसर्ग हे तिसको मकारसे 
परे जोडनेसँ नस › टोनेसे । सन्मच्र हे। तटन्त"सन्मंत्रो वरण्यतेति । इत्यादि 
वचन प्रमाणतते । तथा 1 “ वरेण्य › वकारस्थित अकार ओर रगत (रका. 
रमे रहे) एकारको-अ+ए-फेदोचूस्रत्रकरके “ये ` कारके हुए ° प्यं 
ण्यकारमे स्थित विडुको देकारके साथ जोडनेसे वागाचीज ‹ एे ” सिद्ध 
होता है । ‹ अधीमहि" अर्हत्पक्षके व्याख्यानमे “इ. नाम॒ कामका 
कथन करा है, उसवास्ते स्मरवीज श्रीवीजादि अक्षरोके संयोग श्री पद्या- 
वती च्रिपुरादि उेवताराधन महासं्रसिद्धिके निवंधन होते दे, उसप्र- 
कारत विदानोको अपनी बुद्धिके अनुसार कहना योग्य हे । स 
यौगिक येह अथ हेः जेकर पेते कहोगे तो कोन कहता है? कि, 
स्योगिक नही है क्योकि, सर्वही महामत्र सयोगिक ही है तथा- 
चाधीयते । « अमंत्रमक्षर नास्ति नास्ति मूलमनोपधम्‌ । अधना एथिवी 
नास्ति संयोगा खलु दुभा. ॥ १ > ॥ भावार्थ. ॥ विना मच्रके कोह 
अक्षर नही हे, विना ओयधिके कोड जडी नदी हे, विना धनके कोड 
पृथिवी नदी हे, परंतु निश्चय उनोका सयोग इभ हे ॥ पेसे रक्षादि 
यत्र भी जसे तीन मायावीज है । तिनके ऊपर यत्रका न्यास करिये है, 

सो वर्ीकरणयंत्र है । तथा तेस वदयाटि प्रयोग भी इहा जानने । जैसे 
भरगोशिब्दसे गोरोचन । ° महि  मन.रिल। ° ठेव › ‹ प्रचोवयात्‌ ` कार्ते 
- उठ (पत्र ) उनोकरफे ! ' सवितु ` विगव्ठसे विदोषक विङेपन वा।श्यो' 
योशब्दसे विदेष योनिमती खरीयोको । ‹ न. › न. शव्टसे पुरुपोको भीति. 


३८ 


सद तनिर्णयप्ासाद- 


कर हे \ तथा ‹ प्रचोदया ' परदीयमान विपक्रा असाध्यं निदान है इस्यारि ॥ 
* अ्पीमहि ° अकारसे अजा मेपण्टगी (पके शशगसमान फरवाला दृक्ष) 
तिसके ‹ प्रवोदयात्‌ ` दकारसे उछ (पच्च ) । भा १1 (मगेटिवः गोग्न्वते 
गे सत्त भा १॥ (सदि ' मकारे मघखि। भा २। ‹ सवितुः सका- 
र्ते सर्पिषा सह-ध्रतके साथ “भगो › म॒दराव्स भक्षण करे ° वरेण्य 
वकारसे बखवीर्य॑करे ^ प्रचोद ' भरसे प्रभजन ( वायु ) तिसको हरे, इ 
व्यादि ओपध विधिया भी उदां जाननपयां ॥ 
आरयावृत्तम्‌ ॥ 


चकर श्रीशरुभतिखकोपाध्यायै स्वमतिगिस्पकस्पनया॥ 
व्याख्यानं गायन्या कीडामात्रोपयोगमिदम्‌ ॥ 9 ॥ 


अनुष्टुप्‌ ॥ 

तस्यायं स्तवकार्थस्तु परोपकृतिहेतवे ॥ 

कृत.परोपकारिभिर्िजयानदसूरिभि ॥ 9 ॥ 
॥ इतिगायत्रीमंचन्यारथास्तवकार्भं ॥ 


्रीयुभतिलक्‌ उपाष्यायजी अपने केरे गावत्रीवयार याने कहते 
कि, मेने येह पूर्वोक्त गायत्रीके जे अथ करे है, ते सव कीडामात्र है «कीः 
उमातरोपयोगमिदमित्िवचनात्‌ ” इत्ते यहं सिद्ध होता हे कि, येह 
पूर्वोक्त सवै अथे गायत्रीके सये ह, यह नही समदना क्तु सत्यार्थ तो 
बो है कि, जितत कषिने जिस अर्के अभिपायसे गायत्रीमत्र रचा है; 
परत तिस ऋषिके कथन करे अकी परपरायते धारणा आजतक चरी 
आई होवे, ओर तेसे ही अर्थं भाप्यकारोनि लिखि हे, यह किसीतरे भी 

सिद्ध नदी होता है, सो अभिम स्तभसे जान छेना इसलम्‌ ॥ 


इतिशरीमविजयानरसूरितरिरचिते ततवनिर्णयथासाे जेनाचार्य- 


युलिवैनयवर्णनो ॥ ११ ॥ 


दवादस्चस्तम्भ'। २९९ 


॥ 


॥ अथ द्वादशस्तम्मारम्भट 
पकादश्स्तंभमे जैनाचार्यक्ृत गायत्रीका व्याख्या ‰ करा, अथ द्वादश 
स्तंभमे गायन्ीके माननेवाखोका करा व्याख्यान लिखते हे. जो कि, 
परस्पर विरुद्ध हे, तथाविध सप्रदायके अभावसे । तत्रादौ सायणाचा्यै- 
करत भाण्यका व्याख्यान करते हे ॥ 


तत्संवितुर्रण्यं भगो देवस्य॑ धीमहि ॥ 
धियो यो न॑ः प्रचोदयात्‌ ॥ १० ॥ 


व्याख्या-जो सवितादेव ( नो ) हमारे ( धियः ) कमेक, वा॒धर्मा- 
दिविषययुद्धियोको ( पचोग्यात्‌ ) प्रेरयेत्‌ भरेरणा करे ( तत्‌) तिस सर्व 
श्रुतियोमे परसिद्ध ८ देवस्य ) भरकारामान ८ सितु ) सर्वान्तयांमि होने- 
करके रक जगत्स परमे श्वरका आत्मभूत ८ वरेण्य ) सर्व॒रोकोको 
उपास्यताकरके ओर ज्ञेयताकरके सम्यक्‌ भरकारसे भजने योग्य है (भर्म.) 
अविद्या ओर तिसके कार्यको भर्जन ८ दग्ध ) करनेसें स्वयज्योति. परवर- 
ह्यात्मक तेजको ८ धीमहि ) तत्‌। ओ में द्र सोड वोह है ओर जो बोह 
है सोह मे द्र देसे हम ध्यावते हे । अथवा ‹ तत्‌ ` एेसा भगका विदोष- 
ण है, सवितादेवके तसे भगको हम ध्यावे हे ‹ यः ` किगव्यत्यय होनेसे 
° यत्‌ * जो भगै. हमारे ‹ धिय. ` क्मीदिकोको * भ्रचोग्यात्‌ ` बरेरणा करे 
‹ तत्‌ › तिस भर्गको हम ध्यावे हे इति समन्वय. 1 अथवा ! (यः) जो 
सविता सूयं (भिय ) कर्मोको ( प्रचोय्यात्‌ ) प्रेरयति घेरणा करता है 
( तस्य ) ( सितु. ) तिस सर्वकी उत्पत्ति करनेवाले ( देवस्य ) प्रकाश- 
मान सूयक ८ तत्‌ > सर्वको टद्यमान होनेसे सिद्ध ( षरेण्य ) सर्वको 
संभजनीय ( भगे ) पाको तपानेवाले तेजोमडर्को ( धीमहि ) ध्येय- 
ताकरके मनसे हम धारण करते हे ॥ अथवा । भर्मदराव्टकरके अन्न कहि. 
येद (यः) जो सवितदेव ८ धिय.) कमोको ( प्रचोव्यात्‌ ) बरेरणा 
करता है, तिसके प्रसादे (भर्ग, ) अन्नादिलक्षण फरुको ( धीमहि ) 
धारण करते हे, तिसके आधारभूत हम होते है इयर्थः। भर्ग्व्दको 


ग ©8 त्रनि्ैयप्रासाट- 


अन्नपरत्र ओर रश्रव्दको कमपरतय अथर्वण कहता हे । तथाच श्रुति. । 
: व्रेदा"छासि रसेतु्रेण्य भर्गो देवस्य कवयोन्नमाहुः।कर्मणि पियस्त- 
इते भरवरवीभे धयोदयन्त्सवरिता याभिरेतीति » ॥ ये तीनतरके अथै गाय- 
व्रीके सायणावारयने ऋगुयेदमाप्यसे कर है ॥ 

तथा तेत्तिरीये आरण्यके १० प्रपाठके २७ अतुवाके । गायत्रीमका 
दे अर्थ सायणाचार्यनेही करा है ॥ ( सविलु.) भेर अतयौमी (द- 
वस्य) ठेवके (वरेण्य ) बणीय श्रे ( तत्‌ ) ( म्भः) निस भर्गको-तेजको 
( घीमाहि ) हम ध्यावे हे । (यः) जो सविता परमे-्वर (न) हमारी 
(भिय, इद्धचि्योको ( भचोव्यात्‌ ) पक्करके तवो प्रेरणा करे, 
तिस तेजको हम ध्ये हे इत्यर्थ ॥ 

तथा महषर यञुरेदभाप्यमे तीसरे अध्यायमे देसे छिखा है 1 

(तत्‌) तस्य-तिस (देवस्य ) पकार (सवितु ) प्रेरक अतर्यामि 

विज्ञानानरस्वभाव भाव हिरण्यगर्भ उपाधिकरके अवचित वा आरिलयांतरपुरुष 
वा महाक (षरण्य ) स्वको भारथनीय (भर्ग ) सः पापको ओर ससा 
रका उग्थ करने समै तेज सतय ज्ञानाटि जो वेदातकरके भतिपाद्य है 
तिसको (धीमहि? हम ध्यावते दे ! अथवा मड, पुरुप, ओर किरणा, 
ये तीन भर्ग शव्दफे वाच्य जानने अथवा सर्गनामं वीर्यका जानना । 
 चरुणाद्ध वा अभिपिपिचाना द्रगो ;पचकाम वारय व भर्ग इति श्रुते ॥ 


पंकरके प्रता है । अथवा या्यभेठकरके योजना करते हे, सवितु देवके 
तिसे क्ग्णीय भर्ग -तेजको हम ध्यायते दे, ओर जो हमारी बुद्ि्ोको 
भरता है, तिसको भी हेम ध्यावते है, अर सो सविता है । इत्यादि ॥ 
५ करभा यव्यारयान िखते हे । अथ सर्देवारमकः, सर्वश्क्ति- 

९ साबभास्तक, अकारक, तेजोमय, परमात्मा सर्वात्मकपणे धका- 


जये सर्वात्मफल मायत्रीमहामच्रका 
समकल प्रतिपाटक पनासहासन्का उपालनपरकार 


(विधि) पकर कुरते ह । तहा गाचञरीको प्रणवादि सात उ्राहतीया 


४4 


। हवाव्डास्तस्मः। ३०६ 
(अभभूरिलादिम॑त्रविदेष) ओर रिर. (ॐ आप इत्यादि मंचविद्रोष ) करके 
संुक्तको सर्वं वेोका सार कहते हे, एसी गायत्री प्राणायाम करके 
उपासना करने योग्य हे, पणव (ॐ) सदित तीन व्याडतीयां संयुक्त 
प्रणवांतक गायन्रीजपाटिको करके उपासना करने योग्य है, तहां शुद्धगा- 
यत्री धल वदमव्यताकी बोधिका है “भियो यो न. भ्रचोदयादिति' 
हमारी बुद्धियोको जो प्रेरता है, ठेखा सर्वुद्धिसन्ना अंतःकरणघकाङाक 
सर्वसाक्षी लक्‌ आस्मा कहीये दै, तिस प्रचोदयात्‌ श्षव्टकरके कहे आ- 
त्माका स्वरूपभूत परंब्रह्म तिसको “तस्तवितु.* इ्याटिपदोकरके कथन 
करिये हे तहा “ॐतत्सदितिनिदेशो ब्रह्मणचिविधः स्षत.” इति 
ॐ । तत्‌ । सत्‌ । ये तीन भकारका व्रह्मका निश्च कहा दै, इसवास्ते 
“तत्‌ शाव्टकरके प्रत्यगूभृत स्वत सिद परब्रह्म कदिये है "सितुः * इस- 
शब्से खष्टिस्थितिख्यरक्षणरूप सर्व पपचका समस्त दरैतरूप विश्रमका 
अधिष्ठान आधार रुखिये हे । “वरेण्यः सर्ववरणीय निरतिशय आनंद. 
रूप । “भर्ग ` अविद्यादिटोपोका भ्जनात्मक ज्ञानेकविपयत्व 1 “देवस्य * 
सर्वयोतनात्मक अखंड चिटेकरस सवितुः ठेवस्य › इहां पष्टीविभक्तिका 
अथं राहुके गिरवत्‌ ओपचारिक जानना, वुदधिआटि सर्वं दद्य पदार्थोका 
साक्षीलक्षण जो मेरा स्वरूप हे, सो सर्व अधिष्ठानभ्रत परमानदरूप निरस्त- 
दूर करे है समस्त अनर्थ॑जिसने, तद्रूप रकाद चिदात्मक ब्रह्मही है. 
फेसे (धीमहि) हम ध्यावते हे पेसे हुआ व्रहमके साथ अपने व्िवते जड 
प्रपचकरके रल्जुसधैन्यायकरके अपवाद सामानाधिकरण्यरूम एकल हे, सो 
यह है, इस न्यायकरके सवैसाक्षी पयम्‌ आत्माका व्रह्मके साथ तादात्म्य- 
रूप एकत्व होता है इसवास्ते सर्वात्मकं ब्रह्मका वोधक यह गायत्नीमंत्र 


हे फेस सिद्ध होतार ॥ 


सात भ्याङ्तियोका यह अर्थं है ॥ +भूः` उससे सन्मात्र किये रहै 
॥ १॥ सुव › उससे सर्वं भावयाति धकारायति इस व्युत्पत्तिसे चिद्रूप 
कहिये है ॥२॥ सुत्रियते उस व्युत्प्तिसे “स्वर्‌ ' इति । सुषु भलीप्रकारे 
सव॑करके नियमाण सुखस्वरूप किये दे ॥ ३ ॥ “ महः महीयते पूज्यते 


३०२ तत्लनिर्णयमासाद्‌- 


स 
सकट्वस्तुयोंका कारण क ॥ ‡ पत. 

‹ सदयम्‌ ` सर्ववाधाररित ॥ ७ ॥ ह तादपर्यं हे ध 
हे सो सर्वं ईध्कारका वाच्यार्थ रही , इस आः स द 
होनेसँ । अथ भृञआादिक सर्वलोकं ॐध्कारके वाच्य सर्वं ब्रह्मात्मक व 
तिसतें व्यतिरिक्त कुर भी नही हे ! व्याहतियां भी सवोरमकं ६ 
ही बोधिका ह । गायत्रीके रिरका भी यदी अर्थं हे । “आप. व्यामति 
इस व्युदत्तिसे व्यापि कंहिये हे ! “ज्योति,  परकाद्ारूपत्व 1 “रस. = 
-सवौतिरयल्व । “अत ` मरणादिससारनिरुं्तत, स्व्यापि, . 
शक, सरवोचछि्, नियसुक्त, आत्मरूप, सचिटानटातक, जो उकारवाच्य 
गरहादै, सो भं द ॥ इतिगायन्रीमनस्यार्थ. ॥ 


डिखपे ४९/ 
` अथ स्वामी दयानदसरस्वतीजीकृत गायत्रीव्यारयान छिखते ह। 
यथा यजर्वदभाष्य .तृतीयाध्याये ॥ 


तत्सवितु्रे्यं भगौ देवस्य धीमहि ॥ 
धियोयोनै. पचोदयात्‌ 1३ 


- प्दाथ-हम ठोग । ( सवितु ) सव जगते उतपन्न करने वा । (देव- 
स? भकाशामय शुद्ध, वा सुख देनेवाे परमे-रका. जो । (वरेण्यम्‌) 
अतिभेषट (भर्ग ) पापरूप उखे मूखको नष्ट करनेवाला (तेज ) 
स्वरूप.हे 1 (तत्‌) उसको 1 (धीमहि) धारण क्र, ओर । (य. ) जो 
अतयमी सव सुलोका देनेवाला दै, वह अपनी करुणाकरके । (न ) हम 
रो्गोकी । (भिय ) सुद्धि्योको उत्तम २ शुणकर्मस्वभावोमे ! (भचोदयात्‌) 
मरणा करं ॥ ३५॥ 


भावाथ -मतुष्वोको अलत उवित हे कि, इस सव॒ जगतके उत्पत 
बा सचसे उत्तम सव दोपोके 


8 नादा करनेवाे तथा अयत शुद्ध 
परमेश्वरदहीकी स्तुति परार्था ओर उपासना करं ! फिसं घ्रयोजनकेखिये १ 
क्ह धारण ब्रा पाथना किया हुआ, हम खोगोको खोटे २ गुण 


दादशस्तस्भः। ३०३ 
ओर क्मेसि अरग करके अच्छेर गुण कम ओर ` स्वभावोमि भदृत्त करे, 


इसखियि । ओर पाथनाका सुख्य सिद्धांत यही है कि, जैसी प्राथैना 
करनी, वैसाही पुरुपार्थसं कमेका आचरण भी करना चाहिये ॥२५॥ 


तथा सन १८७५ ई० छपेके सत्या्थप्रकाशके ततीय समुद्छासमे रेते 
लिखा है ॥ गायत्रीमंच्मे जो पथम ॐश्कार हे उसका अर्थं रथम समुदा" 
स्म छिखा है, वैसादी जान छेना ॥ भूरिति वै प्राण सुवरित्यपानः। स्वरि- 
ति व्यान यह तेत्निरीयोपनिपदका वचन हे १ प्राणयति चराचरं जगत्‌ 
स प्राणः) जो सव जगते प्राणाका जीवन कराता हे, ओर पाण्ते भी 
जो भिय है, इस्से परमे-धरका नाम भ्राण दहे, सो भुः शब्द भरागका 
वाचक हे ओर भवः शव्ठसे अपान अर्थ छिया जाता है. अपानयाति सर्व 
दुःखं सोऽपानः । जो सुसृक्षओको ओर सुक्तोको सव ॒दु.खस छोडाके. 
आनेदस्वरूय रक्खे, इस्ते परमे-धरका नाम॒ अपान है सो अपान भुवः 
शव्टका अर्थ है. व्यानयति स ग्यानः। जो सव जगते विविध सुखका 
हेतु, ओर विविध चेष्टका भी आधार, इस्ते परमे-घरका नाम व्यान दै. 
सो व्यान अथै स्वः शाव्दका जानना 1 तत्‌ यह दवितीयाका एकवचन है. 
सबितु. पष्टीका एकवचन है । वरेण्यं द्वितीयाका एकवचन है । भर्गः 
द्वितीयाका एकवचनं हे । देवस्य षष्ठीकां एकवचन ह । धीमहि क्रिया- 
पद हे । धिय, द्वितीयाका वहुवचन हे । य प्रथमाका एकवचन हे । नः 
पष्टीका वहुवचन दे । प्रषोदयात्‌ क्रियापद है ॥ सविताशच्दका ओर देव 
शब्दका अर्थं पथम समुष्टासमें कह दिया है, वहीं देख छेना॥ वतुमह 
घरेण्य । नामं अतिधरष्टम्‌ 1 भर्गो नाम तेजः, तेजोनाम पकारः, भकारो- 
नाम विज्नानम्‌, वर्तं नाम स्वीकार करनेको जो अत्यंत योम्य उसका नाम 
वरेप्यं है, ओर अत्यंत श्रेष्ठ भी बह हे, धीनाम वुद्धिका है, नः नाम हम 
छोरगोकी, पचोभ्यात्‌ नाम बरेरयेत्‌. हे परमे-धर। हे सचिदानंदार्नतस्व- 
रूप! हे नित्यरधबुद्रसुक्तस्वभाव। हे कृपानिधे ! हे न्यायकारिन्‌ ! हे अज] 
हे निविकार। हे निरजन। हे सर्वातरयामिन्‌। हे सर्वाधार! हे सर्वजगसिप- 
तः! हे सैजगहुत्यादक ! हे अनाटे 1 हे वि-धंभर ! सवितुरेवस्य तव यद्र; 


३९४ तल्ि्णेयप्रासाद- 


रेण्यं भर्ग. तद्वयं धीमहि तस्य धारणं धय उमहि) हि भगवन्‌ । च. 
सविता देव. परमेश्वर स भवान्‌ अस्माक धिय अचोटयादिलन्वय ॥ 
हे परमेश्वर आपका जो शुद्धखरूप यरहण कनेक योग्व जो विज्ञानस्वरःप 
उसको हम रोग सव धारण करर, उसका धारणक्ञान उसकं ऊपर विश्वास 
ओर्‌ दृद निश्चय हम खोग करे, रेसी छपा आप हम लोगोपर कर, 
मिस्ते कि, आपके ध्यानमे ओर आपकी उपासनामे हम छोग समै 
हय, ओर अन श्रद्धालु भी होय जो आप सिता ओर ठेवादिक अनेक 
नामो बाच्य अथौत्‌ अनत नामके अद्वितीय जो आप अर्थं हे नाम 
सर्वशक्तिमान्‌ सो आप हम लोर्गोकी बुद्धियोको ध्म॑वि्ा सुक्ति ओर 
आपकी प्रातिम आपदी प्रेरणा क्ष फि, बुद्धिसहित हम शोग उसी उक्त 
अर्थम तरर ओर अयत पुरुषाय करनेवखि शेय उस भ्रकारकी हमे 
खोगोभी प्रार्थना आपसे है, सो आप इस धराथनाको अगीकार कर, यह 
सक्षेपसं गायत्री मघ्रका अथं छख व्या, परतु उस गायश्नीमत्रका वेदम 
इसप्रकारका पाठ है ॥“ॐभूर्ुष स्व ॥ तत्सवितुत्वरेण्यभगेोरेवन्यधीमहि 
पियोयोन श्रचोदयात्‌ ॥ इति ॥ तथा सनं १८८९ ई० फे पिके सलयाथै- 
काराः. ओर सस्कारविष्याव्यिथोमें भी, प्राय इसीका अर्थं छिखा 
है, परतु किसी २ स्थानम फरक भी मालुम दता हे ॥ 


इन पूर्वोक्त अधि सिद्ध होत हे कि, वेदपुस्तक, ओर बेदोके अ 
ईशररोक्त गही दे, कितु, बामण ऋषियोकी स्कयोककटपना है, परस्पर 
षिरुद्ध हेनेसे 

तथा रावेदका भाष्य सायणाचार्यके भाष्यविना कोह भी प्राचीनं 
भाष्य इस वेदाम सुनने नही आता हे । ओर जो ऋमूवेदाटिका रावण 
भ्य सननेमं आता दै, ओर तित्तका करनेवाला वो रावण था कि, 
जिसके श्रीरामचटर रक्ष्मणजीने मारा था यह्‌ कथनं तो, महया मिष्या 
हे व्यो कि, शरीरामचद्रजी तो श्रीषृण्णजीसं खाखो वर्थ पहिला होगणु 
ह, ओर बेदोकी सहिता तो श्नीकरप्णजीके समयमे व्यासजीने %पि्यौ- 

पास सवशतिया ठेके एकतर करके वाधी, तिसा नास वेदसदिता 


द्वाद्रशस्तस्भः 2०९ 
कहते है. ओर छग, यजुः, साम, अथर्व, ये नाम भी व्यासजीनेही रक्ले 
ह; ठेसा कथन महीधरछेत यसुर्वेदभाप्यमे छिखा हे 

जय वेदका पक पुस्तकही रावणके समयमे नही था तो, तिसङपरे 
शवणने भाप्य रचा किसतरे माना जावे ? जेकर किसी बाद्यणका नाम्‌ 
रावण होवे, ओर तिसने वेर्दोपर भाष्य रचा होवे, यह तो मान भी 
सकते हे, परतु वो भाप्य कव रचा गया ? ओर कहां गया? क्यो कि, 
साथणाचार्यने ऋगूतदके भाप्य रवते हण्ने, यह नदी लिखा है कि, भै 
अमुक भाष्यके अनुसार नवीन भाष्य रचता दः जतै महीधरने वेददीपः 
म छखिखा है फि मै माधव उव्हटादिके भाप्यानुसार रचना करता दं । 
या तो सायणाचायंकों प्राचीन कोड भाष्य नही मिटा होवेगा ! ओर 
जे कर मिला दोवेया तो तिसके अथै सायणाचायैको सम्मत नही हेर्वगे, 
इसवास्ते अपने मतानुसार नवीन भाष्य रचके भ्राचीन भाष्य खोप कर- 
दिया होवेगा, इसवास्ते ही वेव्वेदां तके पृस्तकेकिं भाप्यमे वहत गडचद 
है कोड किसीतरेके अथै करता है, ओर कोइ उससे अन्यतरके, कोह 
उस भी अन्यतरे, जैसे व्याससूघ्रोपरि आट आचायोनि आठ तरेके 
भाप्योमिं अन्य २ प्रकारके अथै लिखि हे । शकर १, आनंदती्थं २, नि. 
धारकं ३, भास्कर ४, रामानुज ५, सौवमतपवर्तेक ६, वभ ७, भिक्षु ८ 1 
इनके रवै भाप्यके मत यथाक्रमसरे जान लेने । केवलद्रैत १ देत २, 
द्वतार्देत ३, द्वताद्ेत ४, विरिषटदधित ¢, विरि्टदेत & श॒द्धाद्वेत ७, अवि. 
भागाद्ैत ८ ॥ इसवास्ते वेदवेदांतके पुस्तकोके प्राचीन भाप्य, ओर 
टीका नही माङम होते है; । इसवास्ते स्वै भाप्यकारादिकनि अपने २ 
मतानुसार अपनी २ अटकपद्यीते अथं छिखि हे मीमांसाके वार्तिक- 
कार कुमारिखुभहवत्‌ आधुनिक भाप्यकत्ती खामिदयानंटसरस्तीवचच । 
इसचास्ते इन सर्व भंथोसे भरमाणिक अर्थं नही सिद्ध होता है ध 

ओर माधवाचाये अपने रचे दंकरदिगविजयमें छिखते दे कि, शंकरा. 
चायको व्याजी साक्षात्‌ मिले, तव उनोने व्यासजीसं कहा कि, मेरे 


रचे अथ केसे हे? तच व्यासजीने कहा कि, तेरे अ्भ॒सवं पमाभिकः 
३ 


१०६ तत्निर्णयभ्रासाद्‌- 

है । इसे भी यही सिद्ध होता हे कि, शकरस्वामीने भी अपने मतातु- 
सार अटकल्पच्चूसे अर्थं छिखे हे, नतु ्राचीनग्रथानुसार इसवास्ते यह 
सर्वं मथ अप्रमाणिक दै, भिन्न २ रचना होनें । ओर जो शकरभाप्यकी 
सम्मति आप भ्यासजीने शकरस्रामीको दीनी छिसी है, सो शकरभा- 
प्यकी उत्तमता भसिद्ध करनेवास्ते दे, सो तो खमतानुरागी विना अन्य 
कोड्‌ भी भेक्षावान्‌ नही मानेगे क्यो कि, सांपतकाटमे अनेक जन वे. 
दोक अथोका सत्याना कर रहे हे तो, क्या व्यासजी सूते पडे है? 
जो सांमतिकारुमे आयके किसीको भी वेदोके सचे ` अर्थ नही 
चतलाते हे 11 । हमने जो वेटोकी धावत समीक्षा छिली है, सो अपने 
सते अनुराग, ओर वेदोके ऊपर द्रेपकरके नही छिखी हे क्तु, यथार्थ 


सव॑जञके रचे हृष वेदपुस्तक हे कि, नही ? इस वात नि्णयवास्ते हमने 
इतना परिथिम उठाया है 


पूरवपक्ष--मतुजी तो भनुस्छातिके दुसरे अध्यायमे छिखते है कि। 

“ योऽवमन्येत ते मूले हेतुशाला्रयाद्‌ द्िज ।स साधुभिर्वहिषप्कायो 
नास्तिको वेठनिन्वक ॥ ११»॥ अग्र॑ ॥जो बराह्मणः हेतुशालर ८ तर्क शाख ) 
आशयत श्रुतिस्प्रतिको न माने, अनादर वरे, तिसको साधु पुरुपींने बहिर 
निकार वेना क्यो फि, वेदका जो निव्कदै, सो नास्तिक दै इसवास्ते 
तुम भी नास्तिकही हो, बेठोके निदक होनेसे 
उत्रपन् -इस कथनसे तो जे बोध, ईसाई, सुसलमान, यहृदी, 
पारसी, आदिमतो सवं नास्तिक ठर्रेग क्यो फि, येह सर्वं वे्दोको 
नही मानते दै तथा कितनेक येदाती, ओर फितनेक सनातन धर्ीमदि 
भ नास्तिक ठहरेगे, बेगोक्त यजन याजनादिके न मानने तथा ऋग्‌- 
वेद तो, अगि, इद्र, वरण, सोम, यम, उपा, सूर्य, मैत्रावरुण, अश्विनौ, 
वायु, नदीया, सुट, उव्यादिककी स्तुति पार्था ओर घोडेका यज्ञ इया. 
भ्य भरा हे ओर यज्परेद भराय हसक यत्कि विधिसंही भरा है 

साम आर्‌ अथर्व भी वैसे री हे । ओर उपनिपोमे भाय एक्‌ व्रह्मही- 


सिष्िकिवास्ते ह अयत 
"वप्त सवे भतन करा है; एक ऋगूबेदे पुरुपसू्तमे, बा 


द्ादशस्तम्भः। २०७ 


यजुेवके,९० मे अध्यायमे खिकत्ती इशछरादिका कयन हे. इसकेविना 
अन्य कौनसा अतिउत्तम, जीव, अजीव, पुण्यं, पाप, आश्व, संचर, 
नि्जैरा, बध, भोभादितचोका, वा ठेव गुरु धर्मादि त्रो कथन वेर्यो. 
मटर! जिसके निवने, ओर न माननेते नास्तिक कहे गए ? दूसरे मत- 
वाके भी अपने पुस्तकोमे ठेसा छिख सकते हे । यथा 1 ‹ योऽवमन्येत ते 
मे हेतुदासखर्रयट्‌ डिजः ॥ स साधुभिः सटा छाष्यो नाह्तिको वेदस्था- 
पकः »॥ अर्थः ॥ जो व्राह्मण, “ उपलक्षणत्े अन्यका भी महण जानना 
तर्वद्राखफे आश्चयसे वेदस्प्रातिका अनादर करे, सो साधु पुरुषोकरके सदा 
अछटाघनीय होता है. क्यो कि, जो वेदका स्यापक हे, सो नास्तिक हे क्यो कि, 
वेढ महादिसक पुस्तक है उक्त च । ^ पसुवहाय सब्वे वेया ” अथौत्‌ पञ 
योके वध करनेकेवास्तदी सर्वं बेदोके पुस्तक हे, सो कथन अन्नानतिमिर- 
भास्करततं 2ेख लेना । तथा मदाभारतके 'गांतिपर्वके १०९ अध्यायमें छिखा 
है । “ अहिसार्थाय भृतानां धर्मधवचन कृत । य स्यादहिसासेयुक्तः स धमे 
इति निश्चय, ॥ १२॥ श्ुतिधर्महति द्येक नेत्याहुरपरे जना" ` । इत्यादि । 
अर्थ. ॥ भूतजीवोकी अहिसा उयाकरेवास्ते धर्मघ्रवचन करा हे, इसवास्ते 
जो अहिसासंयुक्त धर्म होवे, सोड धर्म हे, फेसा निथय हे ॥ [ श्रुतीति 
श्यकं सर्वो धर्म इस्यपि म ग्येनादेरध्मत्वाभावात्‌ । *फटत्तोपि च 
यत्कमं नानर्थनानुवेष्यते। केवर भीतिदेतुतवा्तद्धमे उति कुच्यते' इतिवच- 
नात्‌, दयेनाटिफङस्य शर्चुवधादेरनर्थत्वाटुक्तखक्षण एव धमे इत्यथ । इाति- 
टीकायाम्‌ ॥ ] श्वुतिमे जो अर्थं कथन करा सोड़ धर्म है, एेसे कितनेक 
कहते दे, रतु, अपर कितनेक अन कहते दे कि, श्ुलयक्त जो अर्थ दै, 
सो धम नदी हे, ग्येनादि यज्ञोको धर्भके अभाव होनेसे फर्स भी, जो 
कभं अनर्थके साय सेवधवाखा न होवे, कितु केवर पीतिहेतु होवे, सो 
धम किण इस वचनसे, र्येनािके फएरको शद्चुवधादि अनर्थरूप होने, 
उक्तलक्षण अर्थात्‌ अदिसालक्षणरूप धर्मही है । इव्यादि। 

तथा महाभारतके शातिपर्बमे १७५ अध्यायमे पित्तापुत्रके सवाद 
पेखा छिस हे यथा। “ पञुयज्ञेः कथ हिसरेमोदशो यष्टुम॑ति इत्यादि” 
भावार्थं इसका, यह है कि, युधिषिर भीप्मजीे पच्छा करते हे कि, इस 


द तच्चनिणयधासाद- 


सर्वभूतोकेः क्षय फरसनेषाछे अरारोगादिकरफे पुरुपोको दुख डेनेवारे 
क्रालमे श्रेय ( कस्याण ) कारी क्या पदार्थं है ? तिसको हे पितामह ! आष 
कहो, जिसस हम उसको अमीकार केरे तव भीम्म पित्तासह, पुरातनं 
इतिहास कथन करते हुष, जिसमे मेधावीनामा पुत्रके धर्ममागंके पू 
रभो, पिताने कहा अधिहोत्रादि यज्ञ कर, तव तिसके उत्तरम पुत्र 
जवाव देता हे । परुयजञेरियादि ! सादश मेरेसरिखा मोक्षाथैका जानः 
कार सक परुय्ोकरके यत्त करनेको कैसं योग्य है १ अपि तु कदापि 
नही अर्थात्‌ मेरेसरिये जानकारको णेस हिसक पशुयज्न करते योग्य 
नही है. । इष्यादि ॥ 

इसवास्ते वेदोके पुस्तक अप्रमाणिक है, युक्तिभरमाणतें वाधितं होमेरसै. 
सो कथन संक्षेपं उपर लिख आयु हे इसवास्ते यह कथन युयु 
हे कि, जो बेवोका स्थापक है, सोद नास्तिक है अन्य मही ओर यदि 
वेदोके निदयीको नास्तिकः मानोगि, तच तो, वेदव्यास, युधिषिर, भीष्मे 
पितामह, मेधावी आदि भी नास्तिक ठदहरैगे; वेदोक्त यकौ न माननेस. 
तथा सत्खपुराण, जो कि वेदेव्यासकरा रवा कहा जाता दै, ओर जिसका 
नाम महाभारतम सक्षषरुप वणैनसहित लिखा है, उसमे रेते छिखा हे ॥ 

( ऋषय ) 


कथ ब्रेतायुगमुखे यजञस्यासीत्‌ प्रवर्तनम्‌ ॥ 

पूर्वे स्वाय॑ुवे सर्गे यथावत्‌ प्र्रवीहि नः ॥ १ ॥ 
अंतर्हितायां सं्याया सारद कृतयुगेन हि ॥ 
काठाख्याया भरत्ताया भि तरेतायुगे तथा ॥ २ ॥ 


ओषधीषु च जातासु भरते य्टिसर्जने ॥ 
भतिषितायां वार्ताया ग्रामेषु च पुरेषु च ॥ २.५ 


वणाश्रममरतघ्ानं इत्वा मंयैशच त पुनः ॥ 
संहितास्तु सुसंहत्य कथं यज्ञ. प्रवचिततः || 


सूतः श्रूयता तत्‌ भवोदितम्‌ ॥ 9 ॥ 


इदशस्तस्भः। २३०९ 


(सूतडवाच ) 
म॑त्रान्‌ वै योजयित्वा तु उदामुत्र च कर्मसु॥ 
तथा विश्वमुिद्रस्तु यज्ञं प्रावर्तयत्‌ प्रभुः ॥ ५॥ 
दैवतैः सह संद्टव्य सर्वसाधनसंवृतः ॥ 
तस्याश्वमेधे वितते समाजग्ुर्महषयः ॥६॥ 
यन्नकर्मण्यवर्तेत कर्मण्यये तथर्त्विजः ॥ 
हूयमाने देवहोत्रे अमनो बहुविधं हविः॥ ७॥ 
संप्रतीतेषु देवेषु सामगेषु च सुस्वरम्‌॥ 
परिक्रतिषु रुघुषु अध्वयुपुरुषेषु च ॥ ८ ॥ 
आरन्धेषु च मध्ये तु तथा पञ्ुगणेषु वै ॥ 
आहूतेषु च देवेषु यन्नभुक्षु ततस्तदा ॥ ९॥ 
यदद्रियात्मका देवा यज्ञमागमुजस्तु ते ॥ 
तान्‌ यजति तदा देवाः कल्पादिषु भवंति ये॥ १०॥ 
अध्वर्युप्रैषकाठे तु व्युत्थिता ऋषयस्तथा ॥ 
महर्षयश्च तान्‌ दषूवा दीनान्‌ पशुगणांस्तदा ॥ 
विश्वभुजं ते त्वपृच्छन्‌ कथं यज्ञ विधिस्तव ॥ ११॥ 
अधर्मो वरुवानेष हिंसाधर्मेप्सया तव ॥ 
नवः पशुविधिस्त्वि्टस्तव यन्ञे सुरोत्तम ॥१२॥ 
अधर्मो धर्मघाताय प्रारब्धः परुभिस्त्वया ॥ 
नायं धर्मो ह्यधर्मोयं न हिंसाधर्मं उच्यते॥ 
आगमेन भवान्‌ धर्म भकरोतु यर्दाच्छति ॥ १३॥ 


तततिणैयभासाद 
विधिद्ेन यज्ञेन धमणाव्यसनेन तु ॥ 


यज्ञवीजे" सुरश्रे त्रिवगपरिमोपिते ॥ १४॥ 
एष यज्ञो महानि. स्वयमुविहित पुरा॥ 
एवं विश्वमुगिंढरसतु ऋषिभिस्तलटररिभिः ॥ 
उक्त न प्रतिजग्राह मानमोहसमन्वित ॥ १५ ॥ 
तेषां विवाद सुमहान्‌ जज्ञ इदरमहर्षिणाम्‌ ॥ 
जंगसैः स्थावरे. केन यण्व्यमितिचोच्यते ॥ १६॥ 
ते तु खिन्ना विवादेन शक्तया युक्ता सहपेयः ॥ 
संधाय समिन्द्रेण पपरच्छु. खचरं वसुम्‌ ॥ १७॥ 
( ऋषयरमचु. ) 
महाप्रा्न त्वया दृष्ट कथं यज्नविधिन॑प॥ 
जत्तानपादे प्रनूहि संशयं नस्तुद्‌ प्रमो॥८॥ 
{ सूतडवाच ) 
श्रुला वाक्यं वसुस्तेषामविचा्यं वलवठप्‌ ॥ 
चेद्चाखमनुस्मृत्य यज्ञतपवमुवाच ह ॥ १९ ॥ 
यथोपनीतेयंषटन्यमिति होवाच पार्थिव ॥ ` 
यव्यं परुमिमे्येरथ मूरुफडेरपि 1 २० ¶ 
दिसास्वभावो. यज्ञस्य इति मे दुशनागमः ॥ 
तथैते भाविता संचरा दिसारिगा महपिभिः ॥ २११ 
दीर्चेण तपसा युक्तैस्तारकादिनिदभिभिः ॥ 
तदप्रमाण मया चोक्ते ॥ २२१ 
यदि भमाणं स्वान्येव मंत्रवाक्यानि के हिला ॥ 
तथा भवत्ता यज्ञो ह्यन्यथा मारतं बच. !\ २३ ॥ 


दवाददास्तस्भः। ३११ 


एवंकृतोत्तरास्ते तु युंज्यात्मानं तपोधिया ॥ 
अवश्यंभाविनं दषा तमधोद्यदपंस्तदा १ २४ ॥ ` 
इतयुक्तमाचरो पतिः प्रविवेश रसातलम्‌ ॥ 
उध्वैचारी नुपो भूत्वा रसातङचरोभवत्‌ ॥ २९५ ॥ 
वसुधातख्चारी तु तेन वाक्येन सोभवत्‌ ॥ 
धमाणां संदायच्छेत्ता राजा वसुरधोगतः ॥ २६ ॥ 
तस्माच वाच्यो द्येकेन वहूज्ञेनापि संपरायः ॥ 
वहुधारस्य धर्मस्य सृक्ष्माटुरमुगागतिः ॥ २७॥ 
तस्मान्न निश्चयात ध्म॑शक्यो हि केनचित्‌ ॥ 
देवानृषीनुपादाय स्वायंभुवमृते मनुम्‌ ॥ २८ ॥ ` 
तस्मान्न हिंसा यज्ञे स्यायदुक्तमृषिभिः पुरा ॥ 
तऋषिकोटिसहखाणि स्वेस्तपोभिर्दिवं गताः ॥ २९ ॥ 
तस्मान्न हिंसा यज्ञं च प्रर सन्ति महर्षय. ॥ 
उन्छेो मूं फं शाकमुदपात्रं तपोधनाः ॥ २० ॥ 
द स्या विभवतः स्वर्गखोके प्रतिष्टिता ॥ 
%छत्ेह्चाप्यरोमश्च दमोभूतदयाशमः ॥ २१ ॥ 
ब्रह्मचर्यं तपः शोचमनुकरों क्षमा धृति. ॥ 
सनातनस्य धर्मस्य मूखुमेव दुरासदम्‌ ॥ ३२॥ 
द्रन्यमंत्रातमको यज्ञस्तपश्च समतात्मकम्‌ ॥ 

यज्ञश्च देवानाभ्रोति वेराजं तपसा प्नः॥ ३३ ॥ 
ब्रह्मणः कम॑संन्यासादेराग्यात्मङृतेख्यम्‌ ॥ 
ज्ञानात्परापनोति केवल्यं पंचैता गतयः स्मृताः ॥ २४ ॥ 
एवं विवादः सुमहान्‌ यज्ञस्यासीत्प्रवर्तने ॥ 
.ऋषीणां देवतानां च पूर्य .स्वायैसुवेन्तरे ॥ ३५ ॥ 


९ त्रनिणेयप्रासाद- 


ततस्ते ऋषयो दष्टा हतं धर्म वठेन ते ॥ 
वसोर्वोक्यशनाटत्य जग्मुस्ते वे यथागतम्‌ ॥ २६ ॥ 
गतेषु ऋषिसंघेषु ठेवा यज्ञमवाघरुयु" ॥ ^ 
श्रयन्ते हि तपःसिद्धा ब्रहमक्षत्रादयो नपा ॥ २७॥ 
परियव्रतोत्तानपादौ वो मेधातिथिर्वसुः ॥ 

सुधामा विरजाश्चैव शंखपाद्राजसस्तथा ॥ २८ ॥ 
प्राचीनवर्हिं पर्जन्यो हविर्धानादयो नेपा ॥ 

एते चान्ये च बहवस्ते तपोभिर्टिवं गता. ॥ ३९ ॥ 
राजर्षयो महात्मानो येषा कीति. प्रतिष्ठिता ॥ 
तस्भादिरिष्यते यजञात्प सर्वस्तु कारणैः ॥ ४० ॥ 
ब्रह्मणा तमसा रपृष्टं जगदिश्वमिदं पुरा ॥ 
तस्माननपरोति तथन्नात्तपोमूरमिदं स्मृतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यज्ञप्रवर्तनं लयेवमासीरस्वायंभवेन्तरे ॥ 

तदामरशति यज्ञोऽयं युगै सारद भ्रवतितः ॥ २॥ 


। अध्यायः ¶ ९२ ५ 
भापाथे'॥ ऋषियोने पटा, हे सूतजी । तरतायुगकी आरि! र्पयंसुव 
मलुके सगेमं य्ञाकी पत्ति केर होती भयी १ यह आप्‌ हमको सम- 
शाय 1 जव सलयुगकी सभ्या समा दोजानेपर तेतायुगकी भराति 
होती हे, तव वहुतसी ओषध उरपन्न होती है, अधिक वषौ होती ह, 
भामपुरमाविकोमिं उत्तम प्राति्टित वातं होने लगती है, उस समय सव- 
वणाश्रम इकडे होकर अन्नको इका करे वेदसहिताओस यत्तोकी कैसे 
भवतति करते ह ? भपियोके इन वचनोको सुनकर सूतजीनेः कहा कि, हे 
ऋपिलोगो }-डस ससारके, ओर परछोकके क्मेमिं म्नोंको युक्त करकं 
विश्वकरा भोगनेवाला इद सवैसाधनों भर देवताओसे युक्त होकर, जव 
पक्त केरता भया, तव उस यन्तम चडे २ पिरोगं आये । लिक शरा- 


द्वादनस्तम्भ 


^~ 


स्तम्भ 1 ३१३ 


ह्मण यत्तेकि कर्मोको करके उस वरे यन्ञकी अश्निमे वहत धकारसं हवने 
करते भये, । सामवेदी व्राह्मण तो उरते णठ क्रते भ्य, अध्वन 
आदिक अन्य व्राह्मण अपने क॑ करने ख्ये, यमे कहे ए ॒पद्युञ्भका 
आंभन होने कगा, यज्ञभोक्ता बाद्धण उमर >नता आने कगे, हे ऋपि- 
यो। जो इद्रियोकि भोगपी इच्छा ङरनेवाखे देवता ह, वही यके 


भागको भोगते दै, अन्य सवं देवता उन्दीका पूजन क्रते वेहीषिर 
छल्पकी आदिर उत्यन्च होते हे । उस यज्ञे जव अध्वर्युके परेरणेदा 
गरन 


दख कर विश्वसुक््‌ ठेवताओतते यह वचन वले कि, ठुऽ्हारे इस यज्ञका 
केसा विधिटै१ इस हिला करनेका महा अधर्म है, रहे इद । 
तेरे इस यथम यह विधि उत्तम नही दहै, वेने पशुखोके मारनेफरफे 
यह अधर्म प्रारभ किया दे, इस हितार्यी यक्ञसे धमं तदी होता हे, 
कितु महा अधर्मं होता ९ जो तुम उत्तम कर्म चाहते हो तो, दद्धेकि 
अनुसार धर्म करो । हे इ तेने त्रिवर्मकी नाश करनेवाली महाडव्य॑स- 
नरूप हिसासवधी विपियोकरफे अपने यज्ञको रचा हे इसश्रकार ब्रधि- 
योसे शिक्षा किया हु भी इद्र अपने अभिमानसे मोहको प्राक्च हो कर, 
उन तसरद ऋषपियोकि वचनो नरी हण करता भया । उस सम॑य 
उन ऋपिर्योका ओर इद्रका यह वडा भारी विवार होता भया कि, 
यज्ञ जगम परुअओसिं दोना चाये, अथवा स्थावर वस्तुखोके शाकस्या- 
रिक होना चाहिये! वह वड २ शक्तिमान्‌ मह्थिं उस विवादसं 
महाह खित हो कर, आकाल विचरनेवाछे वसुराजाको इदरकेदी समान 
जान कर उससे यह पूछने ख्गे किं, हे सहानाक्त तुसने यत्तकी विधि 
देखी &?जो देखी टोय तो, हमारे सदेहको दूर करो । सूतजी कते 
है कि, बह वसुराजा पियोके वचनको सुन कर वलावरको न विचार, 
वेदशाखको सरण कर, यज्चके त्त्रको कहने खगा कि, त्रा यननके 
योग्य उत्तम पञुओंकरके, अथवा वृरुफलारि्कोकरके यथा्थं॑विधि्ष 
यन्न करना चादिये । यन्ञका हिंसाही खभाव दे, उसीत्त वेदम टिसिको 


प 


३१४ त्निर्णयपासाद- 


चिन्हवाले मच्र के दै, थह मैने तचज्ञं %पिरयोकेदी पमाणतं कहां 
द. इसको आप क्षमा करियाः, है दविजौत्तमलोगो) तुम जो अपनही 
वचन ओर मघनोको मुख्य मानते हो तो, अन्यथाही यज्ञ करो, मेरे क्व 
नोक्तो सत्य सत जानो । जव उसने एसा उच्तर दिया, तव वह षि 
अपने आत्माको तपोबुद्धिकरके युक्त कर, ओर अवद्यभावीको देख कर 
उस वसुको नीचे जानेका शाप देते भये । उससमय बह वतुराजा 
चातारसकमे प्रात होता भया पिये श्वाय उपरे 
सोकौका भी विचरनेवाला हो कर, नीचेके रोरकौको प्रास्त होता भ्या 1 
उस वयनके कटनेसे बह धर्मज्ञ भी राजा पातालम प्रात होता भया. 
इस देतु अकेके बहुत जाननेवाठे भी पुरुषको वहुतसी धारणा 
चास धशा खडन करना योग्य नही है क्योकि, धर्मकी वडी सूक्ष्म 
सति हे । इ्कारणसे किसी पुरुयको भी निश्यकरके कोई धर्मेन 
कहना चाहिये वर्योकि, देवता ओर रपिर्योकि भति खायंभुवमतुके 
ना दूसरा कोई पुरुष भी कहनेको नही समथ हे । ऋएपिरोग यज्नं 
कभी हिसा नही करते, ओर किरोदो पि तपस्याहीके श्रभावरसे 
खरग प्राप्त हए हें । इसीहेवुते वडे महात्मा षि हिसाधर्मकी 
प्रशसा नही करते हे तपोधन शपि, शिरोर्तिः सुख, फर, शाक 
जठ ओर पातर, इनहीके दान करनेसं स्वगे शरातं हृषः दै नेद 
मोह रहित, भितेरी, मर्तोपर दया, शाति, ब्रह्मचर्य, तप, शौच, 
क र अ क्षमा ओर धृति, यह सव सनातन धर्मके भूर है 
ड चरारमक समतात्मङ यश्च ३, कसिं देव 
भ्त होती दै, सरतः ति शेर भाष त ह 
न ताहे क्मोके स्याग करः 
जर ज्ञानस्य 1 हे, वैराग्यं .मायाका नाग होता दहे, 

र्षा ल्य मोक्ष प्रास्त होता है यह पांच गति कदी है । प्रथम 
खायसुवमनुके 

एवसुवमनुके अतर चेते यज्ञे भवृत्त होने, %षियोका ओर देवता 
छ वडा विवादं हुमा हे । इसके पीछे दह शपि वरस हतत हुए धर्म 

ख कर, राजा वसुका अनादर कर, अपने स्थानम जाते भये, \ 


ादद्यम्तस्म । ३१५ 


जव पि चङे गये, तव देवतारोग यन्ञको प्राप्त होते भये यह भी 
हमने सुना है कि, राजा प्रियव्रत, उत्तानपाद्‌, धुव, मेधातिथि, वसु, 
सुधामा, विरजा, शखपाद, राजस्‌, पराचीनवर्हिं ओर ॒हव्िधौन, इत्या- 
दि राजा, ओर अन्य भी अनेक राजा तपकरकेदी सर्गको घाप्त होते 
भये । जो राजऋपि महात्मा भये है, उनकी कीतिं आजतक एथिवीपर 
स्थितहो रही दहै, इससे अनेक कारणोंकरके यज्ञोसे तपर्कोदी 
अधिक कहा दै.) इसीतपके प्रभावसे ब्रह्माजीने भी खष्टिकी रचना करी 
है, इसी कारण यज्ञसे अधिक तप दै, सव पवार्थोका मृ तप है । इसी- 
रीति स्वायसु मुनिके अतरमें यज्ञ धतृत्च हष र, तभीसे ठे कर यह यज्ञ 
सव युगोमें वृत्त हो रहा है ॥ ४२॥ इतिमत्स्यपुराणे १४२ अध्यायः ॥ 
इस पूर्वोक्त रेखतै भी यही सिद्ध है कि, जो वेदोका स्थापक दै, 
सोही नास्तिक ईह, अधोगति जानेसे, वसुराजावत्‌, नतु निदक, उर्व 
खर्गगति जानेन, पूर्वोक्त महधिर्योवत्‌ । तथा जेनी खोक जो मानते है कि, 
श्राय. हिसक यज्ञ वसुराजाके समयमे सुरु हुए है(२, तिसको भी यह 
पूर्वोक्त ठेख सिद्ध करे है अपर च खायसु मुनिके अंतरमे इन रिंसक 
यज्ञोकी प्रदत्त महर्षियोका कहना न मान कर इद्रने अभिमानके वक्ष 
हो कर करी है, तव तो सिद्ध हुआ कि, भ्रथम हिसक यज्ञ नही होते ये, 
ओर हिसक यज्ञके न होने हिंसक यज्ञो प्रतिपादक वेदादिदाख, जो 
कि सापरति वियमान है, ओर जिनमे हिसक यज्ञोका मेध वर्पाया दै, 
तिनोका अभाव सिद्ध हुज, तच तो संप्रति कारके विद्यमान वेदादि 
शाख अनादि नही, रितु वनावटी सिद्ध हुए । या कहो कि, प्राचीन 
वेद नष्ट हो गये, ओर यह हिंसकं श्ुतियों वनाके एकत्र करके वेदकेही 
नामे पुस्तक भसिद्ध हआ, यह तो हम मानतेही है, तथा हमको 
चडादुख होता है कि वसुराजा ^ यक्ञके योग्य उत्तम पञ्ुर्ओंकरके यज्ञ 





(१) इस कथनत ‹ स तपोऽनप्यत्‌ ? इत्यादि स्थानपर भाप्यकारने भाटोचनात्मक तप करा 
र्त है, सो जपतत्य भ्न होता हं 


(२) देखा जैनत्वाद्का एकादश (११) परिच्छद्‌, 


३९६ तनिर्णययासाद 


करना चारिये › इत वयनके कहनेमाच्रमही, अधोगतिको धाप्त हुमा 
तो, जो लोक वेढडाख ओर धमैके नास्ते टठीनं अनाय निराधार चकर 
गाव घोडे आदि पुणो यञ्च हयन करके निर्दय हो कर यज्ञदोपवो 
खाते षै, वा डयि 2, उन दिखासंक) कया गति होभी ? अपदोस 111 
कोड नरी विचारते हे फि, आस्तिकनास्तिकके स्या घ्या रक्षण है? 
पुैप् -आपका दारना सो ठीक द, परु महाभ्यरत जिसका टम 
लोग प्रा वेद मानते है, तिसमे फेला टे है ॥ 
पुराण सानवो धः सामो वेदव्िक्घित्मि्तम ॥ 
आस्चसतिदानिं चल्वारि न हंतव्यानि हतुभि ॥ 
अथ -ुराण, मनुस्मृति, पडगवेढ अर्थात्‌ शरश्‌, यजु, साम, अधर्ष, 
यह चार षेद, ओर शिक्षा, कंटप, व्याकरण, छट, ज्योतिष, निरुक्त, यह 
पडग, तथा सुशरुत्वरकाटि चिकित्सानास, ये सै आज्ञासिद्ध है अर्थात्‌ 
जो कुठ इनमे किला दै, सो सर्वं सद २ करफे मान लेना, परतु इनको 
यक्तििमाणोपँ खाडित न करना इति ॥ 
उत्तपते -बाहजीवार 11 वयादी कानु उघयृयोके घोटेका अंडा 
४ क स्सीसे भी परीक्षा न करानी, ओर न कितीको दिखलाना (५, 
जनका तो, इत पूर्वोक्त भारतके फथन उपर यह कहना है ॥ 
अस्तियक्तव्यता काचिकतेनेदं न विचार्यते ॥ 
निर्दोषं रायन चेरस्यात्‌ परील्ाया विभेति किम्‌ ॥१॥ 


€ भ, „ (श 
तति अज ना छाग यह्‌ कहते हं कि, अमुक २ थय आज्ञालिद्ध दै, 
सको पमाणरय न 

सको भरमाणयुक्तिसँ विचारना नदी, कितु तिन थ्थेमिं जो छिखा २ 

क ११, भितनक फाडुरौ दि शारस्मे जयि पेऽवहाउन्होन पेठेका फल देता, उ मे 

४, देनके पृतनेरेक्रि, यह गवाह्‌* त्र उन उद्योते देवक फल्वास्ने कहा, यह घोडेका 

क क ध रपम्त 4 वाडा निकटा ह! एल्वल्ने रहा, द्रया घोडा निस्टता 
» त्‌ उन्साने एतय दे घोडा अडा माने मेढ (ङुप्माडि्ष स ल्ि पवार 

स्यार इम जडो नमान छप (उप्माइविकशेप) फल टे लिया पर्वा कटा, 


मा र नही रवना, ज निके दविवान गवत काम 
क्सेगे ते, तुमारा जडा गर नायर । इगादि ॥ ~+ 





दरादशस्तस्भ 1 २१५ 


सो सप्र सय करके मान छेना, तो हम हते हे कि, तिन पुस्तकोमे फेसी 
कोट वक्तव्यता हे, जो कि पमाणयुक्तिदारा विखार करनेसे वाधित ह्ये 
जव, इवास्ते तुम कते हो दवि, पमाणयुक्तिसे तिलकी परीक्षा नही 
करनी १ जेकर सुवर्ण निर्दय हे तो, तिसको सराफकी परीक्षाका क्या भयहै ? 
सोेकोही परीक्षका भय दहै, खरेको नदी । इससे पूर्क्त यथ खोटसं- 
युक्त दे, तिनके खोट चिपानेकेवास्तेहौ तुसारे मते देते २ श्छोकरूप 
जा वनाके छिख गप हैँ कि, जिसमे अज्ञानी परुपरूप मत्स्य फसके 
भर रहे रे सर्वक्ञोका बहना तो यह दे कि, परीश्चाकरके वस्तुत्व यण 
करना चास्य हा जौ वश्तु प्रयश्च अनुमानका विपय न होवे, तिसको 
आगमय्रमाणसे मानना चाहिये, परतु आगम भी कैसा ? ज आप्तप्रणीत 
होवे आस्त कोन + जिसके, अष्टाटश्च (१८) दपण अत्यत दृर हो गये होवि, 
ओर त्तका निर्वपपणा तिसके सपण जन्मचरितके सुनने, ओर 
तिसकी मृर्तिके देखनेसै सिद्ध होता है, सो तो, परेक्षावानदी कर सकते दै, 
न तु मृढ कदाथही व्युद्धाहित सो विस्तारपुवैक देखके परीक्षा करल 
हषे, उसने तिन २ आप्षोके चरित वाचने ओर संक्षेपरूप ते इसीयथसे 
छिख आये है इसवास्ते जिर शाचका कथन य॒दिःपमाणन्ं वापितत न 
होषे, सो मानना राठिये 

तथा मनुजीके कश्न करे छोकसं यह भी सिद्ध होता हे कि, मनु- 
जीके समयमे भी पेरेकि निटक थे, जिनको मनुजने नास्तिक कहा दै. 
परतु यह कहना सिध्या दे, वयोकि, जेकर तो वेर्वोकाः यथन ्रमाणयु- 
क्तिसे बाथितन होवे, तव तो सदह क्ति, जो वेोंका निदकरहैसो 
नास्तिक दे आर जेकर वेढेका कथन च॒क्ति्रमाणसें वाधित दे, तव तो, 
वेके माननेवाटे ओर आ््रणीत सत्य गास्रोको मिव्वा दात्र कहनेवाठे, 
आर सत्य गाच्रके माननेवाोंको नास्तिक कहनेषाटदौ नास्तिक ई 

पर्पक्ष --जेन मतके मल आगमव्थोमे हस्थधरमफे यप्यीस वा 
सोखा सस्फार नदी हे, उसवास्ते जेना भाननेयेःग्य नद हे 


२१६ त्वनिर्णवभ्रासाद पितत 
रना चाये › इस प्रचनके कह्नेमानतदी, व ध 
तो, जो सोक वेवशाल ओर धर्मे नासस्च ठीन अनाय ५ 
गाय घोडे द्रि पदको यभ हन करकं निवेय हो कर व ५ 
स्ने है, वारनि ^, उन विचारी उवा यति होगी ? व )] 
कोह नी षिचाश्ते ६ र. आस्तकनास्तिकके स्या क्या र श 
पपन -आपका पहना त ठीक ष, परलु मह ठाभारत 
कोम प्रदा बेट मानते है तिसमे एेसा खे हे ॥ 
पराम सवो धर्मः रामो वेडध्िक्रित्सितस्‌ ॥ 
आशराशि्षानि चलयारि न दतव्यानि हेतुभि ॥ ध 
उ४ -ुराण, सतुस्ति, पडगेद अर्थात चर, यजय, साम, अध 
यह चार वेद, ओर शिक्षा, कल्प, व्याकरण, उट, ज्योतिष, निरु, यह - 
पड़ग, तया सुशरुतयरकादि चिकित्साशाख, ये सर्व आज्ञासिद्ध हँ अथात्‌ 
जो कुठ इनमे छिसा है, सो स्वै सल २ करफे मान छेना, परतु इनका 
युक्तिवमार्णोसे खाडिति न करना उति ५ ध 
उतपन्न -गहजीयाहं 11 स्याही कानुल़े उद्टूयोके घोटेका धौ 
दै1 जिस मसीत मी परीश्ना न करानी, ओर न किसीको व्खिराना५५ 
जनोका तो, इस पूर्वोक्त भारतके फथन उपर यह कहना है ॥ 
सा रै त * (अ 
स्तवक्तव्यता काचिततेनेदं न विचायते ॥ 
निर्योप स्न चेत्स्यात्‌ परीधाया विभेति किम्‌ ॥१॥ 
५ -जे लोग यह कहत हे फ, असुक २ धरय आज्ञासिद ४ 
तिलको भ्रमाणुक्तिसं पिचारना नही, कितु निन धे जो शिखा ह 





(१) मुने हं कि,ज्तििर दातुं दि शर्म नाये य्दा उन्हेन पेडा फल देता, त । 
फो देल प्ठनेल्ने क्रि, पह क्याहिः तरे उन उयो रो देलफे फबन कहा, यह म 
परग, त उ हनि धूमा कमपे त्रपा घो निरवता १ फसमास्ने कहा दरीयाई षो ह 
२ तच उ नि मूल्य देवे घोडे जडा माङ पेटा (दष्मडविशेष) फक रे लिया परर्वहिते ८ 
ममाह इम जडो जगन उपर नही रखना, शरे रिीको दिवाना नही यदि पूवि 
वराम, तुमा जडा गर जायगा 11] इत्याद | 


दानशस्तम्भ.। ३१७ 


सो सर्म सय करके मान लेना, तो हमं कहते हे कि, तिन पुस्तकोमे एेसी 
कोद वक्तव्यता है, जो कि प्रमाणयुक्तिद्दारा विचार करनेसे वाधित हो 
जे, इसवास्तेही तंस कहते हो र धमाणयुच्छिसे तिसकी परीक्षा नही 
करनी ? जेकर सुवणं निर्दोष ३ तो, तिसको सरा्टरी परीक्षाका क्या मय है ? 
खेटेकोही परीक्षाका भय है, खरेको नही । इससे पूर्वोक्त मथ खीटस- 
युक्त दे, तिनके खोट चिपानेकेवास्तेदी तुसारे सतमे ठेस २ श्छोकरूष 
जार वनाके लिख गए ह कि, जिसमें अज्ञानी परुपरूप मस्स्य॒फसके 
मर रहे ए स्बैक्ञोका बहना तो यह हे कि, परीक्षाकरके वस्तुत यहेण 
करना चाद्ये हा जौ वस्तु प्रयश्च अनुमानका विपय न होवे, तिसको 
आगमथरमाणस्ै मानना चाहिये, रतु आगम भी कैसा ? जो आत्तषणीत 
होवे. आत्त कौन ? भिसके अष्टादश (१८) दूयण अत्वंत दूर हो गये होवि, 
ओर आसका निर्दोपपणा तिसके सपण जन्मचरितके सुननेसे, ओर 
तिसकी मूर्तिके देखनेसे सिद्ध होता दै, सो तो, भरेक्षावानदी कर सकते दै, 
न तु मढ कदायही ब्युद्धाहित सो विस्तारपूर्वक देखके परीक्षा करने 
होवे, उसने तिन २ आसेकि चरित वां चने ओर सक्टेपरूप तो इसी्थथमे 
छिख आये हे इसवास्ते जिस शाखछका कथन युकेधमाणन्े बाधित न 
होवे, सो मानना हिय 

तथा मनुजीके कथन करे छोकर यह भी सिद्ध होता दे कि, मनु- 
जीके समयमे भी वेदोके निदक थे, जिनको मनुजीने सास्तिक कहा हे 
परतु यह कहना सिभ्या हे, क्योकि, जेकर तो वे्योकः कथन भ्रमाणयु- 
क्ति वाधितन होवे, तव तो सद्य दहे कि, जो वेदोका निदक हैसो 
नास्तिक दे ओर जेकर वेदोका कथन युक्तेभमाणसते वाधित है, तव तो, 
वेदोके माननेवाखे ओर आक्षपरणीत सत्व शाखोको मिथ्या शास्र कहनेवाले, 
ओर सत्य शालके माननेवार्लोको नास्तिक कहटनेबलेद्दी नास्तिक दै. 


परमपक्ष --जेन मतके मख आगमयथोमे रृहस्थधर्मके पद्दीस्र बा 
सोखां सस्कार नदी है, उसवास्ते जनगाख माननेये.ग्य नद हे 


२१८ तनिणेयप्रालपद- 


उततपक्ष फेस माननेसे तो चो वेद भी माननेयोग्य सिदध नरी 
सवम, योम, तिनमे मी सपू सस्कार वणन नही है अपरचये 
पीर चा सोखा सर्कार भराय ससारन्यवहारर्मेही दाग्िक दै, ओर 
जनये भूर आमने तो नि केवर मोक्षमागैकादी कथन दे, ओर जयं 
कह चितसुवप्दस्य ससपरव्यवहरका कथन भी हैतो,रेसारै कि, 
जय दी गद्रदी सेये तव गे जिन २ छत्योके करनेसं तथा आहार 
व्यवरूर देकारोधितसै रुद करनेतं गभेको हानि पहुचे सोनी 
रती दे, आर पुत्रके जन्म हषी भरथमदिनमे सोकिक स्थाति स्यादा 
कते र, सीसे दिन चद्वसूयैवय पुत्रको दीन कराते है, छद दिनम रोकिफ 
धमैलासरण्प करते है, उर ९१ मे दिन अशुष्वि कमै, अथौत्‌ सूति- 
कमस निवृ रोते हे, ओर्‌ विपिधप्रकारके भोजन उपस्छृत करके न्याती- 
वर्गदिकतो भोजन जिमते द, ओर तिनके समक्ष पुच्रा नाम स्थापन 
करते दै, ऊव आट वैका होता है, तय तिखको लिप्िनगणितादि 
वहत्तर (७२) करा पुरुप पुवररते, तैर चोखषट (६२) का चीकी 
कन्पाको सिखरति इ, तदपीछे जव तिसके नव अग सूते ध्रवोध देते रै, 
अर योवनको प्रा दोता रे, तय रि < ख, खुप, आचारसदव करकी 
सिद कन्याके साय पिगाहपिषितै पाणिप्रहण करवाते हे, पीठे सला- 
रके यथा वियते भोगविलास करता है, पीछे साधुके जोग मिटे शह- 
स्थधम्‌ वा यतिधर्मं अगीकार फर है, धरम पाके पीडे विधत्ते प्राण- 
व्याग करता दै, इतना पिधि परस्य व्ययहारादिकका श्रीभाचाराग, 
पिवति ( भगवती ) क्षता धर्मकथा. दशाशुतत स्कंधदे आठमे 
अष्ययनादिमं चरितानुचादरूप भरतिपाठन करा है वीर्थुकरफे जन्म ह्ये 
तिनङे मातापिता जे कि श्रायक ये, रिनोने मी यह पूर्योक्त विधि करा. 
सवाते मूल आगमोमिं चरितातुवादकरके टस्थव्ययहारा बिभि सूचन 
करा दे, परलु विधिगादसं कथन करा हभ हमको मुम नही होत्ता है. परं 
आदि जगत्‌ व्यवहार आदी खर श्ीपभदेवजीनेही वराया धा, तिनके 
चर्य व्यवदारकाही बराह्मणोने उलेटपलट घारुमेख करे २५ वा १६ 


१ 


च्रयोदशस्तम्भः। ३१९ 


सैस्कार जगत परसिद्ध करे है, देस जेनमतवाठे मानते दँ तथापि 
पूर्वोक्त आगमकी सूचनांअनुंसार, ओर परपरायसे चरे आए जगत्‌व्य- 
चहारधर्मके सोखां संस्कार श्रीवद्धमानमूरिजीने आचारदिनकर नामा 
शाच्रमे छिखे है, वह अभिमतन स्तंभोमे छिखेगे इत्ति ॥ 
इ्याचार्य्रीमद्विजयानन्दसूरिविरचिते तनिशयप्रासाव्यंथे 
वेदभाष्यादीनामप्रमाणत्वव्णनोनामद्वादश्ञस्तम्भ. ॥ १२ ॥ 


॥ अथञ्नयोदशस्तम्भारम्भः ॥ 
अथ त्रयोदरा (१३) स्तंभमे संस्काररोका वणन लिखते हे ॥ 


तखज्ञानमयो रोके य आचारं पणीतवान्‌ ॥ 
केनापि हेतुना तस्मै नम आब्याय योगिने ॥ 9 ॥ 
्रीवर्दमानसूरिजीने आचारदिनकर नामा सथ वनायां है, जिसके ४० 


उदय हे जिनभेसे गर्भाधानादि पोडदा (१६) उदयोका वर्णन यहां लिखते 
है, भ्रकृतोपयोगित्वात्‌ तत्रादौ प्रथम गर्भाधानसंस्कारका वर्णन इस 
श्रयोदशास्तंभमे करते है ओर सस्कारोको वणन भी उत्तरोत्तर स्तभोमे 
करेगे ॥ क्योकि, समस्त परमा्थके जाणकार भगवान्‌ अरहैन्‌ भी गर्भ॑से 
केकर राज्याभिपेकपर्यत संस्कारको अपने देहमें धारण करते हए, तथा 
देशापिरतिरूप गहस्थधर्म॑मे परतिमावहन सम्यक्त्वायेपणरूप आचार आच- 
रण करते हे, तथा निमेपमा्र भुक्कध्यानकरके घाप्य केवर ज्ञानकेवास्ते 
दीं कार्तक यतिञुद्रातप" चरणादि धारण करते हृष्‌, तथा केवलन्नञान 
हए वाद परकी उपेक्षाकरफे रहित चिदानंदरूप भी भगवान्‌ समवसर- 
णमे विराजमान हो कर धर्मदेदाना, भण, गणधरस्थापना ओर सक्षय- 
ञ्यवच्छेद ८ सश्यका दूर करना ) इद्यादि करते हुए, तथा तिस भगवा- 
नके निरवौण वाद इंदादि देवते भ्राणरहित कटीकसकरके रहित भी तिस 
भगवानेक शरीरका संस्कार करते हे, तथा स्तूपादि करते हे तिसवास्ते 
आहत्के मतम रोकोत्तर पुरुपोके आचीणै होनेसे आचार भमाणभूत दै 


२२० तछनिणेयप्रासाट- 


इमीवास्ते आचारा वणैन करते दै स्यपि ॥ ‹ व 
साहा सथो य दसण । चारित्ते च फर तस्स रसो युस्डो जणो पा 
अथै, ॥ सर्वत्र मूटसमान ज्ञान हे, ओर ददौन (श्रद्धा) शाखा ओर 
सथसमान द, तिस श्क्षका फलं चारित्र र, ओर चारिनरुप पका रस 
िनोदिन भगवानफा कदा मोक्ष रे ॥ इसवास्ते सिद्धातमहोकधि € स. 
सुद ) के कटोखरण चारिका व्याण््यान कोड श्म नही कर सक्ते, तो 
अ, श्टतकेवरीपणीरनशखार्थङेराको अवलवनं करके किंचित्‌ आ्चास्योग्य 
यचन कथन करते हे ॥ प्रथम आचार दोधकरका रे, यत्याचार -यत्तियो- 
का आचार ९ ओर गृहस्थाचार -गृहस्थोका आचाग २ 
॥ यड्कतम ॥ 
साबज्खजोगपरिवञ््रणाओ सब्युत्तमो जःधम्मो ॥ 
वी सावगधम्पो तई) संविग्गपरकपरो१।॥ + 

जिनमे यति (साधु) धर्म सो, भहःन्त समिति गुक्िका धारण करना, 
परीपहे उपसर्गोका सहन करना, रूपाय वरिपयोका जीतना, भ्रतन्ञानकां 
धारण करना, वाह्य अभ्यतरे द्वादश प्रकार पका करना, इलादि योभो- 
करे मोकषका देनेवाला, अर्थात्‌ मोक्ष रना ३ पर ६ उ पाप्य, अर्थात्‌ 
तिधमं प्राप्तं करना भुगिरख ए । १। अर खहर्थधर्म, परिग्रह धारण 
करन), सु्ासिका यथेष्ट विहारमोगोण्भोगाधिकोकन्ये दरिं सुख 
खेकका देनेवाला दे, पर मक्ष देनेमे सम्थैनहाटै तो भी वह गृहस्थ 
पम दवद (१२) तताका वारणन्करना, यत्तिजनोदी उपासना सेवा करमी, 
अहन्‌ भगवानका अनन ( एजन ) दग्ना, ठान देना, शीट पालना, 


तय करना; भावना भावनी, इखाटि कोकग्के उदचीयमान पष्ट हुआ धकाः 
परप्राकरके माक्ष ठनेको नमय हे । यत उक्तमागसे ॥ 

निस $, स उम्‌ र णे 

धसर) तर निउग्पसो सम्यो सुस्खस्से छह ऊरधम्मो । 

द्ऽणस्‌ न ~ हू 

सुगम धि कणा भह्ष्छधरमो चि सुदलपहो ॥१॥ 
रागय यगा स्यागन स्म म उहतः ह दत शराव्रर्भ जँ 
गा गस स ता है दूर दि तीसरा सावङ्ग 
पतमप कटाना है परमा मकपरपलेग्रयरा यतिन्नाव्पममे टा यतेव होनाता हे 





चयोदश्चस्तस्भः +, २२१ 
वार्थ--इस्तका यह हे कि, यतिधर्मं जो है सो षिषमदहैः तोभी 
का निकट मार्ग है. ओर गृहस्थधर्मं जो है सो सुगमदहेःतोभी 
फा दूर मागं अर्थात्‌ चिर पाकर मोक्षको भरास्त होता दै ॥ तथा जेसे 
त (टटाणा) ओर सूर्य, सर्पेप ओर मेरुपर्वत, घडी ओर च, युका 
गज, इनो बडा भारी अंतर है, तेस गृहस्थधर्म, ओर यत्िधमंमे 
जानना । 

त उक्तमागमे ॥ 

जह्‌ मेरुसरिसवाणं ख्योयरवीण च॑दताराणं ॥ 

तह अंतरं महतं जदधम्मगिहच्छधम्माणं ॥१॥ 
गमे भी कहा है ! जैसे मेरु ओर सरिसलव, खद्योत ओर सूरय 
ओर तारे, इनमे अंतर हे, तेसे यतिधर्मं ओर ग्हस्थधमममे महत्‌ 
हे । इसीवास्ते यतिधर्मं यहणके पूर्वं साधनभूत, अनेक सुरासुर 
रिगि्योको भ्रीणन ( पुष्ट-तृप्त ) करनेवाखा, भगवानूका पुजन 
मरौकी सेवा, इयादि सत्कर्म करके पवित्र, पेसे हस्थधर्म॑को कहते 
तेस रहस्थधर्ममे भी, प्रथम व्यवहारका कथन जानना, ओर पीछे 
1 स्यवहार भी पमाणही हे स्योकि, ऋषभादि अरित भी 
धृत्‌ जल्मकएट आदि व्यवदुप्तको अपएचरण् करते दे \ 
त उक्तमागमे-जो कहा हे आगमम ॥ 
एणं समणस्सणं भगवञ महावीरस्स अम्मापिडणो पठमे 
देवसे ठिद्ववडियं करंति तद्गय दिवसे च॑दसूरदंसणं कणति 
रे दिवसे धम्मजागरियं जागरंति संपत्ते वारसाहदिवसे 
वेरए इत्यादि ॥ 
यवरहारकर्म भगवान्‌ भी आचरण करनेकेवास्ते आगममे कहते ह. ॥ 
[तः ॥ 

व्यवहारो विह ववं जं वंदद्‌ केवऊी वि छतुमच्छं॥ 

आहाकम्मे भंजद्र तो ववहारं पमाणं तु ॥१॥ 


३९२ तत्तनिणैयभासाद- 


भां -्यवहार भी वर्वान्‌ हे, जिस्तवास्ते जवतक छदास्थको 
माम न होवे, ओर ना न कै, तवतकं केवी भी छद्यस्थ गुरुको 
वदना करता दे, ओर छद्मस्थका स्याया आहार यद्यपि छदस्थ अपनी | 
जाणमें शुद्ध जाणकर ल्याया हे, परतु केवली केवसन्ञानकरके आधाकमोदि- 
दृपणसयुक्त जानते हे,तो भी व्यवहार परमाण रखनेफेवास्ते तिस आहारको 
भध्षण करते हे, ऽसवास्ते व्यवहार प्रमाण हे 

खोकिफ भतम भी काहे ॥ 


चतुणीमपि वेदानां धारको यदि पारग्‌ ॥ 
तथापि टोकिकाचारं मनसापि न येत्‌ ॥ १॥ 
यदि चारो वेदोका धारक, ओर पारगामी होवे, तो भी ऊोकिका- 
चारको सनकरफे भी ठेयन न करे ॥ इसीवास्ते पथमे शहस्थधर्मे 
पोडशा १६ सस्कार ते है । (2 
तयथा शोका 1 क 


गमाधानं पुंसवनं जन्मचनदराकैदनम्‌ ॥ 

शीरागनं चेव पष्ठी तथा च शुचि कर्म च ॥ १॥ 

तथा च नामकरणमन्नप्राशचनमेव च ॥ 

कणवेधो मुण्डनं च तथोपनयनं परम्‌ ॥ २॥ 

पाठारम्भो विवादश्च व्रतारोपोन्तकर्म च ॥ 

अमी पोडगसंस्कारा गृहिणां परिकीर्तिता ।३॥ 

भापा्े-गर्भाधाने ९, एवन >, जन्म ३, चेदरसूर्यवशीन ४, भीरा- 

अन ५ पदी ६ शुचिकर्म ७, नामकरण ८, अ्तभारान ९ कणवेध.१०, 
डन १९, उपनयन ६९, पाठारंभे १३, विवाह १४, बतारोप १९, अतकर्म 
२६, यह्‌ सोखा स्फार शृद्स्थीके कथम करे 1 इन पोडशच (१९) सस्कारयमे- 


तमतो धर्जके, दोप १५ पटर यत्तिसाधने शं 
ध. र सस्कार, यत्तिसाधने शह 
स्थीको नही करणे #॥ 


श्रयोदद्रास्तम्भः २२६ 


- जिसवास्ते कहा है.आगममे ॥ 
विद्ययं जोसं चेव कम्मं संसारिअं तहा ॥ 
विद्या म॑तं कुणंतो य साहू होड विराह ॥१॥ 
अर्थः-वेदक, ज्योततिष्य, सांसारिक कर्म, विद्या, मच्,ये सरव कृत्य, जो 
साधु गृहस्थको करे, सो साधु जिनाज्ञाका विराधक होता हे ॥ 
पूर्वप्षः-तव येह बतारोपवजित १५ संस्कार किसने करने ? 
' उत्तपनः 
अर्हन्म॑त्रोपनीतश्च ब्राह्मणः परमार्हतः ॥ 
क्षुको वाऽऽ्तरुर्वाज्नो गहिसंस्कारमाचरेत्‌ ॥१॥ 


अर्थ.-अरहैन्मंन्रोपनीत परमा्हत ( परमश्चावक ) ब्राह्मण, ओर प्रात 
करी है गुरुकी आज्ञा जिसने एेसा क्षुछक श्रावक विप, जिसका खरूप 
१८ उदयमें छिखा हे, उन टोनोभेसे कोड एक रहस्थोको संस्कार करे 1 
तिने पथम गभीधान सस्कारका विधि छिखते हे. ॥जव गर्भाधान (गरभ- 
धारण) को पांच भास होवे, तव गभौधानविधि, एृहस्थगुरुयो (श्रावक 
ब्राह्मणे > ने करना । गभोधान ९, पुंसवन २, जन्म द, नाम ४ ओर अंत 
५, इन पांच संस्कारोमे अवग्य कर्मैके हुए, मास दिनादिकोकी शुद्धि 
न देखनी । भवण, हर्त, पुनर्वसु, मूल, पुष्य, सगरीर्ष, येह नक्ष ओर 
रवि, भेगर, बृहस्पति, भेह॒वार पुंसवनादिकमेमि कहे है । इसवास्ते 
पांचमे मासँ शुभ तिथि, वार, नक्षघ्रके टन पतिको वख्वान्‌ च॑डादि 
देखकर, देशावैरतिशरु जिसने लान करा हे, चोटी वांधी हे, उपवीत 
ओर उन्तरासम धारण करा है, श्रेतवख पिना रहै, पंचकक्ा धारण 
करा है, मस्तकमे चदनकरा तिखक करा हे, सुवणमुदासाहित टक्षिणकर 
साविच्रीक परकोष्ठवद्ध पंचपरमेष्टि मघ्नोदिष्ट पांच भधिदुक्त ठभसहित 
कौस॒भ सूत्रका कंकण हे जिसके, तथा जिसने रान्निमे ब्रह्मचर्यं पाला हे, 
सेवन करिया दै, जिसने उपवास्र (बत) आचाम्छ (आंवर ) निर्विकृति 
एकाशूनादि षरत्यारयान्न करा हे, संपराघ्र्ग है आजन्मसं यतिरारुकी 


३२४ न तछनिर्णयभ्रासाद- 
आका जिसने, अथौव्‌ गुर्की आक्ाका कनेवासा, से पूर्वोक्त (६, 
वाला सनवाह्मण, अमवा शुक, श्हस्योके सस्कारकमं करणेके योग्य 
होता हे 1 

उक्तच 

श्रातो जितेद्रियो मोनी टटसम्यक्तववासनः # 
अहैतसाधुकृतातु्. कुपतिप्रहवनितः इत्यादिश्टोकः))४ 0 

मावा्-शंत, जित्य, मौनी, टढसम्यक्ठवानः अह॑न्‌ ओर साधुकी 
आला करनेवाठपवुरा गान न खेवे,कोध मान माया लोभक्ता जीपकः, सखीन, 
सर्व शाख्रोका जानकार, आिरोधी, दयावान्‌, राजा ओर रकको समदं 
देखनेवाखा, प्राणोके नादा होते भी अपने आचारको न त्यागे, सुंदर 
चेष्टारा होवे, अगहीन न होवे, सरल होवे, खदा सदुरुकी सेवा करने- 
वाखा होवे, विनीत, बुद्धिमान्‌, क्षांतिमान्‌, कृतज्ञ, रोप्रकारसं उच्यभावसं 
शि देवे, ्दस्थोके सस्कार॒करनेमे ेसा शुरु चाहिये ॥ 

सो पूवक्तं विदरेपणविदिट गुरु, गभीधान कमम प्रथम गभैवतीके 
परतिकी आज्ञा ठेवे । ओर सो गभेवंतीफा पति, नखसे रेके निखा (चोरी) 
पेत स्नान करके, शचि वस पहिनके निज वणानुसार उपदीत उत्तरीय 
वचर उत्तरासम्‌ करके, प्रथम शाचखोक्त बरहपूलाघव्रिधिस अरहतधरतिभाका साच 
करे । ओर तिस सात्रके पाणीको शुभ भाजनमे स्थापन करे । तिसपीके 
शाक्त विधित गध, पुष्प, धूप, दीप, नेत्रद, गीत, वादिन्नोकरके जिन- 
भत्िमाकी पजा करे । पूके अतम गुर, गर्भवतीको, अविधवायोकि 
हार्थोकरी साघ्नोदककरके सिचनरूप अभियेक करवातरे । पीछे सर्व जला. 
श्थेकि जरो एकत्र मिक, सहस्रमूलचृणं तिसमे श्शषेप करक, तिस 


जटको शातिटेवीके मत्रकरफे, अथवा दातिदेवीरे मचगभ्िित स्तो. 
करके मत्र ण 


स्रातिदेवीमत्रो यथा ॥ 


“ॐ नमो निध्रितवचसे। भगवते । पूजामहते । जयवते। - 


यज्ास्विने 1 यातिस्वामिने + सकरमहासंपत्तिसमन्विताय । 


अयोदशस्तस्भः। २२५ 
वरैखोक्यपूजिताय । स्वासुरामरस्वामिपूजिताय । अजिताय । 
“ भुबनजनपारुनोयताय । सवैदुरितोघनाश्चनकराय । सर्वा. 
रिवप्रश्यमनाय । दुषटरहभूतपिदाचद्ाकिनीप्रमथनाय । 
यस्येतिनाममंत्रस्मरणतुष्टा । भगवती । तत्पदभक्ता । वि- 
जयदेवी ॐ दीं नमस्ते । भगवति । विजये । जय २। 
परे । परापरे । जये । अजिते । अपराजिते । जयावहे । 
सर्वसंघस्य भद्रकस्याणमंगरम्रदे । साधूनां शिवतुष्िपुि- 
प्रदे । जय २ भव्यानां कृतसिद्धे । सत्वानां निर्तिनिवौ- 
णजननि । अभयप्रद । स्वस्तिभ्रदे भक्तानां जंतूनां शुभ- 
प्रदानाय नित्योयते । सम्यगूटएटीनां धरृतिरतिमतिबुद्धिरदे 
। जिनदासनरतानां शांतिप्रणतानां जनानां श्रीसंपतकी- 
सियसोवद्विनि । सिखात्‌ रक्न २। अनिखात्‌ रक्ष २। बि- 
पात्‌ रकन २। विषधरेभ्यो रभ २। दुष्टम्रेभ्यो रक्न २। 
 ..राजभयेभ्यो रक्ष २। रोगभयेभ्यो रक्न २। रणम्येभ्यो 
रक्ष २। राक्षसेभ्यो रभ २। रिपुगणेस्यो रक्त २। मारिस्ये 
रक्ष २। चेरेभ्यो श्च २। ईतिभ्यो रभ २। श्वापदेश्यो 
-रक्ष २। दिवं कुरु २। शांतिं कुरु २। तुरि कुरु २। 
पुष्टिं कुरु २ । स्वति कुरु २। भगवति । गुणवति । ज- 
नानां शिवरांतितुष्टपुटिस्वस्ति कुरु २७ नमो हं हः यः 
क्षः हीं फुट २ स्वाहा ”॥ इति ॥ । 
अथवा ॥ 
“ॐ नमो भगवतेऽहते । शांतिश्वामिने । सकरातिरोषक- 
महासंपतसमन्विताय । तरेखोक्यपूनिताय । नमः शाति- 
देवाय । सवामरसमूहस्वामिसंपूनिताय । मुवनपारनो- 


२६ त्तनि्णयप्रासाद्‌- 
यताय । सर्वहुरितविनाशनाय । स्वािवप्रद्रमनाय सवे 


[त 4, 


दुध्यहमूतपिन्नाचमारिडाकिनीप्रमथनाय । नमो भगवति । 
विजये । जनिते । अपशजिते ।जयंति । जयावहे । सवंसं- 
घ॒स्थ । भद्रकस्याणमंगरप्रदे । साधूनां जिवशाततितुषटिपु- 
एिस्वश्तिदे । भव्याना सिषधवृढिनिवृतिनिर्वांणजननि । 
सत्वानां अभयम्रदाननिरते। भक्ताना शुभावहे । सम्यग्ट- 
एनां धृतिरतिमतिुदधिप्रगनोयते । जिनगासननिरतानां 
श्रीसपतयरोवर्धिनि । रोगजरुग्वटनविपविषधरदुषटन्ब- 
रव्यंतरग्वरराध्सरिपुमारिचोरेतिः्वापदोपसगादिभयेभ्यो 
रभ २।४िवं कुर २। जातिं कुरु २। तुष्टि करु २। पुष्टिं 
कुरु २।स्वस्ति कुरु २। भगवति शीशांतितुष्िपु्टिस्यस्ति 
कुर २।ॐ नमो नमे हे.य क्ष. ह फट्‌ २ स्वाहा” ॥ इति ॥ 

, उस मनरकरके अथवा पू्योक्त भ॑त्रकरके, सदलमूलचणकरी सयुक्त 
सबजलाप्र्ोके जखको सातवार मके, पुत्रवारी सधवा खरीयोके 
हाभकरी _मगरूगीतोफि -मातेहुद गर्भवतीको स्नान करवावे तदषीठे 
भवता सगधका जनुखपन करौ सदश वस्र पहिराके, सपत्तिअनुसार 
आभरण धारण करवाम, पतते साथ वस्रांचलका यथिवधन करके, 
पातकं बामपाप्त शुभ आसनके ऊपर स्वस्तिक मगलकरफे, गर्भवतीको 
विरलर्व 

यथियोजनमन्रो यथा ॥ 

अजहं। स्वरित संसारसंबधवदयो पतिभार्ययो- ॥ - 
नकी युबयोरवियोगेस्तु भववासातमाभिषा ॥ १ ॥ 
विगाहनो वजे, स्वज उसीमचफरके उ्पतीका ( चीभर्ताका > थेथि- 
भपन करा । तठपौये गुर, तिस म्बी म उपर 
तातन समगके वेदने, मणिस्वर्णरुष्यतामरपत्रे पाचन जिनलात्रके 


ध्रयोटस्तम्भ.। ३२७ 


संयुक्त वीर्थोदकको स्थापन करके, आर्यवेदम्॑ पठकरके, कुजा 
विटुमोकरके, गर्भ्वंतीरो अभिषेचन करे 
आयवेदमं्ो यथा ॥ 
“ॐ अर्ह । जवो । जीवतघ्वमाति । पराण्यसि । प्राणो- 
सि । जन्मासि । जन्मवानति । संसायत्ति । संसरि । 
कर्मवानसि । कर्मवद्धोि । भवभ्रांतोसि । भवविभ्रमिप्र- 
सि । पूर्णाोसि । पृ्णपिण्डोति । जातोपह्ोसि । जाय- 
मानोपाद्धौसि । स्थिरो भव । नन्दिमान्‌ भव । टदधिमान्‌ 
भव्‌ । पुमान्‌ भव । भ्याताजना मव । ध्यातत्तस्यनस्त्वा 
भव । तच्कूर्या न पुनजन्वजरापरणसय्ट ससार्वाक्ष 
गर्भवासं प्राप्नोपि । अर्ह ॐ ॥ `` 
इस मेचकरके दक्षिणहाथम धारण करे कुलाय तीरथोटक विटुयोकरके 
गर्भवंतीके शिर ओर गरीरऊपर सानवार अभिपिक कर 1 तटपर पच 
परमेष्ठिन पठनपूर्वफ ठंपतीको आसनसे उदायकरके, जिनपरतिमाके 
पास छेजाके नसुव्युण अरिहताणं भगवत्ता्णेः इदयादि यक्रम्तव पाट 
करके जिनवटन करवावे । यथारक्ति फलमुद्रा चख्र खरा जिनयरति- 
माके अगे ठोवे. । तदपीछे गभवंती स्वसपत्तिके अनुलार वन््राभरण उरव्य 
सुवणादिदान देवे । तदपौठे गुरु, पतिसित गर्वी आगीर्जद उवे. 
यथा ॥ 
ज्ञानत्रयं ग्भगतोपि विन्‌ संसारपास्कनिवद्धित. ॥ 
ममस्यपाट यवय वट वचग्यार्ददवः अकृर।त न्त्यम्‌ 191 
तदपीे आसनसे उटायके अयिवरियोजन करे 
अरथिवियोजनर्मघ्रो यथा ॥ 
ॐ अह्‌ । परथ 1र्वचास्यसानअस्मन्‌ सर्हुपाथ. पस्थरास्तुत्रा 
द्विवसस्तु वद्य कसमाचटसास्त 1॥१॥ 


३२८ तेचनिणेयभ्रासाद्- ` 


इस भत्रकरके थथि खोखके धमौगारमे दपतीको केजाफे सुसाधु 
(युर ) को वदना करावे, ओर साधयोको निर्दोप भोजन चछ पात्रादि 
टिखिवावे ॥ इति गभोधानसस्कारविधि ॥ 
तदपे स्वकुराचारयुक्तिकरके कुखुदेवता, गृहदेवता, परदेवता 
पूजन जानना । यहां जो कहा दै कि जैनवेदमच्र, सो कथन करते है. 
यथां आदिदेव ( छपभदेव ) का पुत्र, अवधिज्ञानवान्‌, आटिचक्री, भरते 
राजा, भ्रीमटादिजिनरदस्योप्देरासते प्राप्त किया है सम्यक्‌ श्रुतन्नान 
जिसने-सो भरतराजा-सांसारिकि व्यवहारसंस्कारफी स्थितिकेवास्ते, 
अरनी आ्ञा पाकरके, धारे हे क्ञानदर्मनचारित्ररलघ्रय, करणा कराव- 
णा अनुमतिसे त्रिरुणरूप तीनसूत्र-मुद्राकरफे चिन्ितवक्षःस्थखवछे 
्राहम्णोको माहनोको पूज्यतरीके मानता हुआ, ओर तिस अचसरमे 
अपनी वैक्रियङन्धस चार सुवाला हके, वार वेडोको उच्चारण करता 
भया तिनके नाम-सस्कारदेन १, सस्थापनपरामक्चन २, तत्वाववोध ३, 
व्रिाप्रवोध ९, । सर्व नयवस्तु कथन करनेवाे इन चारों वेर्गोको, 
माहनोको पठन करता हुआ । तदपे वह माहन, सात ती्भकरेकि 
तीयेतक अथौत्‌ चद्रभतीरथकरके तीथैतक सम्यक्त्वधारी र, ओर आरै. 
तावकोको ञ्यवहार दिखाते रे, तथा धमोपदेशादि करते रँ । तद्‌. 
पौरे नवमे तीर्थकर श्रीसुविधिनायपुष्पदतके तीर्थे व्यवच्छेद हए तिस 
वीच तिन माहनोने परिभरहके छोभी होके स्वच्छठसे तिन आ्थवेदो- 
की जगे छुखक सुनी सुनाई वातो रेके नवीन श्ुतिया रची, तिन 
दिसक यज्ञादि ओर अनेके देवतायोकी स्तृति पार्थना रवी (कमस 
ग्‌, यजु › साम, अथर्व, नाम कल्पना करके, मिध्याहिपणेको प्राप्त 
1 पराद्सुप अथीत्‌ परमार्यरदित मन किप 
५ पदक शास पराड्सुख, येते श्रीशीतखनाथाटिके 
साधुवोभि तिन दिसक वेदोको योद, जिनग्रणीत आगमकोही 
०५५६१ माने । तिन बहमणोमेततं भी, जिन माहनेनि ( बामणोनि > 
"` ` च मागन कर, अथो जे माहन पुन, तंर्थकरोके उपदेासं 


चतुर्दशस्तम्भः। द्रर्‌" 
सम्यक्छ पाके टृढ रहे, तिनेकि संप्रगयमे आज भी भरतप्रणीत वेका 
छेदा कर्मीतरव्यवहारगत सनते हे, सोदी यहां कहते हैँ ॥ 
यत उक्तमागमे ॥ 
सिरिभरहचक्वद्री आरियवेयाण विस्सुङ कत्ता ॥ 
माहणपटणच्छामण काटि सुंहञ्चाणववहूार ॥१॥ 
जणातनच्छ वच्छ्श्च मच्छ्त साहणाह्‌ ते ठउवया ॥ 
,.. असंजञयाण पुया अप्पाणं कास्य तेहि ॥२॥ 
, व्यास्ा-श्रीभरतचक्रवीं आरयैवेयेका कत्ता प्रसिद्ध है भरतने 
आर्यवेढ फिसवास्ते करे १ माहनोके पठनेवास्ते, ुभ ध्यानकेवास्ते, ओर 
जगतव्यवहारके वास्ते । जिन तीर्थकरके तीर्थके उ्यवच्छेढ हुए वह आर्य- 
वेढ तिन माहनोने मिध्यामार्गमे स्थापन करे, ओर अस्यति होके तिनोने 
अपनी पूजा जगतूमे करवाई ॥ इन वेढेका विश्चेप निर्णयं जेनतच्राट- 
्रींधसें जानना ॥ - - द 
‹ इसत गभौधानसंस्कारमे उतनी वेस्तु चहिये 1 प॑चा्रत लात १, सर्वतीः 
धोँदक २, सहस्रमखचूण २, दं ४, कोमुभसुत्र ५, उव्य ६, फट ७, नैवेय 
८,.सदावख ठो ९ शुभआसन १० शुभपदर ११, खर्णताम्रादि भाजन १२, 
वादिच १३, पतिवारी सीया १९ ओर म्भवतीका पति १५ ॥ इलयाचार्य 
भ्ररवैमानसूरिकृताचारदिनकरस्य शहिधर्मपतिवद्धगभौधानसस्कारकीतै- 
ननामपरथमोग्यस्याचायश्चीमद्विजयानन्ठसृरिकृेतो वालाववोधस्समाततस्त- 
त्समासो च समाप्तोयं अयोदङाम्तम्भ ॥ १॥ 
इत्याचायंश्रीमद्धिजयानंदसूरिषिरचिते तखनिर्णयप्रासादयंये 
्रथमसंस्कारव्णैनो नाम त्रयोवद्ास्तम्भः ५१३॥ 


५ 





॥ अथचतदंशस्तन्भारम्भः ॥ 
त्रयोदश स्तंभमे भयम संस्कारका वर्णन करा, अथ चतर्ददा स्तंभमे 
पुंसवन * नामा द्वितीय .सस्फारका वर्णन करते ह.॥ 


इ ~ ततनिणैयधोताद- 


मर्भे आट सास व्यतीत हए, सरव दोहक पृण हृद, सांगोपाग 
मर्भे उयन्न हुए, तिसके शरीरमे पूणीभाव भमोदरूप स्तनो दृधकौ 
उत्पातका सूचक, धरुसवन कमै करे । मूल, पुनव, पष्य, हस्त, सगरः 
श्रवण, येह नक्षत्र, ओर अगल, गुर, आदिल, येह वार, पुसर्वन 
संमत है.) रिक्ता, दभ्या, छरा, तीन दिनको स्पदीनेवारी, अविम्‌ (दू 
हुई,) यष, अमी, दावदी, अमावास्या, ये तिथिया वैके; गंडांतकरके 
उपहत, ओर अगम नक्षत्रव्जित, पूर्वोक्त वारनक्षत्रसदहित विनिम पतिको 
चष्रमके वर हुए, पुसवनका आरंभ करे; सो येसे है । पूर्वोक्त भय, ओर 
सखरूपवाला गुरु पतिके समीप हुए, अथवा न हुए, मभाधान कर्मैके अनर, 
जो ल्वेष, ओर केराविष धारण करे है, तिसही वच्वेष ओर केशावेषवारी 
गर्भवतीको, रात्रिक चोभे हरमे तारेसदित आकाश होवे तव मंगरूगी- 
तगानपूर्ैक आभरणसहित अविधवा खीयोकरके, अभ्यग उद्वसैन जला. 
भिपेकोकरके लान करववि । तदपे भभात हुए नवीने वख गेधमास्य- 
भूषित गर्भवतीको साक्षिणी करके, धरदेहरामे अदैतरतिमाको तितकै एति, 
वा तिका देवर, वा तिस कुलका पुरुष, वा गुरु आप पंचा्रतकरके 
वृहत्लान्विधिसें साने करववि । तदपे सहस्रमृरीलाघ्र भतिमाको 
करे, पीछे ती्थोदकला्न करे. । पीछे सर्वलभ्रोदकोको सुवर्णरूप्थताम्नादि 
भाजनम स्थापन करके, शुभासन उपर वेटी हई साक्षीभरूत करे हे पति- 
देवरादि शुखुज जिसने, एसी ग्वतीको, दक्षिणहस्तमे कुदा धारण 
करके, कुशामविटुयोकरफे लरात्रोदकते गर्भवतीके रिरस्तनडद्रको सिचन 
करती हुभा, इस वेदमच्रको पडे ॥ 


“॥ञ४ अर्ह ।नमस्तीथेकरनामकरममतिवेधरसभा्तसुरासुरद- 
पूजायाहते। आत्मन्‌ स्मात्मायु कर्मवधघराप्यं मनुप्यजन्म- 
गभौवासमवमोपि। तद्व जन्मजरामरणगर्भवासविन्छि्त- 
ये भाता अर्कः सम्धक्वनिश्चर कुरुमूषणः। 
सुखेन तवजन्मास्तु। भवतु तव लन्मातापित्रो कुटस्या्चु- 


पञ्चददास्तम्मः। २३१ 
दयः। ततः प्रातिः पुष्टिः तु्टिवदिद्धिः कतिः सनातनी 
अर उ” 
इल वेदमच्को आढ्वार पठता हुआ, गर्भवंतीको अभिषेचन करे. । 

तद्षीछे ग्वंती आसनसे ऊठके सर्वजातिके आट २ फर, ख्णरूप्य- 

मयी मुद्रा आट, प्रणाम (नमस्कार) पूर्वक जिनप्रतिमाके आगे ढोवे । 
तदपीछे गुरुके चरणोको नमस्कार करके, दो वख, सोनेरूपेकी आठ 
मुद्रा, ओर तेनोरसहित आठ कुक गुरुको देवे । तद्पीछे धमौगार 

( पोयधश्चाला ) म जाकर साधुरयोको ्वठना नमस्कार करे, ओर साधूर्यो- 

को यथाराक्तिस शुद्ध अन्न वख पार देवे ! ऊुर्धोको नमस्कार करे ॥ 

इति पुंसवनसंस्कारविधि. ॥ तदपीछे खद्ुखाचारकरके कुरुटेवतादिपूजन 

जानना ॥ 7 
पंचारत ९ स्रात्रवस्तु २, सखीके नवीन वख ३, नवीन वखरयुगरु 9, 

खणकी आठ मुद्रा ५ रूपेकी आठ सुद्धा & सोनेकी ८ ओर रूपेकी ८ 

एवं पोडशा (१६) मुद्रा ओर ७, फरकी जाति <, कुशा ९ तांचूर १०, सुर्गध 

पदार्थं ११, पुप्प १२, नैवेद्य १३, सधवा खयां १४, गीतमगर १५, इतनी 
वस्तु पुंसवनसंस्कारमे चाहिये ॥ इदयाचार्य्रीवद्धमानसूरिकृेताचारदिन- 
करस्य रृहिधमप्रतिवद्धपुंसवनसंस्कारकी्तननामद्वितीयोदयस्याचारयश्रीम- 
द्विजयानन्दस्रिङृतो बाराववोधस्समाप्तस्तत्समाप्तौ च समापोयं चतु- 
दैशस्तम्भः ॥२॥ 
इद्याचार्यभीमद्विजयानन्दसूरिविरविते तनि्णयभासादन्ये 
दवितीयपुंसवनसस्कारवर्णनो नाम चतुढदास्तम्भः ॥ १९ ॥ 


॥ अथपचदशस्तस्मारस्यः ॥ 
अथ पंचदञ्ञ स्तभमे जन्मसंस्कारनामा तृतीय संस्कारका वर्णन 


करते हे ॥ 


जन्मसमय हृष, गुर, ज्योतिपिकसहित, सूतिकाण्हके निकट गृहमे 
एकांतस्थान्मे जहां रोका न सुनाई देवे, खी, घाल, पसु, जहां न अवर, 


६२९ तखनिर्णवभरासाद- 


तहं पटिकापात्न धडी-कखाक) सहित उपयोगसदहित चित्तवाङा होकर, 
परभेषटिलापम तर हअ धका रहे । यहा पष्खा तिथि वार नक्ष्ादि 
देखना न चादिये व्योकि,- यह जीव कर्म ओर फाररे अधीन हे ॥ 
यत ॥ 
जनम्‌ मृलुदनं दोस्भ्य स्वस्वकाठे भवत्तेते ॥ 
तदस्मिन्‌ क्रियते हंत चेतश्चता कथं व्वया॥१॥ 
उक्तं चागमे श्रीवद्ैमानसपामिवास्यम्‌ ॥ गाथा ॥ 


समय जम्भणकाट कार मरर्णस्स कमइ सुरनाह्‌ ॥ 
संपत्तजोगहत्ती न असया विअराएहि ॥ २॥ । 
इवास्ते वाठकके जन्म हुए समीप रहा हमा रार, ज्योतिपिको 
जन्मक्षण जाननेके बासते आक्ञा करे तिसने भी सम्यग्‌ जन्मकार, 
करगोचर करके धारण करना तदपीे बारुकके पिता, पितृव्य 
(चाचा-काका ) पितामहोने, नार मिना गेया गुरूका, ओर ज्योतिपिका 
वहत च् आभ्रपणवित्तादिसे पजन करना क्योकि, नाल रेया 
सूतक हो जाता है । गुरु बाकर पिता, पितामह ( गडा ), आदिककों 
आशरीवौदे उवे । 
यथा ~ 
" ॐ अहं कुल वो वर्धतां । संतु शातश पुप्रपोत्रा. 1. 
अक्नाणमस्त्वायुद्धनं यञ्चः च अहं ॐ |” इति वेदाश्षी ॥ 
तेथा ोवृत्तम्‌ 
यो मरुगरगे निदेगाधिनाथेदेत्याधिनायेस्सपरिच्छदेश्य ॥ 
(अ उमामृत संस्पितसपदेव आयो विदध्यात्‌ कुखवदनच ॥१॥ 
ॐ क गे यथा दारदृखविकीडितसृततम्‌ ॥ 
रजनीपति क्ितिसृत सीम्यरतथा वाक्पति त. 
छक सृयसत्तो विधुतुदरिसिशेषठा यहा. पातु व्‌. ॥ 


पञ्चरटरास्तम्भ.। २३३ 


^ अध्विन्यादिममण्डलं तदपरो मेषादिरािकमः 
` कल्याणं प्रथुकस्य वृदिमधिकां संतानमप्यस्य च ॥ १ ॥ 
` तदपीरे लक्न धारण करके, ज्योत्िपिके स्वघर गये हुए, गुरु सूतिक- 
मकेवास्ते कुखवृद्धा च्रीयोको, ओर गईैयोको निक करे । अन्य घर 
रहाही वारकको स्नान करानेवास्ते जखको मच्रके ठेवे ॥ 
“ . जरपमिमत्रणसंत्रो यथा ॥ 
५. ॐ अह । नमेहत्सिष्दाचार्योपाध्यायस्वसाधु्यः ॥ ” 
“` इत्तम्‌ | 
'्रीयेदनीरे. किर जन्मकाले येर्मरश्टरे सरपितो जिनेन््रः ॥ 
- खानोदकं तस्य भवलिदं च शिशोभेहामद् ुपुण्यवृदधे ॥१॥ 
~ -इस भंत्रकरके सात वार जरको मत्र, तिस जखकरके कुखवृद्धा खीर्यो 
वारकको लान करवि 1 ओर अपने २ कुखाचारके अनुसार नाखच्छेद 
करे तदपे गुरु स्वस्थानमे वैठादी चैठन, रक्तचठन, विस्वकाष्टादि दग्ध 
करके भस्म करे, तिल भस्मको श्वेतसर्पप ओर खवणमिधित करके पो- 
खिकामें वांधे 
रक्नाभिमत्रणमंत्रो यथा ॥ 
ॐ ही * श्रीओवे जगंदवे शमे शुभकरे अमं वारं मूते- 
भ्यो रक २ । भ्रहे्यो रधं २। दराचेभ्यो रक्न २। 
न क्िनी न नदेवीभ्यो [3 
वेतारेभ्योर २।शाकिनीऽ्यो र्न २। गगन्देवीभ्यो रक्ष २। 
दु्टेम्यो र्न २। रत्नुभ्ये रक २। कार्मणेभ्यो रभ २। 
दष्टिदोषेभ्यो र्न २। जयं कुरु । विजयं कुर । तुष्टं कुरु । 
पुट कुरु । कुरुवृ कुर । श्री ` दी ॐ भगवति श्री- 
अविकं नमः ॥ 


दृटः - ; तसरनिणयभा्ताद- 


इत मकरके साततवार त्रित रकषापोदृरीको काले सूस वांधके, 
छोदेका दुकडा, वरुणमृटका टुकडा, रक्तचदनका टकडा र कटी, 
इनोसदित रश्नापोदणिको छुखवृद्धा सीयोके पास वालकके हाथ ऊपर 
वैथववि ॥ = 

सावत्सर ८ पचाग ) घटीपानन, चंटन, रक्तचदन, समीपे एकांत शह 
सरसव, खवण, कौशेय छृप्णसूच्, कौडी, गीतमगर, रोहा, रक्षा, चल 
दक्षिणावास्ते धन, सूतिका, कुलवृदधा, सष जङादायका जलः, जन्मसस्कारमं 
इतनी वस्तु चाहिये ॥ इतिजन्म स विधि. ॥ अथ कदाचित्‌ अश्छेपर्म 
जयेम, मूर, गडातमे, भामे, वारुकका जन्म होवे तो वालकको, ` 
वालक्केः मातापिताको, थालक्के कुलतो, दु ख, दारिढर, शोक, मरणाः 
हि क्ट होये, इसबास्ते वारकका पिता ओर कुखच्येष्ट ८ ऊुरुका वडा ) 
श्ातिकविधिमे करे पिधाने करेविना वालकका मुख न देखे ॥* इत्याचायै 
श्रीवर्मानसूरिशृताचारदिनकरस्य खहिषर्मपतिवद्धजातकरमसंस्कारकीसैन- 


नामतृतीयोटयस्वाचायैश्रीमदिजयानदसूरिकृतो वालावबोधस्समासस्तत्स- 
भाषो च समाप्तोय पचदन्ञस्तमे ॥३॥ 


इत्याचार्थथीमद्विजयानटसूरिव्रिरचिते त्निर्णयधरासादयथेतृती- 
यजातकमंसस्कारवर्णनो नाम पथट्स्तस्भः ॥ १५ ॥ 


4 


॥ जथपोडशस्तम्भारम्भः ॥ 
अथ पोडरास्तभमे चोथा सूर्यचदरदश्ेन सस्कारका वर्णन करते हे. ॥ 
जन्मदिने ठो दिनि व्यतीत हष, तीसरे पि शुरु समीपदे धरम 
अहेतपृजनपूषक जिनरतिमाके आगे खर्णताभ्रमयी वा रक्तचदनमयी 
सूयकी पिमा स्थापन करे तिलका अर्चन, शांतिक पौटिक विधिकरके 
करे + सवर्प सानर्रके सुवखाभरणकरके अलङ्कृत बालककी माताको 


# आतिदविधिका वणन आचारदेनकररे ३४ भे उदयम ६ वहात्ते जानना 
+ भाति विपि आचारदिनकरफे ४ मे ओग ६९ मे उदये £ 





पोडरास्तम्भः। । २६५ 


जिसने दोनों हामि वारुकको धारण किया दे देसीको भ्रत्य सूयेके 
सन्मुख छेजाके, वेदमेच्को उचारण करता हुआ, माता पु्रको सयका 
दशन करवाव. ॥ 


सूयैवेदम॑नो यथा ॥ 
५॥ ॐ अर्ह । सूर्योऽसि । दिनकरोऽसि। सहखकिरणोऽसि। 

. विभावसुरसि। तमोपहोऽति। भियंकरोऽसि। रिवेकरोऽसि । 
जगचक्षुरसि । सुरयेष्टितोऽसि । मुनिवेष्टितोऽसि। विततवि- 
मानोऽसि । तेजोमयोऽसि । अरुणसारथिरति । मा्तडोऽसि। 
दादेशात्माऽसि । वक्रवांधवोऽसि । नमरते भगवन्‌ प्रसी- 
दास्य कुरस्य तुष्टं पुष्टिं प्रमोदं कुरु २ सहितो भव 
अहँ ॥” 

` देस गुरुके पठन करे हुए, सूर्यको देखके, माता पुत्रसहित, गुरुको 


नमस्कार करे. गुर पुश्रसहित माताको आशीर्वार देवे । 
यथा {या ॥ 


सर्वसुरासुरवंयः कारयिता सर्वधमंकायांणाम्‌ ॥ 
भूयाक्रिजगच्चक्ुर्मगरदस्ते सपुत्राया ॥ 9 ॥ 


सतक दक्षिणा नही है । तदपीे गुरु खस्थानमे आयकर जिन 
परतिमाको ओर स्थापित सू्यको विसर्जन करे माता ओर पु्रको 
सूतकके भयस तहा जिनरतिमाके पास न खवे । तिस दिनमेदही 
` संध्याकालमे शुरु जिनपूजापू्वंक जिनघतिमाके अगे स्फटिकरूप्यच- 
दनमयी चद्रमाकी मूरति स्थापन करे, तिस चद्रमाकी मृतिका शातिका- 
दिक भक्रमोक्तं विधिकरके पूजन करे तट्पीछे तेसेही सर्यटर्शनरीतिसे 
चंद्रमाके उद्य हुए भरत्यक्ष चटरसन्सुख माता ओर पुत्रको ठे जाके, 
वेदमेन्न उच्चार करता हमा, मातापुत्र दोर्नौको चटका ठदोन कराते ॥ 


इइ ` तच्तनिणयप्रासाद- 


चंदस्य जेदम॑न्रो यथा ॥ २ 4 
५] ॐ अर्ह 1 चरो । नित्नाकसीऽसि । सुधाकर । 
चमा असि । बरहपतिरसि । नत्रपतिरति } कसुटाप- । 
तिरापे । नित्रापतिरसि । मद्नमित्रमसि। जगजीवनमासि । 
नेवाठक्ेऽपि।कषीरसागरोद्रवोऽसि। येतवाहनोऽसि। राजा 
सि ) राजराजोऽसि। ओषधीमर्भोऽसि। वंयोऽसि। पूज्योऽसि । 
नमस्ते भगवन्‌ अस्य कुरस्य दि कुरु । वृद्धि कुरु । 
तषट कुरु । पुष्टि कुर । जय विजयं कुर । भद्र कुरु । भर- 
मीदं कुर । श्रीर्राकाय नम. । अट्‌ ॥ ” + 
रेस पठता हुमा, माता प्रको चद्र दिखङाके खडा रहे । माता पुत्र 
साहित गुरुको नमस्कार करे । धरु आश्रीवौद ववे ॥ । 
यथा। दत्तम्‌ ॥ । 
सयोपधीमिंश्रमरीचिजाठः सर्वापदां संहरणप्रवीण "॥ 
करोतु वृदि सकरेपि वंगे ुष्माकमिन्दु सततं प्रसर ॥ १॥' 
तदपीछे गु जिनभ्रातिमा, ओर चंदप्रतिमा टोनोंको विसर्जन ' करे । 
इसमे इतना षिदेष हे । काचित्‌ निस रात्रिर धिपे चतुरशी अमांवा- 
स्याके वरस वा वादरसदित आका्नके होनेतते चछठमा न, दिखलाङ देवे 
तो भी पजन तो तिस शात्रिकीही स्यामे करना, ओर व्दीनतो ओर 
रात्रिम भो चमाके उद्य हुए हो सक्ता हे ॥ सूर्यं ओर चद्रमाकी. 
मूत्ति, तिसकी पूजाकी वस्तु, सू्थचढद्ननमसकारने चाहिये ॥ उद्याचार्य- 
भीवद्देमानष्रिछताचागदिनकरस्य शहिषर्मपतिव्सूर्युदर्शनसस्करारकी 
तेननामचतु्ोटयस्याचारयशरामद्िजयानरसृरिकतो चोटावयोधस्समास- 
स्तत्समाप्तौ च समा्षोय पोडञ्यस्तभ्‌ ॥ ४ ॥ ^ 
इत्याचायधरीमडिजयानन्दसूरिविरचिते त्निषैयधासादभन्धे चतुः 
सृचेन्दद्यनसस्कारवर्णनो नाम पोडन्रस्तम्भ.॥१६॥ “ ` 





सषणद्स्तम्भः। 1 


॥ अथधसप्रदशस्तस्भारम्मः ॥ 

अव सतदम्नंमभं क्नीरद्यननामा पंचमा सस्फारका स्वरूप लिखते ह. 

तिसा जन्मसं तीरे, चद्रसूर्यके ठर्मनके दिनमेटी, वारकको क्षीरा- 
छनमंस्कार करना । तद्यथा । पर्वोक्तं वेपधारी गुर, असृततमव्रफरके एकस 
आड वार्‌ मच्रित तीर्थोटकते वाको, ओर वारफकी साताके स्तनो 
को अभिषेकं करफे, माताकी गोदी (अङ ) म स्थित वाखकको दृध पावे 
ूर्णागनाधिकास्ंवधि स्तन्य पदिलां चुंघात्र, म्तन्य ८ दृध ) पीत हृष वाल- 
कफो शुरु आस्रीवीद देवे ॥ 
यथा वेदम. ॥ 
^॥ उ अह्‌ । जीचोऽसि । जात्माऽसि । परुषोऽसि । चब्द- 
न्ाजस | स्पज्ञाभस । रसजन(ऽस । गघन्नाऽसि । स्पराज्ञाभस।.- 
सटाहायोऽसि । कृताहायेऽसि। अभ्यस्ताहारोऽसि । कावटिका- 
हरोऽसि । खोमाहागेऽसि । ओटारिकनर्यरोऽसि । अनेना- 
हारेण तांग वर्द॑ता । वरं वदतां । तेजोवर्हतां । पाययं 
वद्रतां । सोष्वं । वर्दतां पर्णायुर्मव । अर्ह ॐ ॥ 
टस मन्रकरके तीन चार आश्रीर्वाद देवे ॥ 
अमरतरत्रो यथा ॥ 
ॐ॥ अमृते अमृतोद्धवे अमृतवर्पिणि अमतं श्रावय २ स्वाहा ॥” 
उव्याचायनद्धमानसरिक्रताचारदिनङ्रन्य ग्रहिधमप्रतिवद्क्ीरागनसं- 


स्कारकोतननामपचमादयन्याचायश्रीमषिजयामरस्रिरतो वालावाषस्स- 
माप्तस्तत्समातां च समाप्ताय सप्तटदास्तम्भ., ॥ ५॥ 


॥ 


८४ 


इत्पावायभीमद्रिजयानन्दमुरतविरधिते तचनिर्णयधरासार्यन्धे 
पथमक्नीरानमेम्कारवर्णनोनाम सतदन्नस्नम्भ ॥ १८ ॥ 


द तछनिणयप्रासाद 


॥ अथाष्टादशस्तम्भरिस्मः ॥ 


अयाष्टादशस्तभमे षष्ीसस्कारनामा छे सस्कारकास्वर्पं रिखतेह ॥ 
चे दिनम सध्या समयमे गुरु प्रसृतिघरम आकरेके पषटीपूजन 
विभिका आरंभ करे, ष्टीपूजनमे सूतक नही गिणना 


यत॒ उक्तम्‌ 1 


स्वकरे ती्मध्ये च तथावश्ये वरादपि ॥ 
ष्टीपूजनकटे च गण्येननैव सूतकम्‌ ॥ १ ॥ 


सवचनतें ॥ सूतिकार्हकी भीत ओर भूमि गोनोंको सथः 
वायेकि हाधसे गोचर्करके ठेषन केरवव्र, । तदपे दद्य शुक्रष्ट- 
स्पतिके वसनेवारी दिके भीतभागको खडी आदिकरके धवट (शेत ) 
करवाव, ओर भूमिभागको चोकमाडित करवाषे 1 तद्पीठे श्वेत भीतभा- 
गक उपर सधवा हर्थकरी कुकुमहिशुलादिवणोकरक्े आठ माताओको 
उदरौ ( खीयां ) रिख, आठ वैदी हई, ओर आद सुती हु भी 
किखवावि कुलक्रमातरमे गुरुकमौतरमे पट्‌ (६) पद्‌ (६) छिखनीया । तद 
पी सधवा चीयोकि मीतमगर गाते हण, चोकम शुभासने उत्पर मेटः 
हुआ गुरु, अनतरोक्त पूजाक्रम करके मातायोंको पूजे 

यथा ॥ 


^ ॐ दी" नमी भगवति।व्रह्माणि। बीणापुस्तकपद्माभस्‌- 
त्रके । हंसाहने । श्वेतवर्णे । इह प्ीपूजने आगच्छ २ 
स्वाहा # तीनवार पठके पृष्पकरके आ्ान करे ॥ 

तदपीडे ॥ 


^ ॐ द्वी नमो भगवति । बरह्माभि। वीणापुस्तकपदमा्तस्‌- 


तरकर । ईंसवाहने।श्वेतवणे। मम सन्निहिता भव २ स्वाहा ॥” 
तीनबार पके सन्निहिते करे ॥ 


अष्टदश्षस्तम्भः ३९९ 
तटपीठे ॥ 
५॥ ॐ ह्री" नमो भगवति । ब्रह्माणि । बीणापुर्तकपद्मा- 
्षसूत्रकरे । हैसवाहते । श्येतवर्णे । इह तिष्ठ २ स्वाहा ॥ 
इति! तीनवार पटके स्थापन करे ॥ 
तदपीछे 
५॥ॐ ही नमो भगवति । ब्रह्माणि । वीणापुस्तकपद्मा- 
धत्रकरे । हंसवाहने । श्वेतवर्णे । मधं गृहत २ स्वाहा ॥" 
चंटनाडे गध चटति ॥ 
“ॐ ही नमो भगवति। बरह्माणि । बीणापुस्तकपग्राक्षम्‌त्र- 
करे । हंसवाहने । श्वेतवर्णे । पुष्पं हु २ स्वाहा ॥ 
इसीतरं मघपरवैक । 
^ धूपं गृह २। ` दीपं गह २४ अध्ततान गृह २। * नैवेदं 
गृह २ स्वाहा ॥ ” 
पेते एकणकवार मत्रपाठपूर्वक इन पूर्वोक्तं गंधादिवस्तरयोकरके भगव- 

तीको पूजे ॥ पेसेही अन्य सात मातार्योकी पूजा करणी. । 

विशेष मंचरोमें है, सो कछिखते हे ॥ 
“1 ॐ ही" नमो भगवति । माहेश्वरि । शूरुपिनाककपारख- 
रांगकरे । च॑द्राद्ंरुखटे । गजचर्माटते । शेषाहिवदकां ची- 
करापे । त्रिनयने । वृषभवाहने । श्वेतवर्णे । इह षष्ठीपूजने 
आगच्छ २1” शेषपूवैवत्‌ ५ २॥ 
^॥ अही नमो भगवति। कौमारि । षण्मुखि। शूरदाक्तिधरे । 
वरदाभयकरे । मयूरवाहने । गौरवरणे । इह षष्ठीपूजने आ- 


गच्छ २॥ ” ओप पूर्वैवत्‌ ॥३॥ ४ 
“॥ ॐ दवी ` नमो भगवति वैष्णवि। दंखचक्रगदासारंगख- 


भ 
४, 


1. 


ड 9 तत्रभिणेयघ्रासादः मि ग प्रास्यद" 


डके । गरुडवाहने । कृष्णवर्णे) इह पष्ीपूजने आगच्छ २ 
रष पर्ैवत्‌ ॥,९ १ ध व 
५॥ उरी नमो भगवति। वाराहि । वराहपुटि । चक्रसहु- 
सते। गरेपवाहने। स्यामवर्णे। इह पष्ठीपूजने आगच्छ २ ॥ 
देष पुषैवत्‌ ॥ ५॥ $ 
^ ॐ द्वी नमो भगवति।इद्राणि। सहखनयने । वजहसते। 
सर्वोभरणभूषिते। गजवाहन । सुरागनाकोषिेषटिते । काच- 
नवर्णे। इह पषठीपूनने आगच्छ २ 1 शेष पवैवत्‌ ॥ ६॥ 
^ ॐ द“ नमो भगवति । चामुंडे । गिराजारुकरारडारीरे 1 
प्कटितेदन। व्याखाकुतटे । रकतत्िनेने।गरखकपारखदुमे- 
तकेशकरे। प्रतवाहने । धुसययर्ण। इह प्ठीपूजने आगच्छ २॥" 
भेष पूर्ववत्‌| ७॥ ' 
, भजग" नमो भगवति। त्रिपुर । पद्मपुरतकवरदाभयकरे । 
` िंहवाहमे' । त्वर्थ । इह पष्ठीपूजने आगच्छ २॥ ” । 
रें पूववत्‌ ॥ ८ ॥ र । 
एव -जैसे -उष्व,(सडी) माठेयाका, , पूजन करे, तेततेही येटी ओर सु 
मातयाको भी भुयो मवद तीना पृज्ञन करे, । कितनेकं चासुडा, 
पपुः दानाको वजके पटूमोतृराही पूजन क॑रतेः ह ॥ 
मातृक वृजन करकेदसिषदे प ¦ , ` 11 
ब्रह्मायामातरोप्यषटो स्वस्वाखवरुषीहना ॥ ' ` `" 
पष्टीसंपूननोतपूवं कल्याणं ददता दिनो ॥ १ प , 
तरीय माटृस्पापनाकी अगरमूमिमे चटनटेपस्थापनां करके, अवा- 


स्प पष्ीको स्थापन केरे । ओर तिस स्थापनावा गधे, चदन, अक्षत, 
दूषादिकरके पूते, 


अश्ाद्ङ्स्तस्भः। १४४ 
तदपीछे गुरु हंस्तमें पुष्प छेके ॥ 


«॥ ॐ रे दी" पण्ड । आग्रवनासीने । कदववनविहारे । 
प॒त्रहययते । नरवाहने । इयामाइ । इह आगच्छ २ स्वाहा # 


मातृवत्‌ उसकी भी पजा करणी । तदपीडे बवालकमातासहित अविः 
धवा कखबघृद्धा खीया मगङगीतगानमे तत्पर बवाजघ्रोके वाजते हुए 
पष्ठीराजिको जागरणा करे 

तटपीछे पात.कारमे ॥ 

«५ ॥ ॐ भगवति माहेश्वरि पुनरागमनाय स्वाहा ॥ ” 

फेसे पयेक नामपूर्वक गुरु, मातृको ओर ॒पष्टीको विसजेन क्रे । 
तदपे गुरु, बालकको पचपरमेष्ठिमत्रपविधित जरुकरके अभिक करता 
हआ, वेदर्भ॑व्रकरके आग्रर्वाद ेवे ॥ 

यथा ॥ 

^ ॐ अहै" जीवोऽसि। अनादिरसि। अनादिकर्मभागसि। 

यस्चया पूर्वं भ्रङृतिस्थितिरसप्रदेशेराश्चवटस्या। क्म॑वद्धं 

तहन्धोदयोदीरणासत्तामि प्रतिभटक्ष्व | मा शभक्मादयप- 

खभक्तरुच्छे = दध्या. | नचवाशभक्मफरुमत्त्या विषादमा- 

रे. 1, तवास्तु संवरवृत्या कम॑निजंरा अ हॐ ॥ ” 

सतकमे दक्षिणा नही हे ॥ चदन, दधि, दृवा, अक्षत, कुंकुम, ठेखिनी 
हिगुखाडिवणे, पजाके उपकरण, नेवेय, सधवा खीयां, दसै, भमिलेपन, 
इतनी वस्तुया पष्ठीजागरणसस्कारमे चाद्ये ॥ इसत्याचारयवद्धंमानस्ररि 
क्रताचारटिनकरस्य खहिधसेप्रतिवद्वपष्ठीजागरणसस्कारकीत्तननामपष्ठोढ- 
यस्याचार्यभ्रीमद्धिजयान्यसूरिङृतो वाखाववोधस्समापस्तत्समाप्तो च समा- 
सोयमाददास्तम्भ ॥ ६॥ 

इसाचार्य्रीमद्धिजयान्दसूरिविरचिते तखनिर्णयम्रासादमन्ये पष्ठी- 

जागरणनामपष्टसस्कारवणनो नामा्टादस्तम्भः ॥ १८ ॥ 





२९२ तसनिणैयभासाट- 
॥ उयेकोनर्विशस्तम्भारम्भः ॥ | 
अथेदोनविकस्तममे शुचिकर्मसस्ारका वणैन करते दँ ॥ यहं 
शचिफम खस्ववणातुसार करके विनो व्यतीत हृष्‌ करण 
तद्यथा 
श्येषिमो दशदेन द्वादशाहेन वाहन. ॥ 
वैम्यस्तु पोड्मादेन श्रो मासेन गदयति ॥ 9 ॥ 
कारुणा सूतकं नास्ति तेषा गुदिनं चापिहि ५ 
ततो गस्कुखाचारस्तेषु प्रामाण्यमिच्छति ॥ २॥ 
तिस कारणस खखवर्णकुलानुसार करके दिनके भ्यतीत हए, गुरं 
स्मह, सोखा पुरुपुगसे उर, तिस कलवर्गको धुरुवावि क्योकि, सुतक 
सोो पुरुषयुगसे उरे ग्रहण करिये दे ॥ 
यटुक्त ॥ 


दपोडकरकपयन्त गणयेत्‌ सूतकं सुधी" ५ 
विवाहं नानुजानीयारोत्रे रक्षणा युगे ॥ १ ॥ 


भाथे -सोखः पुस्षपरयति सुधी पुरुप सूतक गिणे,! परतु एकगोत्रे रक्ष 
पुरुषयुय व्यतीत हुए भी विवाह नदी केरे, न ममे ? तिसदास्ते तिन 
मोघ्रजको बुरवायफे तिन स्वको सागोपाग सान ओर वखक्षाखन कर 
नेको क । लान करके शुचि वचर पदिनके शरुको साक्षी करके, वे सं 
गोत्रज विविष भररारकी पूजसि जिन धरतिमाका पूजन करे । तदपौर 
वारकके माता पिता पचगग्यकरके अतस्लान करे । पुत्रसहित नखच्छे 
दनकरफे गाठ जोडी दपती जिनभ्रतिमाफो नमस्कार करे, सधवा सीया 
मगलगीत याते वाज्रोके वाजते हुए । ओर सर्म चेयम पूजा यैः 
ोकन करे । साधुयोफो यथाशक्ति चतुविध आहार वख पातर देवे, । ओं 
सस्कार करनेवाटे रको वख तावृल भूषण रव्यादिदान देवे. तथा 
जन्म, चट्रसूयदशन क्षीराशन, पष्ठी, इनसवंधिनी दक्षिणा तिस दिम 


विंशस्तस्भः। २३४९ 


संस्कारगुरुकेतांइ देणी । ओर सर्व गोत्रज स्वजन मिचरवर्गोको यथाराक्ते 
भोजन तांबूल ठेना । तथा गर तिस कुरके आचारानुसारकरके पंचग- 
ञ्य, जिनस्नात्रोदक, सर्वोपधिजल ओर तीथेजट, उर्नोकरके सान कराये 
हुए वारकको वखराभरणाटि पहिनावे ॥ तथा ल्रीयोको सूतकारिनोके 
पृणी हए भी, आरं नक्षत्रोमे, ओर सिह गजयोनि नक्षत्रोमे, सुतकलानं 
नही करवाक्णा ! आद्रे नक्षत्र ठडा हे । कृत्तिका १, भरणी २, मूर ३, 
आरा ४, पुष्य ५, पुनवैसु & मघा ७ चित्रा ८ वि्राखा ९ श्रवण १० 
ये दञ्च आदे नक्षत्र है, इनमें छीको सृतकल्लान न करावे. यदि सान 
करे तो, फिर प्रसृति न होवे ॥ धनिष्ठा ९ पूर्वाभाद्रपदा २, ये दो सिह- 
योनि नक्षत्र जाणने, ओर भरणी १, रेवती २, ये गे नक्षत्र गजयोनि 
जाणने ॥ कदाचित्‌ सृतक पूर्णं हृष दिनमे ऽन पूवोक्त नक्ष्रोमेंसें कोड 
नक्षत्र आवे, तव एक एक ठिनके अंतरे शुचिकर्म करणा ॥ पृजावस्तु, 
पंचगव्य, सखगोत्रज जन, तीर्थोँढक, शरुचिकर्मसस्कारमे चाहिये ॥ 
इस्याचा० श्रीव० एहिधभमेषरतिवद्धशुचिसस्कारकीसननामसततमोटयस्था- 
चार्यश्रीमद्वि० वा० स० तत्स समाप्तोयमेकोनविस्तं भ" ॥ ७ ॥ 


इत्याचार्यभ्ीमद्िजयानटसृरिविरचिते त्रनिणेयप्रासाटथये 
सप्तमञुचिकर्मसस्कारवर्णनो नामेकोन विदास्तम्भः॥ १९॥ 


१ अथरविंरास्तम्भारम्भः ॥ 
अथ विरास्तस्भर्मे नामकरणसंस्कारिधि छिखते दे ॥ 


सदु, धुव, क्षिप्र ओर चर, इन नक्ष्रेमि पुचका जातकर्म करना अ- 
थवा शुरु वा शुक्र, चतुर्थं स्थित होवे, तव नाम करना, सजन परुपोको 
सम्मत है. ॥ शुचिकर्मदिनमे अथवा तिके दूसरे वा तीसरे शुभ दिनमें 
वारकको चद्रमाके वल हृष, ज्योतिपिकसदहित गुरु तिसके रमे श॒भस्था- 

› , ममे द्युभासनके ऊपर बैठा हुआ, पचपरमेष्ठिमं्रको स्मरण करता हुमा 
रहे. । तिस अवसरमे वारकके पिता, पितामहादि, पुष्प - एकक्रके हाथ 


३९४ ततनिणयभ्रासाद- 


परिषुण करके ज्योतिपिकसहित गुरुको सांग नमस्कार करके फं कदे 
हे भगवन्‌ ! पत्रका नामकरण करो । तव गुरु तिन पितापितामहारिको, 
तिके कुरर पुर््पोको, ओर कुखब्रद्धा खीयोको, आगे ववा ज्योति 
पिकौ जन्मल्न कहनेकेवास्ते आदेशा करे 1 तव ॒च्योनिपिक शुभयटै- 
उपर खष्ठिका ( खडी ) करके तिस वारक जन्मखद्मको छिखि, स्थान २ 
मेँ अर्होको स्थापन करे । तव वारकके पितापितामहारि जन्मर्की 
पृजा करे । तिसमें खणमुदा १२, रूप्यभुा १२ ताश्नश्ुगा १२ कुक 
८ सुपारी ) १२, अन्य फटजातति ०२, नाक्िकेर १२, नागवद्टीदख ( पान ) 
१२ रनोकरके दादश ल्षका पूजन करे ) नही नव नव वस्तुयोकरी नव~ 
यहा पजन करे से ल्के प्रजे हए, तिनके आगे ज्योतिपिक रप्र 
विचार कहे बरे भ उपयोगसदित सणे । तद्पीके व्यावर्णननरित सश्चको 
ज्योतिषि कुश्माक्षरोकरके पत्रमे छिखके, फुरच्येटको सोप येवे । धार- 
कफे पितादिकोने ज्योतिपिका निवाप ( पितृउदेशपुवक ) वख शर्णदान 
करके सन्मान करणा । ओर ज्यातिपिक भी तिनोफे भगे जन्मनभत्रा- 
ठेते, नामाक्षरको प्रकाशा करके, खधरवो जाये । तदपे गुर, सर्व 
कुरषुरुपोको ओर रबा खीयोको, आगे स्थापन वारके ८ विटराके ) 
तिनोकी सम्मतिसे हाथमे दूर्वा केके परमेष्िमन्रपठनपूरवकं कुलबदवाके 
कानमे जातिगुणोचित नाम सुणावे । तिसपीे कुखब्द्धा नारैया गुरुके 
साथ पुत्र भोरमे ीया तिसकी माता श्चिविकारि नरवाहनमें वैदी हुई, 
बा पाटचारिणी अविधवायोकि गीत गाते हण, वाजत्र वाजते हष, जिनः 
मदिरमं जावे 1 तहा मातापुत्र टना जिनको नमस्कार करेः'मात्ता चौ. 
क सुवणसरा, रूप्य, फलनारिमिरादिकरके जिनग्ातिमाके आ 
दोकनिका करे । तदी देवके आगे कुद्धा खीया वारुकका नाम 
भका करे चैत्य नदोवे तो, वरडरासरकी पतिमाके अगे यह विपि करना 
तदीये तिसही रीति पौपधसाखामे आवे, तदा पवेश करे भोजनसडदी 
स्थानम मडीपट स्थापन करे तिसकी पूना करे मडटीपए्जाका विधि यह 


९ परमक माता " श्वोगातमाय नमः » देसा उर करती हुई, गध, अक्षत, 


पकर्विरास्तस्भः। ३९य्‌ 
पप्य, धूप, दीप, नेवेय करके मंडरीयदकीं पजा करे मंडरीपद्ोपरि खण- 
मुद्रा १० रूप्यसुद्रा १० कुङ्‌ १०८ नाखकेर २९ क्रस्त २९ स्थापन 
करे.1 तदपीछे पुत्रसदहित माता तीन अबक्षिणा करके यतिगुल्को नमस्का- 
र करे 1 नव सोनेरुपेकी मुद्रा करके गारुके नवागकी पजा करे । निरढ- 
ना ओर आराचरिका (आरती ) करके क्षमाश्रमणपूर्वक हाथ जोडके, 
५“ वृस॒रकवंकरेह ” देस पुत्रकी माता के तव यतिगारु वासक्षेपको, 
श्कार द्रकेार श्रीर्वार सन्निवेकरके कामधेनुसुद्राकरके, वर्धमान 
विद्याकरके जपके, मातापुन्र ठोनोके शिरपर क्षेप करे तहा भी तिनके 
रमे ॐ दी श्री" अश्रोका सचिवे करे । तदषीटे वालकका अक्ष. 
तसहित चटनकरके तिरक करके, कुखब्रडाके अनुवाठकरके, नाम स्थाप- 
न करे । तदपीछे तिसही थुक्तिकरके सर्वं अपने घरको अवि । यतिगरुयो- 
को शुद्ध आहार वल पाघ्रका ठान ठेवे । ओर ॒यहस्थगुरुको वस्र अल- 
कार्‌ खर्णढान देवे ॥ नांदी, मगटगीत, ज्योतिपि्सहित गर, प्रभृत 
फर, ओर सुदा, विविधभ्रकारके वस, वास, चन, दूवा, नाचिकेर, धन, 
इतनी वस्तु नामसंस्कारकार्यमे चाहिये ॥ उल्याचार्यश्रीवदमानसृरिक्ृ- 
ताचारटिनकरस्य गरहिधर्मप्रतिवद्धनासकरणसस्ारकीर्चननामामोगय- 
स्याचार्यभीमाघ्रिजयानटसृरिछतो वाखाववोधस्समा्स्तत्समाप्तौ च समा- 
षयं विशस्तम्भः ॥ < ॥ 


इद्याचार्यश्रीमन्रिजियानठसृरिविरचिते तखनिर्णयभ्रासाग्थेयेऽ् 
नामकरणसस्कारवर्णनो नाम विश्चस्तम्भ, ॥ २० ॥ 


= 
॥ अथकाविशस्तस्स्मारस्मः ॥ 
अथ २१ मे स्तंभमे अन्न्राजनसस्कारविधिं छिखते हे ॥ रेवती, भरव- 
णः, हस्त, मगसर, पुनर्वसु, अनुराधा, अश्विनी, चित्रा, रोहिणी, उत्तरा- 
त्रय, धनिष्ठा, पुष्य, इन निर्गोष नक्ष्रोमे ओर रवि, चं, युध, शुक, गुरु 
वारोमं पुरुपोको नवीन अन्नप्राशन ८ खाना ) श्रेष्ट हे 1 ओर्‌ यारकोको 


९४६ तस्निर्णयधासाद- 


अन्रभोजन रिक्तादि इुतिथीयां ओर छुयोगोको वर्जके शर्ट है । पुथ्रको 
छट मासमे, सौर कन्याको पाचमे मासमे अन्नादा, सलयुरुपोनि कहा हे । 
जे नकषतर के तिनमे ओर पर्वोक्तं वारमे सद्रदेकि विद्यमान हए अमा 
वासी ओर रिक्ता, तिथीको व्जके शुभ तिथीमे करणा य्योकि, रसे 
रषि होवे तो, दृष्टी होवे, भग होवे तो, पित्तरोगी होवे, इनि 
होवे तो, वातव्याधि होवे, क्रीणचदर रोवे तो, भीख मागनेमे 
रत होवे, बुष होवेतो, क्ञानी होवे, शुक होवे तो, भोगी होवे, 
बृहस्पति दोषे तो, चिरायु होवे, ओर पुण चद्रमा रोते तो, यन्न 
करनेवाला ओर दान देनेवाखा होरे । कटक ४ । ७ । १० । अत्य १२। 
निधन ८। श्रिकोण ५।९। इन धरोमे पवोक्त यह होवे तो, शरीरम शुभ- 
फरुदेतेहे । छे ओर आमे घरमे चठमा अशुभ होता दै,। केर 
१।४।७।१०। त्रिकोण ५।९। ऽन धरो सूर्यं होवे तो, अन्ननादा होवे ॥ 
तिसवस्ते छे मासमे वारकफो, ओर पाचमे मासमे कन्याको पूर्वोक्त 
तिथी बार नक्ष्र योभोमि वाखकको च॑वलके दुष्‌ अन्नभादानका आरभ 
करे } तयथा । पृथोक्त वेषधारी गुर, तिसके घरमे जाके सर्वदेदोखन्न 
अननक एकत्र करे, देगोखन्न ओर अन्य नगरो्से जे घाप्त होवे, तिन 
स भर्छोको, ओर पर्‌न्रिक्ृयोको त्याग करे ! तदपे सर्व॑ अर््रोको, सरव 
शाकेको, सवे वि्ृतीयोको श्रत, तैल, इष्ुरस, गोरस, अल, इ्यादि- 
कोस पकाये हुए चहुत्प्रकारफे पडार्थोको शथच न्यरि २ करे । तदपे 
अदत्रिमाका इृहतूलात्रविधितते * पचायतस्ात्र करके ध्रथव्‌्‌ पातम 
6 शक विति पाकादिकौको जिनग्रतिमाके आगे अरदत्कलपोक्त 
+ नवेयभ्रकरके दोवे मवैजाते फर भी दोव । तद्पीे बाखकको 
क । फिर जिनपतिमाके नेवेद्यसे उद्धरित वची हुई 
तिन ते सृरमिफे मन्यगत अताश्ववर्म्करके श्रीगौतम- 
भिमफे आभे ठोवे, 1 तिससे उद्धरित वस्तुयोको इुरुदेवताके मत्रकरके 
` उदनि नगं इअ जहा --------- दत्तमपि नाचारदिनकरे ३३ म उद्यमे ३ । 

+ `असवन्पो पूजानि इतो २० मे शमम 





दवावि्चस्तम्भः। ३९७ 


गोत्रदेवीकी प्रतिमाके आगे चढावे, । तदपीे कुरढेवीके मेवेयमेसे 
योम्य आहार मेगरगीत गाते हुए माता प्के सुखमे ठेवे । ओर गुरु 
यह वेदमंत्र पडे ॥ 

यथा ॥ 


^] ॐ अर्ह ' मगवानर्हन्‌ िखोकनाथख्िरोकपूनितः सुधा- 
धारधारितशररीरोपि कावरिकाहारमाहारितवान्‌ । तपस्य- 
न्षपि पारणाविधाविकषुरसपरमान्नभोजनात्‌ परमानंदादाप 
केवरं तदेदिननोदारिकदारीरमाक्स्त्वमप्याहारय आहारं 
तत्ते दीर्घमायुरारोग्यमस्तु अह ॐ ॥ ”” 


यह मत्र तीनवार पडे । तदपीछे साधुयोको पटूविङृतियांकरके पट्र- 
सयुक्त आहार देवे, यतिगुरुके मडरीपटोपरि परमान्नपूरिते सुवण॑पा् 
चढावे, गृहस्यगुरुको ढोण दोण परमाण सर्वेजातका अन्नगन करे, । 
तुखा २ प्रमाण सर्व ध्रुत, तेल, गुड लवणादि दान करे, । सर्वजातके 
एक सो आट २ फर्‌ देवे, । तावका चरु, कांज्यक थाट, ओर बल्युगर 
देवे । सर्वजातिके अन्न, स्व॑जातिके फल, सर्व विकृतियां, र्ण, रूप्य, 
तार, काद्य, इनोके पात्र (भाजन) इतनी वस्तुयां उल सस्कारमे चा- 
दिये ॥ इल्याचार्यश्रीवरखमानसुरिकृताचारदिनकरस्य रहिधरमध्रतिवद्ध 
अन्नप्रारनसस्कारकीर्तननाम नवमोदयस्याचार्यश्रीमद्विजयानंदसृरिकृतो 
वालाववोधस्समाप्स्तत्समाप्तो च समासोयमेकविंशस्तम्भ ॥९॥ 


इद्याचार्यश्रीमद्विजयानन्दसूरिषिरचिते तखनिर्णयपासादयये 


॥ 


नवमान्नपारानसंस्कारवर्णनो नामेकविदास्तम्भः ॥ २१॥ 


1 अथद्राविंशस्तम्माश्म्भः॥ 
अथ २२ मे स्तभमे कर्णवेधसस्कारविधि लिखते हँ ।} उत्तराच्रय, 
हस्त, रोदिणी, रेवती, श्रवण, पुनर्वस्‌, श्रगर्ी्, पुप्य, इन नक्षत्रम । 


२४८ तच्तनिर्णयभ्रासाट- 


खेती, वण, हस्त, अश्धिनी, चित्रा, पुष्य, धनिष्ठा, पुनवसू, अनुराधा, 
चढरसाहित इन नक्षत्रोमे कर्णवेध करना, मुनिजन कहते रँ । छाम ११ 
चतीय 2, यरमे शुभ अदोकरके सथुक्त दवे, शुभराशि पमं करर अरहो 
करके राहत इृहस्पतिके लकनापिप, वा ल्मे ह्‌ कर्णवेष कणा ` जिसमे 
चट नक्षत्र, पप्य, चित्रा, श्रवण, रेवती, जाणने । मग, शुक्र, सूय, 
हस्पति, इन वारम शुभ ॒ति्थीमे शुभ योगम वारक ओर कन्याका 
कणवेध करणा ॥ इन निरोप तिथि वार नक्षच्रमे वाटकको चद्रवलके 
हए कणवेध आरभ करे । उक्त च । “ गभाधान, पसवन, जन्म, सूरय- 
चट्रठ्मन, क्षीरा्न, पषी, गुचि, नामकरण, अन्नश्रारान्‌, शत्यु इन 
सस्कारोमे अवद्य काय होनें पडित पुरुपोने वर्षमासादिकी शुद्धि न 
देसणी । कण्वरेधाटिक अन्य सस्कारोमे विबाहकीतरे वर्षं सास दिन 
नक्ष्ाटिकाका शुदि अवञ्यमेव विखोकन करणी ! यथा । तीमरे पाचमे 
सातमे निर्गेप वर्पमे वारकको वलबान सर्य होवे, तिस मासमे इष्ट 
नस, गुरू, वारकका ओर वारुकफी साताको अम्रतामत्र आभिमननित 
जलकरके मगलगानपृवक अग्रिधपायेके हाथेकरी स्नान करावे । ओर 
तहा ऊखाचारसपडा आतिलय विशेपकरके तेखनिपेकसाहित तीन पाच 
सात नवर उग्यारह्‌ दिनातक स्लानका विधि जाणना, । तिसके धरमे 
पाएकाधिकारमं के सवे पाषठिकरो करणा, पष्ठीको वर्जके माच्ष्टकपूजन 
नवत्‌ करणा, । तव्पीठि ख २ खानुमार अन्य थाममे कुरदेवताके 
समानम्‌ पवतडपर नदीतीरे वा घरमे वर्णवेधका आरभ करे । तहा 
मोठक नेेयकरण गीतगान मगलाचारादि ख २ कुरागत सैतिकरके 


करणा । तठर्पीछे चाटकको पूर्वाभि्त आसनऊपर विटलाके तिके 
कणत्रध केरे तहा गुरु यह वेदम पटे । 
यथा॥ 


॥ <" अह्‌ शरुतेनाटोपादे जङिनिरुत्काखिके पूर्वगतेश्च- 
टिक्लामि प्म्किमौ पूवानसेगे" छन्दोमिङेभणैनि- 
 र्कतधर्मग्ास्धिदक्णो भयात्‌" ॐ ॥ 


त्रयोविंशस्तस्भः। ति ३४९ 


शुद्रारिकोको ॥ “ |ॐ अद" तव श्रुतिदयं हदयं धर्माविद्धमस्तु 1: 

पसे कहना ॥ 

तपौ वालकको यानम वेठाके, वा नर नारी उत्सगमे केके धर्मा- 
मारमे लेड जे, तहां पूर्वोक्त विधिसे मडलीपूजा करके वालकको गरुके 
चरणाजागे छोटावे तव यतिगुरु विधित्ते वासक्षेप करे । तदपीठे वारुक- 
को घरमे ल्याके हस्थगुरु कणीभरण पहिनावे । यतिगुरुयोको शुध चार 
प्रकारका आहार वच्च पात्र ठेवे । खहस्थगुरुको वर॒ सर्णदान देवे ॥ 
इत्याचार्यश्रीवर्दमानसरिक्ृताचारदिनकरस्य रहिधर्मप्रतिवदधकणव्ेधस- 
स्कारकीर्चननामव्शमोदयस्याचा्य॑श्रीमटिजयानदसूरिकृतोवाखावयोधस्स- 
मापस्तत्समासो च समासोय द्वाप्िशास्तम्भ. ॥ १०॥ 

इत्याचार्यश्रीमरिजयानठसूरिविरचिते तनिणयप्रासादयन्े 
ठशामकर्णवेधसस्कारवणनो नाम इाविरास्तम्भ. ॥ २२॥ 


॥ अथ उयोविशस्तम्भारम्मः॥ 

अथ २दमे स्तभमे चूडाकरणसस्कारविधि छिखते है ॥ हस्त, 
चिघ्रा, खाति, सग्ञीपै, जयेष्ठा, रेवती, पुनवसू, श्रवण, धनिष्ठा, इन नक्ष- 
ध्रोमें। १।२।३।५।७।१६।१०।११। इन तिथियोमे। शुक्र, सोम, बुध, 
इन वारोमे चद्र वा तारेके वर हुए, क्षोरकम करणा । पर्वके रिम, 
यात्रामे, सलानसेपीछे, भोजनसेपीरे, विभृषापीछे, तीन सथ्यामे, राचिमे, 
सथ्ाममे, क्षयतिथि, पर्वोक्तं तिथिवारत अन्य तिथिवारमे, ओर अन्य 
भी मगरकारयनने क्षोरक्म न करणा ॥ क्षोरनक्ननोमें स्वङुलषिधिकरके 
चूडाकरण करणा सुनीद्र कहते हे, परं गुरु, शुक्र ओर बुध यह तीन थह 
केद्रमे ५४।७।१० होने चाहिये । यदि केद्रमे सूर्यं होवे तो ज्वर होवे, 
मंगर होवे तो राखरसे नाग होवे, अनि देवे तो पंगुपणा होवे, क्षीण 
चट होवे तो नाश होवे । पष्ठी (६), अष्टमी (2), चतुर्थो (४), सिनीवाली 
(चतुरदश्ीयुक्तअमावास्या ), चतुईशी (१४), नवमी (९), इन तिथीयोमे ओर 
रवि श्नि, मगल, इन.वारोमे क्षोरकमै न करावणा । धन २ व्यय १२, 


३५० तखनिणैयपरासाद- 


चिकोण ५1९, उन होम असद्रह देवि तो, पल्य हुए भी श्ुरक्रिया 
सुदर नही होवे, ओर उनी धरोमे शुभ थह होवे तो श्षुरक्छिया पुष्िकी 
करणहार जाणनी । तिसवास्ते वारकको सूर्यवरयुक्त मासके हए, चद्र- 
तारावख्युक्त दिनम, परोक्त तिथिवारनक्षञ्मे कुकाचारामुसार कुरुदेव- 
ताकी भरतिमाके पास अन्य यार्त, वनमे, पर्वतके उपर, वा घरमे 
शाखोक्त रीतिते प्रथम पोिक करे ! तपरे प्ठीपुजा्वीजित माच्रटपूजा 
पूर्ववत्‌ तदपे कुछाचारान॒सार नेवेय देवपकान्नाटि करणा ! तद्पीछे 
सुघ्लात एदस्थगुर वालकसरे आसनरपर वेटि बृहत्नाच्रविधिशत जिनः 
सात्रोटकपे शातिदेवीके मंज्करके सिंचन करे । तव्पीछे कुलकरमागते 
नापित (नाह ) के हाथतते डन करवाव । तीन वणके शिरके मध्यभा- 


गमे शिखा स्थापन करे । ओर गुच्रको सर्वसुडन । चूडाकरण करते हुए 
यह बेदमत्र पठे ॥ 
यथा ॥ 


“॥ ॐ अहं धुवमायु्रवमारोगयं वा. ्रीयो धरुवं कुठं ध्रवं 

यवं तेज धरुवं कमम धरुवा च गुणसततिरस्तु अर ॐ ॥ 

यह सातवार पठता हुआ वाखकफो तीर्थोदकङरके सीचे । गीत वा- 
जत्र सवैर जाणने । तदपीे पचपरमेष्टिपायपू्ैम वारको आसने 
उरखाथकर क्तान कराते । चदनाटिफऱ ठेषन करे 1 रेतस पहिनवे । 
भृपणोकरके भूषित करे । तरनतर धमौगारमे ठेजते ! तदपे पूर्वरी- 
तिसे मडीपजा गुरुवठ्ना वासक्तिपादि । तदपीषे साधुरयोको शुद्ध वस, 
अन्न, पाच ओर पड्रसं विकृति दान उेवे 1 खद्यगुरुको घस स्वरणं टन 
यव नाप्तिको वल ककण दान देवे ॥ इत्याचार्थीवर्मानसूरिक्ृता- 
चारदिनकरस्य हिधममतिवद्धचडाकरणसस्कारकीर्चननामेकादशोदयस्या- 
चायभ्नीमद्विजयानरसूरिङृतो बाराचयो 


पो धस्समाक्तस्तस्समात्तौ 
भ्रयोपिशस्तम्भ ॥२॥ स्तत्समासौ च समाततोय 


द, क नटसूरिषिरथिते । > ४४८-३ 
उ्याचायधीमटिजयानवसुरिरि तच्निणैयप्रासादयये एका- , 
वशचरूडाकरणसस्कारवणनो नाम चयोपिधस्तम्भ रद 


"~---~------------ + 





चतुरविदास्तम्भः। २११ 
। ॥ जथ चतुविशस्तम्भारसम्भः ॥ 


अथ २९ मे स्तंभमे उपनथनसस्फारविषि छिखते दे. ॥ तहा उपनयन 
नाम मतप्योको वर्णत्रममे प्रवेद करणेवाम्ते सस्कारक्च वेषमुद्राके उद 
इनसे ख २ गुरुयोके उपदेदे धमैमागेम निवेग (प्रवेश) करता हे. 1 

यदुक्तमागमे ॥ 

नि [6 म 9, 1 
धम्मायारं चारए वंसो स्वच्छ कारण पटम्‌ ॥ 
संजमर्जनाहेऊ सा्मणं तहय सादूणं ॥३॥ 

अधैः-धघमौचारके आचरण करते हुए वेष जो दे, सो सर्वत्र प्रथम 
कारण हे श्रावक तथा साधुयोको सजमलजञ्जाका हेतु हे ॥ 

तथा च श्रीधर्मदासगणिपादेरुपदेदामाखायामप्युक्तमः ॥ 

यथा ॥ 

धम्मं रक्खह तरेसो संक वेसेण दिक्खिभोमि सरह ॥ 
उम्मग्रेण पडंतं रफ्खड र।या जणवङऊबव्व ॥१॥ 

अथैः-वेष धर्मकी रक्षा करता दै क्योकि, वेषं होनेस अकार्य करता 
हृभा मनमें शंका करता हे कि, मे दीक्षितवेपवाटा हूः सुञ्नको टेखके 
कोक निटा करेगे, उसवास्ते उन्मागेमे पडते हुषकी भी वेप रक्षा करता 
है, जसे राजा देशकी रक्षा करता हे ॥ तथा उश्वाकुवश्ी, नारव्वंसी, 
वेद्यः प्राच्य, उदीच्य, उन वंगोके जेन ब्राह्मणको उपनयन ओर जिनो- 
पवीत धारण करणा.। तथा क्ष्रीयवद्रमे उत्पन्न हुए जिन, चक्रि, वलटेव, 
वसिदेर्वोको श्रेयांसङ्कमार उ्माणेभद्राटि राजायोको, हरिवग, उध्वाकुवश, 
विद्याधरवदय, इन वद्मोम उदयन्न हुएको भी, उपनयन जिनोपवीतधारण 
विधि है 1 जिसवास्ते का हे, आगममे, 

^ देवाणुप्पिओआ, न एञ भख, न एञ भव्य, न एअं भविस्सं, जनन, 
अर्हता वा, चक्षवद्टी वा, वश्देवा वा, बासुवेवा वा अतक्ुछेस वा, 
पतकुलेसु वा, किषिणद्लेसु व, तुच्छकृेस वा, दरिदेकूटेसु वा, भिरकाम- 
छलेसु वा, माहणङरेु बा, आयाह्सु वा आयाति वा, आयाइस्संति वा, 


दष तचनिणयप्रासाद- 


एव सलु, अरहता वा, चकवङयासुदेवा वा, उक्ल वा, भोगक््ठेसु वा 
राच्नुलेस वा, सत्तियकुटेसु वा, टरकागङ्े वा, हरिवसर्ेसु वा, 
अन्नयरघु वा, तदहष्पगरेसु विसुद्ध जादइृदुखवसेसु आया उस वा, आया- 
ईति वा, आयाईस्सति वा, अच्छि पुण एसेवि भावे, छोगच्छेयभूषः 
अणताहि उस्सप्पिणि उसप्पिणीहि वईक्षतादहि, समुप, नामगुत्तस्स, 
वा, कम्मस्स, अरकीणस्स, अवेडयस्म, अणणियेणम्स, उदण्ण, जनन, 
अरहता वा, चक्षबरवासुदेवा वा, अतङ्लेसु वा, पनकिविणतुच्छवारेद 
भिरकागमाहणङुटेसु वा, आयाइसु वा, आयाइति वा, आयाइस्सति 
वा, नो चेव ण, जोणीजम्मणनिरकमणेण निरकमिसु बा, निक्खमंति वाः 
निश्समिस्सति वा त जीअमेअ, तीअपच्चुप्यन्नमण्णगयाण सकण, 
देवरिदाण, उेवराडण, अरहते भगवते, तहप्पगारेहिते, अतकुलेहितो, पत- 
कुकेहितो, ठुच्छदरिदकिविण भिस्खागमाहणङखहिता, तहप्पगरेसु 
उभोगरायन्नसत्तियरकागहारवसर्टेसु वा, अन्नयरेषु वा, तहप्पगारेमु 
विभुद्धजादछुखवसेसु साहरावित्तए ॥” „ तिसवास्ते कातिकरोट कामवेवा 
दिवेभ्योको भी उपनयन लिनोपवीत चरण करणा । आनदारि 
शुक भी उत्तरीय धारण करणा । देप वणियारिकोको उत्तरासगङी 
असु्ञा दे जिनोपवीत जोदैसो भगवान्‌ जिनकी च्टस्थपणेकी सुद्र है । 
सव चाल अभ्यतर कमेविसुक्त निर्भथ यतियोको ते, नव ्रहमगुस्तिरुप्ता- 
1 हदयेही हे ्वोकि, सुनिजन सर्वदा तद्धाव- 
नाभापित्ही होते दै इसवास्ते नवव्रहमगुप्तिुक्तरतञयी, सच्ररूय वाद्यय- 
को नही श क है त ¶ व 
(4 अ सुद्र, जखपान्नको 
ह्म करता हे । नही सूर्ये ठीपकफो धारण करता हे 
यते उक्तम्‌ ॥ 
अमे देवोर्ति परिभाणां हदि देवोरित योगिनाम्‌ ॥ 
परतिमास्वर्पवुद्धीना सर्वत्र षिदितालनाम्‌ ॥ 9 ॥ 


४ ईम पाटिका भावाय यह्‌ हे पि वाक्त तादिवमे अरिल्तादि 
दि एपनयनादियुक म क ९. रहता नदी उत्पन्न होते ६, 
उग्रादव एपनयनापरपयुक् उुल्मे उत्पमर होते ६ यदध हेनिपे ॥ ५ 
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ञ्थैः-अभिहोतरि बाह्म्णोका तो, अभ्चिही देव है, अथौत्‌ अभ्निवि- 
येही देवुद्धि है; ओर योगिजनोके हृव्यमेही ठेव है, क्योकि, योगो- 
भ्यासी मुनिजन तो, अपने पिडस्थ, पटस्य, ख्यस्थ, रूपा्तीत, ध्यानके 
घरसें अपने हदयमेंही उेवका स्वरूप ध्याय सकते हे, ओर जो अस्प- 
बुद्धे अथौत्‌ खहस्थधर्मीं श्रावकादि हे, तिनोको भगवानकी प्रतिमाही 
देव है, तिसकेही पूजन, ध्यान, रभावना, उत्सव, रथयात्रा, करनेसे 
कल्याण है. ओर जिनोने आत्मखरूप जाना हे, ठेते याति, पि, मुनि- 
योक तो सर्वजगें ठेव माम होता हे; अथौत्‌ ध्याता, ध्येय, ध्यान, नाता, 
ज्ञेय, ज्ञान रूपकरके सर्वं ठेवखरूपही दै ॥ इसवास्ते रिखासूत्रविव्जित 
बरह्मगुप्तिरलत्रय करण कारण अनुमतिमे सदेव आढरवाङे यतिजन हैँ । 
ओर स्थी, बरह्मगुप्तिरल्च्रयले्श्रवणस्रणमात्रते व्रह्मगुम्तिरलन्रयको 
`सूत्वसुदराकरके हृय्यमें धारण करते हे । ्रतिमाखल्पवुद्धीनां' उसवचनसे॥ 
“ तदात्मकलत्वके न हुए सुद्राका धारण हे । जेसे छद्मस्थको वाद्य 
अभ्यतर तप का करणा है । तथा नवर्ततुगर्भवरिसू्रमय एकं अथर पेते 
तीन अग्र ब्राह्मणको, दो अर क्षननियको, एक अय वेदयको, शूद्रको उत्तरी- 
यक, ओर अपरको उत्तरासंगकी अनुज्ञा है । ठेला विदरोष क्योदै? 
सोही कहते है । ्राह्मणेनि नवव्रह्मरात्तयुक्त ज्ञानदङ्नचारिबरूप रत्नत्रय 
आप पारन करणे, अरन्योसि करावणे, अन्य करतांको अनुमति देणी ॥ 
ब्रह्मरुन्तिगुप्ताइति। बाह्मण आप रल्न्रयीको अध्ययन सम्यकूटर्दान चारित्र 
क्रियारयोकरके आचरते है, अन्योँसे अध्यापन सम्यक्तरोपदेश्च आचार 
श्ररूपणाकंरके रल्नच्रेयीका आचरण करवाते हं, ओर न्ानोपादान सम्य 
गदशन धरमोपाद्मनादिकोकरके द्धा करनेवाखे ओर अलुज्ञा मांगनेवाे 
अन्योको अनुज्ञा देते हे, इसवास्ते नवत्रह्मष्तिगभ रत्नत्रय करण कारण 
अनुमतिवारे बाह्मणेको जिनोपवीतमे तीन अय । ओर क्षतरियोको 
आग रलनच्रयका आचरण करणा, ओर निजदशक्तिसें न्यायपरवृत्तिकरके 
अन्यस आचरण करावणा योग्य है, परंतु तिन क्त्रियोको अन्य 
जनको अलुक्ञा देनी ` योग्य नही हे क्योकि, वे ठङुरा्गवाले भसु 


दषु ` तछनिणेयासाद- 


कोस अन्योविपे नियमाव्क अतुन्ञा नदी देते है, इसवास्ते क्षन्िर्योको 
जिनोपदीतमे टो अमर । वेदयोने ज्ञानभक्तिकरके सम्यक्त्व धतिकरके 
उपासकाचारश्क्तिकरके स्वयमेव रलत्रव आचरणा, । तिन वैधरयोको 
असामर्ध्यं होनेसे अनुषदेशक होनेसे रल्रयका कराणा, ओर अतुमतिका 
देणा योग्य नटी है, उसवास्ते वै्योको जिनोपवीतमे एक अग्र । 
ुद्रोको तो ज्ञानददीनचारित्िरूप रतनघ्रयके करणेमे आपी अदाक्तं है 
तो करावणा ओर अनुमतिका देणा तो दूरही रहा. । तिर्नोको अधम 
जाति होनेसे, नि सख होनेसे ओर अज्ञान होने, उसवास्ते तिनको 
जिनाक्ञारूप उत्तरीयका धारण हे तिनसे अपरवणिगाटिकोको देवगु 
धर्मकी उपासनाके अवसग्मे जिनान्नारूप उत्तरासगसुद्रा है ॥ जिनोपवी- 
तका खर्प यह हे ॥ स्तनांतरमा्रको चोराीगणा करिये तच एकसू- 
च देवे, तिसको त्रिगुणा करणा, तिलको भी तरिरुणा करके वर्तन करणा 
(वदना, पसे एक ततु हु, इसी रीतिमे दो ततु ओर योजन करय, 


तव्‌ तीनो तंतु मिदाे एकः अमर होवे है । तहां ब्राह्मणको 
(भ ह्मणको तीन अप्र, 
क्षत्रियको गे ओर एक । परमतमे तो एेसा कथन दै ॥ 
[1 (+ र 
ध स्वणमयं सूतं ताया रौप्यमेव च ॥ 
हापर ता्रसूत्रं च कलो काप्पांसमिप्यति 1 १ ॥ 
छतयुगमे खर्णमयसूत्र, जतायुगमे स्पेका द्वापरयुगमे तविका 
व व धक्ञोप्वीत ॥ ” परतु जिनमतेमे तो, 
प आह्मणोको च, ओर क्षत्रियैदरयोको कापौस- 
सूरह है ॥ इतिजिनोयवीनयुक्ति ॥ य 
अम्‌ उपतयनमभि कहत दै पनीत बणीकमारोदयुकिकरके 
शाप्त , इत्युयनयन । श्रवण, धनिष्ठ, 
दसत, गरगदिर, अश्धिनी, क जवनी, स्वती, स्वाति, चि पुनस । तथा च 1 स्वाति 


ति चित्रा, पुनस्‌, । तथा च । 
#। 
न व  र्यकिणीरलेन तानू राच्ितवान्‌-आादित्ययशसषठु 
~) 


॥ 
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सूगदिर, रेवती, श्रवण, धनिष्ठा, हस्त खाति, चिच्रा, पुष्य, अधिनी, 
इन नक्षत्रोमे मेखखावंध, ओर मोक्ष करणा, आचार्यवय्य॑ कहते हे । 
गभीधानसे वा जन्मत आठमे वर्षमे ब्राह्म्णोको मोजीवंध कथन 
करते ह, क्षत्रियोको इम्यारह (१९ वर्षमे, ओर वेदयोको वारमे वर्षमे । 
वणीधिपके बरूवान हुए उपनीतिक्रिया हितकारिणी होती है, अ- 
थवा सर्वं वर्णोको गुरु चंद्र सूर्य॑ चख्वान्‌ हुए, हित दै । बहस्पति- 
वार होवे, वृहस्पति वरूवान्‌ होवे, घा केद्रगत होवे, तो, द्िजोको उप- 
, नयन श्रेष्ठ है ओर वृहस्पति तथा दयुक्र नीच धरमे होवे, शघ्ुके घरमे 
होवे, वा पराजित होवे तो, श्रवणवि्धीमं स्छतिकभ हीन होवे । क्रमे 
बृहस्पति होवे, चिकोणमे शुक होवे, ओर दुकरांशम चंद्रमा होवे तो वेद- 
ित्‌ होवे, श॒क्रसदित सूर्य छसमे दानिके अंदामे स्थित होवे, तदा ॒भो- 
जज्ितवियागील छृतघ्च होवे । केदरमे इस्पात होवे तो, स्वअनुष्ठानमे 
रक्त देवे, प्रवरमतियुत होवे शुक्र होवे तो, विद्या सोख्य अरथयुक्त होवे बुध 
होवे तो, अध्यापक होवे, सूर्यं होवे तो, राजाका सेवक होवे, मंगर होवे तो, 
शख्रटृत्तिवाखा होवे च॑गमा होवे तो, वैऽ्यडृत्तिवाखा होवे शनि दोवे 
तो, अंत्यजोका सेवक होवे । दानिके अमे मूर्खता उव्य होवे, सू्यके 
भागम कूरपणा होवे, मगरके अंदामे पापवुद्धि होवे, चंदरंशमे अतिजड- 
पणा होवे, वुधांश होवे तो पटुपणा होवे, गारुरुक्रके भागमे सुक्ञपणा 
होवे. । सूर्यसहित दृस्ति होवे तो निर्युण होवे अर्थदीन होवे, मगल- 
सहित सूं होवे तो करूर होवे, घुधसदित होवे तो पटु होवे, शनिसदित 
होवे तो आलसु ओर निगुण होवे, शुक्र ओर चंद्रमासदित होवे तो चरह- 
स्पतिवत्‌ जाणना । पूर्वोक्त निर्दोष नक्षत्रम भगरविना अन्यवारोमें 
सुतिथिमें दिनशु्िमे दिनम श्ुभयहयुक्त ल्मे । विवाहवत्‌ व्याज्य नक्ष- 
भ्रदिनमासादिको वजँ देवे थहनिर्मुक्त पांचमे ल्मे चत आचरे ॥ 
भथम यथासंपत्तिकरके उपनेय पुरुषको सात, नव, पांच वा तीन, 
दिनतक सतर निपेक सान करावे तठपीरे छसदिनमे रागुरु, तिसके 
घरमे व्राहम भहु पौ्िक करे तदनतर उपनेयके रिरपर शिखावजजके वपन 
डन करा, पर त्रदी स्थापन करे, तिसके मध्यमे वेदीचतुष्किका चौ. 


यद त्रनिणेयप्रासाद- 


दीरूप देदी करणी, अथीत्‌ चौतडा करणा, वेदीषरतिष्ठ विवाहाधिकारसें 
जाणनी तिस वेदीचतुष्किकाके उपर समवस्रणरूम चतुमख लिनविव 
अथीत्‌ चोमुखा स्थापनं करे, तिसफो पूलके मुरु जिस्तमे सदद्रा श्वेतवञ्ज 
पहिना ह, वल्लक उत्तरासग करा हे, अक्षत नारिकेर कमक हाय 
स्यि ३ रेते उपनेयको समवसरणफो तीन प्रदक्षिणा करववि. \ तदी 
शुरु उपनेयको वामे पासे स्थापके, पश्चिमदिकराके सन्युख जिसका युखहे 
तिस जिनविवके सन्मुखं वेठके प्रथम ऋषभ अदहत्‌ देवस्तोजयुक्त 
दाकस्तव पटे । केर तीन प्रदश्चिणाकरफे उत्तराभिमुख लिनविनरके 
सन्सुख तैसेही शकस्तव पटे, । पेतेही त्रिभदलिणात्तरित पूवम, 
दक्षिणामिसुख, जिनविवोके आगे मी शकर्तव पदे मगरगीतवाजना- 
व्कोंका तिवत विस्तार करणा । तदपे तहां आचायै उपाध्याय, 
साधु, साध्वी, धावक श्राविकारूप श्रीश्रमणसवको एकच करे तषी 
अदक्षिणा शक्रस्तवपाठके अनतर शृयुर्‌,उयनयनके धारभवास्ते वेदमंजका 
उच्चार करे ओर उपनेय ओ है, सो दुर्वाफलादिकरके हस्तपृणै करके जिन 


आगे हाथ जोडके अथौत्‌ अजलिकरफे खेडा होके श्रवण करे ॥ 
उपनयनारम वेदम यथा ॥ 


"उअ अहैव्योनमः। सिदेभ्योनमः । आचार्येभ्योनम. । 
उपाध्याये्यो नमः । साधु्यो नम- । ज्ञानाय नमः। 

! दङनाय नमः । चारित्राय नम" । संयमाय नमः। सत्या- `- 

` य नम 1 ओचाय नम । ब्रह्मचर्याय नम. ! जकिचन्या- 
च्‌ नम्‌ } तपते नमुः । गमायनम्‌ । मार्दवाय नमः! आ-? 
सवाय नम । सक्ते नम्‌. । धृममय नमः। संघाय. नम. ˆ 
संदयतिकेभ्यो नम । धर्म्मोषदेदकेभ्य नम । वादिख- ` 
न्धिभ्यो नम्‌ । अ्टाुनिमितत्नेभ्यो नमं ` 1. तपस्विभ्यो , 
नम्‌ । विद्याधरेभ्यो नम । इहंरोकसिदेभ् नमः । केवि--- 
स्यो नमः! उन्धिमनरो नमः ५ ब्रह्मचार्य -लमः,।० 
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~ निष्परिग्रहेश्यो नमः । दयाटुभ्यो नमः । सत्यवादिभ्यो 
` नमः| निस्पृहेभ्यो नमः। एतेभ्यो नमस्कृत्यायं प्राणी 
म्रा्तमनुप्यजन्मा प्रवति वर्णक्रमं अहै ॐ ॥ 
ठेस वेढ्म्का उच्चार करके फिर भी पूर्वैवत्‌ तीन २ प्रदक्षिणा करके 
चारों दिदामे युगाटिटेव स्तवसयुक्त दाक्रस्तव पाट करे । तिस विन्मे, 
जङ्‌ जवान्न भोजन करके आचाम्छका परल्ाख्यान उपनेयको करावे । 
तदपे उपनेयको वामे पासे स्थापके सर्वतीर्थोदकोकरके अमूतामनर- 
करके कुश्ायोसे सिंचन करे 1 
~ तढनतर परमेषि॑त्र पटके 
“नमोऽर्हस्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्व्वसाधुभ्यः ” 
देसा कहके, जिन भरातिमाफे आगे उपनेयको पूर्वाभिमुख वैठावे, तद 
पीछे शृद्यरुरु, चदनमत्रकरके अभिमत्रण करे ॥ 
चेदनमन्रो यथा ॥ 
“1 ॐ नमो भगवते.चद्रप्रभजिनेद्राय, राशांकहारगेध्षीरध- 
वराय, अनंतगुणाय, निरम्मखगुणाय, भव्यजनप्रवोधनायं, 
उष्टकम्भमूरुपरकृतिसंमोधनाय, केवरारोकावरोकितसक- 
रखोकाय, जन्मजरामरणविनादानाय सुर्मगखय, कृतमग- 
खाय,प्रसीद्‌ भगवन्‌ इह च॑दनेनामृताश्चवणं कुरु २ स्वाहा ॥” 
` इस मं्नकरके चंदनको संच्रके दुदयमे जिनोपवीतरूप,करिमेमेखसारूप 
ओर रकारमे तिरुकरूप, रेखाकरे, तदपीछे उपनेय “ नमोस्तु २० पेते 
कहता हुआ, गुरुके चरणोमे पडके खडा होके हाथ जोडके ठेस कटै. । 
.^॥ भगवन्‌ वणंरहितोऽस्मि। आचाररहितोऽरिम 1 मंत्रदि- 
+ तोऽस्मि 1 गुणरहितोऽस्मि । धर्म्मरहितोऽस्मि । शरोचरहि- 
~~ तोऽस्मि । ह्यरहितोऽरिमि । देवर्षिपिठतिथिकर््मसु नियो- 
7ऽजयमा ॥” 


प 


३५८ तखनिणैयभरासाद- 


पसे कहकर किर “ नमोस्तु २» पेते कहता हमा, गुरुके चर्णोमि 
पडे, गुर भी. उस म्रको पठके उपनयफो चोरीसे पकडके खडा करे । 
मंत्रो यया ॥ 


५॥ ॐ अर्ह देहिन्‌ निम्ोऽसि भवार्णवे तक्र्षति तवां 

भगवतोषटेत प्रवचनेकदेशरन्जुना गुरुस्तदुत्तिठ प्रवचना- 

दानाय श्रदधाहि अर्ह ॐ ॥ ' 

पं पटके उपनेयको खडा करके अर्तृघतिमाके आगे पूरवाभिरुख 
खडा करे तव्पीठे श्ागुर, विततुवतित-तीन ततुकी पुणी, एकाशीति 


(८१ ) हाथ रमाण, सुजकी मेखलाको अपने टोनो हामि छेके, इस 
वेदमव्रको पटे ॥ 


“॥ ॐ अहै आमन्‌ देटिन ज्ञानावरणेन वदधोऽसि 
दर्जनावरणेन बद्धोऽसि । वेठनीयेन वदोऽसि ) मोहनीयेन 
वदोऽसि। आयुपा वहढोऽसि । नाख्ना वदोऽसि । मो- 
तरेण बद्ोऽसि । अंतरायेण वदसि । कर्ाटेन ग्र 
तिर्थितिरसमदेश्च षद्धोऽसि ।तन्मोचयति स्वां भगवतो. 

` भवचनचेतना तहु्स्व मुहः मुच्यता तव कम्म 
वधनमनेन मेखटाव॑येन अर्ह ॐ ॥ " 


द सा पके उपनेकी कटिभ नबशुणी मेखछाको बाधे } तदी उप- 

य “नमोस्तु २ ` कहता हमा, श्छगुर्फे पमोमे पड़े । मेखलाको एकारी 

(<! हायपणा विक पकामीततुगरभ लिनोयवीत सूचनकेवास्ते, क्षतरियको 

चोषने (५४) हाथ ताबत्यमाणत्त॒गभं जिनोपवीत सृचनफेवास्ते, ओर 

ग्यक सत्ता (२७) हाथ तदर्भसचसृचनकेवाम्त हे। बादमणको नवरणी 

इ रणी, ओर पेन्यको त्रिगुणी, मेखला धिनी । तथा भोजी, 
; 4 


› इनोका पूजन, मीतादिमिगल, निश्एजागरण, तिसके 
साभरमे ४५५.१ £. चिः ९ 
पू्वदिनओो रातरमे करणा ।! मेखसार्धनके पीठे फेर शदयगुर, उपनेयके 


चतुविदास्तम्भः! ३५९ 
विसस्तपमाण पुल ( चोडा ) ओर तीन विस्तप्रमाण दीं (र्वा ) 
कौपिन टोनो हाथोमे छेके ॥ 

५॥ ॐ अर्ह आत्मन्‌ देहिन मतिज्ञानावरणेन श्रुतज्ञाना- 
वरणेन अवधिन्नानावरणेन मनपर्यायावरणेन केवरज्ञाना- 
वरणेन इंद्रियावरणेन चित्तावरणेन आवृतोऽसि तन्मुच्यतां 
तवावरणमनेनावरणेन अहै ॐ ॥”” 


इस वेढमत्रको पठता हुआ, उपनेयके अंत कक्षको कौपीन पहरावे । 
तदपे उपनेय ' नमोरस्त॒ २ ` कहता हआ, फिर भी गुरुके पगोमे पडे । 
फिर तीन २ परक्षिणा करके चारो च्म शकस्तवपाट करे ॥ 

तदनंतर छम्नवेखाके हुए गुरः, पूर्वोक्त जिनोपवीतको अपरे हाथमे 
छेवे' पीठे उपनेय फेर खडा होकर हाथ जोडके ेसे कहे ॥ 

५ ॥ भगवन्‌ वण्णोज्छितोऽस्मि । न्नानोज्छितोस्मि । क्रियो 

४) । तजिनोपवीतदानेन मां वणज्ञानक्रियास॒ समा- 

पय्‌ ॥ 


फेस कहके “ नमोस्तु २ › कहता हआ गृद्यगारुके पगोमें पडे गुरु फिर 
पूर्वोक्त उत्थापनमत्रकरके तिसको उटठाके खडा करे । तदपे गुरु रक्षि 
ण हाथमे जिनोपवीत रखके ॥ 


५ ॐ अहं नवन्रह्मयुक्ती. स्वकरकारणानमतीडारयेः तदक्ष- 
यमस्तु ते तं स्वपरतरणतारणसमर्थो भव अहै" ॐ ॥ ”” 
क्षभियको 

५ ॥ करणकारणा्यां धारये स्वस्य तरणसमर्थो मवं ॥ ” 
चैदयको 


“|| करणेन धारयेः स्वस्य तरणसमर्थो भव ॥ ” 
शयं पूरवैवत्‌ ॥ 


ह तनिणैवप्रासाद- 

उस मेवमच्रकरके पच परसेष्टि्ेतर पठता हुमा उपनेयके कंटमे जिनो 
पवीत स्थापन करे । पी उपनेय तीन प्रदक्षिणा करके 6 नमोस्तु २ 
कहता हुआ, गुरुको नमस्कार करे" गुरु भी “ ता » पेसा 
आदार के । तदपीरे गुह्यम पूवाभिमुख हके, ञ आगे 
शषिप्यको वामेपासे चेठाके, सर्वं जगतूमे सारः महा आगमरूप ्षीरोदधिः 
का माखणः, सर्ववां छितदायक कल्पष्ूम कामधेनु चितामणिके तिरस्कारः 
का हेतु, निमेपमाव्र स्मरण करनेसे मोक्षका गता, पसे प॑वपरमेषटिम॑च्रको 
गधपुप्पपूजित शिप्यके दक्षिणकानमे तीनवार सुणावे पीछे तीनवार ति- 
सके मुखस उचारण करावे ॥ । 

यथा ॥ 


 ¶ नमो अरिहंताणं 1 नमो सिद्धाणं । नमो आयरियाणं । 
नमो उबन््ञायाणं । नमो कोए सव्वसादरणं ॥ ” 
पौ उपनेयको मत्रका प्रभाव सुणावे ॥ 
तथा \॥ 
सोमसु अरकरेसु दकषिकं अक्खरं जगुन्नोअं ॥ 
भवसयसदहस्स मणो जम्मि दविड पंच नवकारो ४१ ॥ 
यभेड जं जरणं चितियमततो इ पच नवकारो ॥ ,. ‰ 
अरिमारिचोरराउरुघोरुसग्म पणासेह ॥ २॥ , । 
एकेत्र पैचगुरुमेत्रपदाक्षराणि । 
विश्वत्रयं पुनरनंतयुणं परत्र ॥ 
यो धारयेति तुखानुगत ततोऽपि। 
यदे महागुरुतर परमेषठिेत्रम्‌ ॥ २॥ 
ये केचनापि सुखमायरका अनंता । , 
उत्सरषिणीभश्चतयः भययुरवियत्तौ. ॥ 


चतुविंशस्तम्भः। ३६१ 


तेष्वप्ययं प्रतरः भयित. पुराऽपि । 
र्ध्यैनमेव हि गताः शिवमत्र खोकाः ॥ ¢ ॥ 
जममुजिनास्तदपवरगंपदं यदेव । 
विश्वं वराकमिदमत्र कथं विनास्मान्‌ ॥ 
एतदिरोक्य भुवनोद्धरणाय धीरे. । 
मंत्रास्मकं निजवयपुर्निहितं तदाऽ ॥ ५ ॥ 
हृदुदिवाकरतया रविरिंदुरूपः । 
पातारम॑वरमिसासुरखोक एव ॥ 
किंजल्पितेन बहुना भुवनत्रयेऽपि । 
तन्नास्ति यच्च विषम च समं च तस्मात्‌ ॥ ६ ॥ 
सिद्धांतोदधिनिर्म्मथान्नवनीतमिवोद्धतम्‌ ॥ 
परमेष्ठिमहामंत्रं धारयेत्‌ हदि सर्वदा ॥ ७॥ 
सर्वपातकटर्तारं सर्ववांछितदायकम्‌ ॥ 
मोभारोहणसापाने मंत्र प्राप्नोति पुण्यवान्‌ ॥ ८ ॥ 
धार्योयं भवता यलनात्‌ न देयो यस्य कस्यचित्‌ ॥ 
अन्नानेपु श्रावितोयं शपत्येव न संद्रायः ॥ ९॥ 
‰ न स्मर्चव्योऽपित्रेण न जने नाऽन्यसंश्रये ॥ 
नाऽविनीतेन नो दीधेडब्देनाऽपि कदाचन ॥ १० ॥ 
न वाखानां नाशु चीनां नाऽ्ध््मणां न दुंशाम्‌ ॥ 
+ न प्टुतानां न दानां दुज्ौतीनां न कुत्रचित्‌ ॥ १॥ 
अनेन मंत्रराजेन भूयास्त्वं विश्वपूजितः ॥ 
भ्राणतिऽपि परित्यागमस्य दयां कुत्रचित्‌ ॥ १२॥ 
%‰ न स्मर्तन्योपचिततेनं न ददिनान्यसतमरथे इति पृलकातरे ॥ तया अन्येषु श्राडदिनस्तश्नाद- 


पिधिकीटुदीपचाशकादिपु शासषयवशुक्त यमा मा कामप्यव्या नासति यस्यां नमसे न स्मर्तव्य इपति॥ 
नै माऽपूताना न दुं्ाना दु्जनाना न इनानिन्‌ ! इति पृस्तक्रानरे ॥ 
४६ 


३६२ त्वनिणैयध्रासादः 
गुरु्यागे भवेह म॑ननत्यामे दरिद्रता ॥ 
गुसम॑त्रपरित्यागे सिद्धोऽपि नरकं भजेत्‌ ॥ १३ ॥ 
इति जातया सुहत कुया म॑नममुं सदा ॥ 
सेस्स्यंति सवैकार्याणि तवास्मान्मंव्रतो ध्रुवम्‌ ॥ १४ ॥ 
शुत पसे शिक्षा दिया हुमा उपनेय तीन भदक्षिणा करके “नमस्व २४ 
रेते कहता हुभा, युरुको नमस्कार करे पीछे गुरुको खणैका जिनोपवीत, 
श्रेत वचर रामी, ओर स्र्णमौजी स्सपदानुसारे ठेवे, ओर सर्यसधको भी 
तदूर वख्राटि देवे ? इद्युपनयने बतरवधविधि. 1 ४ 
अथ व्रतादेविधि छिखते है ॥ तिसदी अवसरमे, तिसंदी संघके 
संगमने, तिसही भीतवाजत्रादि उत्सवे, तिसही वेठचतुष्किकामे, 
भरतिमास्यापन सयोगमे, नतादेशका आरभ करे तिसका यह कम दै । 
शृहगुरु उपनीत पुरुपके कापी रेशमी अतरीय उत्तरीय वख दूर करके 
मोजी जिनोपवीते कपीन येह यस्तुयों तिसकी देहमे तेसेही स्थापके, 
तिके ऊपर छृप्णसाराजिन ( कालागवमे ) वा, वृक्षके बल्करका वख 
पदिरपरे । हाथमे पलादका दडा देवे ओर इस मत्रको पे. 
“॥ ॐ अद  ्हमचार्यसि । त्ह्मचारिवेषोऽसि अवधिन्र- 
हमचरयोसि। भृतत्रह्मचयोपि । धृताजिनठंडोसि । बुद्धोऽसि । - 
भवुदोऽपि ।धृतसम्यक्लोऽति । टटसम्यक्तयोसि। पुमानसि। 


सर्पष्योऽसि } तदवधिन्रह्म्रतं आगुरुनिदें धारयेः 
अहेः ॐ ॥ 


पेतं 
६ पके वयाघचर्ममय आसनके ऊपर, बा कटिपत्त काष्ठमय आस. 
भष, क 
उपनीतो व तित्तके दक्षिण दाथकी पदेक्षिनी अगुः 
“म द्भसाहत काचनमयी पोडदा १६ मासे परमाण ८ पांच 
चि शज्ञाका एक 
माता जाणना ) पविधिका सुर परहरातरे ¦ ४५ 


चतुरविञस्तम्भः। षद 
प्विच्नरिका परिधापनमंत्रो यथा ॥ 
, ^ पवित्रं दुम रोके सुरासुरन्दव्छभम्‌ ॥ 
सुवण हंति पापानि माछिन्यं च न संग़रायः ॥ 9” 


तदपीठे उपनातः मुखस पचपरमाएमन्र पदता हुमा? गृध पष्प अक्षतं 
धृष दीप नेवेयकंरंके चारो दिशम जिनप्रतिमाको पञ ) तदपीरे जिन- 
ञपरतिमाको ध्रदक्षिणाकरफे ओर गुरुको प्रदक्षिणा करके “ नमोस्तु २ 
क्रहता हुआ, हाथ जोडके एसे कहे ॥ “ भगवन्‌ उपनीतीरं ” गुरु कदे 
« सुष्टूपनीता भव 1 ° फेर उपनीत नमोस्तु ` कहता हुखा नमस्कार 
करके कहे । ^ कतो मे व्रतवंधः। ” गुरं कहे । “ सुरतोऽस्तु । » फेर 
नमोस्तु ` कके नमस्कार करके रिष्य कहे “ । भगवन्‌ जातो मे व्रत 
वधः । ” गुरु कहे * 1 स॒जातोऽस्त । > फेर नमस्कार करके रिष्य के 1 
“ जातोऽरं व्राह्मणः । क्षियो वा । वैक्यो वा। ” गुर कदे । “ दृदव्रतौ 
भव । दटसम्यक्तवो भेव । » फेर शिष्य नमस्कार करके कहे ! “ भगवन्‌ 
यदि खया छती व्राह्मणोऽदं॑तदादिश्च छत्यं । " गुरु के “ अद्रिर 
दिशामि,। ” फेर नमस्कार करके शिष्य कदे । “ भगवन्‌ नवृब्रहणु्ति 
गर्भ रलत्रयममादिष्ठं । ” युर कहे । “ आदष्टं | फेर नमस्कार करकं 
रिष्य । “ भगवन्‌ नुवत्रह्िगर्म रलनन्रय मम॒ सुसादिश \ ” गुरु कहे । 
^ समादिापि । ” फेर नमस्कार करके शिष्य के । “ भगवन्‌ नव- 
व्रहमयुपिगर्भ रलत्रयं मम समादिं । ” गुरु कदे ! “ समां ” फेर 
नमस्कार करके रिष्य कहे ! ^ भग्वेन्‌ नवत्रह्मगु्तिमर्भ॑रलत्रयं ममा 
नुजानीहि । ” गुरु कदे ! “ अनुजानामि ” फेर नमस्कार करके रिष्य 
कटे । ^ भगवन्‌ नवत्रहमशुपतिगम॒रत्नत्रयं ममानुन्ञातं । » गुरु कहे । 
“ अनुज्ञातं ” । फेर नमस्कार करके शिष्य के 1 ८ भृगवन्‌ नवत्र 
हिरम रलयं मया स्वयं करणीयं । गुरु कहे । “ करणीये ” फेर नम- 
स्कार करके शिष्य के । ^ भगवन्‌ नवत्रहमगुतिगरभं रलत्रयं मया 
अन्यैः कारयितव्यं । = गुरु कदे । “ कारयितव्य । » फेर नमस्कार करके 
शिष्य कहे । ५ भगवत्‌ नवब्रह्मुिगर्भ रलनरये इर्वतोऽन्ये मया अदु. 


३६४ तछनिर्णयभासाद- 


ज्ञातव्याः । ” गुरु के। “ अदननातव्या- "क्षत्रियो -यह वशेष 
° भगवन्‌ अहं क्षत्रियो जात. ' आदेश सुमादेश दोनो कहने, अवज्ञा न 
कहनी करणकारणमे “कर्चव्य ` “ कारयितव्य › पेसे कहना, ‹ भनुज्ञा- 
तव्य ' धेसे न कहना । ओंर रैष्यको आल ही कहना, , समादेश 
अनुज्ञा यह दोनों न कहने । ° कर्तव्य ' कहना, ° कारायेतञ्य ›  अलुक्ञा- 
तव्यं › यह न कने । तदपीछे उपनीत हाथ जोडवे, कदे. । ' दे भगवन्‌ [ 
आदिदयता बतादेश । ` तव गुरु आदेश करे अर्थात्‌ बतादेश कथन 
करे. तहा प्रथम्‌ व्राह्मण्रति बतादेदा कहते है 
यथा 1 ॥ सूलस ५ 

परमेष्ठिमहाम॑त्रो विधेयो हदये सदा ॥ 

निप्याना स॒नीद्राणां कार्थ नित्यमुपासनम्‌ ॥ १ ॥ 

त्रिकाखमहत्यूजा च सामायिकमपि त्रिधा॥ 

क्रस्तस्सतवेरं वेदनीया जिनोत्तमा ॥ २॥ 

त्रिकारमेककारं वा सानं पूतजरेरपि ॥ 

मयं मामं तथा क्षौद्रं तथोुबरप॑चकम्‌ ॥ २ ॥ 

आमगोरससंप्क्तं विदलं पुष्पितौदनम्‌ ॥ 

सेधानमपि संसक्तं तथा वे निनि भोजनम्‌ ॥ ¢ ॥ 

भूदानं चेव नैवेथ नाश्नीयान्मरणेऽपि दि॥ 

जारं गृहवासेऽपि सभोगो न तु कामतः ॥ ९ ॥ 

आयेवेदचतुप्कं च पठनीयं यथाविधि ॥ 

करपणे पाटुपाल्यं च सेवावृत्ति बिवर्जये. ॥ ६५ 

सत्य वच प्राणिरघरामन्य्खीधनवस्यनम्‌ ॥ 

कपायविपयत्वागं विदध्या. शौत्रभागपि ॥ ७ ॥ 

माय क्षत्रियवैदयानां न भोक्तव्यं गृहे तवया ॥ 

्राह्मणानामाहताना भोजनं युज्यते गृे ॥ ८ ॥ 


चतुविंशस्तस्भः। ३९५ 


-स्वज्ञातेरपि मिध्याल्वासितस्य पाशिनः ॥ 

न भोक्तव्यं गृहे प्रायः स्वर्थपाकेन भोजनम्‌ ॥ ९ ॥ 
आमान्मपि नीचानां न प्राह्यं दानमंजसा ॥ 

श्रमता नगरे श्राय" कार्यः स्प न केनचित्‌ ॥ १० ॥ 
उपवीतं स्वणसुद्रा नांतरीयमपि त्यजेः ॥ 

कारणां तरमुत्सुञ्य नोष्णीपं शिरसि व्यधाः ॥ ११ ॥ 
धम्मोपदेद्राः प्रायेण दातव्य. सवैदेहिनाम्‌ ॥ 

ब्रतारोपं परित्यज्य संस्कारान्‌ गृहमेधिनाम्‌ ॥ १२ ॥ 
निर्थथगरवैनज्ञातः क्या. पचदशापि हि ॥ 

ांतिकं पौष्टिकं चैव प्रति्ठामर्हदादिषु ॥ १३ ॥ 
निर्भथाुज्ञया कुया प्रत्याख्यानं च कारयेः ॥ 

धार्यं च दढसम्यक्त्ं मिथ्याराखं विवर्जयेः ॥ १४ ॥ 
नानार्यदेशे मंतव्यं त्िशुद्धयादौचमाचरेः ॥ 
पारुनीयस्त्वया वत्स ्रतादेदो भवावधिः ॥ १५ ॥ 


( इतिव्रषडणल्रतष्देशः ५ 


[भाषाः ] परमेषिमहाम॑नर सढा हृदयमे धारण करना, निर्भथ 
सुनीर्गकी निलय उपासना करनी 1 तीन कारमें अरिहतकी पूजा करनी, 
तीनवार सामाथिक करनी, शकस्तवतसे सातवार चैदयदना करनी । 
छाने हए शद्ध जरसे तरिकालमे वा, एककारनें सान करना, मधिरा 
सास, मधु, माखण * पांच जातिके उड्वरफर, आमगोरससयुक्त अधात्‌ 
कचे विना गरम करे गोरस दूध ठही छाछके साथ हिदर्‌ अन्न, जिसपर 
नीरी पूरी आजि सो अन्न जीवोत्पत्तिसयुक्त सधान अर्थात्‌ तीन ठनि 





# क्रमे पडा हआ मास्षण जोपथादिकमें परह्य होने सूत्रकारे शिखा नही रहै, तथापि 
तकनिगेत अतरुष्टत्तौनतर जमदय ही नाणना ॥ 


३६६ तत्तनिणेयमप्रासाद- 


उपरौतका आचार, रत्निमोजन, गुटका अन्त, देवके आगे चटा नैवे 
इन पूर्वोक्त वस्तुयोको मरणात भी न खाना) _सतानोतचतकेवास्त ण्ट 
वास्य खीरे समगं करना न तु कामासक्त होके। चास आर्थवेढ विधिे 
पटने, सती, पञरुपाखपणा ओर तेवा्ृत्ति ( नोकरी > येह नद करने । 
शुचिमान्‌ यसे तेने सत्य वचन योना, भाणिकी रक्षा करनी, अन्य खी 
जजर अन्व धन येह धर्जने, कयाय विपयको त्यागने, राय क्षन्निय ओर 
वैदयोके चरमं तेने भोजन न करना, आत्‌ ्रह्मणकि धरमे भोजन करना 
तुको योग्य है 1 अपनी क्ञातिका जञा मिथ्यालपासित होवे, ओर मा 
साहारी हेते तिस घस्मे भी भोजन नही करणा । प्राय आपही पकाके 
सजन करना । कचे अन्नका भी दान नीरचोका न महण करणा, नगरं 
श्रमण करता किलीका भी पाय स्पशं न करना । उपवीत स्वर्णमुद्रा 
ओर अतरीय इनको व्याग न करने कारणात्रको वके रिरके ऊपर 
उप्मीप धारण न करना। प्राय समै मनुप्योको धमेषटेश देना, तारो 
पर वक निमय गुरी आज्ञा पचटश १५ सम्कार र्हस्थोंको करने, 
तथा शतिक, पोटिक, जिनघतिमाकी अनिष्टादि करावने । निर्ययकी 
आज्ञासे प्रतयास्यान करना, ओर अन्यको करावना, सम्यश्चको दृद 
भारण करना, मिव्याशाखकी श्रद्धा वर्जनी। अनार्यः देशमे जाना नदी, 
तीन शरद्धया करके शोच आचरण करना, हे वत्स ! तेने पूर्वोक्तं रताः 
दे जघतक ससार रहे तवतक पाना ॥ १५१ इतिव्राद्यणनतादेश ॥ 
अथक्षत्रियत्रतादेश. ॥ 
१ मृटम्म्‌ \ 

परमेटिमलूरमचर स्मरणीयो निरंतरम्‌ ॥ । 

शकस्तवेखिकाल च वदनीया जिनेश्वर; ॥ १॥ ~. 

मद्य मास मधु तथा संधानोहुंवरादि च ॥ 

निभि भोजनमेतानि वर्मयेर्मतियनत ॥ २ ॥ 

द्टनियहयुडादिवजयिलवा वर्धोगिनाम॥ 

न विधेय स्थूरमृपावाट्यक्तन्य एत च ¶ ३॥ , ˆ ‹ 


चतुर्विशस्तम्भः! २६७ 


परनारीं परधनं स्यजेदन्यविकत्थनम्‌ ॥ 
युक्त्यासाधुपासनं च द्ादद्रा्रतपारुनम्‌ ॥ ० ॥ 
विक्रमस्याविरोधेन विधेयं जिनपूजनम्‌ ॥ 
धारणं चित्तय्नेन स्वोप्वीतांतरीययोः ॥ ५ ॥ 
ङिगिनामन्यविध्राणामन्यदेवाखयेष्वपि ॥ 
प्रणामदानपूजादि विधेयं व्यवहारतः ॥ ६ ॥ 
सांसारिकं स्वेकम्मं धमकम्म।पि कारयेत्‌ ॥ 
जेनवित्रेश्च नि्भैयैदंडसम्यक्त्ववासितः ॥ ७॥ 
रण शद्ुसमाकीर्णे धार्यो वीररसो हदि ॥ 

युद्धे मृत्युभयं नेव विधेयं सर्वथापि हि ॥ ८ ॥ 


षः 


गोव्राह्मणा् देवार्थे गुरुमित्रा्थं एव च ॥ 
स्वदेश्च्मगे युदधत्र सोढव्यो सल्युरप्यखम्‌ ॥ ९.7 
बराह्मणक्षत्ियोर्नेव क्रियामेदोरित कश्चन ॥ 
विहायान्यव्तानुनावियावृत्तिप्रतियहान्‌ ॥ १० ॥ 
दुनि्रहणं युक्तं सोभ भूमिप्रतापयोः ॥ 
्राह्मणन्यतिरिक्तं च क्षतरियोदानमाचरेत्‌ ॥ ११ ॥ 
॥ इतिक्षतियवतादेरा. ॥ 
अथ क्न्नियत्रताटेश कहते हे ॥ परमेष्ठिमहासंत्र निरंतर स्मरण करना 
शक्रस्तवोकरके चिकार जिनेश्वरको वटन करना. । मय, मांस, मधु, 
संधान, पांच उडुवरादि, आबिशव्दसे आमगोरससयुक्त दिटल, पुष्पितो. 
दन, भहण करना, ओर रात्रिभोजन, इनको यलसे वजे । दुष्टका निभ्रह 
करना, ओर्‌ युद्धारि वर्जके पाणियोका वध न करना, स्यृरमृषावादलाय 
करना, न वोखना इलर्थ.। परीका ओर परधनका त्याग करना, 
परकी निदाका स्याग करे, युक्तित साधुयोकी उपासना करे, ओर धारा 
त्रत पाखन करे । अपनी शक्ति अनुसार जिनपृज्ञन करन; वित्तयलसं 


२६८ तलनिर्णवप्रासाद- 


अथौत्‌ उपयोगस स्वउप्वीत, ओर अंतरीयको धारण करना । लिगि्योंको, 
अन्य ब्रह््णौको, ओर अन्यदेवाख्योमे सी, प्रणाम ठान पूजादि काम्‌ 
पडे तो, सोकन्यवहारमें करने । संसारिक सवं छम जनब्राद्मणों अर 
धर्म कर्म निर्मथो करके करषषि दृढसम्यङ्तकी वासनायाखा दत्रे । 
शघुर्योकरके सथाकीणं रणमे हृदयके विपे वीररस धारण करना, युदधमें 
मृद्युका भय सर्वथा नही करना । गो बाह्यणके अथ, देषके अर्थे, गुरु 
ओर मित्रके अर्थ, स्वदेशे भग होते, ओर यमे, मृत्य भी सहन 
करना योम्ब्‌ हे । व्राह्मण ओर क्षातरियकी क्रियामे छु भी भेर नही है, 
पर अन्यको ब्रत्तअसुक्ञा देनी, वियावृत्ति धरतिपरह ( स्वीकार~दाने) 
इनको वर्जे वुषटोका निग्रह करना योग्य दै, भृमि ओर प्रतापका छोभ 
करना, वाह्मणसते व्यतिरिक्त क्षत्रिय दान आचरण करे ॥ ११ ॥ इति 
प्षत्नियनतपठेशय ॥ 
अथ वैरयवतादेश १ 
॥ मृलम्म्‌ ॥ 
धिकारमरहै्पूजां च सपतवरं जिनस्तव ॥ 
परमेष्ि्मृतिश्यैव निर्भैथगुरुसेवनम्‌ ॥ 9 ॥ 


आर्यकं दकारं च दादशाबतपारनम्‌ ॥ 
तपोविधिगृहस्थाहो धर्मश्रवणसुत्तमम्‌ ॥ २॥ 
परनिगावजैनं च सरवतापयुचितक्रमः ॥ 
चाणल्वपारुपाल्याभ्या कपणेनोषजीवनम्‌ ॥ ३ ॥ 
सम्यक्टस्यापरित्याग प्राणनाेपि सर्वथा प 


उपनीतेन वैद्येन कर्चव्यमिति यल्लत. ॥ ५॥ 
॥ इतिचेरयनतादेशः # 


चतुर्विशस्तस्भः। ३६२ 
अथ वैद्यतरतादेदय कहते है ॥ तरिकार अहैत्‌पूजा करनी, सातवार 
जिनस्तव चैल्यवंढन करना, पंचपरमेष्ठिम॑त्रका स्मरण करना, निंथ 
गुरुकी सेवा करनी । दो कारमे (घातः काछमे ओर साय कालम) आव- 
हयक ( प्रतिकरमणादि ) करना वारां बत पाने, यहस्थोचित तपोविधि 
फ़रना, उत्तम धर्म श्रवण करना, परकी निग वजनी, सर्वत्र उचित 
काम करना, वाणिज्य, पशुपाखन ओर खेती करके आजीविका करनी. । 
स्वथाप्रकारे श्रार्णोका नादा होवे तो भी, सम्यक्त्व नही लागना; सुनिर्योको 
आहार, पान, वख, मकान (उपाश्रय ) का दान करना । कर्मादानसे 
रहित स्व उत्तम बाणिञ्य (व्यापार ) करना, उपनीत वेज्यको ये पूर्वोक्त 
यत्ने करणे योग्य है ॥ उतिवेद्यत्रतादेशः ॥ 


अथ चातुर्ण्यैस्य समानो बताटेशः ॥ 
॥ सुरम्म्‌ ॥ 
निजयून्यगुरुपक्तं देवधम्मदिपाठनम्‌ ॥ 
देवाच॑नं साधुपूजा प्रणामोविप्रङिगिषु ॥ १ ॥ 
धनाज॑नं च न्यायेन परर्निदाविवर्जनम्‌ ॥ 
अव्णैवादो न कापि राजादिषु विरोषतः ॥ २॥ 
स्वसचस्यापरित्यागो दानं वित्तानुसारतः ॥ 
आयोचितो व्ययश्चेव काठे काठे च मोजनम्‌ ॥ ३॥ 
न वासोऽसल्पजछे देशे नदीरुरुविवर्ञिते ॥ 
न विश्वासो नरेन्द्राणां नागरीयनियोगिनाम्‌ ॥ ¢ ॥ 
नारीणां च नदीनां च कोभिनां पूरववेरिणाम्‌ ॥ 
कार्यं विना स्थावराणामदहिंसा देहिनामपि ॥ ९५॥ 
नासत्याहितवाक्‌ चैव विवादो गुरुभिर्नं च ॥ 
मातापिनोयुरोश्चेव माननं प्रतघ्ववत्‌ ॥ ६ ॥ 


#। 


द 


तनिर्भयपासाद- 


शरुभकाखाकणनं च तथा नाऽ्मध्येमक्षणम्‌ ॥ 
अल्याज्यानां न च त्यागोप्यभ्वात्यानामघातनम्‌ ॥ ७ । 
अतिथौ च तथा पत्रे दीने दानं यथाविधि ॥ 
दरिद्राणा तथाधानामापद्वारमुतामपि ॥ ८ ॥ 
हीनादूनां विकखानां नोपहासः कदाचन ॥ 
समुत्प्कषुपिपासाघुणाक्रोधादिगोपनम्‌ ॥ ९ ॥ - 
अरिषद्वर्मविजय' पक्षपातो गुणेषु च ॥ =, 
देशाचाराऽ्वरणं च भयं पापापवादयो ॥ १० ॥ - , 
उद्याह" सदृश्राचरे समजात्यन्यगोजजेः ॥ ् 
त्रिवर्गसाधनं नित्यमन्योन्याप्रतिवंधतः ॥ 9१ ॥ ` 
परिज्ञानं स्वपरयोर्ेडाकाखादिचितमम्‌ ॥ 

सोजन्यं दीधेदर्ि्वं कृतज्ञतं सर्जता ॥ १२॥ 
परोपकारकरणं परपीडनवजनम्‌ ॥ 

पराक्रमः परिभवे सवत्र क्षातिरन्यदा ॥ १३ ॥ 
जखायङ्मश्चानानां तथा देवतसद्मनाम्‌ ॥ 
निग्राहाररतादीनां संध्यासु परिवर्जनम्‌ ॥,१४ ॥ 
गवेनषटघनं चैव तटे गयनमेव च ॥ ` 

कूपस्य वजेनं नयाङंघन तरणीं विना ॥ १९५ ॥ 
गुवांसनादिञय्वासु ताखवृधेकुमूमिपु ॥ 
दने कुकर्ेषु सदेवासनवजैनम्‌ ॥ १६१ 
न उधनं च मत्तोदेनदृष्टस्वामिसेवनम्‌ ॥ 

न चतु्ीदुनस्सीडकचापविोकनम्‌ ॥ 9७ ॥ 
इरत्यश्बनखिना चापवादिनां ४ 


ह्‌ दिनां दूरवजैनम्‌ ॥ 
दिवासभोगकरण वुक्षसयोपासन निद्धि \ १८ ॥ 
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करुहे तत्समीपं च वर्जनीयं निरंतरम्‌ ॥ 
** देशकारविरुद्ं च भोज्यं कृत्यं गमागमो ॥ १९॥ - 

` भाषितं व्यय आयश्च कर्तव्यानि न कर्टिचित्‌ ॥ 

चातुवंण्यंस्य सवस्य बतदेशोयमुत्तमः ॥ २० ॥ 

इतिचातुर्वण्यैस्यसमानोवतादेश्ाः ॥ 

अथ चासो वर्णोका समान वतादेश कहते दँ ॥ अपने पञ्य गुरुके 
कहे देवधमौटिका पारना, देवपृजा करनी, साधुकी यथायोग्य पूजा 
करनी, ब्राह्मण ओर छिगधारीको घणाम करना । न्याये धन उपाजन 
करना. परकी निदा वर्जनी, किसीका भी अवणैवाद न वोलना, राजादि- 
विषयक तो बिदोपसे अवणेवाद न वोखना । अपने सत्वको छोडना 
नही, धनके अनुसार दान ठेना, लाभानुसार खरच करना, भोजनके 
कारमं भोजन करता । थोडे जखवाङे वेदाम वसना नही, नदी 
ओर धर्मगुरुबजित देशमे भी नही वसना । राजा, राज्याधिकारी, 
खी, नदी, खोभी, पूरवैवेरी, इनोका विश्वास नही करना । कायोविना 
स्थावर जीरवोकी भी हिसा नही करनी । असद अहितकारि वचन नही 
वोखना, गुरु (डो) के साथ विवाद नही करना माता, पिता ओर गुरु, 
इनको उककृ्ट तकीतरे मान सत्कार करना 1 शुभ अष्टादश दूषणरदित 
सर्बञोक्त राखरका श्रवण करना, अभ्य (नही खाने योग्य) का भक्षण 
नही , करना, जे त्यागने योग्य नही है, उनका लाग नही करना, 
जे मारणे च्रोम्य नही है, तिनको मारणा नही अतिथि, सुपा, 
ओर टीन, इनको यथाविधे यथायोग्य दान देना, दरिद्र, अधे, दुःखी, 
इनको भी यथाशक्ति ठान देना । दीन अगवालोको, ओर बिकरछोको 
कापि हसना नहीं 1 भूख, तृषा, धरुणा, क्रोधाडि उत्पन्न हुए भी, गोपनं 
करने । पट्‌ (द) अखिर्गका विजय करना गुणोमे पक्षपात करना, देशाचार 
आचरण करना, पाप ओर अपवाटका भय करना । सदृदा आचारवाे, 
समजाति, ओर अन्य गो्रजोके साथ विवाह करना, धर्म अर्थं कामको 
निरंतर परस्पर अपरतिवधते साधन करना. अपने ओर प्रायेका ज्ञान 
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करना, देशकालादिका चितन करना, सोजन्य धारण करना दीदी 
होना, कृतज्ञ रोना, रुना होना. परोपकार करना, परको पीडा न 
करनी, अपना परिभव (तिरस्कार ) होते तव पराक्रम दिखान अन्यदा 
सवत्र क्षति करनी ! जलाशय, रमशान, देवर, इनमें ओर तीन स्यामे 
निद्र, आहार, मेधुनादि वजैना.) कूषमे वेश करना, कूपको उर्छवन 
करना, कूषकाडिपर शयन करना, इन स्वको वर्जना, तथा नावातिना 


र, 


सदीका सधना वर्जना 1 गुरुके आसनशय्यादिके ऊपर, ताडवृक्षके ददः 
बुरी भूमिमे, दरगे, छ्कार्यमे, वेना सदाही वजैना । खाड कनी 
नरी, ट स्वामीकी सेवा नही करनी, चोयका चंद्र नशन खी, इद्रथनु, 
नरी देवनः नही । हाथी, घो, नलावाला, ओर निंदक, इनको दूरे 
वर्यना ! डिम समोग ( मेथुन ) न करना रात्रिको वृक्षका सेवनं न 
करना \ करर, ओर कलहका समीप, निरंतर वजैना । देश्चकार विरुद, 
मोजन, कार, ममन, आगमन, भाषण, व्यय (खरच ) ओर आय ( राभ) 
ये कदापि न करने यह पूर्वोक्त उत्तम बताठेद चारो वर्णोका दै ॥ २०॥ 
इति चातुकैण्यैस्य समानोत्रतादेश. ॥ 

शद्यगुरः पूर्वोक्त भरकारते शिप्यको व्रतादेश करके, आगे करके, जिन 
भरतिमाको तीन प्रदक्षिणा : करावे. किर पूर्वाभिुख होके धारस्तव पटे, 
तदी श्दयगुरः, आसन उपर घेठ जवे, ओर दिष्य "नमोस्तु" करत 
हभा रुरक पगोर्मे प्के पेसै केः ^ भगवन्‌ भवष्ठिमम 


नलाेढो ठत. ” तव गुरु क्द, “ दत्.सुगृदीतोस्तु सुरक्ितोसतु 
स्वयं तर प्रं तारय ससारसागरात्‌ "” रसं कहके नसस्वार 


पठता हुभा ऊर्क दोनो गुरुःरिप्य चैलवदन केर तदपीछे ब्राह्मणे, 
चिप्र श्वननिय वेश्यके धरम भिक्षाटन करना्षत्नि यने शस महण करना, 
आर चेयम अन्नदान करना ५ 


इत्युपनयने चतादेश ¶ 


[काका [8 
मप व्रतविसगं क्यते--अय रतविस्तम कहते हैँ ॥ व्राह्मणने आढ 
बधं छेके सोखां वधैपर्यत, दड ओर अजिन धारण करये, भिक्षादि 
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करके भोजन करना, यह उत्तम पक्ष है क्षचियने दंड अलिन धारण 
करके दरा वसं छेके सोलां वषैपर्य॑त आपही पाक करके, ठेवरुरुकी 
सेवामे तपर होके, भोजन करना; ओर वैदयने ठंड अजिन धारण करके 
स्वकृत भोजन करके बारां वर्धसे ठेके सोखां वषं पर्वत भोजन करना, यह 
उत्तम पक्ष है । यटि कारयव्ययतासे 1तितने दिन न रह सके तो, छ (६) 
मास पर्य॑त रहना. तदभावे एक मास पर्यत, तठभावे पक्ष पर्यत, तठभावे 
तीन ठिनि रहना. यदि तीन दिन भी न रह सके तो, तिसदी उपनयन- 
वरतादेशके दिनमेही विसर्ग करिये, सोदी कहे हँ । उपनीत, तीन २ घद- 
क्षिणा करके चारो दिश्ायोमे जिनप्रतिमाके अगे पूर्ववत्‌ युगाटिजिनस्तोत् 
सहित शक्रस्तव पडे तवपीछे आसनपर वैठे गुरुके आगे नमस्कार करके 
हाय जोडके पेसे कहे ॥“ भगवन्‌ देश्चकारायपेक्षया व्रतषिर्गमादिश ” 
॥ गुरु कहेः॥“ आदिश्चामि ॥ ” फिर नमस्कार करके रिप्य कहे॥ “भगवन्‌ 
ममवत आदि. ॥ ” गुरु कहे ॥ “ आदिष्ट ॥ ” भिर नमस्कार करके 
रिष्य के ॥ “ भगृवन्‌ वरतवंधो विमृष्टः1\" गुरु कहे ॥ “ जिनोपवीतधारणेन 
अविशृषठोस्त सख्वनन्मतः पोडशान्दीं वरहचारी पाव्धर्मनिरतस्तिष्ेः ॥ 
तदपे पंचपरमेषिमंव पठता हुआ रिष्य, मजी, कौपीन, वल्कल, 
दंड, इनको दूर करके, गुरुके आगे स्थापन करे, ओर आप जिनोपवीत- 
धारी शेतवस्र उत्तरीय होके गुरुके आगे नमस्कार करके वैठे, तव गुरु 
तिस वारां तिखकधारी उपनीतके आगे उपनयनका भ्यास्यान करे. । 

तयथा ॥ आर वर्षके ब्राह्मणको, ठद वर्धके क्षन्नियको, ओर वारां 
वर्षके वेऽ्यको, उपनयन करना तिसमें गमास भी घीचरमेदी गिणने ! 


तथाच ॥ 
“जिनोपवीतमिति जिनस्य उपवीत सुद्रासूत्रमित्यर्थः॥ ” 
जिनका उपवीत अथीत्‌ सुद्रासूत् सो कहावे जिनोपवीत । नवत्रह्मु- 


कि गभैरतनत्रय, येह पुरा, श्रीयुगादिदेवने ख्हस्थीवर्णत्रयको अपनी सुदराका 
धारण करना यावत्‌ जीवतांड्‌ कहा था । तदपे तीरथ॑के व्यवच्छेद हुए, 
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मिध्यात्को धात हुए वाह्मणोने दित्ता भररपणेसे चारो वेद्को भिध्या 
पथमे श्रात्त करे हु, पर्वत ओर वसुराजासे परायः हिसक यजे भदत हुए, 
ध्यज्नोपवीत : फेला नाम धारण करा मिष्या यथेच्छा भरलाप करो) 
परतु जिनमतमे तो, जिनोपवीतही नम है, नतु यज्ञोपवीत. तिसवास्ते 
नने इस जिनोपवीनके अच्छीतरे धारण करना, सासमासयीछे नर्वान 
धारण करना, भमादसे जिनोपवीत जाता रहे, वा ट जवे ते, 
तीन उपवास करे नवीन वारण करना प्रेतक्रियानें दक्षिण स्कधके 
उपर, ओर वाम कक्षाके हेठे ठेस विपरीत धारण करना वयोकि, 
सो पिपरीत कर्म है1 मुनि भी, श्त सुनिके लागनमे तथाथ 
विपरीतही व्र पदेनते दे, लिसवाम्ते, त पुरा जन्मकरके शुद्र होता 
भया, संत सस्काराधिशपकःरक ब्रहमगुसिके धारणेते व्राह्मण, वा क्षताः 
जराणिन~्राणकरके क्षत्रिय, षा न्याथधर्ममे वेशा करनेते वेत्य हआ है, 
तिसबासते, क्रियसिहित इस जिनोपवीतको अच्छीतरे हण करना, 
अच्छीतरे रखना तेरेको सद्दमैवासना उपनयनविधि क्षयरहित , होवे 
पसे व्याप्यान करके परमेषठिमत्र पटकर ' गनो गुरु शिष्य खड़े देवे. 
पीछे चेत्यवटन, ओर सापुषेढन करे ॥ इ्युपनयने ्रतविसग्गीषिधिः ॥ 


अथ गोदानविधिर्थथा ॥ 


अथ गोढानत्रिधि शिते हे ॥ तदा व्रताविसर्गके अनतर शिप्यसहित 
शुरु, जिनको तीन २ पक्षिणा करके पूर्ववत्‌ चारो टिशामे साकरस्तवका 
पाट्‌ कर पीछे गुर, आसनपर वेठे तब शिष्य गुरुफो तीन घदक्षिणा 
करके नमस्कार करके हाय जोडके सडा होफे, गुरुको विज्ञापना करे 
यथा॥ 


` ॥ भगवन तारितोहं निरतारितोदं उतम कृतोहं सत्तमः 
क पूत छतोह पूज्य कृतो तररगयन्नादिदा भमाद्‌- 
बहुरे गहस्थधम्त् मम्‌ क्रिचनापि रहस्यमूततं सुरतं ॥ ”? ˆ 
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-- हे भेगवन्‌। तारा सुद्रको, निस्तारा सुद्चको, उत्तम करा सुञ्चको, अति- 
शयसाधु (श्रे ) करा भञ्षको, पवित्र करा मुङ्घको, पूज्य करा सुञ्चको, 
तिसवास्ते हे भगवन्‌ । प्मागवहुख शहस्प्रधर्ममे मेरेको खक रहस्यभूत 
सुकृत कथन करो ॥ 
तच गुरु कटे ॥ 
५ ॥ वत्स सुष्रुुषटितं सृष्ट प्रं ततः श्रूयताम्‌ ॥ 
हे वत्स अच्छा करा, भटा पृछा, तिसवास्ते तूं श्रवण कर ॥ 
दानं हि परमो धम्मो दानं हि परमा क्रिया ॥ 
दानं हि परमो माग्ग॑स्तस्मादाने मन कुरु ॥ १॥ 
दया स्यादभयं दानसुपकारस्तथाविधः ॥ 
सर्वो हि धर्म्मसंघातो दूनेन्त्मावमर्हेति ॥ २॥ 
ब्रह्मचारी च पाठेन भिक्चश्चैव समाधिना 7 
वानप्रस्थस्तु कष्टेन खटी दानेन शुखयति ॥ २॥ 
ज्ञानिनः परमार्थज्ञ अर्हन्तो जगदीश्वराः ॥ 
्रतकाठे भ्रयच्छन्ति दानं सांवत्सरं च ते ॥ ४ ॥ 
ग्रहतां प्रीणनं सम्यक्‌ ददतां पुण्यमक्नयम्‌ ॥ 
दानतुल्यस्ततो रोके मोभ्रोपायोऽस्ति नाऽपरः ॥ ९॥ 
अथ --टानदी परम उकछृष्ट धम हे, गानही परमा क्रिया दै, दानी 
परम मार्ग है, तिसवास्ते दान उेनेमे सन कर । अभयदानसे व्या होवे 
है, दानसेही तथाविध, उपकार होवे हे, सर्वही धर्मसमृहं दानमे अंतर्माव 
हो सक्ता है बह्यचारी पाठ करके, साधु समाधि करके, वानप्रस्थ कष्ट क- 
रके, ओर शहस्थी ठान करके शुद्ध होता हे 1 तीन ज्ञानके धत्त परमारथके 
जाणकार, पेतं अर्त भगवत जगदी-धर भी तसमयमें सांवत्सर दान 
ठेते हे । दान महण.,करनेवारेको तो, दान तस करता हे, ओर ठेनेवा- 
छेको अक्षय पुण्य भरात्त कराता है, तिसवास्ते गनके समान दसरा कोई 
मोक्षका उपाय खोकमे नही है. ॥ ५ ॥ जिसवास्ते हे वत्स ! तेने बाह्मण- 


३७६ तचचचनिणैयप्रासाद- 


पणा, वा क्षतरियपणा, वा वैद्यपणा पातत करा है, अंगीकार करा है, तिस 
वस्ते हे वस्म! तू हस्थधरममे मोक्षके सोपानरूप ठान देनेका प्रारंभ 
कर । तवं नमस्कार करके शिष्य करे, हे भगवन्‌ । सञ्चको दानका 
विधी कहो । गुर कहे ‹ आदिशामि ` कहता द । 
यधा॥ 
गवि भूमिः सुवर्णं च रत्नान्यननं च नक्तकाः ॥ 
गजान्वाहति दानं तद्धा परिकीर्तयेत्‌ ॥ १ ॥ 
एतचाष्टविधं दान विप्राणां गृहमेधिनाम्‌ ॥ 
देयं न चापि यतो गृहन्त्येतचच निस्पृहाः ॥ २ ॥ 
यतिभ्यो मोजन्‌ वख पात्रमोषधपुस्तफे ॥ 
दातव्य द्रन्यदानेन नौ दौ नरकगामिनौ ॥ २॥ 


अय्‌ -गे ९, भूमि २ सुवणं २, रल ९, अन्न ५, नक्तक ६, हाथी ७, 
अर घोडा © येह आट धरकारका दान कदिये । येह पूर्वोक्त आट 
भकारका ठान, ृहस्थी बाहमणगुरुयोको वेना ओर निःस्पृह थति सध 
मूनिराज, इस ठानको नही ठेते हे । यतियोको तो, भोजन, वल, पात्र, 
ओषध, पुस्तकः, इनका टान देना यत्तिको ठव्य (धन ) काकान्‌ देने, 
ेनेठेनेवाङे दोनोही नरकमामी होते है ॥ ३ ॥ तिसवास्ते पथम गोदान 
भदण करना उपनत, वेडेसादित कपिका, बा पाटला, वा अओतरंमकी, 
यापित, चित, भरित, पेनुको, आगे ल्यायके, पसे पकडके, रूप्यमय 
खुरा हे जिसके, स्वणेमय गैग ह जिसके, ता्रमय पृष्ठ है जिसकी, 
कास्यमय दोहपात्र दै जिसका, यसी येतु, च्दयगुरुफेतांइ देवे । शुरु तिस 
मोकी पको हाथमे धारण करके, यह्‌ वेदम पदे । 

यथा॥ 


^ अहं नोर तुरियं परस्यपशरिव स्वोततम्ीरदधि 
धरतेयं पनिनगोमयमूवयं -- प तगामयमूरेयं सुधासावि्णीयं रसोद्भाविनीयं 
> नक्तरवृद्यविंरेष ध £ 


+ 
५ 


चतुर्विरास्तम्भः। ३७७ 


पूज्यं श्येयं अभिवायेयं तदततेयं त्वया धेनुः कृतपुण्यो 

भव प्रापतपुण्यो भव अक्षयं दानमस्तु अर्ह ॐ ॥ ” 

यह कहकर य्यगुरु, धेनुको हण करे शिष्य तिस गौकेसाथ दो- 
णप्रमाण सात धान्य, तुखामात्र षद्‌ (६) रस ओर पुरुपतृिमा्र पट्‌ (६) 
विङती (विगय ) देवे ॥ इतिगेटानम्‌ ॥ 

अन्य सर्वं भूमिरलादिदानोविपे यह मंत्र पढना । 

यथा ॥ 

५ ॐ अर" एकमस्ति दराकमस्ति रातमस्ति सदखमस्ति 

अयुतमस्ति रक्षमस्ति भ्रयुतमस्ति कोव्यस्ति कोटिदराक- 

भस्ति कोटिशितकमस्ति कोटिसदखमस्ति कोव्ययुतमस्ति 

कोटिरक्षमसिति कोषिप्रयुतमस्ति कोटाकोटिरारित संख्येय- 

मरित असंख्येयमरिति अनंतमस्ति अनंतार्नतमस्ति दान- 

फरुमरित तदक्षयं दानमस्तु ते अहै" ॐ ॥ ” 

ति परेषां दानानां मंत्रपाट ॥ 

यहां उपनयनमे गोदानकादी निश्चय हे, शेष दान कमकरके अन्यदा 
भी देना. गोदानादि दान शद्ययुरु ब्राह्मणोकोदी देना निःस्एह यतियो- 
फो न देना. तथा तिन यतिर्योको, अन्न, पान, चख, पात्र, भेषजं, वसति, 
परस्तकोदि दानमे ' धभलामः › यदी मंत्र जाणना । अथ शयरुरु, उपनी- 
तस गोदान लेके, प्णातुज्ञा देके, चेत्यवंदन, ओर साधुवंगन करा- 
धके, तेसेही संघके मिले हण, मंगखगीतवाजत्रोके वाजते हण, 
दिप्यको साधुयोकी वसातिमे ( उपाश्चयमे ) ठे जवि. तहां मडटी- 
पूजा, वासक्षेप, साधुव॑ंदनादि सर्वं पूर्वैवत्‌ करना । तव्पीरछे चतुर्वि. 
ध संधकी पूजा, ओर सुनियोको वख, अन्न, पात्रादि ठान करे, ॥ इतिं 
गोदानविधिः ॥ संपूर्णो चतुर्विधउपनयनविधि . ॥ 

अथ शुद्रस्योत्तरीयकन्यासविधि"-अथ शुटरको उत्तरीयकन्यासविभि 
लिलते ॥सात दिन तैखनिपेकलान पूर्ववत्‌ जाणना. ! तदनतर यथाविधि 

॥। 


३७८ ततनि्मैयग्रासाद्‌- 


पौटिकसशषिरका सुंडन,वेटिकरण, चतुष्किकाकरण, जिनपतिमास्थापन, 
पूर्ववत्‌ । तदये दुर जिने-रकी अथ्यकारी पूजा करे चाश दिक्नायोमिं 
शकर्नव पाठ करे पीठे गुरु आसनऊपर वेठ जावि तव दिष्य -ेत- 
वल पिरे, उत्तरासगकरके समवसरण ओर शरुको, भवक्षिणा करके 
' नमोस्तु २. कहता हभ, गुरुको नमस्कार करके, हाथ जोडके, खडा 
होयके ददे ^॥ मगवन्‌ ्रा्तमप्यजन्मायैदेमाथकुटस्य मम्‌ वोषिरूपा 
भिनाज्ा देदि ॥ ” ुर कदे “॥ ददामि ॥ शिष्य किर नमस्कार करके 
कदे “॥ न योश्योदयुपनयनस्य तनिनान्नं देहि ॥ > गुरुके ५॥ ददा- 
मि॥\" तद्पीे द्वादश (१२) गर्भततुरूप, जिनोपवीतप्रमाण दी (छवा) 
काष्पौसका, वा र्दामका, उत्तरीय, परमेण पटता हुमा, जिनोपवौ- 
तवत्‌ पिरवे पी गुरः पूर्वाभिमुख शचिप्यको वेत्यवैदन दरवा 1 तद्‌. 
पीछे शिष्य ° नोस्तु २ कहता हआ, सुखसै वेठे गुरुके परमि पडके, 
पिरे खडा हके, दाय जोडके, येसं कहे «| मगवन्‌ उत्तरीयकन्यातिन 
जिनाज्ञामारोपितोह ॥ > रुरु के “1 सम्यगारोपितोति तर भवसाग- 
रम्‌ ॥ ” तदपे गुर सन्युख वेे शके आगे ्तातुक्ञा ठेवे ॥ 
यथा) 

सम्य्लेनाधिष्ठितानि घतानि द्ाटररीव हि॥ 

धार्याणि भवता नेव कार्यं कुरमद्स््वया ॥ १ ॥ 

जेनर्पीणा तथा जनत्राह्मणानामुपासनम्‌ ॥ 

विधेयं चेव गीतार्थाचीर्णं कार्थं तपस्त्वया ॥ २॥ ` 

न निय कोपि पापात्मा न कारय स्वप्रदंसनम्‌ ॥ 

त्रह्मणेभ्यसत्वया सानं दातव्यं दितमिच्छता ॥ ३॥ 

मेषं चतु्ेणरिघाछोकव्याख्यानमाचरेत्‌ ॥ 

उत्तरीयपरिश्वगो भगे चाप्युपवीतवत्‌ ॥  ॥ 
थं चत भ्रतकर्मकरण पृपर खया ॥ = 
पकतिरषोततरासंगातुननायां च विधीयते ॥ ५॥ 


चतुवश्चस्तस्मः। २७५९ 


` क्षात्राणामथ वैश्यानां देशकालादियोगतः॥ 
त्यक्तोपवीतानां कार्यमुत्तरासंगयोजनम्‌ ॥ ६ ॥ 
अ € 
धर्मकार्ये गुरोटैषटो देवरुवांख्येऽपि च ॥ 
६. + प्रेतकर्मी 

धायस्तथोत्तरासंगः सूत्रवत्‌ णि॥७॥ 

अन्येषामपि कारूणां गार्वानुन्ञां विनापि हि ॥ 

गुरुधमांदिकार्येषु उत्तरामंग इष्यते ॥ ८ ॥ 

अर्थै-सम्यक्लके सयुक्त द्वाव्डा व्रत तेने धारण करने, ओर 
करुखुका मद्‌ न करना 1 जेन ऋपियोकी, ओर जेन व्राह्मणोकी उपासना 
करनी, तथा मीतार्थाचीण तप करना । किसी पापात्माको निना नरी, 
अपनी प्रसा न करनी, हित उच्छके ब्राह्मणोको मान ठउेना । रोष 
चतुवणरिक्षाग्छोकमे कहे आचारको आचरण करना, उत्तरीयके परिभरशमे, 
वा भगम उपवीतवत्‌ जाणना ! चत करना, प्रेतकर्म॑ करना, हे वृपर- 
शूद्र ! उत्तरासगकी अनुन्ञामे तेने यह युक्ति करनी । देशकाङादियोगते 
त्याग न किया हे उपवीत जिनोने, वैसे क्षत्रिय ओर वेदयोंको, उत्तरासंग 
योजन करना । धर्मकार्यमे, गुरुकी दष्ठिमि, ठेव ओर गुरुके मकानमे, 
तथा प्रेतक्मेमे, सूत्रकीतरे उत्तरासग धारण करना । ओर भी कारयोको 
गुरुकी आ्ञाके विना भी गुरुधमौटिकार्येमि उत्तरासग इच्छते है ॥ सा 
ध्याख्यान करफे गुरु शिप्यको चैत्यवढन करवावे । परमेठिमंत्रका उचार 
ओर मच्रव्याख्यान पूर्ववत्‌ । इतना विदोप है शुद्राटिकोको ° नमो › के 
स्थानमें णमो उच्चारण कराना इतिगुरुसप्रदाय । तद््पीरे रिप्यसहित 
शुर, उत्सव करते हृष्‌ धमौगारमे जावे तहां मंडलीपृजा, गुरुनमस्कार, 
वासक्चेपादि प्रवैवत्‌ । तदपीछे स॒नियोको अन्न, वख, पात्र ठान ठेवे ओर 
चतुर्विध सघकी पूजा करे ॥ इति उपनयने शद्राटीनां उत्तरीयकन्यासो- 
त्रासंगानुन्ञाविधिः ॥ 
अथं वूकरणुविधि-अथ बदूकरणविधि _ छिखते दे. ॥ जिसवास्त 

सम्यक्‌ उपनीत, बेद्रविद्यासयुक्त, डुः्रतिमहवार्जत, अयूद्रान्नभोजन कर 
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पोधिक.सर्वदिरक मुंडन, ेदिकरण, चलुप्किकाकरण, जिनमतिमास्थापन, 
पूववत्‌ ।तदपीठे णगुर जिन रकी अष्टमकारी पूजा केरे चारो क 
करस्तव पाठ करे पे गुरु आसनऊपर भेट जावि तव दिष्य र 
वद्र पहिरके, उक्तरासगकरके समवसरण ओर गुरुको, मदा्षेणा करः 
“नमोस्तु २› कहता हआ, गुरको नमस्कार करके, हाथ जोडके, ( 
दोयके कदे “॥ भगव प्राप्तमरप्यनन्मायदेायकटस्य मम ६५ 
मिनाज्ञ देहि ॥ ` रुर कदे “ ॥ ददामि । 1 व 
कदे “॥ न यो्योहसुपनयनस्य तनिनाजञां ठेहि॥ ” रुर कदे “॥ ददा 
मि॥” तदपीे दारच (१२) गर्भततुरूप, जिनोपवीतप्रमाण दीषै (लब) 
काप्पीसका, वा रेशमका, उत्तरीयक, परमेष्ठि पठता हुआ, जिनोपवी- 
तवत्‌ पदिरवि पे गुर पूवभिरुख शिष्यको चैत्यवंदन करवाते । तद्‌ 
पे शिष्य ‹ नोस्तु २ कहता हुभा, सुखसे वेठे गुरुके पगेमि पडके, 
प्षिर खडा हके, हाथ जोडके, फेल कहे “ ॥ भगवन्‌ उत्तरीयकन्याप्तन 
जिनान्नामायेपितोद ॥ ” गुरु कटे “॥ सम्यगारोपितीपि र अवकताग्‌- 
रम्‌ ॥ " तवपौरे गुरं सन्मुख वेठे शके आगे बतानुन्ञा उेवे ॥ 
यथा 

सम्यक्लेनाधिषठितानि तानि दादभैव हि ॥ 

धार्याणि भवता नेव कायं कुटमदस्त्वया ॥ १ ॥ 

जेनर्पाणां तथा जेनव्राह्णानामुपासनम्‌ ॥ = 

विधेयं चेव मीतार्थाची्णै कार्य तपस्त्वया ॥ २॥ 

न निंद्य कोपि पापात्मा न कार्यं स्वप्ररंसनम्‌ ॥ 

व्राह्मणेभ्यसत्वया मानं दातव्य हितमिच्छता ॥ ३॥ 

ओपं चतुर्वरणशिप्नाशेकल्याख्यानमाचरेत्‌ ॥ 

उत्तरीयपरिभरंरो भगे वाप्युपवीतवत्‌ ॥ ¢ ॥ 

काय नत म्रतकर्मकरणं वपल त्या ॥ 

यक्तिरयोत्तरासगानुन्नायां च विधीयते ॥ ५ ॥ 


चलुवदस्तम्भः। ३७९ 


धाज्नाणासथ वैश्यानां देश्कारादियोगतः ॥ 

त्यक्तोपवीतानां कायमुत्तरासंगयोजनम्‌ ॥ ६ ॥ 

धर्मकार्ये गुरोरहटौ देवरुरवांख्येऽपि च ॥ 

ॐ म्रेतकर्मी [9 

धाय॑स्तथोत्तरासंगः सूत्रवत्‌ ण ॥७॥ 

अन्येषामपि कारूणां रार्वानुन्ञां विनापि हि ॥ 

गुरुधमादिकार्येषु उत्तरामंग इप्यते ॥ ८ ॥ 

अर्थैः-सम्यक्खके संयुक्त द्वाव्डा ब्रत तेने धारण करने, ओर 
कुरुका मद न करना । जेन छपियोकी, ओर जेन व्राह्मणोकी उपासना 
करनी, तथा मीतार्थीचीण तप करना । किसी पापात्माको निदना नरी, 
अपनी प्रदयसा न करनी, हित इच्छक व्राह्मणोको मान ठेना । शेष 
चतुवणरिक्षाश्छोकमे कहे आचारको आचरण करना, उत्तरीयफे परिभरशर्मे, 
वा भगमे उपत्रीतवत्‌ जाणना ! व्रत करना, प्रेतकर्म॑ करना, हे वृषल- 
यद्र । उत्तरासगकी अनुज्ञामे तेने यह युक्ति करनी । ठेदाकाङादियोागसं 
त्याग न किया है उपवीत जिनोने, वैसे क्षत्रिय ओर वैदयोको, उत्तरासंग 
योजन करना । धर्मकार्यमे, गुरुकी दध्म, ठेव ओर गुरुके मकानमे, 
तथा प्रेतकर्ममे, सृन्रकीतरे उत्तरासग धारण करना । ओर भी कारुयोको 
गुरुकी आज्ञाके विना भी रुरुधमौदिकायेमि उत्तरासग इच्छते है. ॥ एेसा 
व्याख्यान करके गुरु शिप्यको चैत्यवदन करवावे । परमेषठिमंत्रका उच्चार 
ओर मच्रव्याख्यान पूर्ववत्‌ ! उतना विशेष है शदरादिकोको “ नमो ? के 
स्थानम णमो उच्चारण कराना इतिगुरुसंप्रदाय । तदपे शिण्यसहित 
गुरु, उत्सव करते हुए धमौगारमे जवे तहां मंडखीपूजा, गुरुनमस्कार, 
वासक्षेपारि पूर्वैवत्‌ । तपीछे स॒नियोको अन्न, व्र, पात्र दान देवे. ओर 
चतुथ सघकी पूजा करे ॥ इति उपनयने शूद्रादीनां उत्तरीयकन्यासो- 
त्रासगानुज्ञाविधि ॥ 
अथं वटूकरणविपि"-जय वदकरणविधि  छिखते द. ॥ जिसवास्ते 

सम्पद्‌ उपनीत बेदव्िद्यासघुक्त दुःरतियहवाजेत, अगूदराच्नभोजन कर 


३८० 5 तनिणेयधरासाद- 


नेवारे, माहनोके आचाम रक, सव गयसंस्कारथतिषटादिकमेकि करानि. 
ह्मण, पूज्य होतेह 1 नद, व पोकः वाहा, यादि 
रजार्योको, सेवा, अन्नपाक, तिसके आज्ञा करनी, अम्बुत्धान, चाटुः-मनो- 
हर वचन, भरशसा, धिना नसस्कारके आीवीद वेना, वजानकर 
छपिवाणिच्यकरण, तुरगदयभादि रिक्षाकरण, इत्यादिवास्ते जोढने 
कल्पते ह इसवास्ते तथाविध पर्वोक्तं कमम, वदत ब्राह्मणः योजन 
करे ग्य हते है इवासते तिन ब्रा बट्‌ करनेका विधि 
करते हं 

उक्तं व यत. ॥ 

च्युतन्रताना ब्रात्यानां तथा नैवेयभोजिनाम्‌ ॥ 
कुकस्मेणामवेदानामजपानां च ग्ल्िणाम्‌ ॥ १ ॥ 
भाम्याणां कुठहीनाना विप्राणां नीचकम्मंणाम्‌ ॥ 
परेतान्नमोजिनां चैव मागधानां च वंदिनाम्‌ ॥ २ 
घांटिकाना सेवकाना गंधर्तावूटजीविनाम्‌ ॥ 

नटानां विप्रवेषाणो पदुरामान्ववायिनास्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्यजा्युद्रवानां च वंदिवेषोपजीविनाम्‌ ॥ 
इत्यादिविघ्ररूपाणा वटूकरणमिष्यते ॥ ¢ # 

८ ठ हुए, सस्कारहीन, सेवेद्यका भोजन करनेवारे, 
ुकमेके , वेदको नही जाणनेवाङे, वेद मेत्रोका जप न करने- 
वाटे, शचको धारण करनेवारे, ग्रामे वसनेवाले, करीन, नीच कमैके 
करनेवा, परेतके अन्नका भोजन करनेवारे, सागध-सतुतिपाठ पठमेवारे 
वदी -राजागिकी स्तुति पढनेवाे, घटिका वजानेवारे, सेवा करनेवाले, 
गंधतावूलकरके आजीविका करनेवरे, विप्रवेष धारण करनेवाले नट, 
पुरारे सत्ानीय, अन्य जातिं उरत्न हष, वदिवेपसे आजीविका 
करनबाट, इत्यादि विपररूपरो चदटूकरण इच्छते है । त्तिसका यह विधि है 
थस्‌ नित्के धरम गुर, यथोक्त विभि परधिकः करे. पे तिसको ' 


चतुर्विंडास्तम्भः। ९८९; 


शिखावर्जके मुंडन करवावे, तदपीछे तिसको तीरथोदक मंत्रोकरके मंत्रित 
जलकरके सान करवावे 1 
तीर्थोदिकाभिमंत्रणमन्रोयथा ॥ 
५। ॐ वं वरुणोसि वारुणमसि गांगमति यामुनमसि गो- 
दावरमसि नामम्मदमासि पोष्करमसि सारस्वतमापि शात- 
द्रवमसि वेपाङ्नामसि सेंधवमापै चांद्रभागमसि वैतस्तमसि 
एेरावतमसि कवेरमतसि कारतोयमसि मोमतमधि रैतम- 
सि रोतोदमसि रोहितमासि रोहितांदामासि सारेयवमसि 
हारिकांतमि हारिसरिरुमापि नारिकां तमसि नारकांतमसि 
रोप्यकूरमसि सौवर्णकूरमसि सारिर्मसि रक्तवतमसि 
तैमम्नसखिलमि उन्ममसटिरुमसि पद्मम महापादय- 
मसि तेगिच्छसक्षिं कैगरमसि जीवनमसि पवित्रमसि पा- 
वनमाकषि तदमुं पवित्रय कुखाचाररहितमपि देहिनं ॥" 
इस मंत्रे कुशायकरी सात वार अभितसिचन करे पीछे नदीकांठे 
धा तीर्थऊपर, वा मदिरमे, वा पवित्र शहस्थानमे तिस वदूकरण यो- 
ग्यको, भ्रथम तीनगुणी कुदामेखला, तीन भकारसें वाधे. 1 
मेखराचंधर्मत्रो यथा 1 
“11 ॐ पवि्ोसि भ्राचीनोसि न्वानोसि सुगमोसि अजोसि 
शुदजन्मासि तदम देहिनं धृतत्रतमनतं चा पावय पुनीहि 
अत्राह्मणमपि ब्राह्मणं कुरु ॥ ” 
इस मंचका तीन वार पाठ करे ॥ पीछे कोपीन परहिरावे, । 
कोपीनमंत्रो यथा॥ 
ॐ अत्रह्मचर्यगुक्ोपि ब्रह्मचर्यधरोपि वा ॥ 
व्रतः कौपीनवंधेन ब्रह्मचारी निगयते ॥ १॥ 
पस तीन वार पटके कोपीन पहिरावणा । तदपीछे पूर्वोक्त बाह्मण- 
समान उपवीत, भंत्रपूर्वक पिरवे 1 


९८२ तच्रनिर्भयप्रासाद्‌- † 
मत्रो यथा ॥ 
1 सधरम्मेसि अधमोति कुटीनोति अङुखीनोसि सत्रह्मच- 
योसि अत्रहमचयोति सुमना दुर्म्मनाअसि भ्रदाटुरसि 
अश्नबाजुरासि आस्तिको नास्तिकोसि आहंतोसि सौग. 
तोपि नेयाधिकोि वेदेपिकोति साख्योति चार्वाकोति 
सर्टिगोसे अरिगोति तचन्नोमे अतचज्ञोि तद्व ` 
ब्रा्मणोऽमुनोपवीतेन मवतु ते सर्वार्थसिद्धः ॥ » 
इस मघको नव वार पटे उपवीत स्थापन करे । पठि तिके 
हाथम पलाराका दड देवे, ओर खगचर्म॑तित्तको पहिरावे, ओर भिभा 
मांगनी करवावे भि क्षामार्गणकेपौे उपर्वा्तको वर्ज, मेखला, कौपीन, 


"॥अॐ> धुवोसि स्थिरोति तदेकुपवीतं धारय ॥ 


पीछे गुर, धारण कियाहे शेतवल्रका उत्तरासग 
(सने, देसे तिलको, आगे बिटलाके 


के, शिक्षा दो । 


पथ्चविद्स्तम्भः। ३८ 


अथः-परनिदा, परद्ह, परी, परधनकी वांछा, मांसभक्षण, म्ले- 
च्छकठ-खशुनादिभक्षण, इनको वर्जना । वाणिज्यमे, खामीकी सेवामे, 
कटापि कपट न करना, बाह्मण, खी, गर्भं ओर मो, उन चारोकी रक्षा 
“क्ररनी, टेव, पि ओर गुरुकी सेवा करनी. । अतिथीयोका पूजन करना, 
धनके अनुसार ठान उेना, आत्मधात नही करना, परको पीडान 
करनी '। जन्मपर्यत यावजीये तवतक विधिपूर्वकं उपवीत धारण करना, 
रोप रिभ्नाक्रम पूर्ववत्‌ चारो वर्णोका कथन करना ॥ पीछे सो वदरत, 
गुरुको खण, वख, धेनु, अन्न, ठान करे । यहां वटूकरणमें वेदी, 
चतुष्किका, समवसरण, चैत्यवठन, बतानु्ञा, बतविसगै, गोढान, वास- 
क्षेपादि नदी हे ॥ इति वदटुकरणविधि. ॥ इद्याचार्यश्रीव्धः (नसरिकृता- 
चारदिनकरस्य ० उपनयनादिकीर्सननामदादशमोदयस्वाचार्यश्रीमद्ि 
चा० स० त° समापसोय २४ स्तस्भ ॥ १२॥ 


इ्याचार्यश्रीमद्विजयानं ठ सूरिविरचिते तखनिर्णयभ्रासादमंधे 
दवादशमोपनयनादिसस्कारवणनोनाम चतुर्विस्तम्भ. ॥ २९ ॥ 


॥ जथपयविशस्तम्मारम्भः ॥ 


अथ पवकिदा स्तम अध्वयनारभद्केथे लिखते हे 0 अश्विनी; मछ; 
पूर्वा २, भगरीरष, आद्रा, पुनर्वसु, पप्य, अग्छेपा, हस्त, शतभिषक्‌, 
स्वाति, चित्रा, श्रवण, धनिष्ठा, येह नक्षत्र ओर बुध, गुरु, शुक्र, येह 
वार विद्यारभरमे शुभ है अर्थात्‌ उनोमे प्रारभ करी विदा प्ात्त होती ह 
रवि ओर चद्र, मध्यम हे मगर ओर शनिवार, लयागने योग्य है । अमावा- 
स्या, अष्टमी, प्रतिपत्‌ ( एकम ), चतुर्दशी, रिक्ता, यष्टी, नवमी, येह 
तिधियां वियारंभमे सदादी वजनी । 


अथं उपनयनसदृश दिन ओर खमे वियारंभसंस्कारका आरंभ 
करिये, तिसका यह बिधि है । गृद्यगुरु प्रथम विधिसे उपनीत पुरुषके 
घरमे पौष्टिक करे, पीछे गुर, मदिरमे, वा उपाश्चरयमे, वा कदवबृक्षकेतले, 


३८४ तनिर्णयप्रासाद- 


कुशषके आसनउपर आप वेके, शिप्यको वामेषासे छशासनोपरि विटः 
खाके तिस दक्षिण कानको पूजके तीनवार सारखत मत्र पटे पीछे गुर, 
अपने धस्मे वा अन्य उपाध्यायकी शाखामि, वा पोपधागारमे, दिष्यको 
पालखी, वा घोडेपर चढायके मंगरुगीतोके गति हुए, दान देते हए, 
वाजं वाजते हुए, यति गुरुकेपस लेजाके मडदीपूजापुषैक वासक्षष 
करवाके, पाटश्ञारामें ठेजवरि, परे गुर श्विप्यको आगे विरुखाके येह 
शिक्षा्छोक पटे 1 
यथा॥ 


अज्ञानतिभिराधानां ज्ञानांजनशखाकया ॥ 
नत्रमुन्मीरितं येन तस्मै श्रीगुरवे नम. ॥ 9 ॥ 
यासा प्रसादादधिगम्य सम्यक्‌ जस्राणि विदन्ति परं पदं ज्ञाः 
मनीषिताथेप्रतिपादकाश्यो नमोस्तु ताभ्यो गुरुपादुकाभ्यः ॥२॥ 
सत्येतस्मिन्नरतिरतिदं गृहते वस्तु दूरा- 
दप्यासत्नेप्यसति तु मनस्याप्यते नेव किंचित्‌ ॥ 
पुंसामित्यप्यवगतवतामुन्मनीभावहे ताः 
विच्छा वाटं भवति न कथं स 
इति मत्वा त्रया वत्स नि प 
विधेयं येन जायंते भोधीकौसिधूतिभियः ॥ ¢ ॥ 
पततं शिप्यको रिक्षा देके, ओर तिससे स्वर्ण 
व जावे पठि उपाय, सो हि र 
को भयम आर्यवेद पडावे, पीठे पडगी, पीडे पुराणाडि धर्मशाख 
व भीषसेही चलद विया पडावे पे आलु्द, धुव 
व व पावे वेग्यको धर्मश, नीतिदाख, 
व सा पडावे गरूढको नीतिश्च ओर आजीनिकादासर 
'कारुघोको तिनके उचित विज्ञाना पावि पीठे साषटु्योको चुर्िभ 


1] 


न 


पटूर्विशस्तम्भः। दद्य 


आहार" वलन पार पुस्तक दान देवे । इत्याचार्यश्रवर्दमानसृरिेताचा- 
रदिनकरस्यग्हिधर्मपरतिबद्धविययारंभसंस्कारकीर्तननामन्नयोगयमोटयस्या- 
चार्यश्रीमद्विजयानंवसूरिकृतोवाखाववोधस्समापतस्तत्समाप्तौ च समासोयं 
पंचर्विशस्तम्भः 1 १३१ 
इत्याचार्यश्रीमद्िजयानंदसूरिविरचिते तखनिर्णीयप्रासादयये त्रयो- 
दरशमवियारंभसंस्कारवणनोनामपंचविरास्तम्भः॥ २५ ॥ 


अथष विशस्तम्भारसम्भः॥ 
अथ २६ मे स्तंभमे विवाहविधि छिखते हे ॥ विवाह ज है सो समः 
कुरुशीङवालोकादी होता है 
यतउक्तं ॥ 
ययोरेव स्म शीं ययोरेव सरम कुम्‌ ॥ 
तयोर्मैत्री विवादश्च न तु पुष्टविपुष्टयोः ॥ १ ॥ 
तिसवास्ते समकुखशीर, समजाति, जाने हे देद्य जिनोके, तिन- 
का विवाहसंवध जोडना योग्य है, तिसवास्ते जो अवित है, तिसन 
विकृतकुखकी कन्या हण नही करनी ! वितु यथा । जिनके कुमे 
शरीरऊपर रोम वहत होवे, अश्रोग होवे, गढ होवे, चिच्रङुषटि होवे, नेत्र 
रोग देवे, उदररोग होवे, एसे वंमोकी कन्या न यहण करनी विक्त कुर 
होने । कन्या विरुता यधा। बरसे रवी होवे, हीन अंगवारी होवे, कपिरा 
होवे, उची दृटिवारी होवे, जिसका भाषण ओर नाम भयानक होवे एेसी 
कन्या विचक्षणोको यागने योग्य हे तथा देवता, ऋषि, अह, तारा, 
अश्भिः नदी, दक्षाटिकके नामस जो कन्या होवे, तथा जिसके शरीरऊपर 
वहुत रोम होवे, पिगाक्षी ओर धरघरास्वरवाली, पेसी कन्या भी पाणि- 
हणम वर्जनी ॥ कृन्यादाने व्रस्य पितं छुं यथा ॥ हीन होवे, शूर 
होवे, बधूसहित होवे, टरिढी होवे, ञ्यसन ( कष्ट ) सयुक्त ठोवे, कन्या- 
वान लं छख, ओर पुरुपको' वजना मूर्ख, निन, दूर देदामें रहनेवाला, 


३८६ तचनिर्णयध्रासद- 


शूर योद्धा सूरमा, मोक्षाभिलाषीः कन्यासे तीनगुणी अधिकं श 
इनको भी कन्या न देनी तिसवास्ते दोनो अविङृत छक, आं 
वित दुखवालाका विवाहसवध योग्य हे _ तथा पाच शिया देखके 
वधूवरका सयो करमा, सोही दिसावि दे रादि १ थोनि २ गण २, 
नाडो ओर वर्म ५, येह पाच शुद्धियां दोनोकी देखके वरवधूका सयोग 
करना । कुक १ शीट २ स्वामिपणा २, विया ४, धन ५, शरीर ६ ओर 
वय ७, येह सातो गण वरम देखने अथौव्‌ येह सात गण वरम देखके 
कन्या देनी आगे जो होबे, सो कन्याका भाग्य दै गभस आट वैसे ठेके 
ग्यारह वैता कन्याका विवाह करना तिसके उपरांत रजस्वखा 
्ेदी हे तिसको राका भी कहते ह तिसका विवाह शीर होना चाहिये 
रको पाकरफे चद्वलके हुए, तुच्छ महोत्सवके भी हए, विवाह करना 
उचितरे 
यतरक्तम्‌ ग 
वरपैमासदिनादीनां शुधि राकाकरयहे ॥ 
नारोकयेनचद्रवरं चरं प्राप्य विधापयेत्‌ ॥ १ ॥ 


१ पुरुपका आर वर्तते छेके ८० वर्षके वीच २ विवाह होना चाहिये 
क्योकि, अस्सीवै उपरात भराय परुष शुकरहित होता ह । 

विवाह दो भ्रकारफे होते हे, आर्यविवाह १, ओर पापविवाह्‌ २ । आर्यं 
विचाहके चार मेढ हे बाहयविवाह ९ पराजापत्यविवाह २, आर्षविवाहं 2, 
ओर दैवतविवाह £ ये चारो विवाह मातापिताकी आक्ञासे होनेसें 
सोक्रिर ज्यवहारमे धाह्मिक विवाह गिने जाते ै पापविवाहके भी चार 
भेद हे गाधर्बविवाह ९, आसुरविवाह २, राक्षसविवाह २, ओर पेडाच- 
विवाहं £ ये चारो करनेसे स्वेच्यानुसार पापविचाह्‌ रै \ 





„ # सह कथन भाय ठौरिकिव्यवदारानुमार्‌ है क्योकि, जैनामर्मे तो ^ जोव्यणगमणमणुपत्त 
तवचनात्‌ मब वर्क या योवनयो प्राप्त होवे, तर विवाह करना भौर भदचनप्तारोदयार'म टि 
हे गि, सटा वकी सखी, जीर पोत वरपका पुरुप, तिनके प्रयोगे जो सवान उतन्च हके पे 
ष्ठि रोते इत्याद पूगमते तो नाररपका आर श्यते विवाहा मिपेष तिस होता है ॥ 


चद््िस्तम्भः । ३८७ 


प्रथम ब्राह्यविवाहविधि छिखते हें । शुभ दिनमे, शुभ खरम, 
पूर्वोक्त गुणसंयुक्त वरको बुखवाके सान अरुंकार करके सयुक्त हुए तिस 
वरकेताई्‌, अरुत कन्या देवे । 

मंत्रो यथा ॥ 

५ ॐ» अर्ह" सर्वगुणाय सवेविव्याय सवेसुखाय सवैपूनिताय 

सरवदरषेभनाय तुभ्यं वखगधमाल्यांकारारंकृतां कन्यां 

ददामि प्रतिगृहीप्व भद्रं भव ते अर्ह ' ॐ ॥" 


इस मत्रकरके बद्धांचरुदपती-लछीभती, अपने धरमे जावे ॥ इति 
धार्यो व्राहयविवाहः ॥ १ ॥ 

प्राजापत्य विवाह जगतमे प्रसिद्ध है, उसवास्ते विस्तारसें कहेगें ॥ २॥ 

आर्थं विवाहम वनमे रहनेवाठे सुनि, पि, गृहस्थ अपनी पुत्रीको, 
अन्यपिके पुप्रकेरतांइ्‌ः गौ चरके साथ देते हे तहां अन्य कोड उत्स- 
वादि नही होते है, इस विवाहका मंत्र जैनवेदोमे नही है जैन वेदकरके 
वर्णादिको आभित हुए जनोके आचार कथन करनेसे, जेनोंको एेसे विवा- 
हके अत्य होनेसे । दैवतविवाहमे भी रेसेही जाणना । इन दोनो 
विवाहोके भत्र परसमयसे जाणने ॥ इति धाम्यं आर्षविवाहः ॥ ३॥ 

दैवत विवाहमे तो, पिता, अपने पुरोहितकेतांइ इ पूर्तं कर्मके अंतमे 
अपनी कन्याको दक्षिणाकीतरे ठेवे ॥ इति डेवतो धार्म्यं विवाह, ॥  ॥ 

ये चार धाम्विवाह हे ॥ 

। पिताविके श्रमाणविना, अन्योन्यभ्रीतिकरके जो उदयम होना, सो 

गाधवेवेचाह्‌ । १1 

पणवंधके विवाह करना, सो आसुरविवाह ॥ २ ॥ 

इटसे कन्याको यहण करे, सो राक्षसविवाह ॥ ३ ॥ 

सुत, ओर प्रमत्तकन्याको यहण करनेसे, पेशाच विवाह कहा जाता 
है ॥ ४॥ माता, पिता, गुरु, आदिकी आज्ञा न होनेसे इन चारो विवाहोको 
विवाहन्ञ पुरुष पापविवाह कहते दँ ॥ तथा बाह्य १ आर्थ २, ओरदेवत ३, 


३८६ तत्तनिर्णयभ्रासदि- 


शर योद्धा सूरमा, मोभ्ासिङापी, कन्यास तीनगुणी अधिके - 
इनको भी कन्या न ठेनी त्तिसवास्ते गेन अविकृत कुर्क, 

विकृत ङुख्वाछौका विवाहसवेध योग्व हे _ तथा पाच शुषि 
वधूवरका सयोग करना, सोदी दिखावे हे रादि १, योने 

नाद्यो ४ ओर चरभं ५, येह पांच शुद्धियां गोनोकी देखके वरव. 
करना। कुर १, शीट २, स्वामिपणा ३ विदा ९, धन ५, श्‌ 
वय ७, येह सातो शण रमे देखने अथीत्‌ येह सात यण : 

कन्या देनी आगे ज होवे, सो कन्याका भाग्य हे मर्भे आर 

इण्यारह चर्त्ताड कन्याका विवाह करना ˆ तिसके अपराः 

होती हे त्तिसको राका भी कते है तिसका विवाहं शीष हं 

वरको पाकरफे चद्रवकके हु, तुच्छ महोत्सवके भी हए, †. 

उचित दै 

यतउक्तम्‌ ॥ 


वरपमासदिनादीनां शुद्धि राकाकरथहे ॥ 
नारोक्येचेद्रवरं यरं प्राप्य विधापयेत्‌ ॥ १ ॥ 


पुरपका आट व्पसे ठेके ८० वर्षके वीच २ विवाह ६ 
क्योकि, अस्सीवषं उपरांत श्राय पुय शुक्रराहित टोता हे 

परिवाह दो प्रकारके होते है, आर्यविवाह्‌ १, ओर पापविर 
विवाहके चार मेद हे व्राहयविवाह १, प्राजापत्यविवाह २, < 
ओर डेवतविवाह ९ ये चारो धिवाह्‌ मातापिताकी आ 
खोकरिफं व्ययहारमे धास्मिक विवाह गिने जाति है पापविः 
भेदं है गाधमेपिषाह १, आसुरविवाह २, राक्षसचिवाह २,* 
बिवाह ये चारो करनेसे स्वेच्छाुसार पपविवाद है । 





# भ्‌ कयन माय टौरिकिव्यवहारानुपरार है क्योकि, जैनागम्‌ तो ५ ज' 
पत्रिवचनीत्‌, जव वरक या योवनको माप्त होये, तच विवाह करना भौर भवच 
६ रि, सोद कको खा, मौर पीप पका पुस्प, पिमे सयोग मो पतान 
मच्छ रवि टै इत्याद मूलागमे तो नाररप्दा ओर्‌ दृष्यये पिवाहका निष 


पद्विदास्तस्भः ३९१ 


ॐ नमः प्रथमकुरुकराय काचनवर्णाय ञ्यामव्णं चंदरय- 
'सप्रियतमासहिताय हाकारमाव्रोचचारख्यापितन्याय्यपथाय 
विमख्वाहुनाभिधानाय इह विवाहमहोत्सवादौ आगच्छ २ 
दह स्थाने ति २ सन्निहितो मव रक्षमदो भव २ उत्सवदो 
भव २ आनेददो भव २ भोगदो भव २ कीर्तिदो मव र 
अपत्यसंतानदो भव २ खहदो भव २ राज्यदो भव २ 
इदमर्यै पाद्यं विं चर्च आचमनीयं गहाण २ सर्वे 
पचारान्‌ गृहाण २॥ ” 
(पीठे-- 
५ ॥ ॐ गंधं नमः । ॐ पुष्पं नमः । ॐ धूपे नमः । ॐ 
दीपं नमः । ॐ उपवीतं नम । ॐ भूषणं नमः । ॐ 
नैवेयं नमः । ॐ तारं नमः ॥ ” 
पू मेचकरी आब्हान करके, संस्थापन करके, सन्निहित करके, अध्यै, 
पाय, वलि, च्य, आचमनीय, दान ठेवे अन्य उश्कारादिमंत्रोंकरके, 
भध दो तिरक, ठो पुष्प, ठो धूप, टो दीप एक उपकीत्‌, दो स्वणैयुद्ा, 
दो नैवे, दो तावू, ठेवे ॥ १ ॥ 
पीछे दूसरे स्थानमें ॥ 


५॥ ॐ नमो द्ितीयकुरखकराय श्यामवर्णाय इयामवर्णैच॑द्रकाता- 
प्रियतमासदिताय हाकारमान्रख्यापितन्याय्यपथाय चश्चुप्मदभि- 
धानाय ॥ ” शषेषं पूर्ववत्‌ ॥२॥ 


^।ॐ नमस्दतीयकुरकराय श्यामवर्णाय स्यामवर्णसुरूपामि- 
यतमासहिताय माकारमाव्रख्यापितन्याय्यपथाय यरार्ज्यमिधा- 
नाय ॥ » ॥ शष पूर्ववत्‌ ॥ 


६८६ तत्निर्णयप्रासाद- 


शर योद्धा सूरमा, मोक्षाभिलापी, कन्यासे तीनगुणी अधिक आयुवारा, 
इनको भी कन्या न ठेनी तिस्वास्ते दोनो अवित छु्छोका, ओर गेनोँ 
विहृत ह्ुकवाछाका विवाहसवध योग्य है तथा पांच शु्धियां देखके 
वधृवरका संयोग करना, सोही द्खिवे दे रारि १ योनि २, गण ३, 
नादी 2 ओर वर्म ५, येह पाच शद्धियां गोनोंकी देखके वरवधृका सयोग 
करना} कुल १, शी २, स्वामिपणा ३, विया ४, थन ५, शरीर ६ ओर 
क्य ७, येह सातो गुण वरमे देसने अधीत वेह सात गुण वरम देखके 
कन्या ठेनी आगे जो होवे, सो कन्याका भाग्य है गर्भतते आद वर्धसे छेके 
उम्यारह वतां कन्याका विवाह करना „ तिसके ऊपरांत रजस्वरा 
होती हे तिसफो राका भी कहते दँ तिसका विवाह शीघ होना चाहिये 


रको पाकरफे चद्रवके हए, तुच्छ महोत्सवके भी हुए, विवाह करना 
उचिते दे 


यतरक्तम्‌ ॥ 
व्पमासदिनादीनां शुद्धि राकाकरयटे ॥ 
नासेकयर्चद्रवरं वरं पराप्य विधापयेत्‌ ॥ १ ॥ 


(अ आठ वपे लेके ८० वंके वीच २ विवाह दोना चाहिय. 
» अस्सीवे उपरात प्राय पुरुप शुकररष्टित होत्ता है । 


विवाह दो प्रकारके होते है, आ्यैविवाह १, ओर पापतिवाह २ ! आयं 
विषाहके चार मेद हे आहयविवाह ९ प्राजापत्यनिवाह २, आर्षविवाह ३, 
ओर देवतविवाट्‌ ये चारो परिवाह मातापिताकी आल्ञास होनेसे 
सोकिक व्यवहारमे धाम्मिक प्ेवाह्‌ गिने जाते है पापविवाहके भी चार 


भेद हे गाधरवविवाहं १, आसुरविबाह 
विवाह १, ह २ राक्षसविवाह २, ओर पशाच 
विवाह ये चारो करने स्वेच्छानुसार पापविवाह है । 


~ # यह्‌ कयन पराय छौकिकव्यवहारातुपरार है क्योकि, मेनाम तो ५ जेोव्वणगमणमूमुपत्ा ” 
५.८ जबर वन्या योनौ भात रोव, तब विषाद वरना नौर श्वचनपनारोदार्मे छित 
५ मोखा पपे स, मौर पीप वर्षका पुरुष, (मके योगे जो सवान उतपन्न हिषे, रे 

ठ रेते है दत्ादे पूयगमे तो गाच्य्रका जीर दष्क विगाहका निपेष सिद रोता है ॥ 





पदूविंदास्तम्भः ! ३८९ 


अरारमे, शुभ यर्होकर दृष्ट हुए, पाणिग्रहण शुभ हे ॥ इ्यादि श्ीमद्रवाहुः 
वराह, गर्भै, रुष्ट, पृथुयदा“ श्रीपति, विरचितविवाहशाखरके अवरोकनसेँ 
शुभ रप्र देखके विवाहका आरंभ करना ॥ 
टोक ॥ 
ततश्च कुर्देशादि गुरुवाक्यवियोषतः ॥ 
अनुज्ञातं विवाहादि गग्गांदिमुनिभिः पुरा ॥ 9 ॥ 
दत्तम्‌ ॥ 
सूर्यः षट्‌ तिददरास्थितखिदशषटसप्तायगश्च॑द्रमा 
जीवः सक्तनवहिपचमगतो यक्राकंजो षट्‌तिगौ ॥ 
सोम्यः षट्‌ष्विचतुद॑शाटमगत स्वेप्युपाते श्भा 
शुकः सक्तमषयूदग्ाएरहित" जा्दूखवत्रासङ्न्‌ ॥ 9 ॥ ” 
सीरयोको ब्रहस्पति वलवान्‌. होवे, पुरुपोको सूर्यं बखवान्‌ होवे, ओर दंप- 
तीको चंद्र बख्वान्‌ होवे तो, रप्र शोधना ॥ 
प्रथम कन्यादानषिषपि कहते है-प्वोक्त समान कुटशीखवाछे, अन्य 
गोत्रीसं कन्या मांगनी । पूर्वोक्त गुणविरिष्ट॒वरकेताड कन्या देनी । 
कन्याके कुरज्येष्ठने वरके कुरज्ये्ठको, नाछिकेर, कमक ८ सपारी ) जिनो 
पवीत, व्रीही, दूर्वा, हरिद्रा अपने २ देडकुखोचित वस्तु दानपूर्वक कन्या 
ठान करना 
तदा श््यगुरु वेदम पठे । स यथा ॥ 


५ ॥ ॐ अह परमसौभाग्याय परमसुखाय परमभोगाय 

परमधम्मांय परमयरासे,परमसन्तानाय भोगोपभोगां तराय 

व्यवच्छेदाय इमां अमुकनाग्नीं कन्यां अमुकगोत्रां अमुक- 

नाशने वराय अमुकगोत्राय ठदाति गहाण अहं ॐ ॥ 

पीके सवै खोकोकेतांड कन्याके पक्षी ताचूल देवे । तथा दूर रहे 
मिवाहकामे वरके जीत हुए, सा कन्या अन्यको न उनी. 


२ 


३८८ क्छनिर्णयप्रासार- 


चेह वीन विवाह डु खमरारकलियुगमे अवर्तत नही हे । # चा पापः 
विबाहोका वेटोक्तविधि भी सही है अधर्म होनेसे ॥ 

तपति वदमान धाजापल विवाहका विभि कहते दे ॥ सूक, अुराधा 
सेहिणी, मघा, सृगभिर, दस्त, रेवती, उत्तरा ३१ स्वाति, इन नकष्मि 
करयहण करना । वेध, एकार, छतता\ पात, उपग्रहसंयुक्त नक्षत्रम 
विवाह नको करना । तथा युतिमे, ओर करति साम्य कोपने भी नरी 
करना } तीन दिनके स्पदीनेवाटी तिथिमे, अवम्‌ ( क्षय ) तिथि, र 
तिथिमे, दग्ध तिथिमे, रिक्ता तिथिमे, अमावास्या, अष्टमी, पष्ठी, दादश 
इनमे विवाह नही करना । भद्रम, यडातमे,दुनक्षत्न तिथि वार योगम, 
व्यतिपातमे, तिमे ओर निय वेलाम, विवाह नही करना । सूरयके 
मे बहस्यति देवि, ओर बृहस्पतिकेकेत्रमे सूय दोषे तो, दीक्षा धति 
विवाह असुख वर्जने । चोमातेमे, अधिमासमे, युर छ॒कके अस्त हृष, मल 
मासै, ओर जन्ममासमे, पिवाहादि न करना । मासोतमे, सकिरम, 
संकातिके दूसरे दिनमे,थहण्यदि सात दिनि भीः पूर्वोक्त काये नही करना । 
ज॒न्मके तिथि, बार, नक्ष, लमनमे, गाति ओर जन्मके हश्वरके अस्त हृषु, 
ओर कूर अहोकरफे हत हुए भी, विवाह नही करणा । जन्मराशि, 
जन्मानि ओर जन्मरुधस वारम ओर आठमेमे, ओर ल्के अके 
अधिपते टे, ओर आठमे धरमे गण हुए, ठन्न नही करना } स्थिर 
लकषम, वा दविस्वमावरु्मे, वा सहुण करी सयुक्त चर लकने, उदथा- 
स्तक विशु हए, विवाह करना परंतु उत्पातादिकरक विूषितमे नदी 
करना, ॥ रन्न ओर्‌ सम घर, यहकरके चित होवे, तीस, च्छे, ओर 
इभ्यरमे घरमे, रवि, ममरु ओर शनि रोवे. ! छ्टे ओर तीसरे धरम, 
तथा पापम्रहवजित पाचमे घरमे राह होवे, रमे तथा पंचमे, 
चौथे, उमे, ओरं नवमे चरमे बस्पाति शवे 1 येसेही शुक, घुष, 
देवे, रुर, ष्टे, आटमे, ारमे वरस, अन्यन्न चंद्रमा देवे, सो 
पण होवे 1 -कूरकग्के इ, ओर छरसुक्तं चद वर्जना, कूर, ओर अतरस्थ 
समन ओर चड़ वर्जने 1 इत्यादि गुणसुक्त, दोष विवजित ल्मे, शुभ 

+ मेमेमनसमषाया यन्ना परिवर्य ॥ सुशमी मवति क फु इतिमजनाद्‌॥ , 


पटूविशस्तन्भः ! १८९ 


अरारमे, शुभ भर्होकर दष्ट हुए, पाणिग्रहण शुभ हे ॥ उद्यादि श्रीभद्रवाहु, 
वराह गभ, उ, प्रथुयदा, श्रीपति, विरचितविवाहराखरके अवलोकने 
शुभ खम्न देखके विवाहका आरंभ करना “1 
श्छोकः ॥ 
` ततश्च कुख्देश्चादि गुरुवाक्यविदोषतः ॥ 
अनुज्ञातं विवाहादि गग्गांदिमुनिभिः पुरा ॥ १ ॥ 
धत्तम्‌ ॥ 
स॒रयैः षट्‌ ब्रिदररास्थितखिदशपटसक्तायगश्च॑द्रमा 
जीवः सप्तनवदिपंचमगतो वक्रार्कजो षट्‌तरिगौ ॥ 
सोम्यः षटूहिचतुदंशा्टमगतः सर्वप्युपांते दुभा 
शुकः सप्तमषयदग्राष्टरहितः गार्दूखवत्रासक्कन्‌ ॥ १ ॥ ” 
खीयोको बृहस्पति वर्वान्‌ होवे, पुरुपोको सूयं वलवान्‌ होवे, ओर द॑प- 
तीको चंद्र वर्वान्‌ होवे तो, खस् दोधना ॥ 
प्रथम कन्यादानविपि कहते दै.-पर्वक्त समान कलगीरवारे, अन्य 
गो्नीसे कन्या मांगनी । पूर्वोक्त गुणविदिष्ट॒वरकेतांइ कन्या ठेनी । 
कन्यके कुखज्ये्ठने वरके कुख्ज्येष्ठको, नाछिकेर, सुकं ( सुपारी ) जिनो- 
पवीत, व्रीही, दवौ, हरिद्रा अपने २ देाकुखोचित वस्तु दानपूर्वक कन्या- 
ठान करना 
तढा णयगुर वेदसंत्र पडे । स यथा ॥ 
५ ॥ ॐ अर्ह परमसोभाग्याय परमसुखाय परमभोगाय 
परमधम्मांय परमयरसे,परमसन्तानाय भोगोपमोगांतराय- 
व्यवच्छेदाय इमां अमुकनाम््नीं कन्यां अमुकगोचनां अमुक- 
नाने वराय अमुकगोत्राय ददाति गहाण अहं ॐ ॥ 


पीठे सवै लोकोकेतांड कन्याके पक्षी तावर ववे । तथा दर रहे 
विवाहकालमे वरकं जीत हुए, सा कन्या अन्यको न उनी, 


३९० तखमिर्णयप्रासार- 
उक्तच ॥ 


सञनल्पन्ति राजानस्सद्रज्जस्पन्ति पण्डिताः ॥ ४ 
सत्‌ प्रदीयते कन्या जीण्येतानि सञ्‌ सकृत्‌ ॥ १ ॥ 


राजा्ओं एकवार वोरुते ह, पंडित जन एकवार वोरते है, केल्या एकः 
वार देइए है पूर्वोक्त तीन कार्यं एकएकहीवार होते है ॥ तथा वर भी, 
तिस कन्याको वख, आभरण, गधादिउतस्सवसदित, तिके पिताके 
परमं देवे ) कन्याका पिता भी, परिजनसयुक्त रको, महोत्सवसहित 
वच सुद्रिकादि देवे । 


ल्दिनसे पहिले मासमे, वा पशमे वैयग्रयालसारं दोनो पक्षोकि 
स्वजनोको षरे करके, सांवत्सर-ज्योतिपिकको उत्तम आसनऊपर 
विढटाके, तिसके हाथ बिवाहल्च श्मिके उपर छिखवयि, ओर रूप्य, 
स्णेमुटा, फर, पुष्य, दूर्व करके जन्मलम्नवत्‌ विवाहलस्रको श 
पीठे ज्योतिपिकको दोनो पक्षो वृने वच्रालकार तांयुरुदान देवे. 
ईति विवाहारभ. ¶ 


तवे कोरे शरावोमे यतर योजने । पी कन्याके धरम मातूस्था- 
पना, ओर पष्ीम्थापना, पष्ठी आटि अ्क्रमोक्त भकारसै करना । धरके 


घरमे जिनसमयानुमारियोको मातृस्थानः ओर ऊुखुकरस्थापन करना, । 
परमतमे गणपति, कदरष स्थापन करते सो सुगस, ओर खोक प्रसिद्ध दै ॥ 


अय छलकर्‌ स्थापनविभि कहते हे ॥ श्यगुरु भूमिपर पडे गोमय 


( गोचर ) करके छीपी हृदं भूमिस, स्वर्णमय, रूप्यमयः ताश्रमय, वा 


भीपणीकाटमय, यहा, स्थापन करे । पदकस्थायन मन्न 
“ॐ सापाराय नम्‌ आधारशक्तये 
इसं॒मनकरफे एकवार मत्रे 

अम्रतामद्नकरके तीश्जलोसे 

दके षटेको पूजे ! पीठे आदिन 


ये नम" । आआसनाय नम ॥" 
त्रके पटेको स्थापन करके, तिस षट्ेको 
अभिपिचन करे ! पीछे चदन, अक्षते, 


पदुविंशस्तम्भः ३९१ 


। ॐ नमः प्रथमकुखुकराय कांचनव्णांय इयामवर्णं चंद्रय- 
शराःश्रियतमास्हिताय हाकारमान्रोचारख्यापितन्याय्यपथाय 
विमख्वाहनाभिधानाय इह विवाहमहोत्सवादी आगच्छ २ 
दह्‌ स्थाने ति २ सन्निहितो भव रक्षेमदो मव २ उत्सवदीौ 
भव २ अनेददो भव २ भोगदो भव २ कीर्तिदो मव र 
अपत्यसंतानदो भव २ खेहदो भव २ रान्यदो भवर 
इदमर्ध्यं पाद्यं विं च्च आचमनीयं गृहाण २ सर्वो- 
पचारान्‌ गृहाण २॥ "” 
तवपीठे-- 
५ ॥ ॐ गंधं नमः । ॐ पुष्पं नमः । ॐ धूं नमः । ॐ 
दीपं नमः । ॐ उपवीतं नम॒ । ॐ भूषणं नमः । ॐ 
नैवेयं नमः। ॐ तूं नम. ॥ ” 
पूर्वं मन्रकरी आव्हान करके, सस्थापन करके, सन्निदित करके, अर्णव, 
पाथ, वलि, चर्चा, आचमनीय, दान ठेवे अन्य ऊॐकारादिमच्रोंकरके, 
गंध दो तिरक, दो पुष्प, टो धूप, दो दीप एक उपवीत, दो स्वरणसुद्रा, 
दो नेवेय, ठो तांवूख, ठेव ॥ १ ॥ 
पीछे दूसरे स्थानमे ॥ 


५॥ ॐ नमो हितीयकुखकराय इ्यामवर्णाय र्यामवर्णचद्रकांता- 
प्रियतमासहिताय हाकारमात्रख्यापितन्यास्यपथाय चश्युप्मदभि- 
धानाय ॥ » शेपं पूर्वत्‌ ॥ २॥ 


५॥ॐ नमस्दतीयकुरुकराय स्यामव्णाय द्यामवणसुरूपभि- 
यतमासहिताय माकारमात्रख्यापितन्यास्यपथाय यद्रास्व्यमभिधा- 
नाय ॥ » ॥ जेषं पूर्ववत्‌ ॥ 


३९२ तलनिर्णयभासाद- 


८ | ॐ नमश्तुरधकुटकराय शरेतवणीय स्यामवणीमतिरूपाः 
भ्रियतमासदहिताय माकारमात्रस्यापितन्यास्यपथाय अभिद्र 
मिधानाय ॥ » शेषं पूर्वैवत्‌ १ 

ॐ नम. पैचमद्ुलकराय दयामवर्णाय स्यामर्णचक्ु"कोताः 
भ्रियतमासहिताय पिक्रारमात्रख्यापितन्याय्यपथाय प्रसेनजिद- 


मप 


भिधानाय ॥ ” शेष पूयवत्‌ ॥ ५ ॥ 


५॥ॐ नम. पषठकुखकराय स्वर्णवर्णाय इ्यामवणैश्रीकांता- 
प्रियतमासहिताय धिक्रारमात्रख्यापितन्याय्यपथाय मस्दे- 
वामिधानाय ॥ » शेष पूववत्‌ ॥ ६ ॥ 


५॥ॐ नम सप्तमवुरकराय काचनवर्णाय इयामवर्णमस्दे- 

वाभ्रियतमासद्िताय धिक्षारमात्रख्यापितन्याय्यपथाय ना- 

भ्यमिधानाय ॥ ” शेप पूववत्‌ ॥ ७॥ इतिसुखुकरस्थापन्‌ 

पू्ञनविधि ॥ 

यह कुखकरस्थापना ओर परसमयमे गणेशमदनस्थापना, विवाहके 
पीछे भी सात अहोरात्रपर्यत रखनी चाहिये । पटे षरके घरमे शतिक, 
पोठिक करे ओर कन्यके घरमे मातृपूजा पृश्चवत्‌ । तदपीछे विवादका- 
ठते पू सात, नव, इण्यारह, वा तेरह, टिनोसे वधुवरको अपने २ 
धरम, मगलमीतवाजत्रपूैक, तेखाभिपेक ओर कान, तिद विवाहपर्यत 
कराना । प्रभमतेखाभिषेकदिनमे, वरफे घरसें कन्याके धरम, तैल, रिर.- 
भरसाधनगधररन्य, दाक्षादि खाद्य श्चुप्कफर, भेजने ! नगरी ओरते 
बरक घरे, ओर कन्याके धरमे, तेर, धान्य, दौकन करे 1 वधूवरकै 
धरकी वृद्ध नारयो तिन तेर धान्यमोकनेवाली नारीोंको, पडे आदि 
भवन्न वेव । तहां धारणादि देश्ाचार, ुलाचारोस करना. । तैकास्षिक, 
स्खकर गणेशादि स्थापन, ककणवंध, अन्यविवादके उपचारादिक सर्व, 
वभूव चखचखके हृष, विवाहवाे नक्षसे करना । तथा धूरकतिभक्तः 
कोरभक्त, सोभाग्यजखल्यावन धरसुख, कम, मगरूमीतवाजब्रादिसदहित 


॥ यदूर्वशस्तस्भः। ३९ 
देदयाचार इखाचार विदोषस करना । तदपीछे जेकर, वर, अन्य थामांतर, 
नगरांतर, वा ठे्ांतरमे होवे तो, तिसकी गमनया्रा * कन्याके निचा- 
सस्थानघति करनी, तिसका विधि यह है ॥ 
भ्रथम एक दिनमे मात्पूजापूर्वक सर्वं रोर्कोको भोजन देना, पीछे 
दूसरे दिन सुलात होक, चंदनका ङेपन करके, वखरगंधमाल्यादिकरङे 
अलंकृत होके, सुकुटकरके भूषित शिरको करके, घोडेपर, वा हाथी- 
पर, वा पाटखीमें आरूढ होके, घर चे । तिसके समीप, अच्छे 
बख्रोवाले, भ्रमोदसदित, पानवीडे चावे हुए, संवंधी ज्ञातिजन, अपनी २ 
संपदानुसार घोडेआदि ऊपर चढ़े हुए, वा पगोस चरते हुष, वरकेसाथ 
चलं । ठोनो पासे, मगरगानमें धसक्त फेसी त्नातिकी नारीयां चले 
ओर आगे ब्राह्मणरोक, णह्यशंतिमंत्र पठते हए चले. ॥ 
स थथा ॥ 
५।ॐ अर्ह आदिमो आदिमो नृपः आदिमो यंता आदिमो 
नियता आदिमो गुरुः आदिमः खा आदिमः कर्ता आ- 
दिमो मत्तं आदिमो जयी आदिमो नयी आदिमः रित्पी 
आदिमो विद्रान्‌ आदिमो जल्पकः आदिम. शासता 
आदिमो रौद्रः आदिमः सौम्यः आदिमः काम्यः आदिमः 
शरण्यः आदिमे दाता आदिमो ्वंय- आदिम स्तुत्य 
आदिमो ज्ञेयः आदिमो ध्येयः आदिमो भोक्ता आदिमः 
सोढा आदिम एकः आदिमोऽनेकः आदिमः स्थरः आ- 
दिमः कर््मवान्‌ आदिमोऽकरम्मां आदिमो धर्मवित्‌ आदि 
मोऽनुष्ेयःआदिमोऽनुाता आदिमः सहज-आदिमो दाव 
न्‌ आदिमः सकखत्रः आदिमो नि.कटत्रः आदिमो विबोढा 
जदिमः स्यापकः आदिमो ज्ञापक: आदिमो विदुर. आ- 


% जनि-ननेत~बरातःतिखकमतिद ॥ 
५४ 


(प त निणैयपसाद- 
दिमः कुर आदिमोवेजोनिक आमि सेव्यः जदिमो- 
गम्य आचिमो विमृष्यः आदिमो व्रि सुरासुरनरोरग- 
प्रणतः प्राप्तविमख्केवरो यो गीयते सकटगप्राणिगणहि- 
तो दथाटुरपरपिभ्नापरात्ा पर्योतिः परं ब्रह्मा परमेन्व- 
यमाव परपर परापरो जगदुत्तमः सर्वेग. स्वैवित्‌ सवै. 
जित्‌ सर्व्वीयः सर्व्वभगस्य सर्ववंय सर्वपूज्यः सर्वाताऽसं- 
सरोऽन्ययोऽवारयवीरय- श्रीसंश्रय- श्रेयः संश्रयः वि्वाव- 
रेयायहत्‌ संरायहत्‌ विश्वसारो निरंजनो निम्म॑मो निःक- 
रको निःपाप्मा मि पुण्य निर्मना निर्वाचा निर्ह निम 
यो निराधारो निरवधि प्रमाणं प्रमेयं प्रमाता जीवाजी- 
वाश्रवरवंधसैवरनिजंरावेधमोधप्रकाशक. स एव भगवान्‌ 
शन्ति करोतु तटं करोतु पुष्टं करोतु ऋ करोतु दृद 
करोतु सुखं करोतु सख्यं करोतु , भियं करोतु रक्षमीं 

करोतु अहै“ ॐ ॥ "” 

पस आर्यवेदके पाठी व्राह्मण, आगे चले । त्पीके इसी विभितत 
महोत्सवकरके, चैलयपरिपादी, गुरुदन, मडरीपुजन, नेगरडेवतादिषूजन 
कके, नगरके समीपं रहे, पीठे पथमे चले । तथा इसीरीतिसे कन्या. 
धिष्ठित नगरम वेदय करना । तिसही नगरमे विचाद्केवास्ते चरे हुष 
वर्का भी, यही विधि जाणना तथा नियस्नानके अनर कोसुभयूत्र- 
करके बधवरके शरीरका माप कग्ना । तद्पीे विवाददिनके आयि हण 
विवाहृलयसे पहिरे, तिसही नगरका वासी, वा अन्यदत आया बर, 
५ पक्त विधिसे, पाणियदणकेवास्ते चे तिसकी धिना विदोषः 
छा उत्तारण करे । पीठे वर, आडवर ओर शष्यगरुसहित 
कन्याके परे दस्य आवे तहां सडेहषवरको, तिसके सासुजनःकर्परदी- 
पादिनो आरात्रिक ( आरति > करे । वपी अन्य खी, -अरते 
हे अगारे, ओर खयणकरफे सयुक्त, घ्रड ्रड रेसे.कष्व करते हयः, 


यरुविंशस्तम्भः, ३५५ 
सरावसेपुटको, वरको निरंछ्न करके, पवेशमा्गके वामे पासे स्थापन 
करे. । तदपे अन्य खी कोयुभसूघ्रसे अलक्त, मंथानको कके, तिस- 
करके तीन वार वरके रखाटको स्यदौ करे ! पीछे वर, वाहनसे नीचे 
उतरके, वामे पग करी तिस अन्निरुवणगर्भ॑तपुटको खंडित करे (तोडे) 1 
पे बरकी सासु, वा कन्याकी मामी, वा कन्याका मामा, कोसुभ- 
चरको वरके कंटमे डार्क, खंचता हभ वरको माठघसमे ले जावे तहां 
विभूषाकरके, कोतुकमगलकरके, प्रथम आसनऊपरवेटी हुई कन्याके वामे 
प्रासे, मात्रदेवीके सन्मुख, वरको विठरवे । तदपीछे खद्यगुरु लभ्रवेखामे 
शरुभांके हुए, पीसी हुई समी (खेजडी) की छार, मर पीपकी छार, चंढ- 
नद्रव्यमिभितकरके, तिससे रीपे हुए वधृवरके दोनो दक्षिण हाथ जोडे.। 
उप्र कौसुभसूरसे धांधे ॥ 

हस्तवंधनमघ्र. ॥ 
५ ॥ ॐ अर्हे आत्मासि जीवोसि समकारोसि समचि- 
तोति समकम्मांसि समाश्रयोसि समदेहोसि समक्रियोसि 
समसनेहोसि समचेष्टितोसि समाभिरपासि समेच्छोसि 
समप्रमोदोसि समविषादोसि समावस्थोक्षि समनिमित्तोि 
समवचाअसि समक्षुतष्णोसि समगमोसि समागमोसि 
समविहारोि समविषयोसि समव्दोति समरूपोसि सम- 
गंधोति समस्पर्योसि समेद्रियोति समाश्रवोसि समवंधोसि 
समसंवरोति समनिर्जरोसि सममेो्ोसि तदेद्येकल्यमिदानीं 
अदुः ॐ ।। ” इति हस्तवंधनमंत्र ॥ 
यहां समयांतरमे वैदिक मतमे मधुपर्क भक्षण, ठे तरमें वरको दो 
गौयां देनी, ओर कुखातरमे कन्याको आभरण पदिरावणे, उ्यादि करते 





अभरगूवेदके आश्वटायनसू नवे दूसरे दिष्मे गृह्यसूत्रे प्रथम ध्यायी चौपीसमी करिका प्रपुपवका 
विपि लिटः त्रि मुर नचि भरमथे ह ॥ 


} 


३९६ तत्वनिणेयभासाद- 


है 1 तदपीे वधुषरको भातृ वैटे हण, कन्याके क्षी, वेदिकी 
रचना फर; तिसका विधि यह्‌ है ॥ कित्तनेक काष्टस्तभ काणाच्छावनोः 
करके चौकूणी वेदी करते है, ओर कितनेक चारो कणो स्वणै, रुप्य, 
ताम्र, वा माटीके सात सात कटगोाको उपर ठु छु, अधौत्‌ भयम 
वडा उसके ऊपर छोटा, उसके ऊपर फिर छोटा, एव स्थापनं करके 

१५ वासो वेदि = च 
चारो पासे चार चार आप्र वासोसे बाधके वेदि करते है चारो वार 
णेमि समय, वा काएटमय तारण, ओर वदनमाछिका वाधते हे, ओर 
अदर ननिकोण अभिका कुड करते है । वेदी वनाया पी खगुरु, पूर्वोक्त 
वेष धारण करके वेदिकी पिष्टा करे. । तिसका विधि यह है ॥ 


१ कषिभेो एटखां मधुप्वमाद्रत्‌ 1१->०-र१।) रस्तातकयोपस्िताय ।१।२९ ।॥ दर्ग च 
।१।०५।२॥ भमाचावेषरुरकतन्यमातुाना च 1९।२४। ० ९ आचातोदकाय या वदन्ते! 
१२४०१ ॥ ६ दनो मे पाप्ापाप्मामे इत । इति नपितवोडुमतोति कारायेष्यन्‌1१।२४२५॥ 
{पयगहति-दमं मन जमिया मेम्‌. ङुरतेपि रूयान्‌ यदि कारयिष्यन्‌ सारपिष्यन्‌ भवति तदा च दाता 
भक्‌] ७ नामासतो मधुपक भवति ।। १।२४।२६ ]] [ नाएयणशति-मुपकीगमोजन अमोत न 
मगतप्यर्थ परपुकएणपमे तमेन भोजन उतसननपमे मासातरेण [-स्े ॥ यह करनेवर्ते लिन खडा 
रते बतत तितौ मपर देना हिय 1 एते विगाहते ज वर धरम जावि तिसतवो, लर्‌ राना र 
भर तिपतको भपुपरफ देना चाये! चाय, गुद, शवशर, चाचा, मामा, येह घस जये तो तिनवो भी 
मुपे देना चाल्वि। गुल साफ़ कालेयास्ते पराणी देकर ति जागे गाय खडी रखनी चाहिये } सूकर 
ठि मन पके षोम्‌ कद्व वमे खामिने गोका वभे करना ॥ मपुपकीगमोजन, विनामासदे नद होता है, 
इमे प्रशुके थपूक मपुपरक करो हेमे तो, तिह पशुका मान॒ भोजनक वामम अपे, मौर पशुको 
छोड दीया दे ते, जीर मसते भोजन कना चादि ॥ 

तथा मभिणठ नूम िदी तिदतरे चिषे ह ॥ ५ पिगहके समे मपपककौ बात श्न. 
जग एत्र पर्माचार दै भावे दूए सतिधिकेगसे मदुपवं करना चाहिये वर भी अतिधिदी है 
सम भे ५ गोपय विदित या, से मयुपरकयने मौ योका चा वेठका वप परिदित था माक्षविना 
मद्मर नह्य पसे माशन कहता द, शीर नारकादिवोिं मालुम दता है, कि यच्छे महधि्योधासते भीः 
मदुपक्म गोम कयाटै पाथरी बातत हकिनजोगै आन बहुत पमन भगी जाती हे, तिसको 
प्रचीन सममे यरेयम्ते ता भरपर्केयाले मालका रतान या * दा ती मदुपरकमे फक्त दभि 
३ अर पत वेह वापस ई भनक ननां चेदम वतक त्यि कथन क्रो द, तेसं जा वेदम 
न्दी र मुपेमे तया यहम परय जीवर ब दुमा है से मी जेन, वोद, वेष्णयादि सपरदयेि 
१५ क बुभ तिदतरे षते दै ॥ «पारण, खमात, जैप्रङेर, 


३ य पको मपर ४ नोर दियत सरे भदारस्प है इषत्‌ ग 


` पटूविकषस्तसम्भः। ३९७ 


वास पष्प अक्षतो करके हाथ भरके ॥ 


40 ५/0, ५ ०६ 


«| ॐ नमः क्षेत्रदेवताये रिवयेक्षो क्षी क्षुरो क्षःइह 
विवाहमंडपे आगच्छ २ इह वरिपरिभोग्यं गृह २ भागं 
देहि सुखं देहि यभो देहि संततिं देहि अदधिं देहि टि 


हि बुर्दि देहि सर्वसमीहितं देहि २ स्वाहा ॥ 
वेस पढके चारो कोणोमि न्यारे न्यारे वास, माल्य, अक्षत, क्षेप करना, 


= 


तोरणकी भतिष्टा भी पेसेही करनी 
तन्मघ्रो यथा ॥ 
५॥ ॐ ही श्री" नमो दारभ्निये सर्वपूनिते सवेमानिते सव- 


प्रधाने इह तोरणस्थास्वसमीहितं देदि २ स्वाहा 

॥ इतितोरणम्रतिष्ठा ॥ 

तदपीछे वेदिके मध्यमे अभ्निकोणेमे अग्निकुंडमे ंचयपूर्वैक - अग्निको 
स्थापन करे । 

अग्निन्यासमंघ्नो यथा ॥ 

५॥ ॐ रं रां रीं रू रों रः नमोभये नमो वृहद्धानवे नमोर्नत- 

तजस नमनतवायाय नमानतगुणाय नमो हिरण्यरेतसे 

ममनश्छगवाहनाय नमा हन्यासनाय सन कुड जागन्छ २ 

अवतर २ तष्ठ २ स्वाहा॥ 
मू टके चया हुमा यद्‌ अटिसारूप परम धर्म अपनी दके अगि अद्यपि मी है ब्राहमणो धको 
येदमागको तथा लम दती िसामो-खय धक्षा इसी धने गाया है बुद्धके वर्ने वेदमागैकाही इनकार 
किया था तिस्को अर्हित आग्रह नही था यहं महादयारूप, प्रेमङ्य धमै, त जेनकादी टमा सरि दटु- 
स्थानमेते पदुयन निकठ गया है, फक्त छेक दक्षिणम, ज यौद के जैनकी छाया यरामर पड की नही 
दै, तदाही नाट है इतना नही पतु उपनिपरदोका श्नानमाग सर्मा सतेन देके, जनेति जीगाजीप तथा 
कर्मे धमरूय वृादपरले, वहत वहार भाया हे रेस शकारूप, वोद्ध तथा जेन धर्मेनि ददरीनेि परम वरमका 
रसता किया है, तलच्टको खरे रूपमे प्रपसनेका मारी किया हे, ओर्‌ वर्णं जाति सय भूक, भनुष्यमातको 
प्रम प्रेमे एकातमभाप भात करणहार ब्रलङ्ञानका उदय सुचन किया है ” यद्यपि साप्रत कितनेकः जनानी 


कदाप्रही पुन खक क्रियाको उत्तेनन कर रहे ई, तथापि तिसका स्ैतरिक देना मसभव दै, प्रतिपक्ष 
योकेषिधमान सेनेसे ॥ 





श्य तल्ननिणेयभासाद- 


समयातरमे, देशं तसम वा कुछ तरम, वेयतरमेही, हस्तटेयन करते 
है देश ङकाचारादिे मधुपकं प्ानके अनत, वेदि" ओर हस्तटेपसे 
पहिठे परस्पर कवागुदध, वधूवरास्फाखन, वेडानयन, मणिमधने, सानः 
भाक, पयाणकम्पै, वखकोतुभसूधात कपैणुख. कम्प करते हे 
पे देशविरेपलोकोस जाण लेने व्यवहार शाल्रोमि नही के दँ पतु 
सरीयोफो सौमाग्यपापिवास्ते, शौक आदि न होते तिके वास्ते, चरको 
वशीभूत करनेकेवास्ते करते हँ ॥ 
तदी युक्त हाथवकि, नारी ओर नरकी कटीडपर चढ़े हए वधूर 
ठोनोको, गीतवाजत्रादि बहुत आडवरसे दक्षिण द्वारे भरे कराके 
वेदिके मध्यमे छवि । तदपीछे देदाकुखावारसे काष्टासनेकि ऊपर, धा 
वेत्रासनेके उपर, वा सिहासनके उपर, वा अधोमुखी शरमय खारीके 
ऊपर, पधूवरफो पूथसन्छुस विटलावे 1 तथा हस्तलेपमे, ओर वेदिकरभम 
कुलाचारके अनुसार दसियां सहित कौरवेचर, वा फोसुभवसखर, वा खभावचस् 
धूवरको पिरवे दँ । तदपीछे ण्षगुरुः उत्तरसन्धुख शूगचम ऊपर 
वैदाहुभा, शमी, पिप्प, कपित्थ (कवट-कणएतवेक) कुटज (्ुडची-भिस 
वृक्षका फर इयव होता है ), विल्व, आमलकके इधनकरके आगिको 
जगकि, इस मत्रकरके धरत मधु तिरु यव नाना फलोका हवन करे ॥ 
मत्री चथा ॥ ति 
“ॐ अद" उपने पसनन सावधानो भव तवायमवसर' तदा- 
हारयद्र यमं तेत वरुणं वायु कुबरमीानं नागान्‌ ब्रह्माणं 
सेकपालन ्रहाश्च सू॑शरि्ुजसोम्यव्रहस्पतिकविद्रानि- 
राहुकतून सुरा्चासुरनागसुपणवियुदभिदीपोदधिदिक्कुमा- 
व {पुरुषमहोर- 
गरप्भवान्‌ व्यतरान्‌ च॑द्ाकंप्रहनभनत्रतारकान्‌ भ्योतिष्कान्‌ 
सधम्मशान्‌ चः सनत्कुमारमदेदतरह्मखातकशुकरसदहखारा- 
` गग जग्न्त त्रबत्पासदत्पमोत्तरेब्ोचर › इत्यधिपामौ दश्यते 


वरूविंदास्तर्भःः २९१ 
न्तप्राणतारणाच्युतमेवेयकानुत्तरभवान्‌ वेमानिकान्‌ इंद्- 
` सामानिकपार्षयत्रायसिशछछोकपांरानीकप्रकीर्णकरोकांति- ` 
काभियोगिकमेदमिन्नांश्चतुर्णिकायानपि सभार्यान्‌ सायुध- 
वरुवाहनान्‌ स्वस्वोपरुभितचिहवान्‌ अप्सरसश्च परिगरहिता- 
परिण्रहितमेदभिन्नाः ससखिकाः सदोिकाः साभरणा रुच- 
कवासिनीर्दिक्कुमरिकाश्च सवोःसमुद्रनदीगियाकरवनदेवता- 
स्तदेतान्‌ सर्वान्‌ सर्वाश्च दम्यं पाद्यमाचमनीयं विं 
चरु हुतं न्यस्तं याहय २ स्वयं गृहाण रे स्वाहा अर्ह ॐ॥ 
तदर्पीठे अच्छीतरं हुत करके प्रदी अभरिर ए, ण््यगुर, तहास उठके 
दक्षिणपासे स्थित हु वधृके सन्मुख धेठके, एेसा कहे ॥ 
५॥ ॐ अहै" इदमासनमध्यासीनौ खभ्योसीनो स्थितो सुः 
स्थितौ तदस्त॒ वां सनातन. संगमः अह ॐ ॥ 
येसं कहके कुशायतीर्थोदककरके दोनोको सीचन करे ! पीछे वधृका 
पितामहः वा पिता, वा चाचा, वा भाड्‌ वा मातामहः, वां कृरज्येषठ, 
धर्मानुष्टान करके उचित वेषवाखा, वधूवरके आगे वेटे.। शांतिक पोंिकते 
आरंभके विवाहसे मासपयत, मगख्गान, वादिच्रवादन, भोजन तांवृल 
वघ्र सामयी, सदैव गवेसीये हे ॥ 
तदी शृयगुरु ॥, 
५॥ ॐ नमेोरैच्छिद्धाचारयोपाध्यायसर्वसाधु्यः ॥" ` 
देत कये, पथम अक्षतपूणी हाथवाला होके वधृवरके आगे 
फसा कहे. ॥ 
“विदितं वां गोत्रे संवधकरणेनेव तत. भ्रकार्यतों जनायतः"” 
जाना हे तुमारा गोर, संवंध करनेसेही, तिसवास्ते 'धकाइ! करो, 
छोककि आगे 4"तव प्रथम वरके पक्षीय, अपने गोर, अपनी "प्रवर, स्नाति 
ओर अपने अन्वय~वंदाको प्रकाश करे, 1 पीठे वरकी भाताके -क्षीय, 


~~ 


४६६ त्छनिणयप्रासोद- 


गोत्र, भवर्‌ ज्ञाति, ओर अन्वयको भकाश करे । तदपीरे कन्यके पक्षीयः, 
अपने गो, भवर, ज्ञाति, अन्वयको काद करे ! फिर कन्याकी माताके 
पक्षीय, मोच, प्रवर, ज्ञातिः अन्वयको श्रकादय करे । 
तटपीछे शृद्यगुर ॥ 
५।ॐ अर" असुकगोत्रीयः इयसवरः अमुकक्ञाति" अगुका- 
न्वय अमुकप्रपो्रः अमुकपोत्रः अमुकपुत्र. अमुकगोत्रीयः 
इयत्वर. अमुकज्ञातीयः अमुकान्वय अमुकप्रदोटितरःअमु- 
कटीटित्र अमुक सर्ववरगुणान्वितो वरयिता अमुकगोत्रीया 
इयत्रवरा अमुकज्ञातीया अमुकान्वया असुकम्रपोत्री अ- 
मुकपौतरी अमुकपुरी अमुकगोत्रीया उयत्प्रवरा अमुक 
जञातीया अमुकान्वया अमुकप्रदोहित्री असमुकदोहिवी 
असुका वर्या तदैतयोर्वच्यावरयोर्वरवर्य्ययोनिविगेषिवा- 
हसंवधेोस्तु जंतिरस्त॒ तुष्टिरस्तु पुटिरस्तु धृतिरस्तु बुद्धिः 
रस्तु धनसंतानरदिरस्तु अर" ॐ ॥ ”” पेतं करे ॥ 
तदपीे खदारारे, वर्धूके पाससे गंध, पुप्प, धूप, नैवे करके अभ्निकी 
पूजा करवाये 1 पीछे वधू खाजाजिको अभ्रम निक्षिप करे } तर्दपीछे 
किर तसंही दक्षिण पाके वधुः ओर वामे पासे चर बेटे 1 पीछे शगु 
वेदम पदे 
“ॐ अर्ह" अनादिविन्वमनादिरात्मा अनादिकाट' अना- 
िकम्म अनादिस्वेधो देहिनी देहानुमतानुगतानां कोधा- 
हकारद्मखोभं संज्वरुनपरत्याख्यानावरणाभरत्याख्याना- 
नेतायुवधिभि. ग्ब्दरूपरसगंधस्पगरिच्ानिच्छापरिसं- 
करिति. सवधोनुवधः भरतिर्वेधः संयोगः सुगमः सुकृतः 


स्नुत. सुनिर् सुभालः सुरु्धो उव्यभावबिरोषेण 
अह ॐ || 1 
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शह मैत्र पठके फेर फेसा करे. 

५॥ तदस्तु वां सिढमरव्य्ं केवटिगप्रत्य्तं चतुर्णिकायदेव- 

प्रत्यक्षं विवाहुभ्रधानाभिम्रत्यक्षं नागमत्यक्षं नरनारीपरव्यक्षं 

नपध्रयक्षं जनप्रव्यक्षं गुरुषलत्यक्नं माठ्रतयकनं पितृप्रत्यकषं 

मातुपक्षप्रव्यक्ष॑पितुपक्षप्रत्यक्नं॑ज्ञातिस्वजनवंधुघ्रत्यकं 

संवध. सुकृतः सदनुष्टितः सुप्राप्तः सुसंवद्धः सूर्सगतः 

तसखदक्षिणीक्रियतां तेजोरादिर्विमावसुः ॥ ” 

फेसे कहके तेसदी भयित अचर वरवधृ, अग्निकी प्रदक्षिणां कर. 
तेस प्ररक्षिणाकरफे तैली पर्वरीतिसे वैठे ऊाजा तीनकी तीनों पदक्षि- 
णामं अगे वधू ओर पीदेवर होवे दक्षिण पासे वधूका आसन, ओर 
धामे पास्ते वरका आसन ॥ उति षरथमलाजाकर्म ॥ 

तदपीछे वरवधूके आसन उपर चेठे हुए, गुरु वेर्मत्र षडे 

“ ॥ ॐ अर्ह कम्मीसिति मोहनीयमस्ति दीर्धस्थित्यरित नि- 

विडमस्ति दुःखेयमस्ति अ्टाविंगतिप्रकृत्यस्ति कोधोर्ति 

मानोस्ति मायास्ति खोभोर्ति संज्वखनोसित प्रत्याख्यानाव 

रणोस्ति अप्रत्याख्यानोर्ति अर्नतानुवभ्यस्ति चतुश्वतु- 

विधोस्ति हास्यमरिते रतिरस्ति अरतिरस्ति भयमस्ति 

जुगुप्सास्ति योकोरिति पुवेदोस्ति स्रीवेदोस्ति नपुसक्वे- 

दोस्ति मिथ्यालमस्ति मिश्रमरिति समभ्यक्छवमस्ति सप्तति 

कोटकोटिसागरसि्थत्यस्ति अर्ह ॐ ॥ ” 

यह षेदभेच पटफे ेसा के 

“ ॥ तदस्तु वा {निकाचितनिविडवद्धमोहनीयकमदयकूतः 

सेहः सुतास्तु सुनिष्ठितोस्तु सुसव॑धोस्तु आभवमक्नयो- 

स्तु तत्‌ श्रदक्षिणीक्रियतां विभावसुः ॥ ” 

५ 


त ् 


५ 


रहर त्तनिणैयपासाद- 
केर भी कषेसेही अभ्निकी पदक्षिणा करे 1 इति द्ितीयखाजाकभ्मे ॥ 
चायेही लाजामे भ्रदक्षिणाके भारंभमे वध्‌, अभ्रिमे ऊाजासुषटि प्रक्षिप 
करे तदपीरे तिन ठोनोकि, तेसदी वैठे हण, गरु, पेसा वेदमत्र पठे. 
« ॥ ॐ अहै" कम्मीस्ति वेदनीयमरित सातमस्ति असा- 
तमस्ति सुचेयं सातं दुर्वेयमसति सुवर्गणाश्रवण साते 
ुरवगणाश्रवणमसातं शुभपुरख्दशनं सातं दु'पुरखट्ंन- 
मसातं श्रुभपड्रसास्वादनं सातं अग्रुभपड्रसास्वादनम- 
सातं शुभगेधाघ्राणं सातं अशुभगेधाघ्राणमसातं शुभपु- 
दरखस्पशच" साते अशरुभपुदररस्य्गोऽसातं सर्वे सुखछत्‌ 
सातिं सर्व दु.खकृटसाते अर्है' ॐ ॥ ”” 
इसं वेदमच्रको पढके ठेस कहे 
५ ॥ तदस्तु वां सातवेदनीयं माभूदसातवेदनीयं तत भरद्‌- 
क्षिणीकरियतां विभावसु ॥ “ 
इति पुन अन्निको धटक्िणा करके वधूवर दोनो) तेसेही वेट जातेः 
॥ इति ततीयखाजाकम ॥ 
तदपीछे श्द्यगुरु एेसा वेदम पदे 
« ॥ ॐ अहं ` सहजोरित स्वभावोर्ति सवंधोस्ति भ्रसिव- 
ोस्ति मोहनीयमस्ति वेदनीयमस्ति नामास्ति गोत्रमस्ति 
आयुरस्ति हेतुरस्ति आश्रववदमस्ति क्रियावदमस्ति का- 
यवदमासि सासारिकसंवेध अर्ह" ॐ ॥ 
पेता वेदम पटके, कन्यके पिताके, चाचेके, भाईके वा कर्ये, 
हाथको तिख्यवङरादृवीसयुक्त जरते पूरके, फेसे कहे 
^॥॥अच्‌ अमुकसंवत्सरे अमुकरायने अमुक्तो अमुकमासे 
अमुकपे अमुकतिथौ अमुकवारे अमुकनक््रे अमुक- 


वट्पिदास्तस्भः। ४० 


योगे अमुककरणे अमुकमुहूर्ते पूर्वकरमसंवंधातुवद्वखगंध- 

माल्यारंकृतां सुवणरूप्यसणिभूषणभूषितां ददात्ययं 

प्रतिग्रहीष्व ॥ " 

एसे कहके वधूवरके योजित हाथमे जलक्षेप करे । तव वर के 
^ प्रतरिशहामि ” तवनंतर गुरु के 

५॥ सुप्रतिगृदीतास्तु रातिरस्तु पुष्टिरस्तु ऋद्िरस्त वृद्धे- 

रस्तु धनसंतानटद्धिरस्तु ॥ ” 

तदपीटे प्रथम तीन छाजामे वरके हाथ ऊपर रहे कन्याके हाथको 
नीचे करे, ओर वरे हाधको ऊपर करे । पीछे वरवधूको आसनसे 
ऊटाकर वरको आगे करे, ओर वधको पीछे करे । पीछे खाजाकी सुष्टि 
अन्नम प्रक्षेप करके गुरु एेसे कदे “ प्रदक्षिणीक्रियतां विभावसुः ” वर 
वधूको प्रदक्षिणा करते हुए, कन्याका पिता, यावत्‌ कन्याका कुरख्येष्, 
वा वरवधूके ठेनेयोग्य वचर, आभरण, स्वणै, रूप्य, रत्न, ताम्र, कार्य, 
भूमि, नि.कथ, हाथी, घोडा, सी, गो, वैल, पल्यक, तूखिका, उत्सीरथक, 
ढीप, शखर, पाकके भांडे, आदि सर्वं वस्तुको वेठिमे ल्यावे । ओर भी 
तिसके भा, सवंधी, मिच्राटि, स्वसपदाके अनुसारसे पूवाक्त वस्तुर्यो 
वेदिमें ल्यापे । तटपीछे प्रदक्षिणाके अंतमे वरवधू, तेसेही आसन उपर 
वेदँ । नवर इतना विद्ेप हे कि, चतुर्थ खाजाके अनंतर वरका आसन 
दक्षिण पा, ओर वधूका आसन वामे पासे करणा । तटपीछे शृद्यगुर, 
कदा दृव अक्षत वास करके हस्त पूण हुमा थका, एेसे कहे 


^॥ ाक्रादिदेवकोटियरितो भोग्यफङकर्मभोगाय संसारि- 

४) ४६ 9. (को *1 
जीबन्यवहारमागसंदछनायसुनंदासुमंगटे पर्यणेषीतज्ञात- 
मज्ञाते वा तदनुानमतुष्ठितमस्तु ॥ 


पेतं कहके वास, दर्वा, अक्षत, ऊुराको वरवधृके मस्तक ऊपर क्षेप 
करे, ! तद्पीछे रृदयगुरुके कहने वधूका पित, जरः, यव, तिर, कुक 


४०४ तनिर्णयप्रासाट- 


~ 


हाथमे छेके, वरे हाथमे देके, ेतेके “सुदाय ददामि म्रतिष्ाण" तवे 
वर कहे “ प्रतिग्ह्मामि व परिगृहीत ” गुर कहे 1 
पग ” पुन तेसेही वच, भृपण, हस्त, अचा ॥ ट 
व पिता र वरका यही वाक्य, ओर यदी विधि हे. । तद 
सव वस्तुके दीए हुए गुरु रेते कहे 
^॥ वधूव॒रो वां पूकममातुवंधेन निविडेन निकाचितवद्ेन 
अतुपवत्तनीयेन अपातनीयेन अनुपायेन अश्छयेन अव- 
रेयमोग्येन विवाहः परतिवद्दो वभूव तद्स्लसंडितोऽभयोऽ- 
व्ययो निरपायो निर्व्ीवाधः सुखदोस्तु शांतिरस्तु पुष्टि. 
रस्तु ऋदधिरसतुवृदधरस्त॒ धनसतानयृद्धिरस्तु ॥ ” 
पेखा कहके तीथोदकोररफे कुंशायसे सिचन करे । फर गुरु तैरसदी' 
वधूवरको उटाके मातवरम ले जावे, तहा ठे जके वधूवरको येते कदे 
“॥ अतुषठितो वां विवाहो वत्सौ सनौ सभोगौ सायुषो ,, 
सधम समहु.खसुखो समगतरुमिन्रौ समगुणदोपो सम- 
वाद्मन.काया समाचार समगुणो भवता ॥ ” 
तदपे कन्याका पिता, करमोचनेकेवास्ते गुरुप्रते कहे । तव रुरु 
फेला वेदम पदे 
` ॥ ॐ अहं जीवस्त्वं कर्मणा वद॒ ज्ञानायरणेन वदः 
देदनावरणेन बद्व. वेदनीयेन वद्ध मोहनीयेन वद॒ आ 
युषा वद्ध नाम्ना बद्ध गोत्रेण वद्ध अतरायेण वद्ध. 
व्या बच स्थित्या वद्‌. रसेन वद. प्रदेरोन वद्‌. त- 
। ठसतु त माल्लो गुणस्थानारोरकरमेण अर्हः ॐ ॥ ? 
उस बेदमनको पठके फेर पसे कहे 


~ ॥ सुक्तयो. करयोरस्तु वा सेदसवधोऽसडितः॥ » 


चटुरविंशस्तम्भः। ०५ 


रेस कहके करमोचन करे । कन्याका पिता करमोचनपरवम जामातृ 
( जमाह ) के मांगेरमाण, स्वसंपत्तिके अनुसार बहुत वस्तु देवे. 1 दान- 
विधि, पुयुक्तिसैही दे 1 तपे मातृधरतं ऊठके, फेर वेदिधरमे अवे. 
तदपे श्द्यगुरु, आसनऊपर बेठे गोरनोको एेसे कहे 


^“ ॥ ठतम्‌ । पूर्वै युगादिमगवान विधिनैव येन विश्वस्य 

का्ैकृतये किरु पर्यणेषीत्‌ ॥ भार्याद्यं तदमुना विधिना 

स्तु युम्ममेतत्सुकाम्परिभोगफलनुवंधि ॥ 9 ॥ ”” 

देसे कहके पूर्वोक्त विधिसे अंचरमोचन करके “ वत्सौ छन्धविषयौ 
भवतां ” पेत गुरुभनुक्ञात ठोनो ठंपती-सखीभर्ता, विविध विलासिनीयोके 
गणकरी वेष्टित, श्छूगारमृहमे षवेड करे । तहां पूरवस्थापित मनकी 
कुखवृद्धासुसार करी मदन पूजा करे । पीछे तहां वधवरको समहीकालमें 
क्षीरान्नभोजन कराना तदपीछे यथायुक्तिकरके सुरतका भ्रचार । * 

तठपीछे तिसही आगमनरीतिकरके उत्सवसहित अपने धरको जवि.। 
पीछे बरक मातापिता, वरको निरुछनमगखविधी स्वदेशकुलाचारकरके 
करे 1 ककणवधन, ककणमोचन, द्यूतक्रीडा, वेणीर्थथनादि, सर्व॑कर्म 
भी, तिस २ देशकुलाचारकरके करणे चाहिये । विवाहसे पदि वधूवर 
दोनोके पक्षमे भोजन देना । तदनतर धूटिभक्त, जन्यभक्त, आदि 
देश्कुखाचारसे करणे । तटपीछे सात दिनके अनतर वरवधू विसजन 
करना, तिसका बिधि यह है । सात दिनतक विविध भक्तिसे पूजित 
जमाईको, पूर्वोक्त रीति अचरग्रथन करके अनेक वस्तुटानपूषक ति- 
सही आदबरसे स्वख्हको प्ुचावे । पीछे सात राच्रपर्यैत, वा मासपर्येत, 
वा छ मासपर्यत, वा ॒वर्पर्यत स्वकुलसंपत्तिदेदाचारानुसार महोत्सव 
करना सात राघ्रके अनंतरः वा मासअनंतर+कुलाचारानुसारकरके कन्याके 
पक्षे पूर्वोक्त रीतिकरके मातविसर्जन करना. गणपतिमदनादिविसर्जन 
विधि लोकम परसिद्ध हे -ओंर वरयक्षमे कुलकर विसर्जनविधि कहते हें । 


# इत कथनत म यही सिद्ध होता हं पि योयनप्रातकादी विगाह रोना चाद्ये कामरीडाकएणात्‌ ॥ 





५५ 


# = 
[य । ह 


णद ‡ तचनि्भयपासाद- 


कुटकरस्यापनानेतरः निय कुरुकरी पूजा करनी । विसर्जनकालमे 
ुटकरोका एजन करके गुर पूर्ववत्‌ ^ 2” अुकुखकर॒य ” इत्यादि 
सपूणमन्र पठके « पुनरागमनाय स्वहा ° देते सर्वकुखुकरोको विसर्जन 
करे 1 पीठे यह पटे 


“ आज्ञाहीनं क्रियादीन मंजहीनं च यक्तं ॥ 
तत्स्व कृपया देव क्षमस्व परमेश्वर ॥ १ ॥ ", 
इतिञुलकरविस्जनविधि ॥ । 


तदपीठे मडकीपूजा, गास्पूजा, घासकनेपाटि पूतेवत्‌, । साधूञओको वचर 
पा उेना । क्ञानपृजा करणी । ब्रह्मणोको, वद्जिनोको, अपर मामन 
चारोको, यथासंपत्तिसे दान करणा । 


तथा ठेदाकुकुसमयांतरमे विवाहल्मके पा हृए, वरको खसुरके चरको 
आस हृष, पट्‌ (६) आचार करते ह॒ धरथम अगण आसन देना 1 
स्वसुर कटे “ विषठरं प्रतिखहाण » तव वर कहे “ ॐ प्रतिगृह्णमि ' 
पेत कहे आसन ऊपर वेढे । १ । पौरे ससुर वरके पग ॒भक्षाखन करे 
1 २ पी दाहि चन अक्षत दूर्वा कुश पुष्प स्वेतसरसोा ओर जलकरके 
स्वसुर जमाडको अर्थ देवे 1 ३ । पीठे आचमन देवे 1 ४ 1 पीछे गधञक्ष 
तते तिरुक करे । ५ । पीछे वरको मधुपक श्राश्चन करावे । ६। पीठ 
श्हके अठर बधूरका परस्पर दृष्टिसयोग, ओर परस्पर टोनोका नाम्‌ 
हणः, शेष परथैवत्‌ ॥ इत्याचार्य॑भीवदमानमूरिङताचारदिनकरस्यरहिषर््म- 
` पतिवद्धधिवादसस्कारकीततेननामचतुर॑शोरयस्याचायंश्रीमद्धिजयानदसूर ~ 
 छृतोचालाववोधस्समापतस्तत्समासोचसमासायपडविङा.स्तमः ॥ १४ ॥ । 


^ इत्याचार्थश्रीमद्रिजयानन्टसूरिविरवितेतखनिषयभ्रासादयन्थचतुरद- 
 श्ाविवाहसस्ारवर्णनोनामपडूतररा.स्तम्भ ॥ २६ ॥ ‹ 





॥ जथसप्तविशस्तम्भारम्भः# . , 





अथ बतारोपसंस्कारविधि र्खे डे । इहां जेनमतमे गभाधानसं 
छेके विवाहपयत चुं १४ संस्कारोकरके सस्छरत भी पुरुप, वतारो- 
पसंस्कारविना इस जन्ममे श्छाघा श्रेय. छक्ष्मीका पाञ्च नही होता दै 
ओर पररोकमे आयदेद्रादिभावपविनरित मनुप्यजन्म खरग मो्नाका 


भाजन नदी होता ह उसवास्ते त्रतारोपही, मनुप्योको परभसस्कार दै. 
यत उक्तमागमे । 


“ वभणो खत्तञ वाव वेसो सुद्दी तदहेवय ॥ - 
पयद्दं वाव धम्मण जत्ता म॒क्खस्स भायण ॥१॥* 
थ.-त्राह्यण, वा भत्रिय, वा वेग्य, वा श्र, धमसे युक्त हुः 


मोक्षका भाजन होता हे ॥१॥ 
अपिच गाथा, ॥ 


“ वाहत्तरिकरुकुसखा विवेयस हिया न ते नरा कुसा ॥ 
सत्रुकलण य पवरं जेधम्मकटं न याणेति ॥ १ ॥ ” 


भर्धं --वहत्तर कटाङरुत्रख भी, विवेकसदहित भी होवे, तो भीतेनर 
कुगर नदी दे, जे, सधैकरायोमे प्रधान जो धमकखा तिसको नही 
जाणते हें, ॥ १॥ परमते भी कहा हे । ' उपनीतोपि पूज्योपि करा- 
वानपि मानव. 1 न परत्रह सोरथानि घरा्नोति च कदाचन ॥ १ ॥ ” इस- 
वास्ते सधसंस्कार पधानभृत बनसस्कारं कंते हे । तिसका विपि यह ह 
पीछले विबादपर्यत सस्कार गृद्यगुरु जेन बाह्यणने वा ॒क्षुकने कर 
वावने परत अत्तारोपसंसकार तो, निर्थथ यतिनेही केरवना, परथमं गुरुकीं 
गवेषणा करणी 


९०८ तचनिर्णयप्रासाद- 


यथा 
“ पैचमहवुयनुत्तो पचविहायारपाठणसमच्छो ॥ 
प॑चसमिओ तिगुत्तो छत्तीसगुणो गुरु होड ॥ १ ॥ 
पडिरूो तेअस्सी जुगप्पहाणागमो महूरवक्ो ॥ 
गभीरो धीमतो उवएसपरो य आयरिओ ॥ २॥ 
अपरिस्मावी सोमो संयहसीखो अभिय्यहमईय ॥ 
अविक्च्छणो अचवरो पसंतदहियओ गुर हो ॥ २॥ 
कटयावि जिणवरिंढा पत्ता अयरामरं पहं दां ॥ 
आयरिएहि पवयण धारिजड सपयं सयं ॥ ¢ ॥ ५ 


अथेः--पाच महातरतयुक्त, ५, पांच श्रकारके आचार पारनेमे समरथ, 
५, पाच समिति, ५, ओर तीन गुिसहित, २, एव छतसं गुणोवाला 
शुर होता है । भ्पतिरूप, तेजस्वी, सुग भ्रथान, आगमका जानकार, भधुर 
वाक्यवाला, गभीर, वुद्धिमान्‌, उपठेदा ठनेमे तत्पर, देखा आवार्य हौता 

। किसीका आलोचित दूषण अन्यआगे कारो नही, सोमपरकृतिवाला 
होवे शिप्यादिका सग्रह करनेवाला हेवे, व्याडि अभिहृ जिसकी मति 
हेव, किसके दूषण न वो, चपट न दोय, भरातहृद्यवाटा होवे, येत 
गुणाथुक्त गुरु होता हे । कितनेदी जिनवद्र अजराभर पदकं पथ 


३८५ १५०९ # 
िखाके माक्षका भ्रात हुए हे, परं सप्रति काटमे तो, जिनभवचन, 
आचायेनिही धारण करा ह ॥ 


( अव भकारातरकरके शरुके छत्तीस गुण कहते हे । आचारधिनय, श्रुत, 
वि पावन, दोपका परिषात, एव चार्‌ धकारफे विनयी. 
पत्ति करनेवाले गुरु होवे । अथवा सम्यक्व, स्चान, यारि, इन 
# पाचदियसपरणो तह नमगरिहयभरेरगुत्तिधरे । चगि 
क श हकसाययुदो इम अदारपगुणे्दि सङ्सौ ॥ १ ॥ 
पंच दियर रेकानार, नरमिष बरह्मच भरनार, घतुमिथ कपये मुक्त, एम भष क | 


रुक्त द परदफो गणने ३६ गुण पू हते ह 
शरयुभभेन पद्दूरणे ॥ प्रच मह्रतादीनाम्टदानामपि खयकरणान्यकार 
णते दयेन पशू गुमेवताति तु सम्पक्यत्तो ॥ व 





संविशस्व स्भः। ४६९ 
भ्रत्येकके आट २ भेद है, एवं २४, ओर तपके दादश १२ भेद है पसं 
आचार्यके छततीस गुण होते हे. । 


अथवा आचारादि आट < ओर टदा भरकारका स्थितकर्प १० 
क्वादश्च १२ तप, ओर षडावर्यक ६ येह छत्तीस गुण आचारयके है. । * 


अथवा संविञ्न होवे ९, मध्यस्थ होवे २, शात होवे ३, श्दु-कोमर- 
खभाववाखा होवे ४, सर होवे ५, पंडित होवे & सुसंतुष्ट होवे ७, 
गीतार्थं होवे <, कृतयोगी होवे ९ श्रोताके भावको जाननेवाा होवे १०, 
उ्याख्यानादिलव्धिसपन्न होवे ११, उपटेशठेनेमें निपुण होवे १२, आदे- 
वचन होवे १३, भतिमान्‌ होवे १४, विज्ञानी होवे १५, निरुपपाति दोषे 
१६, नैमित्तिक शेषे १७, शरीरका वेट होवे १८, उपकारी होवे १९ 
भारणाशक्तिवारा होवे २० यहुत कुछ जिसने उेखा होवे २१ नैगमा 
नयमतमें निपुण होवे २२, प्रियवचनवाखा रोषे २३, अच्छे मधुर गभीर 
स्वरवाखा होवे २४, तप॒ करणेमें रक्त होवे २५, सुर शरीरवाखा होवे 
२६, शुभ भरी धरतिभावाखा होवे २७, वादी्योको जीतनेवाछा होवे २८, 
परिषदादिको आनंदकारक होवे २९ शुचि-पावित्र होवे ३० गभीर होवे 
३१, अनुवीं होवे ३२ अंमीकार करेका पारनेवाखा होवे ३३, स्थिरचि- 
क्ेवाला होवे २९, धीर होवे ३५ उचितका जाननेवाखा होषे ३६ येह 
पूर्वोक्तं १६, गुण आचार्ये सूम कदे हे. ॥ 


येतत पितापरपरायसें माने गुरुके परास दुष, वा, तिसके अभावमें पर्वोक्तं 
गुणयुक्त अन्यगच्छीय गुरुके भर्त हृष, र्स्थको त्रतारोपविधि योग्य है, सो 
विधि यह्‌ हे. ॥ चतुर संस्कारोकरके संस्छृत फेसा श्हस्थी शह्स्थधर्मको 
अंगीकार करने योग्य होता हे । 





# भावषाएसपत्‌ १ श्रुतसपत्‌ २ शरीरसपत्‌ ३ वचनसपत्‌ ४ वाचनासपत्‌ ९ मतिततपत्‌. ६ प्रयीगम- 
तिसंपत्‌ ७ समरपिदासपत्‌ ८ इत्याचारतपदादि अष्ट । भोर दसप्रकारफा प्थित क्प तथाहि भाचेटक्य १ 
ैरेशक २ शस्यातरपिड ३ राजपिर ४ कृतिकर्मं 4 वरत ६ य्येष्ठप्नाधिकपणा ७ प्रतिकमण ८ मासकस्प 
९ प्यूपणाकष्य १० येह दराप्रकाएका लित कस्य चैन मते प्राय प्रपिद्र रै ॥ 

॥ 1 


९९९ तचनिणैयप्रीसाद- 

यत उक्तमागमे ॥ ॥ 

धम्मरयणस्स जुग्मो अक्खो रूववं पगदसोमो ॥ 

रोअप्पिड अकूरो भीरू असो सुटक्खिणो ॥ 9-॥ 

र्नाटुओ दयाल मन्भच्छो सोमदिद्ी गुणरागी ॥ 

सक्रह सपक्खलुतते सुदीदहंसी विसेसत्रू ॥ २ ॥ 

बह्मणुगो विणीभ कयल्ओ परहिअच्छकारीम ॥ 

तदचेव रुदरक्खो इगवीसगुणो वद सहो ॥ २ ॥ 

अथै-अकषुद्र १, रूपवान्‌ २ परकृतिसोम्य २, रोकधरिय ४, अश्रूरमित्त 
५ भीर्‌ ६,अशट ७ सुदाक्षिण्य ८, जाट ९ ययाल् १० मध्यस्थ सोमदृषि 
१९ गुणरागी १२ सत्कथी १३, सुपक्षयक्तं १४, सुदीर्घटदी १५, विरोषञ्च 
१६ बदधातुग १७ विनीत १८, कृतज्ञ १९, पराहिताथकारी २०, ओर छच्धलक्ष 
२१ इन इक्ठीस गुणोवाला श्रावक धर्मरक्तके योग्य होता है, अर्थात्‌ उकीस 
रुण जिस जीवम होवे, अथवा प्राय नवीन उपार्जन करे, तिस जीवमे 
उच्छ योभ्यता जाननी ओर भोडेसे थोडे इकीस गणेमेसे चाहो कोई 
ददा गुण जीवमे होवे, तिसको जघन्य योग्यतावाखा जानना, ११.१२ 
-१३-१४-१५-१६-१७-१८-१९-२० शेप गुणवाखेको मध्यमयोग्यता- 
बाख जानना ऽन इक्षीस गुणोका विस्तारसहित वर्णन अन्ञानतिभि- 


रभास्करफे दवितीय खडके ४६ पृष्टस केः ८२ पप्तं हमने लिला रै, 
इसवास्ते इहा नही छिखते है 


योगशा श्रीरेमचंडाचायोक्तिर्थथा ॥ 


न्यायरसपन्नविमव. जि्ठाचारघरसकं ॥ 
कुरुजीरुसमे सारद कृतेदाहोऽन्यगोरसैः ॥ १ ॥ 
पापमारु भसि च देशाचार समाचरन्‌ ॥ 
अवर्णवादौ न_कापि राजादिषु विरेषत्‌. ॥ २॥ 
अनततव्यक्तगुते च सथाने सुपरातियेदिमके ॥ 


सत्तविंरास्तस्भः। ४११ 


अनेकनिर्ममदयारविवर्जितनिकेतनः ॥ २॥ 
कृतसंगः सदाचारेमातापिनोश्च पूजकः ॥ 
त्यजघ्चपप्ठतं स्थानमप्रवत्तश्च मर्तिते ॥ ५॥ 
व्ययमायीचितं करवन्‌ वेषं वित्तानुसारतः ॥ 
अएविधागणैयंक्त. श्रण्वानो धममन्वहं ॥ ५ ॥ 
अजीर्णे मोजनत्यागी काठे भोक्ता च साम्यतः ॥ 
अन्योन्याप्रतिवंधेन त्रिवगेमपि साधयन्‌॥ ६॥ 


यथावदतिथौ साधौ दीने च भ्रतिपत्तिकृत्‌ ॥ 
सदानभिनिविष्श्च पक्षपाती गुणेषु च ॥ ७॥ 


अदेश्राकाख्योश्चयौ त्यजन्‌ जानन्‌बरावरं ॥ 
वत्तरथज्ञानवृद्धानां पूजकः पोष्यपोषक. ॥ ८ ॥ 


दीघंदशीं विरोषन्ञः कृतजो खोकवछभः॥ 
सखज्जः सदयः सौम्यः परोपङृतिकर्मठः ॥ ९॥ 
अंतरंगारिषड्वगंपरिहारपरायणः ॥ 
वद्ीढृतेद्रियप्रामो गृदिधमाय कल्पते ॥ १०॥ 


अथे--न्यायस धन उपार्जन करनेवाला, शि्टाचारकी परदांसा कर- 
नेवाखा, जिनका कुखरीख अपने समान होवे, फले अन्य गोचवारेके 
साथ विवाह किया है जिसने, पापस उरनेवारा, भसिद्ध ॒देश्याचारको 
करनेवाङा, अथौत्‌ देदाचारका उद्यन नही करनेवाला, किसी जगे 
भी अवणवाद नही वोरुनेवाला, राजादिकोमे विद्यते अवण्णवाद्‌ वर्ज 
नेवाखा, । अतिम्रकट, वा अति गु स्थानम नही रहनेवाखा, अच्छ 
पाडोसी होवे तिस धरम रहनेवारा, जिस मकानके अनेक आनेजानेके 
रस्ते होवे तिस धरको वर्जनेवाा, । सदाचारोसं संग करनेवाला, माता- 
पिताकी पूजा भक्ति करनेवाला, उपद्रवसयुक्त स्थानको लयागनेवाखा, 


च 


४९२ तछनि्णयभासाद्‌- 


जगत जो कम निदनीक होवे तिस अवृत नही होनेवाङा; \ अपनी 
आसदनीभलुसार ख्य करनेवाला, अपने भृनके अनुसार चेष रखनेवार, 
बद्धे आढ गुर्णोकशि संयुक्त निरतर धर्मोपदेश श्रवण करनेवालक्ै 
अजीर्णे मोजनका स्यागी, वयतसतर साम्यतास भजन करनेवार 
पक दूसेरकी हानी न करे इस रीतिरसं धुर्यं अथै कामको सेवनेवाला,! 
यथायोम्य अतिथि साधु ओर दीनकी भतिपचि करनेवाला, सदा आभरः 
रहित, गुणका पक्षपाती, । देदाकारविरुद्धवया द्यागनेवाखाः । कोद 
भी कार्यं करनेन अपना यखावल जाननेवाला, जे पांच महात्रतम स्थित 
होते ओर ज्ञानवृद्ध होवे तिनकी पूजा भक्ति करनेवाखा, पोपणेयोग्यका 
पोयण करनेवाला, । दी्धद, विदोषज्ञ, तज्ञ, लोकवछभ, रलः 
दयालु, सोम्य, परोपकार करणेमे समर्थ, काम, कोध, लोभ, मान, मद, 
हष, इन पद्‌ ६ अतरग वैरीयोके तयाग करम तत्र, पांव दतरियकि 
समूहको वशा करनेवाछा, पेसा पूरुष यहस्थधर्मके वास्ति कल्प 
ताहे॥ १०॥ 

पेसे पुरुपको तारोप करये हे । भराय करके नतारोपमे गुरु शषिष्यके 
वचन धाष्ृत भाषास होते दे, क्यों कि गभौधानादि विवाहपर्य॑त सस्का" 
रोम भराय करके गुरकेही वचन हे, रिप्यकेः नही ओर गुरु धायः शल" 
विव हेते है, इसवास्ते सस्छृतदी वोरुते है । इहा वतारोयर्मे बार , 
खी, मूख दिर्योका क्षमाश्चवणदानपृङ्चक वचनाधिकार दैः 
तिनको सस्छरृत॒ उच्चार असामध्ये होनेस धात (9. ह. 
तिसकी साहवर्यतसे तिसके भवोधवास्ते, गुरके वचन ओी, ही 
३ ॥ 

यतरउक्तमागमे ॥ 

“ ॥ मुततूण दिष्िवायं काखिवउकाछियंगसिदंतं ॥ 
यीवाट्वायणच्छपाडयमुदयं जिणवरेहि ॥ १ 1” 


अथै --टषवाद्को चर्जके कालिक उत्काछिक अगसिद्धातको जनी 
यारुकोके चाचना्ं जिनवरोने पात कथन करे र. ॥ 


सपर्विशचस्तेम्भः। ४१ 
तथाच ॥ 
वारखरीवृद्धमृखांणां णां चारित्रकाक्िणाम्‌ ॥ 
उच्चारणाय तच्चज्ञेः सिद्धातः प्राकृतः कृतः ॥ १ ॥ 


ओर दिवा वारमा अग, परिक १ सूत्र २ पर्वातुयोग ३, पूवेगत४, 
चूछिकारूप ५ पंचविध सेर्छृतमेंही होता हे, सो वालखरमूखको पठ- 
नीय नदी है. ससारपारगामी तडपन्यासके वेत्ता गीताथनिही पठनीय 
ह. शेष एकादश्ांग काङिक उत्कालिकादिद्याख्र योगवाहि साधु साध्वी 
ओर संयमिवारकोके पढने योग्य हँ उसवास्तेदी अरिहंत भगवति 
पएकादद्वांगार श्रा राकस करे है. तिसवास्ते वतारोपमे भी, रहस्य 
वार खी मूर्ख अवस्थाधारीयोके, ओर तेस यतियोके भी, वचन, प्राङ्ृ- 
तहे ॥ 

अथ सु, श्व, चर, क्षिप नक्ष्रमिं पथम भिक्षा, तप, नेटि, आछो- 
नादि कायं करणे श्रुभ है ओर मगर, शनि, विना सर्वै वारोमिं, । वषै, 
भास, दिनः, नक्षत्र, म्न शुद्धिके हुए, विवाहदीक्षा प्रतिष्टावत्‌, शुभ 
ग्रमे गुरु तिसके धरम श्चांतिक पौष्टिक करके, फेर ठेवघरमें, शुभ 
आश्रमे, अन्यन्न, वा, थथाकल्पित समवबसरणको स्थापन करे । तदः 
पीछे रान करके स्वधरमे महोत्सवसहित आये हुए श्रावकको पृवौभिमुख 
गुरु, अपने वामे पास स्थापके पेतं कहे~कैसे श्रावकको-सकक्ष चेत 
वख ओर श्वेत उत्तरासंग धारण करिया है जिसने, तथा सुखवलिका 
हाथमे धारण करी है जिसने, तथा जिसकी चोटी वांधी हई हे, चद- 
नका मस्तकं तिलक करा है जिसने, खवणौनुसार जिनोपवीत, वा 
उत्तरीय, वा उत्तरासंग धारण किया है जिसने पेते श्रावकको-~-क्या 


कंदे सो कहते हे। 
^ सम्मत्तमि उ र्दे टदयार्ई नरयतिरियदाराईं ॥ 
दिाणि माणुसाणि अमुरखसुदादं सहीणादरं ॥ ३ ॥ ” 


धष तनिर्णयभ्रालार- 


अ~ सम्यकसवके खाभ हए, नरकतिर्यचगतिके डार ठकि है, ओर 
देवता मनुप्य मोक्षके सुख स्वाधीन है । तदपे गुरुकी आज्ञातं 
भ्राद्धजन, नालिकेर अक्षत सुपारी करके पुण हस्त करके परमेिमघ्र 
पहता हुभा समवसरणको तीन घटक्षिणा करे । तदपे गुरुके पास 
आयकर, गुरु श्राद्ध गोनोही उर्यापथिकीपडिकिमे । पीठे आसन उपर बेटे 
शुरुके आगे, श्राद्धजन येते कहे ॥ 


५ इच्छामि खमासमणो वदिड जवणिञ््ाए निसीदि- 
आए मच्छएण वदामि ॥ भगवन्‌ इच्छाकारेण तुन्भे अम्हं 
सम्पत्तादतिगारोवणिअ नदिकट्ावणिय वासक्वेवं करेहा" 


तदपे गुरु, वासाको, सृरिम्से, वा, गणिविथा अर्थात्‌ वर्डमान वि- 
यसि, अभिमनके, परमेषटि ओर कामेतु गोनो सुदराकरके, एरवाभिमुख खड“ 
होके, वामे पासे रह श्नावकके शिरमे निक्षेप करे । त्तिसके मस्तकके उपर 
हाथ रखक, गणधर विद्यसे रक्षा करे । तद्पीठे गुर आसनडपर बैठ 


जत्र, ओर भाद पृषेवत्‌ समवसरणको परक्षिणा करके, गुरु आगे क्षमा 
श्रमण देके कहे 


^“ ॥ इच्छाकारेण तुव्भे अम्ह॒ सम्सत्ताइतिगारोवणिं 
चेदेञह वदावहे ॥ "” 


तदपे शुरु ओर श्रावक दोनो, चार॒वद्मानस्तुतिरयो करे 
चैसबदन कर 1 जे छदले वमान होवे, ओर चरम जिनकी भभम 
स्ुष्तवाखोया होवे, तिनको वद्धेमानस्तृति कहते ई । पीछे चार. 
सततिके तमे ^ श्रीरातिदेवाराधनार्थं करोमि काडसम्ग वरटणवत्तियाण 
स 1 सततादईस उस्स्वा- 
पीठे “नमो रषर्मभीरा' तक चतुरविरातिस्तव चितवन करे । तद. 


” कफे पारे । पारे नमोरहवसिद्धाचा्यो- 
पप्यायसताननय ज क  १ रके धौ 


सतविदास्तम्भः। ९ 
, यथा॥ 


^ श्रीमते शांतिनाथाय नम श्रांतिविधायिने ॥ 
त्रखोक्वस्यामरा्ीद्रासुकुटाभ्यर्बिताध्रये ॥ १ ॥ ” 
अथवा ॥ 
^ श्रांतिः शांतिकरः श्रीमान्‌ आति दिञतु मे गुरुः ॥ 
शांतिरेव सदा तेषां येषां शाति गे ॥ 9 ॥ ” 
पीठे 
५ श्चतदेवताशधनार्थं करेमि कारं अन्नच्छ उषसिएगं--पावत्‌- 
अप्पाणं वो्िराभे॥ ” 
कायोस्समे एक नवकार चितन करे पीछे “नमो अरिहंताणं › 
कष्टक पारे, पारके "नमोहतसिद्धाचार्योपाध्यायसवसाधुभ्य.' टेसा कहके 
स्तुति ( भू ) पठे । 
यथा 
५ ॥ सुअदेवया मगव्ं नाणावरणीयकम्मसंघायं ॥ 
तेसि खड सययं जेसिं सुयसायरे भक्ती ॥ १ ॥" 
अथवा ॥ 


“ श्वतितमुराभिगंधारुब्धभृगी कुरंग सुखश्ािनमजख 

विभति या बिमर्ति॥ विकचकमरमुचेः सास्तर्चित्यभ- 

भावास्तकटसुखविधात्री प्राणभाजां श्चुतांगी ॥ 9 ॥ "” 
पुनरपि ५ 


“॥ कतदेवताराधनार्थ करेमि काडसग्गं अन्नच्छ उस्तिषएणं- 
यवद्‌--अप्पाणं वोपिरामि ॥ 


१६ तच्निर्णयप्रोसोद- 


कायो्सरमने एक नमस्कार चितन करे, पीछे ° नमो अरिहंताण › 
कहे पारे, पारके ‹ ममोरदस्सिद्धाचयेंपाध्यायसवेसाधुम्य ' कके यूहे 
पठे । 

यथा ॥ 


यस्थाः घेव्रं समाभित्य साधुभि. साध्यते क्रिया ॥ 
सा कषत्रदेवता नित्य भूयान्न सुखदायिनी ॥ १ ॥ 

पुनरपि ॥ 

“॥ शुवनदेषतारानार्थं कोमि कारपतग असेच्छ उपतिएणं -- 

यावत्‌-अप्पाणं बापिरामि ॥ 
कयोसप्न एक नमस्कार चितन करे, पीछे ‹ नमोअरिहताणं ‡ कके 
परे, पारे ' नमोरत्सिद्धाचार्योपाष्यायसर्वसाधुभ्य ` कहके स्तुति पदे । 

यथा ५ 

« ज्ञानादिगुणयुक्तानां नित्य स्वाभ्यायसंयमरतानां ॥ 

विदधातु भुवनदेवी शिव सदा सवैसाधूनाम्‌ ॥ 9 ॥” 

पुनरपि ॥ 

“ शा्तनदेवताराधना्थं करेमि काउप्ग॒ अ्तच्छ० “ कायोस्सग॑ें 
एक नमस्कार चितन करे, पीठे ‹ नमोरिदताणं ' कहके पारे, पारके 
' नमोैतिद्धा० › कके स्तुति पडे 

यथा ॥ र 

या पाति शासने जेन सथः प्रत्यूहनाक्िनी ॥ 
सामिप्रेतसमृद्धयर्थं भयाच्छसनदेवता ॥ १ ॥ 

पुनरपि ॥ 

समस्तवयाट्रर्यकरारापनाय करोमे काउसग्भं अन्नच्छ० ” कायो 


स्सगन पके नमस्कार चितन करे, पौरे $ 
पे, पारक ‹ नमोरैतिद्ा० कर नमो भरिरंताणं ? कके 


सपतविंडास्तम्भः ९१७ 
यथा ॥ 


« ये ये जिनवचनरता वैयावृत्योयताश्च ये नित्यम्‌ ॥ 

ते रतव शंतिकरा भवत सवोणुयक्षाया. ॥ 9 ॥ ”” 
पीछे ॥ 

<नमौ अर्िताणं ' कहके वेठके “ नयुश्युणं° उवतिचेहयाई० “ 

ओर “ अर्हणादिस्तोव " ष्टे. 
यथा 
आरेहाण नमो पूं अरहताणं रहस्स रहिआणं ॥ 
पयञओ परमिद्रणं अरुदं ताणं धुजरयाणं ॥ १ ॥ 
निदृढअद्रकम्निधणाण वरनाणदंसणधराणं ॥ 
सुत्ताण नमो सिद्धाणं परमपरमिद्धिभूयाणं ॥ २॥ 
आयारधराण नमो पंचविहायारसुष्ठियाणं च ॥ 
नाणीणायरियाण आयारुवएसयाण सया ॥ ३ ॥ 
वारसब्िदं अपृच्वं दिंताण सुअं नमो सुञजहराणं ॥ 
सययमुबन्छायाणं सज््रायज्छराणनुत्ताण ॥ ॥ 
सव्वेसिं साद्ूणं नमो तिगुत्ताण सव्वखोएवि ॥ 
तवनियमनाणदंसणचुत्ताणं वंभयारीणं ॥ ८ ॥ 
एसो परमिद्रीण पंचन्वि भावओ नमुक्कारो ॥ 
सव्वस्स कीरमाणो पावस्स पणालणो होड ॥ ६ ॥ 
भुवणेवि मंगरूणं मणुयासुरञमरखयरमहियाणं ॥ 
सव्वेसिमिमो पठमो होड महामंगरं पढमं ॥ ७॥ 
चत्तारि मंगु मे दहतु अरहा तेव सिद्धा य ॥ 


साहू य सव्वकारं धम्मो य तिरोयमंगटो ॥ ८ ॥ 
धट 


४१८ 


तचनिर्णयपरालाद- 


वत्तारि चेव ससरासुरस्स खोगस्स उत्तमा हुति ॥ 
अरिहंत सिदध साहू धम्मो जिणदेसियमुयारो ॥ ९॥ 
चत्तारिवि अरिहते िदधे साद्‌ तेव धम्म च ॥ * 
संसारघोररक्खछसभएण सरण पवजनामि ॥ १९ ॥ 
अह्‌ अरहओ भगवओ महड महा वद्वमाणसामेस्स ॥ 
पणयसुरेसरसेदरवियसियदुःसुमुचचयकमस्स ॥ ११ ॥ 
जस्स वरघम्मचक्त दिणयर्विवव्व मासुरच्छायं ॥ 
तेएण पजरुत गच्छ पुरओ जिंणदस्स ॥ १२॥ 
आयास पायार सयरु महिम॑डर पयासंत ॥ 
मिच्छत्तमोहतिमिर हरेड तिण्टंपि सोयाण ॥ १३ ॥ 
सयरुमिवि जियरोए चितियमित्तो करेड सत्ताण ॥ 
रक्ख रक्छसडाइणिपिमायगहभृअजक्खाण ॥ १९४॥ 
ख्ह्‌ड विवाए वाए यवहारे भाव सरतो अ॥ 
जृए रणे अ रार्यगणे अ विजयं विसुद्रप्पा ॥ १५ ॥ 
पच्चृस्पओसेसु सययं भव्यो जणो सुदञ्छाणेो ॥ 
एञ एमाणा सुक्ल पड़ साहमा हाड ॥ १६ ॥ 
वसारुर्द्दाणवनारदक्द्यडरवडणं च ॥ 
सच्चे सत्ताण पुरिसो अपराजिओ होड ॥ १४७॥ 
विज्जुच्च पञ्जरुती सव्वेसुवि अक्खरेसु मत्ताओ ॥ 
पचनमुक्षारपए इकिक्रे उवरिमा जाव ॥ १८ ॥ 
ससिथवरसलिरनिम्मर्जायारसहं च वधिय विदु ॥ 


' जोयणसयप्यमाणं जारसयसदहस्सदिप्पंतं ॥ १९ ॥ 


सोरससु अक्खरेसु इक्क अक्खरं जगुज्जोजं ॥ 
भवसयसहस्समहणो जमि डिम पेच नवक्नाये ॥२० ॥ 


सक्तविद्रस्तम्भ । ९११ 


जो गणड ह उङमणो भविओं मविण पंच नवकारं ॥ 
सो गच्छ सिवरोयं उज्जोअंतो दसदिसाओ ॥ २१ ॥ 
तवनियमसजमरहो पंचनमोक्षारसारहिनिउत्तो ॥ 
नाणतुरंगमसुत्तो नेड फुडं परमनिन्वाणं ॥ २२॥ 
सृद्धप्पा सद्धमणा पचसु समिश्सु संजय तिगुत्तो ॥ 
जे तम्मि रहे खग्गा सिग्ब गच्छंति सिवरोअं ॥ २३ ॥ 
थंभेह जटं जरणं चिंतियमिन्तोवि पंच नवकारो ॥ 
अरिमारिचोररारर्घोरुवसम्गं पणासेह ॥ २४ ॥ 
उद्रेवय अ्सयं असहं च अ्कोडीओं ॥ 
रक्ख॑तु मे सरीरं देवासुरपणमिञ सिद्धा ॥ २५ ॥ 
नमे अरहंताणं तिरोयपुन्जो अ संधुओ भयव ॥ 
अमरनररायमहिओ अणद्रनिदणो सिवं दिसड ॥ २६ ॥ 
निदटविज अकम्मो सिवसुहभृओ निरंजणो सिद्धो ॥ 
अम्नरणयमदहि म अणद्रनिहणो सिवं दिस ॥ २७॥ 
सव्ये प्रओसमच्छरआहिसदहिजया पणासमुवर्यंति ॥ 
दुगुणीकयधणुसद्दं सोउपि महाधग्ुसहस्स ॥ २८ ॥ 
इय तिहुअणम्पमाणं सोरसपत्तं जरंतदित्तसरं ॥ 
अद्टारञदवखयं पचनमुक्षारचक्षमिणं ॥ २९ ॥ 
सयटुञ्जोडअभुवण निदाविअसेससदुसघाय ॥ 
नासिअमिच्छत्ततम विअटियमोह्‌ गयतमोह ॥ ३० ॥ 
एयस्स य मन््भ्यो सम्मदिद्रीवि सुदचारित्ती ॥ 
नाणी पवयणमत्तो गुरुजणसुस्मूसणापरमो ॥ ३१ ॥ 
जो पच नमुक्घार परमो पुरिसो पराह भत्तीए ॥ 
परियततदर पद्दिण पयओ सुद्धप्पओगप्पा ॥ ३२ ॥ 


1 


२० तखनिणयप्रासाद्‌- 


उद्धैवय असया अ्टसहस्सं च अटटक्सं च ॥ 
अद्वय कोडी सो तदयभवे उहड सिद ॥३२॥ 
एसो परमो मतो परमरहस्स परपर तत्तं ॥ 
नाण परमं णेञं सुद्ध ज्खाण परं ञ्य ॥ ३४॥ 
प्व कवयमभेय खाद्यमच्छं परामुवणरक्खा ॥ 
जो$सुच् वु नाओ ताराखो मत्ता॥ २५॥ 
सोरसपरमक्खरवीअविदुगप्भो जगृत्तमो जोओ ॥ 
सुञवारसगसायरमहच्छपुवृच्छपरमच्छो ॥ ३६॥ 
नासेड चोरसावयविसहरजटजरुणवेधणसया ॥ 
वितिञ्जतो सक्खसप्णशयभयाइ भावेण ॥ ३७॥ 
॥ उतिअरिहिणादिस्तोत्रम्‌ ॥ 
उस अरिदिणादि स्तोको पके जय वीयराय जगयुर्‌° ” इत्यादि 
गाया पदे । पीठे आचार्यं उपाध्याय गुरु साधुयोको वंदना करे.। यह 
शफ़र्तवविधि, गुरु ओर श्रावक दोही करे. 1 चैयवदनफे अनतर, 
श्राद्ध, क्षमाश्नमणदानपूरवैक के 
, ॥ भगवन्‌ सम्यक्त्सामायिकश्रुतसामायिकदेन्राविरतिसामा 
यिक्तजरोबणिअ नदिकटाबणिञ काडसम्गं करेमि॥ " 
यरु के “क ” तव श्रावक “म्मत्तादतिगारोवणिओं करेमि काञ- 
सग अनच्० ” इलादि कहके सत्ताङस उसास प्रमाणअर्थात्‌ ‹ सागर- 
वरगभीश रुग कायोत्स्म कर । पीछे नमो अरिहताण कष्के पारके वतु- 
विदततिस्तव अथात्‌ छोगस्स सपृ्णं पटे । पीछे सुखवन्धिका पतिरेखन- 
पचक श्रावक डादशावतते बदन करे, क्षर क्षमाश्नसण देके करे “ भगवन्‌ 
सममत्तजतेग्‌ आगेवेह " शर कदे “ आरोयेमि ” पे श्रावक गुरुके 


अणे = 
जाग संडा होक, अजलि करी, सुखवश्िकासे सुखाच्यादन करी, तीन 
बार परमेष्टिम् पदे ! पौरे सम्यक्तदडक पटे 


ससर्विशस्तम्भः। ४२१ 

सयथा॥ 
« 1 अहणं भते तुम्दाणं समीवे मिच्छत्ताओ पडिक्मामि 
सम्मत्तं उवसंपन्जामि । तजा दव्वओ खित्तञओ कारो 
भावओ । दनव्वमोणं मिच्छत्तकारणाहं पचक्खामि सम्मत्तका- 
रणा उवसंपन्जामि नो मे कप्पद अयप्पाभिई अन्नउच्छि- 
ए वा अन्नरच्छिजदेवयाभे वा अन्नउच्छियपरिग्गरि- 
याणि अरिदहंतचेदआाणे वंदित्तए वा न्म॑सित्तए वा पुच्वि 
अणारुतेणं आरधित्तए वा संखवित्तरए वा तेसं असणं 
चा पाणं वा खाइमं वा सादमं वा दाऊं वा अणुप्पयाउं 
वा। सित्तजोणं इहेव वा अन्नच्छ वा।काट णं जावरज्जावाए। 
भावओणं जाव गहणं न गहिज्जामि जाव छेणं न छि 
ज्जामि जाव सन्निवाएणं नाभिभविस्सामि जाव अन्नेणवां 
केणद् परिणामवसेण परिणामो मे न परिवड्द ताव मे 
एञं सम्भदंस्षणं अन्नच्छ रायामिओगेणं वखामिजगेषं गणा 
मिओगेणं देवयाभिओगेणं गुरुनिग्गहेणं वित्तीकंतारएणं 
वोसिरामि ॥* 
येसं तीनवार दडक पाठ कहना ॥ अन्ये तु दडकमिच्छमुचार्यति । 

यथा॥ 
“ ॥ अहणं भते तुम्हाणं समीवे मिच्छत्ताओ पटिक्षमाभि 
सम्मत्तं उवसंपज्जामि नो मे कप्पद्‌ अभ्जप्पभिद्रं अन्नड- 
च्छिए्‌ वा अन्नडच्छियदेवयाणि वा अन्नउच्छियपरिगग 
हियाणि चेद्वजाणि वदित्तए वा नमंसित्तए वापु्िव अणा- 
सत्तेणं आखवित्तए वा संखवित्तए वा तेति असणं वा पाणं 
वा खादमं वा सामं वा द्डं वा अणुप्पयाडं वा अन्नच्छ 


रर तत्वनिणयप्रासाद- 


रायाभिओगेणं गणाभिगेणं वखमिओगेणदेवयाभिभोगे--. 
ण गुरुनिर्गहेण वित्तीकतारेण त चरव्विह्‌। तंजहा  दवओ “ 
वित्तभो कारुओ मावओ॥दव्वओण दंसणदव्वाह अंगीकयाह। ` 
सित्तोण उदृरोए वा अहोखोए व्रा तिरिअरोए घा। का- 
खण जाबञ्जीवाए ! भावभेण जाव गरेण न गदिन्जानि 
जाव छ्टेण न छरिन्जामि जाव सन्निवाएण नाभिभवि- 
स्सामि अनरेण वा केणद परिणामवसेण परिणामोमे न 
परिवडइ ताव मे एसा ठसणपडिवत्ती ॥ ” 
इति गुरुविशेषेण दितीयो व्डक ॥ प्रथम्‌ ठ्डक, वा यह दृडक 
कड्‌ एके ठडकं तान वार उच्चारण करे } 
पीठे गाथा ॥ 


“इअ मिच्छाओ विरमिअ सम्मं उवगस्म भण्ड गुरुपुरओ॥ 
अरितो निस्सगो मम देवो दक्खणा साद्‌ ॥ १ ॥ ” 


क तीन वार यह गाथा पढके शराद्धे मस्तकोपरि वासक्चेप करे । 
पीर गुर निपयाऊपर वेदे, वैटके गथ अक्षत वासको सरिमच्से, वा 
गणिविदयासे मत्रे । पे तिन गथाक्षन वासाको हाथमे छेक जिन 
चरणीको स्प करावे 1 पे तिनको साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका 
ओंको देवे ते सादि, मुदम ठेखेवे 1 पं श्राद्ध आसनोपरि बैठे 
क क्षमाभ्रमण देके के ॥“ यय्‌ तुव्भे अम्टं सम्मत्तादप्त माद्यं 
आरब । ” गुरुके ^ यारोवेमि » किर श्रावक क्षमाश्रमण देके 
रि भणामि" शर के “दि पेय” फिर शावक क्षमा- 
^ जोन" भवय ठनि जम सामाहूयतिभमारोविअ ” रके 
र च २ खमासमणेणं दच्छेण सुकेणंजच्छेगंतटुमणएण गुरु- 
गुणेहि पहाहि निच्छारगपारमो दोदि”मावकक्दे इच्छामो अणि" 


छन॒भापक कषमाश्रमण देके कहे « तुम्टाण प्येत्य सदिसद साहूण 


सप्तविदास्तम्भः। रर्‌ 


पएवेमि '"” गुरु कहे “ पुयेयह » तदपीटे श्रावक परमेषठिमंम्न पठता 
हुआ, समवसरणको प्रटक्षिणा करे । ओर सघ पूर्वे ठीने हुए वासांको, 
तिसके मस्तकोपरि क्षेपण करे 1 गुरु निपद्याऊपर चैठे, वर्हासँ छेके 
वासक्षेपवरयंत क्रिया, तीन वार इसहि रीतिसे करना ! फिर श्रावक क्षमा- 
भ्रमण ठेके कहे “ ठम्दराणे पवेहय ” फिर क्षमाभ्रमण ठेके कटे “ साहूणै 
पवेदयं सदिसतह कउसम्गं करेमि ” गरु कहे “करेह ° पीछे श्रावक-पुम्म- 
ताइतिगस्प थिशकरणच्छ कमि कारसरमग अच्नच्छ०-सागरवरमभीरातक 
काये{रसर्गम करे पारफ़े सेपुणी खोगम्स कटे ! पीछे चारथुवलित शक्रस्तव- 
तर चैत्यवेदन करे । तदपीछे श्रावक, गुरुको तीन प्रदक्षिणा देवे पीछे 
निषयाऊपर वेढा हुआ गुरु, श्रावकको आगे विटक नियम देवे ॥ 
नियमयुक्तेयंथा । गाथा ॥ 
पचुवार्‌ चउ विग अगायफलकरुसुम हम त्रस कर अ ॥ 
मह अ राड्‌भायण घाख्वडा रिगणा चेव ॥ १॥ 
पपुस्य सघाडय वायगण कायवारण च तहव ॥ 
` वावीस दव्वादइ्‌ अभक्खभीञाडं सटाणं ॥ २॥ 
अर्धृ-गुखर, क्षण, काकोटुधरि, वट ओर पिप्पर, येह पाच जा- 
तिके फल ५ मास, मदिरा, माखण ओर मधु, ये चार विङृति -एव 
९-अन्नात फर १०, अज्ञात पुष्य ११, हिम (बरफ) १२, विप १३, करहे 
(ओके-गडे )१४, सर्वसचित्तमिरी १५,रात्निभोजन १६ घोटवडा-काचे दृध 
दहि छछ्मे गरा हुआ विद १७, बडगण १८, पपोटा-खसखसक्ा दोडा 
४९ सिधाडे २०, * वायंगण २२, ओर कायवाणि २२ येह वावरीस उच्य 
भावर्कोको भक्षण करने योग्य नही दे ॥ 





# यथपे सिथाडे अनतराय नल ई, तथापि कामञ्द्िजनस रेनसे उभनीय ₹ । तथा पुस्ततरभं 
्यप्रकास्ते २२ मस्य चिदे द} वथा पृज॒ररि ९, चरि 9, हिन १०, परित ११, वोच १२ 
ताशी अ १३, राद्भोपणग चिय ११, वहुवोय १९, अणत १९, सपाणा १७, चोग्रा १८, महगण १* 
ममुणियनामणि प्ट चयानि २०, तु खण्ड २१, चग्विरस २२) वञ्जभ अभकम कस ॥ इक {~ 
मृदित जर्भं तचैननक्तादमीके अम परि दटेदमे ताण देना 


र्ट तचनिणयप्रासाद- 


नियम देके यह भाया उथारण करवावे 
“ अरिहतो मह देवो जावज्जीवर सुसाहुणो गसुणो ॥ 
जिणपणत्त तत्त इञ समत मए गाहे ५११५ 
सुगमा ए 
तदनतर अरिहतकों बके अन्यदेवको नसररार करनकाः जिनयति 
मराव्रतथारी शद्ध भरूपकको व्ज॑के अन्य याति विप्रादिकोको भवतत 
अथीत्‌ मोक्षराभ जानके चटनां करनेका, ओर जिनोक्त सक्त तत्का 
वजे + तलातरकी श्रद्धा करनेका, नियम करना 
अन्य देव ओर अन्य छिगि विभ्रादिकोको नमस्कार ओर दानः 
छाकव्यवहारकेवास्ते करना ओर अन्यमतके दाखका श्रवेण पठन भी, 


पेंटी जानना । तदपीछे गुरु सम्यक्स्वकीं ददाना करे । 
सा यथा॥ 


मातुप्यमायदेराश्च जाति" सवाक्षपाटवम्‌ ॥ - 
आयुश्च प्राप्यते तत्र कथचित्कमखघवात्‌ ॥ १॥ 
प्रापु पुण्यत शरद्य कथक" श्रवभेष्वपि ॥ 
तखनिश्वयरूप तदमोधिरल सुदु्छभस्‌ ॥ २ ॥ 
गाधा ॥ 
नुसमयस्दण महण सम्मत्त जस्स सुधि हियए ¶ 
तस्स जगुन्जोयकर नाण चरण च भवमहणं ॥ 9 ॥ 


थ्‌ -मतुप्यजन्म १, आयदेङ्ञ २, उत्तमजाति ३, सर्वदद्धि सपुण ४, 
आयु प येह कथित्‌ कर्मकी खाधदतासे भ्रप् हेते हे । पुण्योदयततं 
पवाक प्रापि हेये भी श्रद्धा १, शुद्ध प्ररूपकरा जोग २, ओर सुणनस 
त्वानश्चयरूप वाधरत्न सम्यक्ल ३, यह आही दुभ ह ॥ कुत्तितस- 
सपएकातवापियोकि नाच तिनकी शरुतियोक्रो मथन करनेवाखा सम्यर्त्व, 


| # एष्य आर्‌ पापको आभ्रयतञे अतमत मिणनेस मतत त, जयया नय त्स जाणे जिनर, 
चन्प जनतादरके पचम धुदि-डदुम ह 








सपर्वरिरास्तम्कः) | 


जिसके बरुदयमे अच्छीतरे स्थित है, तिस पुरुषको जगत्‌के उन्योत कर- 
नेवारे, ओर भव-सेसारको मथनेवारे, नान ओर चारित्र पराप्त होते है ॥ 
॥ शोकाः ॥ 

या देवे देवतावुद्धिगुरौ च गुरुतामतिः॥ 

धर्मे च धर्मधीः शुद्धा सम्यक्तमिदमुच्यते॥ 9॥ 
अदेवे देववद्या गुरुधीरगुरो च या॥ 

धम्म धर्मवृद्धिश्च मिथ्यात्वं तदिपर्ययात्‌॥ २॥ 
सर्वज्ञो जितरागादिदोषसैैरोक्यपूनजितः॥ 
यथास्थितार्थवादी च देबोऽहन्‌ परमेश्वर ॥२॥ 
ध्यातन्योयमुपास्योयमयं शरणमिष्यताम्‌ ॥ 

अस्येव प्रतिपत्तव्यं शासनं चेतनाऽस्ति चेत्‌ ॥४॥ 
ये खीशाखाक्षसूत्रादिरागाेककरुकिताः ॥ 
निग्रहानुय्रहपरार्ते देवा स्युर्न मुक्तये ॥५॥ 
नाय्या्टाससंगीतायुपषवविसंस्थुखाः ॥ 

छभयेयुः पदँ शतं प्रपन्नान्‌ प्राणिनः कथं ॥ ६॥ 
महानतधरा धीरा भेक्ष्यमानोपजीविनः ॥ 
सामायिकस्था धर्मोपदेशक गुरवो मताः ॥ ५॥ 
स्बाभिखाषिणः सर्वभोजिनः सपयियहाः॥ 
अब्रह्मचारिणो मिथ्योपदेशा गुरवो न तु॥८॥ 
परियहारंभमभ्नास्तारयेयुः कथं परान ॥ 

स्वयं द्रित्रौ न परमीश्वरी क्माश्वरः॥ ९॥ 
इुगतिश्रपतत्राणिधारणोदधमं उच्यते ॥ 

, संयमादिदेशनिधः स्व॑ज्ोक्तो विमुक्तये ॥ १०॥ 


४२६ तचनिर्णयध्रासाद- 


अपौरुपेयं वचनमसंभवि भयेयदि ॥ 
' ने प्रमाणं सवेद्यचां द्याप्ताधीना मरमाणता ॥ ११॥ 
मिभ्यादष्टिभिराख्नातो हिसाये. कटुपीङृतः ॥ 
स धमे इति चित्तोपि भवभ्रमणकारणम्‌ ॥ १२॥ 
सरगोपि हि देवशनुरुख्रह्यचा्यपि 
छपाहीनोपि धर्म. स्यात्‌ कष्टं नष्टं हहा जगत्‌॥ १२॥ 
समसंवेगनिवेदानुकंपास्तिक्यरक्षमेः ॥ 
णेः प॑चमि सम्यक्‌ सम्यक्तलमुपरुश्यते ॥ १४॥ - 
स्थैर्य प्रभावनाभाक्त- कोश्चरं जिनासने ॥ 
तीर्थसेवा च पैचास्य भृपणानि प्रचक्ष्यते ॥ १५॥ 
ठका का विचिकित्सा मिथ्याटषटिप्ररं सनम्‌ ॥ 
तत्सेस्तवश्च पचापि सम्यक दृपयंत्यमी ॥ १६॥ 
अथै -साचे देवके जो उेवपणेकी चुद्धि, साचे गुरुके विपे युरप- 
णेकी बुद्धि ओर सचे धर्मक विपे धसैकी वुद्धि, कैसी बुद्धि 9 शुद्धा 
सृथी निश्चर स्देहरहित, उसको सम्यक्ल् कटिये है । ेसी सम्यक्यकी 
इद्धि थोडे वखत भी जिसको आजावेगी, सो पाणि अददपुटृखपरावरसै- 
कारुमेही संसारे निकरके मोक्षको प्रास होगा, यह निश्चय जाणना 
धत उतम्‌ ॥ 
अतेसुृत्तमित्तपि पासिय जहिं हज सम्मत्त ॥ 
अवट पुग्गरुपरिअघ्ने चेव संसारो ॥ १ ॥ 
. भावा्--अतमहृतेमाज भी जिनोने सम्य स्प किया है, ति. 
नोका अरददषुदख्परावर्तही उच्छृ ससार जाणना, तदनतर अवदयमेव 
मोक्षको प्रास होवे इति सम्यक्तवस्वरूपम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ मिध्यालस्वरूपमाह ॥ जिसमे देवके गुण नही है, देस अदेव 


पेषकी बुद्धिजं तममे उयोतदी बुधि । जिस शुरुके गुण नहीं दै, 


ससर्विरास्तस्भः। ४२७ 


देततै अगुरुमे गरुकी बुद्धि-जेते नीवमे आच्रकी बुद्धि । अधर्म ` यागादिमें 
जीव्हिसारिकः, तिसके विपे धर्मकी बुद्धि-जेसं स्के विये पुष्पमालाकी 
बुद्धि, सो मिध्यात्व है सम्यक्त्वसे विपयैय होनेसे, अर्थात्‌ साचे देवे 
उपर अदेवपणेकी बुद्धि, जसं कोनिक ( धूअड ) की सूयके तेजऊपर 
अंधकारकी बुद्धि, साचे गुरुऊपर अगुरुपणकी बुद्धि, जैसे फएूलमाराके 
उपर सर्पकी बुद्धि । ओर साचे धमक ऊपर अध्मैपणेकी शुद्धि, जेते 
श्ेतदांखके ऊपर काचकामखरोगवालेकी नीलकशंखकी बुद्धि । तिसको 
मिध्यात्व किये हे । सो मिध्यात्र पांच भरकारका है १९ आभियहिक, २ 
अनाभियरहिक, ३ आभिनिवेरिक, ४ सादायिक, ५ अनाभोगिक ॥ 

(१) रथम आभियहिकमिध्याख, सो, जो जीव मिथ्या इुशा- 
खोके पडठनेत्तं छुदेव कुगुर कुधर्मके उपर आस्था करके दृढ हुआ हे, 
ओर ेसा जानता हे कि, जो कछ मेने समञ्च है सोदी सत्य दहे, ओ- 
रोकी समश्च ठीक नही है, जिसको सचजृठकी परीक्षा करनेका मन भी 
नही है, ओर जो सचज्ञूठका विचार भी नही करता दै. यह 
मिष्या, दीक्षित श्षाक्यादि अन्यमतममलत्वधारीयोको होता हे वे अपने 
मनम पसे जानते हे कि, जो मत हमने अगिकार किया हे, वेदी सल 
हे, ओर सवै भत शठे है एसे जिसके परिणाम होवे, सो आभिमरिफ 
मिध्यालदहे । 

(२) दूसरा अनाभियहिकमिध्यात्व, सो स्वं मोको अच्छा जाणे, 
स्वै मतोसे मोक्ष दै, इसवास्ते किसीको बुरा न कहना, सर्वं ठेरवोको नम- 
स्कार करना, देसी जो बुद्धि, तिसको अनाभिग्रहिक मिष्या कहते 
हे यह मिध्यात जिनोने कोड ददरौन थरहण नही करा देसे जे गोपा 
वारकाटि तिनको हे क्योकि, यह अग्रत ओर विपको एकसरिखे 
जाननेवे हे 

(३) तीसरा आभिनिवेरिक भिथ्यात्व, सो जो पुरुप जानकरके 
न्रूठ वो, प्रथम तो अज्ञानसे किसी दाखा्थैको भूर गया, पौषे जव 
कोड्‌ विद्धान्‌ कदे कि, तुम इस विषयमे भररते हो,. तव॒ अपने मनमे 


४२ तदछछनिर्णयप्रासाद्‌- 


सत्य विपयको जाणता हुमा भी, घे पक्षका कदायह, गहण केर, 
जात्यादि अभिमानसें कहना, न माने, उदी स्वकपोलकल्पित ऊुयुक्िरयो 
वनाकरके अपने भनमाने मतको सिद्ध करे, वादमे हारः जवि तो भी 
न॑ माने, पेत्ता जीव, अतिपापी, ओर बहुकं सारी होता हे ठेसा 
मिथ्या, प्रायः जो जेनी, जेन मतको विपरीतकथन करता हे, उस 
होता है, गोमाहिखाद्ित्‌ "7 


(४) चौथा सदियिकमिध्याख, सो देव गुरु धर्म जीव कार पुद्- 
खादिक पदार्थो यह सय हे कि, यह सद है ? देसी बुद्धि, तिसको 
सादायिकमिध्यातर कहते हे यथा क्या वह जीव अस्तस्य बदेशी है? 
वा नही है१ इसतरं जिनोक्त सर्वं पदार्थमं शंका करनी 1 “सादायिक 
भिथ्यासं तदोपया शका सदेहो जिनोक्तततेप्वितिवचनात्‌ ॥” `; 


(५) पंचमा अनाभोगिकमिभ्यात, सो जिन जिर्वोको उपयोग नही 
मि, धर्मं अधर्मं क्या वस्तु है? रेस जे पकट्रियादि विदोषयेतन्यरहित 
जीव, तिनको अनाभोगमिध्यात्र होता हे ॥२॥ 


अथदेवठक्षणमाहं ॥ देव सो किये, जो सर्वज्ञ देवे, परंतु जसं 
किक मतम विनायकका मस्तक ईश्वरने छेदन कर दिया, पीठे पर्व- 
तीके आमहसं स्त्रे देखने लगा, पर किसी जगे भी मस्तक न देखा,- 
तव हाधीफे मस्तकको ल्यायके विनायकके मस्तकके स्थानपर चेप दिया, 
जिसबास्ते विनायकका ८ गणेराका ) नाम « गजानन » भ्रसिद्ध हुआ ` 
इत्यदि -यदि ईर ( महदिव ) सर्वज्ञ होवे तो, पार्वतीका पुत्र जाणके 
विनायकका मस्तकं कभी न छेदन करे यदि छेदे, तो जगतमें “पेय 
मान तिस भस्तकको क्यो न देखे ¢ उसवास्ते पेतं अधरेनानवाटेको 
ठेव नं किये । तथा ^ जितरागादिटो › जे ससार मूरुकारण राग 
देप काम्‌ कोध खोभ मोहादिक दोष, तिन सर्वैको जिसने जीते दैः 
निर्मूर किये हे, तिसको देव करिये जिस रागादे दोप होवे, तिसको 

४ 

अस्मदादिवत्‌ ससार जीवरही किये, तिस देवपणा न हवि । तथा 


सपर्विदास्तम्भः। ४२९ 


"व्रैरोक्यपूजितः ` स्वभमत्यपातारूके खामी इंढादिक परम भक्तिकरके 
जिसको वादि, पूजे, नमस्कार करे, सेवे, सो ठेव किये. परंतु कितनेक 
इस खोकके अीयोके वादने, वा पूजनाविकतें ठेवपणा नही होवे है । 
तथा * यथास्थितार्थवादी जो यथास्थित सत्यपदार्थका वक्ता, सो देव 
किये, परंतु जिसका कथन पूर्वापरवियोेयि होवे, ओर विचारते हए 
सत्य २ मिखे नही, सो ठेव न किये ॥ देवोर्हन्‌ परमे-घरः ॥ येह 
पूर्वोक्त चार गुण पूर्ण निसमे होवे, सो अरिहत, वीतराग, परमे-घर, 
देव, किये इससे अन्य कोड ठेव नही है ॥३॥ 


फसा पूर्वोक्त साचा ठेव, पिदछाणके आराधना, सोही कहते ह । 
ध्यातव्योयमित्यादि पूर्वे जे ठेवके लक्षण कटे, तिन जक्षर्णोकरी संयुक्त 
जो देव, तिसको एकाय मन करी ध्यावना, जेते श्रेणिक महाराजने 
श्रीमहावीरजीका ध्यान किया । तिस ध्यानके प्रभावस्ते आगामी चड- 
कीसीमें श्रेणिक महाराज, वर्ण, प्रमाण, संस्थान, अतिश्चयादिकरुणोक- 
रके श्रीमहावीरस्वामिसरिपा ‹ पद्मनाभ, " उस नामकरके प्रथम तीर्थकर 
होगा इसीतरे ओरोने भी तद्टीनपणे डेवका ध्यान करना, तथा ‹ उपा- 
स्योयम्‌  फेसे पूर्वोक्त देवकी सेवा करनी श्रेणिकारिवत्‌. । तथा उसी >े- 
वका, संसारके भयको टाखनहार जाणके, शरण वांछना. 1 इसी ठेवका 
शासन, मत, आज्ञा, धर्म, अगीकार करना । ‹चेतनारस्ति चेत्‌ 
जो कोड चेतना चेतन्यपणा हे तो, सचेतन सजाण जीवको उपवेश 
दिया सार्थक होवे, परतु अचेतन अजाणको विया उपदे क्या फाम 
आवे + इसवास्ते “ चेतनास्ति चेत्‌ › एसे कहा ॥ ९ ॥ 

अथादेवत्वमाह ॥अथ उेवके रक्षण कहते दे ॥ ये खी ० जिनके पास 
खी (कलत्र ) होवे तथा खद्धं धनुप्य चक्र त्रिशूलारिक शखर ( हायियार ) 
होवे, तथा अक्षसृत्र जपमाला आदि शव्टसे कमंडलुधसुख होवे, येह केसे 
है! रा° रागादिकके अक-चिन्ह टे, सोदी दिखावि हं छी रागका चिन्ह ` 
हैः । जो पासे खी होवे तो जाणना कि, उसमे राग हे. | जच दवेपका 
चिन्ह हे, जो पाते हथियार देखए तो, देता जाणिये कि तिसने.किसी 


४३० तनिर्णवभ्रासाठ- 
पेरीको मारना, चूरना हे, अथवा किसीका भय हे, जिस यास्ते शलधारण 
किये हे । अक्षसृच्च असर्वज्ञपणेका चिन्ह हे, जो ाथमे माला धारण करे तो 
होवे ४० = ^ मिणः 
जाणिरे कि, इसमे सर्व्पणा नही हे यरि होवे तो, मणके विना मिणः 
^ च ^ भ [8 ५ भ 
तीरी सस्या जाणखेवे अथवा तिस अधि बडा अन्य कोट दे, जिस- 
काचा जाप करता है थार अन्य को नही हे तो, जपमालातत किस्त 
जाय करता हे १} कमडद्टु अद्युचिपणेका चिन्ह है, यदि हाथमे कमडल्‌ 
पाणीका भाजन देखए नो, रेखा जाणिये फ, यह अगरुचि है नोच 
करणेके वास्ते यह कमडदटु धारण करता हे ! 
यत उक्तम्‌ । । 
सीसंग" काममाचष्टे द्वेषं चायुधसं्रह' ॥ 
भ सूत्र ड ५ 
व्यामोहं चाक्षसत्रारिरशोच च कर्मब्टु ॥११ 
इन पूर्वोक्त दोपोकरके जे करकित दूषिते, तथा नियहा० जिसके उपर 
रुषटमान होवे, तिसको निह ( वधनमरणाटिक ) करे, ओर जिसके ऊपर 


सुमान हवे, तिसको अनुग्रह ( राज्यारिकफे वर ) चेवे, तेदेवा० जे एस 
रामाट्काकरके दूपित हे, वे ठेव, सुक्तिके देतु नही होते ई ॥ ५॥ 


फेसे पृक्तं ठेव अपने सेवकोको मोक्ष नही दे सफते टे, सोही बात 
किर कहते है । ना्याषट० जे ठेव नाटकके रसम म्न ह, अहषहास 
करत ह, वाणा रेके सगीन गानादिफ करते हे, ठलयादि उपष्टव ससार- 
की चेष्ठा तिनोकरके जे विसलस्थल नि प्रानिष्ट अस्थिर हे, रभयेय --जे 
आपही पेसे दे, वे टेव, अपने प्रपन्न आभेत सेवकोको शातपट, ससार 
चष्टारहेत सक्ति केवरन्नानादिकपद, केत प्रात कर सकते है १ ओले 
पण्दवृक्च कत्पतरक्षकीतरं इच्छा नही पूर सकता हे, यदि किसी मढ पर- 
पन एरडकने कल्पवृक्ष मान छियातो, व्यावो करुपवृक्रफीतरे मनोवा- 

यत्‌ च सकता दे१ सही किसी मिष्या दीने पूवोक्त ' दपर्णोवाडे कदे- 


ध चव सानच््येकतेःम्यावे ठव परमेन्वर मो्गता हो सकते ह? 
कपप सदी दो सक्ते ह ॥६॥ 


सपर्विंशस्तम्भ.। ४३१ 


अथरुरश्खक्षणमाह ॥ अथ गुरुके खक्षण कहते हे ॥ महात्र° अर्दिसा- 
दि पांच महात्रतके धारने पारनेव्रारे देवे, ओर आपदा आ पड़े तव 
धीर साहसिक होवे, अपने तोको विराधे नही, करुकित करे नदी । 
वेताङीन् (४२) दूपणरहित भिक्षाईत्ति माधुकरी वृत्ति करी अपने चारिि- 
धर्मके तथा शरीरके नि्वीहवास्ते भोजन करे, भोजन भी उनोदरतासंयुक्त 
करे, भोजनकेवास्ते अन्न पाणी राचिको न राखे, धर्मसाधनके उपकरण- 
विना ओर छु भी संयह न करे, तथा धन, धान्य, सुवर्ण, रूपा, 
माणि, मोती, भ्रवाखादि परिह, न राले । सामा० रागदेषके परिणामर- 
दित मध्यस्थ वृत्ति होकर सदा सामायिकमे वर्ते । धर्मोप० जो धर्म 
जीवोके उद्धारवास्ते नम्यग्‌ ज्ञानदरशनचारि्ररूप परमेश्वर अरिहंत 
भगव॑तने स्याद्वाद अनेकातस्वरूप निरूपण क्रिया हे, तिस धर्मका अ 
भव्य जीवोकेतांइ उपठेश्च करे, परतु ज्योतिपशाख, अष्टममकारका निमित्त 
शाख, वेद्यश्चाख, धन उतपन्न करनेका गार, राजसेवादि अनेकाल, 
जिनसे धर्मको वाधा पहुचे तिनका उषटेडा न करे, पसे गुरु किये । 
कामय वेडीसमान आप भी तरे, ओर ओरोको भी तरे. ॥७॥ - 


अथागुरुखक्षणमाह्‌ ॥ अथ अगुरुके खक्षण कहते हे ॥ सवा० खी, धन, 
धान्य, हिरण्य, रूपादि सवै धातु, केच, हाट, हवेली, चत पदाटिक अनेक 
प्रकारके पटु, उन सवकी अभिखापा हे जिनको, वे सर्वाभिटापिण । 
स्वभोजिन । मधु, मांस, मांखण, माढिरा, अनैतकाय, अभध्यादिक 
स्वं वस्तुक भोजन करनेवारे होवे, किसी भी वस्तुको वरजे नही, । 
सपरियरहा । जे पुत्र, कत्र, चन, यान्य सुवण, रूपा, भेादिककशेस्‌- 
हित हेः! अन्रह्म० तथा अब्रह्मचारी हे । मिथ्यो° मिथ्या वित्थ चटे धर्म- 
का उपदेश कर, बूठाधमै पकाश, ज्योतिप, निमित्त, वेठकः मत्र तं्ा- 
दिकका उपटेश देवे, वे गुरु नही खोहमय वेदी ( नावा ) समान, आप 


[8 


भी दुचे, ओर ओरोको भी डोवे ॥ < ॥ 


पूर्वोक्त वातही कहते हे ॥ परियहा० खी, घर, रक्ष्मी आरि परि 
अहः ओर क्षेत्र, छषी, व्यवसायादि आरभ इनमे जे मन्न हे, आपही 


४६९ तलतिणैवप्रासाद- 


भवसमुरये इवे हए ईै, ता वे, किसनरेसं दूसरे जीवको संसार. 
सागरसे तार सकते हे ? इसव्रातमे दांत कहते दै । जो पुरुष आपी 
दरी हे, सो परको ईश्वर रक्ष्मीवतं करनेको समर्थ नही रै, तेतेही 
बे गुरः आपी संसारम डवे हए, पर अपने सेवकौको कैरते तार 
सके १॥९॥ 


धर्मटक्षणमाह ॥ सस धर्मक स्वरूप कहते हे ॥ दर्गति०नरकफ, तिरयच, 
छुमतुप्य, देवत्वादि दुर्गतिम गिरते हए भाणिकी रक्षा करे, गिरने 
न उवे, इसवास्ते धारण करनेते धर्म॑ किये सो, संयमादि द्भ्रकार 
सरवज्ञका कथन करा हुआ धर्म, पालनेवालेको मोक्षकेवास्ते दतरा है । 
सयमादि दश भकार येह हे सेयम जीवव्या १, सलयवचन २, भदत्तादा" 
नाग ३, बरह्मच ४, परियरहयाग ५, तेप &, क्षमा ७, निरहंकारता <, 
सरकता २ निरछोभता १०.॥ इसे उरटा हिसादिमिय असवैजञोक्त धरम, 
दु्मतिकादी कारण है 1 ९०॥ 


अधर्मचमाह ॥ अपोरपेय० अपौरपेय वचने, असंभषि-सभवरहित दे. 
क्योकि, जो बचन दै, सो किसी पुरुपके धोलनेसंही है, भिना भोरे 
नही वच्‌ परिभाषणे उति वचनात्‌ ओर अक्षरोत्पत्तिके आठ स्थानं 
नियत है, सो भी पुरुषकोदी होते हे ईसथास्ते वचन पुरुपके विना संभवे 
नही । भवेद्यदि-न भरमाणे । याह होवे तो, वेवको प्रमाणता मही 
वेयोकि, । भवेद्वाचा द्या्ताधीना भमाणना । वयनोकी भ्रमाणत्ता, आप्त 
पुरुपोकि अधीन ह ॥ ११॥ 


अुप्ोत्त धमै प्रमाण नदी यह कहते र, ॥ मिथ्या० मिध्यादषट 
असोत अपनी वुद्धिं कहा हमा, परमेध, अश्वमेध, नरमेधावि 
यज्ञे कथनरस, ओर अपुत्रस्य गतिर्नास्ति इत्यादि कथनर्से, जीवर्बधा. 
दिकोकरके जो धमे मीन है, सधरम° सो धम हे, अर्थात्‌ याद हिसा 
मेही दहे, येसा अजाण लोकोमे विञेप प्रसिद्ध है तो भी, भवश्नमण 
(ससार्रमण) का कारण हे यथार्थं धर्मके अभावसे ॥ १२ ॥ 
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कुदेवकुयसुधर्मनिंदामाह ॥ सरागोपि० यटि जगतमे सरागः रागद्षा- 
दिकरी सहित भी देव होवे, अब्रह्मचारी मेधुनाभिखापी भी गुरु होवे, 
ओर दयाहीन भी धर्म होवे, तो, हाहा । इति खेदे बडा भारी कष हे, 
संसारलक्षण जगत्‌ नष्ट हुआ, दुर्मतिमे षडनेसे क्योकि, पूर्वोक्त ठेव 


गुर धर्मकरफे डूबनाही होवे । 


यत उक्तम्‌ ॥ 


रागी देवो दोसी देवो नामिसूरमंपि देवो र्ता मत्ता कंता 
सत्ता जे गरू तवि पुजा । मन्जे धम्मो मंसे धम्मो जीव 
दिंसाई धम्मो हाहा कं नष्टो खोओ अहमद कुणंतो ॥ १॥ १२॥ 


देते पूर्वोक्त अदेव, अगुरु, अधर्म॑का परिद्ाग करके स्य ठेव, गुरु, 

` धमकी, आस्था करनी, तिसका नाम सम्यथत्व है अर्थात आत्माका जो 

शुभ परिणाम है, सही सम्यर्त्व है सो सम्यक्त हव्यम हे, एेसा पांच 
छक्षणोकरके भारम होता है, वे पाच लक्षण कहते हे ॥ 


शमसं°-जिस जीवमे अनतानुवधि कोध मान माया खोभका उपशम 
देखिये, अर्थात्‌ अपराध करनेवारेके ऊपर जिसको तीव्र कपाय उन्न 
होवेही नही, यटि उत्पन्न होवे तो, तिस कोधादिको निप्फर कर देवे, इस 
रामरूष खक्षणसे जाणिये कि, उस जीवमे सम्यक्त्व हे। १। संवेग-जिसके 
हदयमे सवेग संसारसे वेराग्यपणा होवे, तिस जीवमे संवेगरूप खक्ष. 
णते सम्यक्त्व जाणिये हे ।! २1 ससारके सखो उपर देषी, वैराग्यवान्‌, 
परवशपणेसं कुटुबादिकके दु खसे एहस्थपणेमे रहा हु मोक्षाभिखापी, 
जो जीव हे, तिसमें निर्वेदरूप लक्षणसे सम्यक् है । ३। जिसके हृव्यमे 
“ दुःखिजीर्वोको देखके अनुकंषा ( दया ) उत्पन्न होवे, ु.खिजीवोके दु खोकौ 
दूर करनेका जिसका मन होवे, जो इु.खिजीवको ठेखके अपने मनम 
` बु.ली होवे, शक्तिअनुसार द खिजीवके डु खोको दूर करे, तिसमे अनुकं- 


"पारूप लक्षणे सम्यक्व उपंरव्धं होता हे 1 ९ । जिनोक्त तच्योमे आस्ति- 
पप 


३९ तच्चनिर्णयध्रासाव- 


भावका होना, सो आसिति्य । ५। एतावता शम ‰ संवेग २ निवत २ 
अनुकपा ४, ओर आम्तिक्य ५, इन पाच लक्षणो हृदयगत सम्यक्छ 
जण्िहे ॥श्॥ व 

पम्यक्यस्य प॑चप्रपणान्याहं ॥ अथ सम्यक्लके पांच भुषण कहते है ॥ 
स्थर्य०-स्थेर्य जिनधर्मकेविपे स्थिरता । १। जिनधर्मकी भभावना । २। 
जिनधमेमे भक्ति । २। जिनदएसनमे कुशरता । ४ । ओर तीर्थसेवा । ५। 
येह पांच सम्य्त्वके भूषण हे ॥ १५॥ 

सम्यक्सस्य पदपणान्याहं ॥ अथ सम्य्तके पांच दूषण कहते है ॥ 
शका०-दांका धमं है, बा नही ? इलयादि सदेह ! १1 आकांक्षा-अन्य २ 
धर्मेकी अभिरापा । २ विचिकिःंसा-धर्मके फरुका सदेह । २1 ,मिथ्या- 
दृष्टिकी पशसा 1 ४। ओर भिध्यादधयोका परिचय । ५। येह पांच 
सम्यक्यो दूपित करते हे ॥ १६॥ व 

पेत पृवोक्त उपदे्करङे भेणिक, समरति, दद्वार्णमद्रादि सम्य्छमे 
इड राजायोफे चरित्रोके व्यारयान करे । उस दिनम श्रावक एकभक्त 
आचाम्छादि तप करे । साधुयोको अन्न, वख, पुस्तक, वसति, ` थया. 
योग्य देना 1 मदलीपूजा करनी ! चतुरविधसंघवात्सल्य करना.। ओर 
सधपूजां करनी ॥ 

इतिव्रतारोपसस्कारे सम्यस्लसामायिकारोपणविधि. ॥ 
उत्याचार्यभरीमष्रिजयानटसूरिविरविते त्निणैयभासादे पचद- 
शव्रतारोपसस्कार्रतगैतसम्यक्तसामायिकारोपणविधिवण- . 
सोनाम सक्तविरा स्तम्भ ॥२७॥ 





॥ जधााविशस्वम्भारम्मः ४ ` 
अथ अष्टविश (२९) स्तभमे ब्रतारोपसस्कारांतर्गत देदाविरतिसामापिः 
कारोपणविधि छिखते हे ॥ तदाही-सम्यक्ल सामायिकासेषणानंतर 
त्काली, तिसकी वासनातुसारं, वा मास वर्ीदिके अतिक्रम. हुए, देवा" 
विरततिमासायिक आरोपण करिये हे 1 तहां नटि, चैतयवदन, कायोतसरग, 
2 ष् 
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-बासक्षेप, ्षमाश्नमणञादि, पूरवैवत्‌ जानने परत सर्वत्र सम्यक्लसामायि- 

कके स्थानम देश्विरतिसामायिकका नाम महण करना । सर्वर तेस 

„करके पिर दूसरी नदि ग्डकोच्ारणसे घरथम करनी 1 नतोचारकालमे 

, नमस्कार तीन पाठानैतर, हाथमे महण करे परिह परिमाण टिप्यनकः 

, (फहरिस्त-नोध) एेसे श्रावकको, गुरु, ठेशविरतिसामायिकदडक उचरावे. ॥ 
सयथा ॥ 


५॥ अहणं भ॑ते तुम्हाणं समीवे थूकगं पाणादवायं संकप्पओं 
वीददिाद्जीवनिकायनिग्गहनियष्िरूवं निरावराहं पच- 
` क्खामि जावजीवाए दुविह्‌ तिविहेणं मणेणे वायाए काएणं 
न करेमि न कारवेमि तस्स भते पडिकमामि निंदामि 
. गरिहामि अप्पाणं बोसिरामि ॥ ” 
,, यह पाठ तीनवार कहना ॥ १ ॥ इसीतरे सर्वं तरतमे तीन २ वार 
, पाठ पठना ॥ 
५.॥ अहणं भते तुम्हाणं समीवे थूखगं मुसावायं जीहाच्छे- 
यादरनिरगददेडःअ कन्नागोभूमिनिक्खेवावहारकूडसक्लाइप्‌- 
चवि दक्खिन्नादअविसए अहागहिअभंगएणं पचक्खामि 
जावजीवाए दुविहं तिविहेण मगेणं वायाए काएणं ° ॥ २॥* 


५॥ अहणं भ॑ते तुम्हाणं समीवे खगं अदिन्नादाणं खत्तख- 

णणाइचोरकारकर रायनिग्गहकरं सचित्ताचित्तवत्युविसयं 

पचक्खामि जावन्नीवाए दुविहं तिविदेणं० ॥ २ ॥ ”” 

५ ॥ अहणं भते तुम्हाणं समीवे ूरगमेहुणं उशलियेवेड- 

्रियमेअं अहागहिअभंगएणं तसथं दुबिहं तिविदहेण दं 
, एगविहं तिविहेणं तेरिच्छं एगविटमेगविहेणं माणुस्सं 

पचचक्खामि जावल्नीवाए दुविहं तिविहेणं० ॥ ७॥ ” 


६९६ तच्निणैयपासाद- 


५॥। अहणं भते तुम्दाण समीवे अपरिमिञं परि्गहं धण- 
धन्नादनवविहवल्युविसयं पचक्खामि इच्छापरिमाणं अहा" ` 
गहिअ्मगएणं उवस॑पज्जामि जावज्जीवाए दुविह 
तिविहेणं० ॥ ५ ॥ ” 


“॥ जहणं म॑ने तुम्हाणं समीवे पमं गुणवरय दिसिपरिमा- 
णरूव पडिवन्जामि जावन्ीवाए दुवि तिविदेणं०॥ ६ ॥” 
भाजहणं मते तुम्हाणं समीवे उवभोगपरिभोगवय भोयणञ 
अणेतकायवहुवीयराईभोयणाडवावीसवत्युरूवंकम्मणापन- 
रसकम्भादाण्डगाटकम्मावहुसावजेखरकम्मादरायनिज- 
गं च परिहरामि परिमि मोगउवभोगं उवसंप- 
ज्जामि जावन्जौवाए दुविहं तिविहेणं० ॥ ७ ॥ " 
^॥ हणं भते तुम्हाण समीवे अणत्थदंडगुणव्वयं अद्रुह ' 
ञाणपाोवएसहिसोवयारदाणपमायकरणर्ूचं चउव्िहं 
जहासत्तीए पाडेवजामि इुविहं तिविहेणं° ॥ ८ ॥”” 
“1 जहण संते तम्टाण समीवे सामादयं नहासत्तीए पटिव- 
जामि जावनीवाए दुविह्‌ तिविहेणं० ॥ ९ ॥ ” 
८६ [9५. ~ समीवे 3 

॥ महण भते तुष्टाणं समीवे देसावगासिअ जहासत्तीए 
पडिचलनामि जावनीवाए दुवि तिविहेणं ° ॥ १० ॥ ” 
4 अहर्णं भते तुम्हाण समीवे पोसहोववासं जहासत्तीए 
पञिवनामि जावजीवाए हुविहं तिविहेणं= ॥ ११॥ 
“1 जणं भते तुम्हाणं समीवे अतिदिसाधेमागं जहास्तीर 
पिवन्ामि जावन्ीाए्‌ दुं तिविहेण०.॥ १२॥ ` 


॥ 
1 
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५ ॥ इच्चेयं सम्मत्तमूटं पंचाणुव्वदयं निगुणव्वदवयं चउ- 

सिक्खावद््य॑द्वारसविहं सावगधम्मं उवसंपनित्ताणं 

विहरामि ॥ इति ॥ ” 

दंडकोच्चारणानंतर कायोत्सर्म, वदनक, क्षमाश्रमणः, प्रदक्षिणा, वास- 
पादिक पूर्ववत्‌ 

परियह्रमाणरिप्पनकयुक्तियेथा ॥ 


पणमिञ अमगनिणंदं अमुगा सदी य अमुग संहो वा॥ 
गिहिधम्म पडिवजद अम॒गस्स गुरुस्स पासंमि ॥ 9 ॥ 
अरहंतं मत्तं न करेमि अ अन्नदेवयपणामं ॥ 
मु्तृणं जिणसाहू न चेव पणमामि धम्मत्थं ॥ २ ॥ 
जिणवयणमभावियाहं तत्तां सच्चमेव जाणामि ॥ 
मिच्छत्तसत्थसवणे पठने लिहणे अ मे नियमो ॥ ३ ॥ 
परतिष्थिजाण पणमणं उञ्छ्रावण थुणण भत्तिरागं च ॥ 
सकारं सम्माणं दाणं विणय च वजेमि ॥ ४॥ 
धम्मत्थमन्नतिसे न क्रे तबदाणन्हाणहोमाई ॥ 
तेसिं च उचियकम्मे करणिजे होड मे जयणा ॥ ५ ॥ 
तिअपंचसत्तवेखं चियर्वदणयं जहाणुसत्तीए ॥ 
दगदुश्चिजवाराओ सुसादूनमण च संबासो॥ ६ ॥ 
उगदुचितिनिवेरं जिणपृआ निच्च पवृन्ह्वणं च ॥ 
जयणा य कुखायारे पाणवहं सवूजीवाणं ॥ ७ ॥ 
न करेमि अकनेणं कजे एभिदिजण मह्‌ जयणा ॥ 

~ कल्नारैविसयअखियं वज्ेमि अ पंच नियमेण ॥ ८ ॥ 
वेमि धण चोरकारकरं रायनिग्गहकरं च ॥ 
इविहतिविदेण दिव एगविहं तिविहतेरिच्छं ॥ ९॥ 


४३८ 


त्नि्णयधरासाद- 


नियसुत्ति अणुभवेणं भवयं नियमणमि धारेमि ॥ 
माणुस्मे जाजीवं कागणं मेहुण वने ॥ १०१ 

प्रनारिं परपरिस वजञेमि अ अन्नओ अ जयणा मे ॥ 
अह्‌.य परिग्गहसखा परिर्गे नवविहे एसा ॥ ११.॥ 
इत्तिजमित्ता ठका दत्तिजमित्ताड अहव दम्मा वा # 

नेसिं च वल्थुगहणे उत्तिअमित्ता संखा वा ॥ १२॥ 
इतियमित्ताण स्कयाण गणिमरस वस्धुणो गहणं ॥ 
तुखिमस्स उत्तिजाण य मेअस्स य इत्तिजआणं च ॥ १२॥ 
हुर्थगारमेयाण इत्तिअमित्ताण मज सेगहण ॥ 
तहटिद्ठिुद्टयाण उत्तिञमित्ताण टकाण \ १९ ॥ 
इत्तिजखारी अन्नाण इत्ति मह परिगगे भूमी ॥ 
पुरगामहरगेहा खित्ता मह उत्तिअपमाणा ॥ १९५॥ 
इत्तिअमित्ते कणयं उत्तिअमित्त तेव रूप्पं च ॥ 

कंसं तंव जोह तडं सीस इत्तियं च धरे ॥ १६ ॥ 
इत्तिजमित्ता दासा दासी इत्तिआओ मह सखा ॥ 
सखा सेवयचेडाण इत्तिआण च सह्‌ होड ॥ १७५ 
इत्तिअमित्ता करिणो उत्ति तरया य इत्तिआ वंसहा ॥ 
इतति करहा य सगडा भोमरिसीओ इअपमाणा॥ १८ ॥ 
इत्तिअमित्ता मेसा इत्ति छगखाओ इत्ति य हरा # 
अमुगस्स य अमुगस्स य कम्मस्सउ होड मे नियमो ॥१९। 
दससुवि ठिसासु उत्तिअजेअणगमण च जावजीवं मे ॥ 
सप्पस्स वसेणं चि जयणा पुण तित्थजत्तासु ॥ २०। 
कम्मे भोगावभोगे खरकम्म कम्मटाणपनरसमं ॥ 
दुप्पोराहार चिअ अण्णायवुप्फं फर वजे ॥ २१ ॥ 


अशविदास्तम्भः। ३९ 


पैचवरि चड विगदं हिम विस करगे अ सवमदी अ ॥ 
ररहमोयणगं चिय वहु्वीअ अणंत सधाणा ॥ २२ ॥ 
घोखवडा वायंगण अ्रुणिअनामाटं पुप्फफख्याईं ॥ 
तुच्छफटं चटिअरसं वजे वज्ाणि वावीस ॥ २२ ॥ 
एदं मुनृणं अ्ाण फाण पुप्फत्ताणं ॥ 

एं एआद्रं पाणंतेवि हु न भक्सेमि ॥ २४॥ 
इत्तिअमित्तजणंते फासुअरदएण हो मे जयणा ॥ 
इत्तिअफठे अपके अखंडिएवि हं न भक्खेमि ॥ २९५॥ 
आजम्मं सचचित्ता उतिअित्ता य भक्खणिजा मे ॥ 
इत्तिअमिनत्ता दव्रू वंनणधिअटुददहिपमिदं ॥ २६॥ 
इत्तिजभित्ता विगँ इत्तिअमित्ता य मे पदत्ताणा ॥ 
इत्तिअमित्ता गयतुरयरहवरा हंतु जयणा मे ॥ २७॥ 
दरततिअमित्ता पुगा उत्तिअमित्ता वेग पत्ता य ॥ 

एला जाडफठाड अ मह्‌ निच उत्तिजपमाणा ॥ २८॥ 
चउद्वहवत्थाणंपि अ उत्तिजमत्ताण मञ्ज परिहाणं ॥ 
दअजाद दअसंखा पुप्फाणं अंगभोगे मे ॥ २९॥ 
आसंदी सीहासण पीठय पदर य चरक्किआञ अ ॥ 
इत्तिजमित्ता पटक तिया खटमाईओ ॥ २० ॥ 
क्पूरागरुकच्टरूरिआओ सिरिहटकुंकुमाई अ ॥ 
इत्तिअमित्ता मह्‌ अंगटेवणे पूयणे जचणा ॥ ३१ ॥ 
इत्तिअमिता नारीओ मञ्द् संभोगमित्तिअं कारं ॥ 
इत्तिजघडेहि पृएदि फासुएहिं च मे न्दाणं ॥ ३२॥ 
इत्तिअवारा इत्तिअतिद्ेहिं इत्तिअप्पयारेहिं ॥ 
इत्तिअमित्तं मत्तं इत्तिवारां भुंजामि ॥ ३३ ॥ 


९९० 


तदछचनिर्णयभासाद- 


इअ जावलीवं चिय सचित्ताईण भोगपरिभोगा ॥ 
एषएसिं पण सखं दिवसे दिवसे करिस्सामि ॥ ३४ ॥ 
इतिअमित्तं मणिकणयरूप्पमत्ताहमृसणं ञगे ॥ 
इत्तिअमित्तं गी नदं चज्लं च उवमभुजं ॥ ३५॥ 
वेमि अद्रुह श्चाणं अरिघायवयरमाष्यं ॥ 
दक्छित्राविसए पुण सावन्ज्वएसदाणं च ॥ ३६॥ 
तह दक्िणविसए दहिंसगगिहोचगरणाडदाणं च ॥ 
तहं कामसल्थपटणं जयं मलं परिह्रेमि ॥ ३७ ॥ 
हिडोरायविणोञं भत्तित्थीदेसरायथुहनिदं ॥ 
पसुपर्छिजोटणं चिय जकाटनिदं सयखरयणी ॥ ३८॥ 
इच्चाडपमायाईे जणत्थठेंडे गुणव्वए्‌ वजे ॥ 
बरिमे इत्तिभसामाह ह तट्‌ पोसहाड उत्ता ॥ ३९ ॥ 
इत्तादं जोजणां मह दिवसे दसदिसासु गमणं च ॥ 
साहूण संविभागं भोयणवत्थाइसु करेमि ॥ ४० ॥ 
पटमं जईैण राण अप्पणां पणमिङण परमि ॥ 
असद सुविहिभणं भुंजेमि अ कयटिसाखेओ ॥ ४१ ॥ 
इअबारसविहमिमिणा विहिणा पाठेमि सावे धम्मं ॥ 
अगलिञजरस्सपाणं न्हाणं मरणेवि चनेमि ॥ ५२॥ 
कंदप्पद्प्पनिद्रीवणां सुरणं चब्विहाहार # 
समिणनिणमंडवते विक करं च सुचामि ॥ ४३॥ 
अमुगमि महागच्छे अमुगस्स शरसुस्त सूरिसतणे ॥ 
जमुगस्स सीसपासे पायते अम॒गस॒रिस्स ॥ ५० ॥ 
असमुगभ्मि चच्छरे अमुगमाति अमगम्मि पक्छसमर्य॑मि ॥ 
अपुमततित्थि अमुगवारे अमुगे सिसे अ अमुगपुरे ॥४५॥ ` 


न अषटाविंदास्तम्भः! ४९१ 
अमुगस्स सुओ अमुगो सदो रिष्टे इत्थ गिहिधम्मं ॥ 
अमुगस्स अमुगकंता अमुगा वा साविआ चेव ॥ ४६ ॥ 
जुर्म गोगहम्मि अ चेइअगुरुसाहसंघउवसण्गे ॥ 
तह दुदरनिग्गहे चिज जीवविघाए न मह्‌ दोसो ॥ ५७ ॥ 
जण्देसरय्खणस्थं हणणे मह सीहवग्धसत्तृणं ॥ 
नहु दोसो जकपिअणे गरणे अनस्थ जहसत्ती ॥ ४८ ॥, 
द्थेव पमाएणं घुरुवयणेणं इमं तवं कृतर ॥ 
अप्पवष्टुमंगपएणं तेणं जायद्‌ मह विसोही ॥ ५९॥ 

भापाथः-अमुक जिनेतरको नमस्कार करके, अयकं श्राविका, वा 

असक श्रावक अमुक गुरुके पासे, ुदस्थधर्मको अंगीकार करता है ॥ १1 


श्री अरिहितको वर्जके अन्य देवको नमस्कार न कर जिनमतके 
सुसाधको छोडके अन्य लिगिको धर्माय नमस्कार न करं । २। जिन 
बचन स्याद्वादयुक्त जो सप्त बा नव तख तिनको ससय करी जानता 
ह भिथ्यादाखरके श्रवण पठनं लिखनेका स॒ञ्चको नियम होवे । ३। 
परतीर्थियांको भणामः, उद्धावन, स्तवन, भाक्ति, राग, सत्कार, सन्मान, 
दान, विनय, वर्जु-न कर. !  ! धर्सकेवास्ते अन्य तीर्थमे तप, ठान, 
सान, होमादिक नही करं तिनके उचित करने योग्य कर्मे जयणा 
मुद्चको होवे । ५। तीन, वा पांच, वा सातवार यथादाक्तिसे चैदवंठन करं, 
पक, घा दो वा तीन वार, धततिदिन सुसाधरुको नमस्कार करं, ओर तिसकी 
सेवा करं ।६। एक, षा ढो, वा तीनवार प्रतिदिन जिनपूजा करं, 
ओर पर्वदिनमे सरच्रादि अधिक अधिकतर पुजा करं उतिसम्यग्तवम्‌ । 

छुछाचार व्रिवाहारि कलमे जीववध होते जयणा कर ! ७। पिना 
प्रयोजन एकेद्रियका भी वध न करु, प्रयोजनके हए जयणा करं. । 
इतिप्रथमनतम्‌ 1 

५ 


९२ तछनिण॑यप्रासार- 


[> ५. धै. ् 
कन्या आटि पंच परकरारका शूपावाद, नियमकरके वेजता ह । डति. 
द्िरीयत्रतम्‌ । 

चे, 


निमे चोर नाम पडे, ओर राजदड देवे, देसा धन वर अथीत्‌ 
चोरी वद्धं । इतितवरृतीयत्रतम्‌ ! 

यो करण तीन योगसे देवतासर्वधि, एकार त्रिविधे करी तिय॑च 
सवधि सेधूनका नियम करता ह । ९। अनुभव करके स्तभलमान ऋ 
जसको अपने मनमे धारण करु, ओर जावजीव भतुप्यसवधि भेधुन 
कायाकरके वज्ज ! १०। परनासको, भर परपुरपको < खी वतम्राहिता 
आधित ) वर्जं इनके उपरात अन्यकी सुक्चको जयणा 1 इतिचतथैतरतम्‌। 

अथ च मव प्रकारके परिह परिव्रहकी सेरयाका प्रमाण हरे 
। १९। इतने माच रूप्यक, इतने ब्रस्म, तिनसँ वस्तुका य्हण करना, इतमे 
सात्र गिणतिमे । १२। इतने गिणतिमे रूप्यक, यह गणिमवस्तुका अर्ह 
णहे ॥ तोर उतनी वस्तु ओर मापस इतनी वस्तुं । १३ । हथ अ 
गुरसे मेय वस्तुका इतने भमाण माघ्रसँ सुङ्षको समह करना कले, 
ता दष देखे जिनका मोर करा जावे पेसे पदार्थं इतने रपट 
येकि मोरके रखने । १९ । इतनी खारीया अन्नकी एक वर्म रखनी, 
इतनी सुक्को परियहमे भमि रखनी कल्य, इतने पुर, इतने भाम, 
इतनी हदा, इतने घर, ओर इतमे भ्रमाण क्षेत्र, मुद्चको कल्पे 1 १५। 
इतने सेर, वा इतने तोठे धमाण सोना, उतने माच रूपा, इतना कास 
इतना ताञ्न ( तावा ), इतना सोहा, इतना तस्या, उतना सीसा, अपने 
घरमे स्खना । १६। इतने दाम, इतनी गासी, इतने सेवक~-नोकर ओर 
इतने गासचेदफौकी सख्या भुञ्को रखनी कल्पे 1 १७1 इतने हाथी, 
धोदे, इनने बलद, इतने उट, इतने गाड, इतनी मोया, इतनी 
मदिषीया ( भसा ) 1 १८ । इतनी वकरीया, इतनी भेड, ओर इतत 


इख रसने सुक्को क्पे ओर असक असुक कमेका सुक्को 
होते 1 १९। इति पचमव्रतम्‌ । 


वसद दिशायेमि अपने वशसे इतने योजन भमाण जाचजीव गमन 
चरना, आर तीधयात्रमे जानेकी जयणा. 1 २०1 इतिषठत्रतम्‌ 1 


अषटविदास्तम्भः † ४४ 


~ कर्मने भोगोपभोगमे, खरकर्ममे, पठरा कर्माटानमे, दुप्पो आहार 
अन्नात फर फल इनको वरजं । २१1 पांच उवर ५, चार महाविगड श, 
हिम १०, विष ११, करक ४२, सवै जानकी मदी १३, रात्रिभोजन १९, 
वहुचीजा १५, अनंतकाय १६, सधान ( आचार ) १७ । २२ घोख्वडा 
( विग्ट ) १<, घ्रृताकं १९, अनात फल फुल २०, तुच्छ फट २१, ओर 
चङितरस २२, येह वावीस वस्तुयोको वर्य । २३। उनको वर्जके अन्य 
फठ एूल पननमेसे असुक असुक प्राणाम भी, भक्षण न कर ९। 
इतने माच धासुक अनतकी सुच्नको जयणा होवे, इतने अपक फ ओर 
अखंडित भी भक्षण न करं 1 >५1 आ जन्मतांड उतनी सचित्त वस्तुया 
मेरेको भक्षण करने योग्य है, उतने पुष्टिकारक व्य, ओर उतने व्यंजन 
श्षाकादि सुद्चको कल्पे, तथा घ्रूत, दुग्ध, ठहि प्रभृति+ २६ । इतनी विग- 
इयां सुश्रको क्पे इतने पियाठे, उतने गज, उतने तुरग ओर इतने 
प्रधान रथोकीं सु्को जयणा होवे । २७। इतने पृगफट ( सुपारी ), 
इतने खवग, उतने पत्र, उतने एखाफङ ( उखायची ) जायफछ आदि 
मेरेको निय इतने परमाण क्पे । २८ | सोत्र, कोय, ओष्ण, ताण, उन 
चार प्रकारके वस्मे भी इतने वख पहिरने सुञ्जको कव्ये, ओर उतनी 
जातिके एर मेरे अंगके भोगवास्ते कल्पे । २९! आसदी, सिहासण, 
पीदी, पटे, चोकीयां, पक, त॒छिका ( तुलाह ) ओर खाट आटि, येह 
सर्व इतने परमाण सुञ्चको कस्ये. । ३० । कपूर, अगर, कस्तृरी, श्रीखंड, 
कुंकुमादि उतने मात्र मेरे अगके ठेपवास्ते कल्पे, ओर पूजामे जयणा 
। ३१। इतनी नारीयां मेरे सभोगमे उतने काटमात्र, उतने घडे, छाणे 
हए जर्के ओर प्रासुक जखके भेरेको स्नानवास्ते कल्पे । ३२ ¡ उतनी वार 
दिनमे इतनी जातिके तेर अभ्यंग ( मन ) वास्ते, उतने धकारके भात 
रोटी आदिक भोजन, ओर डिनिमे उतनी वार भोजन करना । ३३ । वह 
सचित्ताठिका भोग परिभोग जावजीवर्तांड हे, उनका भी केर परमाण 
दिनदिनमें करं + 1 ३४। उतने मात्र मणि, कनक, खूप, मोती भृपण, 





# दिनि भजे प्रमाण करना हे, सो दरम देत्तारकायिकनतातर्मत जाणना „॥ 


९९४ तखनिणयप्रासाद- 


अगङपर धारण कर. उतने मातन मीत, वरल, वाजं, सुश्चको उपभोग 
यारे कल्पे । २५) उतिससमवतम्‌ ५ 
व्रेरिका धातत वेर ठेना इत्यादिक आत्तं रौद्र ध्यान अदाक्षिण्यताविषे 
पापोपदेशका देना, इनको वर्जं । २६1 अटाक्षिण्यताविपे हिंसाकारी 
शदोपकरणादि ठेना तथा कामरगलका पढना, जूया खेखना, मय पीना, 
इनको परिहर । ३७1 हिडोलेका विनोद, भक्त ( भोजन >, खी, दक्ष, 
ओर राजा, उनकी स्तुति, वा निदा, पञ्ु पक्षीका युद्ध, अकालमें नीद 
छेनी, सपृणं रात्रिमे सोना, } ३८) इदयादि अमादस्थानक, अनथौदडना- 
मफ़ गुण व्रतम वर्जः । उलषटमत्रतम्‌ ॥ 
एक वर्म इतने सामायिक कर. ! इतिनवमव्रतम्‌ ॥ 
, इतने योजन मेरेको दिन, वा रामे दशोदिशायोमे जाना कस्पै । 
उतिवगमवरतम्‌ । 
एक वर्मे उतने पोपध करु 1 इवयेकाटत्रतम्‌ ॥ 
 साधुयोको सेविभाग भोजन वस्र आटिकते कस. ! ४० । प्रथम 
यति देके ओर्‌ नमस्कार करके पीठे आप पारणा करु, जेकर सुबि- 
हित साऽयोका योग न होवे तो, दिशनावरोकन करके भोजन करं. । ४१। 
इतद्वादञ्ञव्रतम्‌ + 
यट ठाद नतरूप श्रावक, पूवेक्ति विधिसं पाट, विना छाण्या 
जलका पान ओर सान, सरणातमे भी न ऊठ । ४२ । कंद, पै, 
यूकना, साना, चार्‌ भकारका आहार करना, विकथा, करुह, इत्यादे 
जिनमडपम वज 1 ४३ । ध 
नमक महागच्छमे, अमुक युरु सूरिकि सतानमे,असकरे हिप्यके पास, 
यक सरक पाद्मे ४९।असुक सवत्सग्े, अमुक मासमे, अमुक पक्षम 
० वारम, असक नक्षत्रम, अमुक नगरम ४५। 
~ त जमुक नामका श्रावक, यहा गृहस्थधर्मं हण करता है 


नमुरी पत्री, अमस्की भार्या गि श्रावि 
कग्नी दह 1 ९६। * घुक नामको शराविका, वा चत भहण 


07 अष्टविदयस्तम्भ । २४५ 


नवर क्षचियकेवास्ते पाणातिपात स्थानमे प्रथम त्तमे ४७ । ४८ । 
यह टो गाथा, अधिक जाननी । युम, कोड गोयांको च्रुरा ठे जाता होवे 
तिसके हटाने्मे, चैत्य, गुरु, साधर, सघको उपसर्ग हुए उपसर्म देनेवाले. 
को हटानेमे तथा दुष्क नि्दहरमे, जीवके चध हुए सुखको टेप नही 1 ४९। 
जनोफे, ओर देके रश्षणवास्ते सिह, वाघ, शघ्ुयोके हननेमे सुक्चको 
दोप नही, अथौत्‌ इन कासोके करनेसे मेरा वरत भग न होवे । जक 
पीने छणना, अन्यत्र ल्लानादिमि यथागक्ति । ४८ । इनमे प्रमादके 
होनेसै, गुरुके वचनसे यह तप करु, अल्प वहुत भगिते, तिस मेरी 
विशुद्धि होवे । ४९ ॥ इति परिथहधमाणटिप्पनकविधि ॥ 

इन वाराही बतोमेते कोड कितनेही वरत अगीकार करे, तिसको तित- 
नेही उच्चार करावने । जिसको छ मासिक सामायिक व्रत आसरोषीये ह, 
तिसका यह विधि है ॥ चेत्यवठना, नटि, क्षमाश्नरमणादि स्व, पूर्ववत्‌ 
सामायिकके अभिखाप करके, । ओर विचेप यह हे, । कायोत्सर्मके अनतर 
तिके हस्तगत नृतन मुखवसखिकाके ऊपर बासक्षेप करना । तिसही 
मुखवस्िकाकरके पट्‌ (६) मासपयत उभयकार सामायिक हण करे । 
पीछे तीनवार नमस्कारका पाट करके ठंडक पडावे 

सयथा ॥ 

५५ करेमि भते सामयं सावभ्जं जोग पच्चक्लामि जाव- 

- नियमं पञ्जुवासामि हविह तिविहेणं मणेणं वायाए 
कपण न करमन करवाम तस्स भ्त पडिकमामि 
निदाम गारहाम अप्पाण वासरा । सं सामाहप 
चउविहे तंजहा ठबओ खित्त काटओ भाव दवुओणं 
सामाहय पड्च्च खित्तञजाण इहव वा अत्रत्य घां क्ट 
अण जाव च्छम्मास् बाव्रजाण जाव गहण न माहुन्नाम्‌ 

` जव छटण न्‌ छरन्जात जाव सन्न वाएण नाभम- 
विज्जामि ताव मे एसासामादरयपडिवक्ती ॥ ” 


४४६ † तनिणयभासाद- 


रेते तीनवार पदावना । मस्तकोषरि वासकन करना, अक्षतवासीका 
अभिमघ्नणा, ओर संघके हाथमे वासक्षेप ेना, यहो नदी है पु 
प्रदक्षिणा तीन, करवावनी । इतिषाण्मास्िकं सम्यस्ारोपणविधि ५ 

उसीतरे सम्यक्वका, ओर इटश्च बतोका भी इसही ठंडक तिप 
अभिखछापसे मास, पर्‌ (&) मास, वा व पर्त सम्यच्छछ यतोका उचारण 
करना ! नवर क्षम्यक्वका सम्यस्लदडसे उच्चार करना नवर ठतना वि- 
प है मि, सम्यवत्वकी अवधिने ‹ जावजीवाषु ` चह पाठ न कदन" 
कितु, ' माप छम्मापं वरिस ` इत्यादि कहना क्षेप वतेम भी जाव 
जीवाणके स्थानमे ° माम्‌ छम्मासं वणमि ` इत्या कहना ॥ 


_ जध प्रतिमोष्रहनप्ियि ॥ यावजीवताइ नियम स्थिरीकरण प्रतिक्ता 
जे दै, निलो परतिमा कहते है. तिन कालादि नियमल्यवच्छेड नही 
हे 1 ते परतिमा एकार ( ११) हस्थोकी हे । 

नद्या ॥ 


^ दसण 9, घय २, सामाइ्यं २, पोसह ४, पडिमाय ५ 
वभ ६, अचित्ते ७॥ आरंभे <, पेत ९, उदिष्टवन्जए १०, 
समणभूए य १३, 19" 


यथे तहा जिस भत्िमामे मासताई श्रावक नि शकितादिं सम्यग्‌ 
उडानगाखा होत्रे, सा ्रथमर्शनप्रतिमा ९ बतधारी हितीया २ छतसा- 
माषकं टतीया ३ अष्टमी चतुर्द्यादिमे चतुर्विध पोषध करना, चतु 
४ पोपधकारमे, राचनिकी आदि प्रतिमा, अमीकार करमी, अस्नान, पसु" 
कमोजी, दिने चारी, रनिसे परिमाण कर, ओर कृतपोपध तो, 
रतन मी बहमचारी, इति पचमी ५ सदा तदाच पटी £ सचित्ताः 
हारगजकं स्तम ७ आप आस्म नही करना, अष्टमी < नोकरोसे आ 
र्म नदौ करायनम नवमी ९ उदिष्टकृताहारवर्जक, क्षुरभुडित, सिखास- 
दत्त, या निराधारीषनधनका, पुत्रादिकोको बतखनेवाला, इनिदेडमी १०. 


अष्टाव्रिंरास्तस्भ.। ९४७ 


्षुरसुंडित, दुचितकेन, वा रजोहरणयात्रधारी, साधुसमान, निर्मम, 
अपनी जातिमे आहारादिकेवास्ते विचरे, इत्येकादशी ॥ ११ ॥ 
यहां पटिखी एक मास, दृसरी ठो मास, तीसरी तीन मास, एवं 
यावत्‌ इग्यारहमी ग्यारह मास पर्यत तथा जो अनुष्ठान पूर्वं परतिमामे 
कहा है सोही अनुष्ठान, आगेकी सर्वं भ्रतिमा्योमे जानना. उनमे वितथ 
भररूपणा श्रद्धानादि करना, सो अतिचार है । तिनमे पदिरी “दन 
प्रतिमा" तिसमे नदि, चेलयवदन, क्षमाश्रमण, वासक्षेप, इरनोका बिधि 
दशनभ्रतिमाके अभिलापते सोही पूर्वोक्त जानना 
ओर ठंडक पेते हे! 
५॥ अणे भ॑ते तुम्हाणं समीवे मिच्छ्तं दवरुभावभिन्न॑पच्च- 
क्खामि दंसणर्पडिमं उवसंपञ्जामि नो मे कप्पद्‌ अजप्प्‌- 
भिर अन्नरस्थिए वा अन्नरस्थिजदेवयाणि वा अच्चउत्थि- 
अपरिगगािजाणे का अरिदहतचेदआणि वा वदित्तए वां 
लमेसित्तए वा पुच्विभणाखत्तेणं आख्वित्तए वा संख्वि- 
तए वा तेसिं असण.वा पाणं वा खाद्रमं वा साद्रमं वा दाडं 
वा अणुप्पयाडं वा तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं 
न करेमि न कारवेमि करंतंपि अन्न न समणुजाणामि तहा 
अद्वजं निंदामि पड्प्पन्नं संबरेमि जणागथं पच्चक्खामि अ- 
रिदतसकिखओं सिद्धसक्खिं साहुसक्िअं अप्पसविसरओं 
वोसिरामि तहा दव्वओ ित्तओ काओं भाव दब्वओ्णं 
एसा दंसणपडिमा सित्तओणं इहेव वा अन्नस्थ वा काठ- 
आणं जाव मासं भावञणं जाव गहेणं न गहिलनामि जाव 
छटेणं न छलिनामि जाव सन्निवाएणं नाभिभविलामिं 
ताव मे एसा द॑सणपाडिमा ॥ 
शेषं पूैवत्‌ 1 परदक्षिणत्रथाश्क, दशनपरतिमास्थिरीकरणा्थ कायो- 
त्तर्गादि यहां अभिमह मासतक यथादाक्ति आचाम्खादि पभ्रयास्यान 


४८ तनिर्णयप्रासाद- ॥ 


करना तीनो स्यामे विधिसे देवपृजन करणा यार्स्थादि्व्नका परि 
हार करता शंका पांच अतिचासेका दाग करना राजासियोगादि छ 
(& कारणमि भी यह वरशनं धरतिमा नरी त्वागनी ॥ इतिदरदीनघतिमा १। 

अथ दूसरी चतप्रतिमाः, सा, मास टोतक यावत्‌ निरतिचार पांच अ- 
णुत्रत पालनविषया, गुणवत ३, सि्नात्रत ४, इनका पाना भी साथी 
जानना अधीत्‌ गे सासपर्यत निरतिचार दावा (१२) नतका पाना. 
यहा नटिक्षमाभ्रमणादि तिसतिस प्रतिमाके अभिरते पूर्ववत्‌ । भला- 
स्यान नियमचर्थादि स्व तेसेही जानने ठडक भी तिसके अभिरापतं 
सोही जानना ॥ इतिवतपतिमा ॥ २ ॥ 

अथ तीसरी सामायिक परतिमा, सा, तीन मासतकं उभयसंध्यामें 
सामायिक करनेसे होती है शेप न्दिगनियम नतादिवरिधि सोद अथौत्‌ 
प्वीक्दी जानना ओर दडक सामापिकके अभिखापसे कहना ॥ उति. 
सामायिकरतिमा ॥ ३ ॥ 

अय चोधी पोपपृपरतिमा, सा, चार मास यावत्‌ अष्टमी चौददको ` 
चार्‌ पारक आहारके स्यागमे रक्तो चार धकारके पौपधके करनेसे होवे 
ह उव्याग्भिव्ते दो आटि मासपर्यत इस कथनत यथादाक्ति सथन 
कड गड यहा नटिव्रत नियमादिविधि सोही सोही ओर दडक तिसके 
( पोपधगरतिमाके ) आभिलापसे कहना ¶ इतिपोषधयरतिमा ॥९॥ 

एस पाचमासादिकालबालीया नपयतिमायोमे भी यही पूर्वोक्त विभि 

नदक्षमाश्रमण ठडकाटे तिसततिस पतिमाके अभिलापसे वतचया 

सोही है, पर्‌ सप्रति, पयायसे, वा सहननकी शिथिलता, पंचमी 
तिमा र उमपारदमीताड ्रतिमाके अनुष्ठाना विधि आाच्रोमे नही 
५4 त शुभ इलम करना ॥ इततितरतारोपस- 

उत्याचायभरीमल्जियानरसूरिषिरचिते ततनिर्णयभासादे प॑चदरा 
>¬ ततारापनस्कारांतग॑त्तेशविरतिसामायिकारोपणधिवणनो 

नामा्टाविद्रा स्तम्भ ॥ २८ 








एकोनारंशास्तस्भः। ४४९ 


॥ अयेकोनविशस्तम्भारम्भः ॥ 


--------> ० 








अथ एकोनर््रिशञस्तंभमे बतारोपसंस्कारांतर्मत श्रुतसामायिकारोपण- 
विधि कहते हँ ॥ तहां यति ( साधु योक श्ुतसामाधिकारोपण, योगो- 
ददनविधिकरफरे होता है ओर श्रुतारोपण, आगम पाठे होता दै 
ओर योगोद्वहन आगमपाठ रहित गहस्थोको, श्रुतसामायिकारोपण, उप- 
भानोढरहनकरके होता हे ओर सुधारोपण, परमेषिमत्र, डयोयथिकी, 
श्क्रस्तव, चैत्यस्तव, चतुर्विशतिस्तव, श्चुतस्तव, सिद्धस्तवादि पाठकरके 
होता है ॥ 

उपधीयते नानादि परीक्यते अनेनेद॒पधान-जिससे नानादिकी परी- 
क्षा करिये, तिसको उपधान कहते हे अथवा चार धरकारके सवर स 
माधिरूप सुखदाय्यामे उत्तम होनेसे उत्सीरयैक स्थानम उपधीयते स्थापन 
करिये, तिसको उपधान किये तिस उपधानमे छ ८६ ) श्रुतस्कधोका 
उपधान होता है, सोही टिखति हे परमेष्टिम्रका १ ईयोपथिकीका २, 
शक्कस्तवका ३, अर्हत्‌ चेत्यस्तवका ४, चतुर्विंशतिस्तवका ५ श्रुतस्तवका ६ 

सिंधस्तवकी वाचना उपधानविना होवे हे 

प्रथम परमेष्ठि महाश्ुतस्कधके पांच अध्ययन हे, ओर एक चू 
च्काहै गे दो पद्के आखापक (आखुवि ) पाच हे, सात २ अक्षरके 
अर्हेत्‌ आचार्य उपाध्याय नमस्छृति ( नमस्कार) रूप तीन पद हे, सिद्ध 
नमस्छृतिरूप दूसरा पठ पांच अक्षरोका हे, साधुयांको नमस्काररूप पां- 
चमा पद्‌ नव अक्षरोका है, एव पांच पद तिसके पीछे चूलिका, तिमे 
दो पदर्ूप प्रथम आलापक सोखां (१६) अक्षरोका है, ततीय पदरूप दूसरा 
आखापक आठ (८) अक्षरोका है, ओर चौथे पटरूप तीसरा आरापक नव 
(९) अक्षरोका है तहां पंचपरमेष्ठिमन्रमे पाचों पढठोमे तीन उदे हे, ओर 
घुकिकामे भी उदेशे तीन है, एव उदेदो ६ ॥ परथमके पांचो प्दोमे 


पतीस (३५) अक्षर दे, ओर चरूषिकामे तेतीस (३३) अक्षर हे 
५७ 


५ तनिणेयासाद्‌- 


पांच अध्ययन पेते है ॥ ५ 
नमो अरिहंताणं 3 । नमो सिद्धाणं २। नमो आयरिओ- 
ण ३। नमो उवज्छरायाणं ९ । नमो सोए सव्वसादूणं ।५॥ 
एका चुलिका यथा ॥ 
एसो पच नमुकरारो सव्वपावप्पणासणो मंगखाणं च सत्र 
सि पठमं हवं मंगरं ॥ १ ॥ 
दो गे पके आलापक यद्‌ है ॥ ॥ 
नमो अरिहताणं । नमोकषिद्याण । इयेक आलापकः ॥ १ ॥ ` 
नमो आयरिआणं नमो उचनञ्छ्ायाण । इति दवितीयाखापक, ॥श 
नमो सोए सच्वसादणं । इतितृतीयाखापक. ॥३॥ ` ` 
एसो पंच नमुक्कारो सव्वपावेप्पणासणो। इति चतुालापक॥४॥ 
मगलणे च सव्वेसिं पठमं हद मंग । इतिपंचमालापक॥५॥ 
सात्त २ अक्षरके तीन पद यह हे॥ ; 
नमो अरिहंताण । ७ । नमो आयरिआण । ७। 
नमो उवन््ायाण ! ७ 1 यह एक उदेशक ह ॥ १ ॥ 
पाच अक्षरोका दूसरा पद नमो सिद्धाण। इति द्वितीय उदेश्षक ॥२॥ 


पाचमा पद नव अक्षर्रमाण नमो छोएसव्वसाहूणं । इति कृतीय 
उरेशक. ॥ २ ॥ 


खठिकाम साखा (१६) अक्षरभ्रमाण प्रथम आङापकं ॥ 


एसो पच नमुक्कारो सव्वपावप्पणासणो । इति बूकिकाया 
प्रथम उदरा ॥ १॥ 


चूलिकामें आठ अक्षरपरमाण दसरा आलापक ॥ व 


मगखण च स्वासं । इत चूलिकायां द्वितीय उदेशषकः ॥ २,॥ 
इिकामं नव अक्षरप्रमाण तीसरा आलापक 7 ४ 


पढम हेवह मगर । इते च्ररेकाया दृतीय उदे. ॥ ३.॥' 


४ 


अथैकोनधिदस्तम्भः। ४५१ 
सवै अक्षर अडसट (१८) तिसका उपधान रेस हे ॥ 


नेदि, देववंदन, कायोत्सम॑, क्षमाश्रमण, वदनक, पमुख नमस्कारशरु- 
तस्कंधके अभिरापसें पूर्वैवत्‌ जाणना ओर अभिमंचित बासक्षेप भी 
पूर्ववत्‌ जाणना । तहां पूर्वसेवामें एकभक्तके अतरे उपवास पांच, पवं 
दिन १९, तहां प्रथम नंदिदिनर्मे एकभक्त, वा निषिगड, दुसरे दिन 
उपवास, तीसरे दिन एकभक्त, चौथे ठिन उपवास, पांचमे दिन एकभक्त, 
खष्टे दिन उपवास, सातमे दिनं एकभक्त, आरमे ठिन उपवास, नवमे 
दिनि एकभक्त, ठदामे दिन उपवास, एकाट्शमे दिन पकमक्त रेस 
दवादशयम तप पूर्व सेवामे करना । तहां पचपरमेष्टि पटांकी वाचना नदि- 
विना भी देनी शक्रस्तवका पटना, वासक्षेपपुवक तीन नमस्कार्योका 
पढना, सर्व वाचना्योमिं जाणना । तहां श्रेणिवद्ध आठ आचाम करने, 
रेस एकोनर्विदयाके (१९) दिन तदपे वीसमे दिन एकभक्त, इकर्वासमे 
दिन उपवास, वावीसमे दिनि एकभक्त, तेडर्वीसमे दिन उपवास, चोवीसमे 
दिन एकभक्त, पच्चीसमे दिन उपवास ! रेस अष्टम तप उत्तर सेवामें । 

तदपीछे चृङिकाकी वाचना ॥ 


एसो पंच यदत ठेके हवड मंगर । इति नमस्कारस्योपधान ॥ 
तदषीछे तिसकी चाचना, तिसका विधि यह है ॥ परिखां सामाचारीकां 
पुस्तक पूजना, पीछे सुखवच्रिकासें सुख ढांकके पेर्यापयिकी (इरियाव्ि 
यं) पडिक्तमके क्षमाश्रमणपू्वैक कहँ ॥ 
, , ^ भगवन्‌ नमुक्कारवायणासदिसावणिय वायणारे- 
वावणिय वासक्खेवं करेह । चेडयाइ च वदवेह्‌ ॥" 


रेस नंदि करके छव्वीसमे दिनम एकभक्त कर, वाचना उनी चखिककि 
चारों पदोके सवै उपधानोमे प्रतिदिन अन्यापार पोपभं करना, स्वेरे 
२ पौषध पारके पुन. २(फिर२) नित्य पोषध हण करना ओर नमस्कार 
संहस्र गुणना ॥ इतिप्रथमसुपधानम्‌ ॥ ९ ॥ 


४२२ तखनिर्णयपरासाद- 


दे्यापधिरीका भी उपधान देसेंही है आदिकी, ओर अतकी, दोनोी 
नंदि तिसके-पेर्ापथिकीके अभिटापसे करनी । तहां वाचनामेँ आट 
अध्ययन, ओर्‌ वाचना दो,-एक पाच पदोकी ओर दसरी तीन पदोकी, 
पांच पदोकी एक चटिका ॥ "८ 
“ ॥ इच्छामि पडिकमिड इरिआवहिआए विराहणाए। 91 ` 
गमणागमणे । २। पाण्क्रमणे, वीयक्षमणे, हरियक्षमणे । २। ` 
ओसाउत्तिगपणगदगमद्मीमकरासंताणासकमणे ।४। जे मे 
जीवा विराहिया ! ५। यह एक वाचना, द्वादस तपक्े' पी 
ठेतेहे॥१॥ 
^ ॥ एगिरिया, वेडदिया, तेहदिया, चउरिंदिया, पचििया 
। ६1 अभिहया, वत्तिया, टेसिया, संघाढया, संघा, 
प्रियाविया, किछामिया, उद्विया, ठाणाओ लणं संका- - 
मिया, जीवियाओो ववरोविया, तस्स मिच्छामि दुकडं ।७। 
तस्स उत्तरीकरणेण, पायच्छित्तकरणेण, विसोहीकरणे्ण, 
विसटीकरणेण, पावाणं कम्माण निग्घायणद्मए, ठामि कौ- 


क उस्सग्गं ! ८ ॥ ” यह दूसरी वाचना, आढ आचाम्रके अतमें 
7 ५२) 


सके पीछे ॥ प 

"॥अज्न्यउतससिएणं, नीससिएण,खासिएणं,छीएणं, जभा- ` 
एणं उदृएण, वायनिसग्नेणं, भमटिए, पिततमुच्छाए्‌ 1 १। 
सृहमाट्‌ अगसचारटि, सुहुमेहि सेलसंचाठेटि,सुहुमेदि 
दष्ठिसचाठेदि । २। एवमादि, आगरेहि, अभग्गो, 
जविराहिखो, हज मे कारस्सम्गो । ३। जाव अरिहंताणं 
शगवताण, न मुकषरेणे, न पारेमि । 9। ताव कायं, टाणेण॑, 
मोणेण, द्माणेण, अप्पाण वोसिरामि । ९॥* यह चृखिकीकी 


~~ 


0 अथेकोनर्तिशस्तम्भः। ४१ 


वाचना, अंत डिनमे ठेनी ॥ इत्येर्यापाधेक्याउपधानम्‌ ॥ २॥ 

` अथ शकस्तवका उपधान कहते हे ॥ तहां नेदिआदि सवै शक्रस्त- 

वके अभिलापतते पूर्ववत । तथा प्रथम टिनमे एकभक्त, दसरे दिनि 

उपवास, तीसरे डिन एकभक्त, चोथे ठिन उपवास, पंचमे दिनि एक- 
भक्त, छे दिन उपवास, सातसे डिन एकभक्त, 1 तहां तीन संपढार्योकी 
प्रथम वाचना देते हे ॥ 

यथा ॥ 

- ^ ॥ नसुश्युणं अरिहंताणं भगवंताणं । १ । आहगराणं ति- 
भ्थयराण सयंसंवुद्मण । २। पुरिसुत्तमाणं पुरिससीहाणं 
पुरिसवरपुंडरीञाणं पुरिसवरगधहभ्थीणं । २ } इत्येका चाचना। 
यह एक वाचना । नसुध्युणं । यह पद भिन्न हे । तीनोही सपदा 

अनुक्रमे टो, तीन, चार पदवाी है । तदपीछे एकश्रेणिकरके निरंतर 

सोखां (१६) आचाम्छ करने । तिसमे पाच २ पटोवारी तीन संपठाकी 
वांचना देते हे ॥ 
यथा॥ 
॥ खोगुत्तमाणं खोगनाहाणं खोगहिञणं रोगपडवाणं खे- 
गपजोजगराणं । 9 । अभयदयाणं चक्खुदयाणं मग्ग- 
दयाणं सरणद्याणं बोहिदयाणं । ५! धम्मद्याणं धम्म- 
देसियाणं धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवरचाउरंत- 
'चक्रवदरीण । ६। यह दूसरी वाचना ॥ २॥ 
तदपे फिर भी तिसही श्रेणिकरके सोर आचास्ल करने । तिसर्मे 
दो तीन पर्दोवारी तीनं सपदाकी वाचना देनी ॥ 
यथा॥ 
॥ अप्पडिहयवरनाणदंसणधराणं विजथडमाणं। ७।जि- 
णाण जवयाणं तिन्नाणं तारयाणं बुद्धाणं बोह्याणं मुत्ताण 


षु ॥ तलनिर्णयभ्रासाद- 


मोअगाणं । ८ । सव्वननूणं सव्वद्रितिणं सिवमयटमर 
अमणतमवृखयमव्वावाहमपुणरावितिसिदिगहनामधेयछाणं 


संपताणं नमो निणाणं जिञभयाणं } ९॥ ” यह तीसरी 
वाचना ॥२॥ 


५॥ जे अ अमा सिद्धा जे अ भविस्संतिणागरए श्रे ॥ 
संप अ वहमाणा सन्ये तिविहेण वंदामि ॥ ” इस अतिमगा 


थाकी वाचना भी, तीसरी वाचनाके साथही देनी ॥ इतिशकस्तवो- 
पधानम्‌ ॥ ३॥ 


0 


अथ चैेत्यस्तवका उपधान कहते हे ॥ नटिआदिपुव॑वत्‌ । प्रथम 
दिने एक भक्त, दूसरे दिन उपवास, तीसरे दिन एक भक्तः तषी 
भेणिकरके खगततमार तीन आचाम्ल करने अतमे तीनोही अध्ययने 
समकार कही साथ एक वाचना ठेनी ॥ 

यथा ॥ 


५॥ अरिहेतचेदआणं करेमि कारस्सम्ग वंदणवत्तिआए १्‌- 

अणवत्तिजाए सक्षारवत्तिभाए सम्माणवत्तिआए बोहिख- 

भवत्तिजआए निरुवसग्गवत्तिजए । १ । सद्धाए मेहाए 

धीदरए घारणाषु अणुष्पेहाप वहमाणीए ठामिकाउस्सम्गं 

1 २। अन्नध्यउससिषण -यावत्‌-योसिरामि । २ ॥" ह पकर 
याचना हे ॥ इति चेत्यस्तवोपधानम्‌ ॥ ४ ॥ । 

अथ चतुषिदातिस्तवका उपधान कते है ॥ नदे, दो पूर्वत्‌ । प्रथम्‌ 
दिने एकभक्त, दूसरे दिनि उपवास, तीस दिन एकभक्त चये दिन 
उपवास, पाचने दिन एकभक्त, चे दिन उपवास, सातम ठनि एकभक्त । 
प अष्टमं तप } अते प्रथम गाथाकी एक वाचना ॥ ^" ॥ 


४ 


अथेकोनघरिदास्तम्भः। ४५य्‌ 
यथा 

| लोगर्स उञ्जोअगरे धम्मतिध्थयरे जिणे। अरिहंते किन्त 
द्स्सं चउवीसंपि केवट । 9 । ” यह एक वाचना. ॥ ६ ॥ 
तदपीछे श्रेणिकरकेही वारां (१२) आचाम्ल करने तिसके अतम तीन 

माथाकी वाचना ॥ 
यथा॥ 

॥ उसभमनजियं च वंदे संभवमभिणंदणं च सुमदं च । 
पउमप्पहं सुपासं जिणं च चंदप्पह्‌ वंदे । २। सुविर्हिं च 
पुप्फदेतं सीअरसिज्जंसवासुपुनं च। विमरूमणंतं च जिणं 
धम्मं संतिं च व॑दामि । ३। कुंधुं अरं च मि वंदे मुणि- 
सुन्बयं नमिजिणं च वंदामिरिहनेमिं पासं तह वढमाण च।9। यद 

दूसरी वाचना ॥ २॥ 


तदपीछे तिस श्रेणिकरकेदी तेरा (१३) आचाम्ल करने तिके अतम 
तीसरी वाचना ॥ 


यथा ॥ 

॥ एवं मए अभिथुजा विहुरयमखा पहीणजरमरणा चडउवी- 

संपि जिणवरा तिध्थयरा मे पसीयतु। ५ । कित्तियर्वदिय- 

महिया जे ए रछोगस्स उत्तमा सिद्धा । आरुग्गवोहिखाभं 

समाहिवरसुत्तमं दिंतु । ६। चंदेसु निम्मख्यरा आद्रचेसु 

अदियं पयासयरा । सागरवरगंभीरा सिद्धा सिदि मम 

दिसंतु ॥ ७॥ ” यह तीसरी व्राचना ॥ ३॥ उति चतुरविशतिस्त- 
घोपधानम्‌ ॥ ५॥ । 

अथ श्वुतस्तवका उपधान कहते हं । नंदि, टो पूर्ववत्‌ ! प्रथमदिने 
एकभक्त, दूसरे दिन उपवास, तीसरे दिन एकभक्त, पीठे श्रेणिकरके 
पांच आचास्ट करने तिस अनमं दो गायर्वोकी, अर दोनों श्र्तोकी 


४५६ तत्ननिणेयप्रासाद- 


समकालदी वाचना । तिसमे पांच अध्ययन है । तिसमे भ्रथमकी दो 
गाथाये रो अध्ययन ॥ 
यथा 
^] पुक्छरवरदीवदे धायटरसडे अ जंवुदीवेअ । भरदेरवय- 
विदेहे धम्मादगरे नमेसामि । 9 1 तमतिमिरपडख्विदस- 
णस्स सुरगणनरिदमहिअस्स । सीमाधरस्स वेदे पप्फोदि- 
अमोहजारस्स। २। 
तीसरा अध्ययन वसत्ततिखका वरत्तसे 1 यथा ॥ 
॥ जादईैजरामरणसोगपणासणस्स कलछाणपुक्ख्विसार्सु- 
हावहस्स । को देवदाणव । नरिदगणच्विअस्स धम्मस्स 
सारमुवरप्म करे पमाय । ३। 
चोथा अध्ययन शाखि कीडितवृत्तके पृरीदधसे । यथा ॥ 
॥ सिद्धे मोपयओ णमो जिणमए नदीसयारसजमे देवंनाग- 
सुबन्नकिन्नरगणस्सप्मयभावेच्चिए्‌ । ¢ । 
पाचमा अध्ययन शादृूखविक्रीडित्ृत्तके उत्तयाद्से । यथा ॥ 
॥ खगो जध्य पदहिञओ जगमिणं तेलुकमासुर धम्मो 
बहड सासंओं बिजयञओ धम्मुत्तर बटर । ¢ । 4 ॥ ” इति 
शुतस्तवोपथानम्‌ \ ६ 1 इति पटुपधानानि ॥ 
तेथा सिद्धस्तवरम पथम तीन गाथादी वाचमा यथा ॥ 
५॥ सिद्टाण वदधाणं पारगयाणं परंपरगयाणं । रोअग्ग 
मुकगयाणं नमो सया सव्वसिद्धाण ! १! जो देवाणविदे- 
वाजं देवा पंनरी नमसति । त देवदेवमहिअं सिरसा 
वद महावीर । २। इक्षोवि नमुक्षरो निणवरवसहस्स । वब 


मास्म । संसारसागराजो तारेड नरं व नारिं वा परा" 
शेष दो गाधा ! यथा \ 


एकोर्चिदस्तम्भः। ४५७ 


1 उनजितसेटसिहरे दिक्खा नाणं च निसीहिआं जस्स। 
तं धम्मचक्षवषटिं अरटनिमिं नमंसामि । ९ । चत्तारि अष 
दस दो अ वंदिजा जिणवरा चडवुीसं । परमषनिहिअष्टा 
सिद्धा सिरि मम दिसतु ॥ ५॥ "” इदुपधानवाचनास्थितिः ॥ 
अथ विस्तार, निदीथसिद्धांतसे उधरत उपधानप्रकरणसे जानना. । 
सयथा ॥ 
पंचनमुक्षारे किर दुवाखुमतवो उ होड उवहाणं ॥ 
अद्‌ य आयामाइ एगं तह्‌ अदमं अते ॥ 9 ॥ 
एवंचिय नीसेसं इरियावहिआद्र हाद उवहाणं ॥ 
सक्षच्छय॑मि अदटूममेगं वत्तीस आयामा ॥ २॥ 
अरिहंतचेद्अथए उवहाणमिणं तु होड कायव्वं ॥ 
एमं चेव चउथ्थं 'तिन्नि अ आर्यविरणि तहा ॥२॥ 
ए्गचिय किर छुट चडभ्थमेगं तु होड कायुं ॥ 
पणवीसं आयामा चडउवीसभ्थयम्मि उवहाणं ॥ % ॥ 
एगं चेव चडध्थं पच य आयंविखाणि नाणथए ॥ 
चिद्वंदणाइसुत्ते उवहाणमिणं विणिदिहं ॥ ९ ॥ 
अवुवारो विकहा विवजिओ रुद्माणपरिमुको ॥ 
विस्सामं अकुर्ण॑तो उवहाण कुण उवरन्तो ॥ ६॥ 
अह्‌ कवि हुन वारो बुद्र वा सत्तिवन्िओ तरुणो ॥ 
सो उवहाणपमाणं पूरिना आयसत्तीर ॥ ७ ॥ 
राद्रभोयणविरई दुविहं तिविहं चरघ्विहं वावि ॥ 
नवकारसाहेअमादं पच्चक्खाणं विहरणं ॥ ८ ॥ 
एगेए सुदआयंविरेण इयरेहिं दोहिं उववासो ॥ 
, नवकरारस्सदिि पणया्खसाद्रं उववासो ॥ ९ ॥ 


८ 


॥ ८ 
॥ 


त्छनिणयप्रासाद- 


पोरसिचवीसाए होद अहि दसं उववासो ॥ 
विगडचारएरहिं तिहि एद्राणेहि अ चरि ॥ १०॥ 
आयरणाओ नें पुरिमष्र सोरतेहिं उववासो ॥ 
एगासणगा चउरो अदु य वेकासणा तह्य ॥ 3१ ॥ 
भयव वदू अ काखो एवं कारतस्स पाणिणो हना ॥ 
तो कवि हन मरणं नवकरारयिवननिअस्सावि ॥ 9२॥ 
नवकारवनिज सो निव्वाणमणुत्तर कह रुभिजा ॥ 
तो पठम चिम गिएहओ उवहाणं होजओ वा मा चा ॥१२॥ 
गोअम जं समय चिअ सुओवयार करि जो पाणी 
तं समय चिञ्‌ जाणसु सहिअव्रयदू जिणाणाए ॥ १४॥ 
एव कयउवहाणो भवंतरे सुरुहवोहि होला ॥ 
एञञ््यसाणोविहु मोजम आराहओ मिसो ।॥,१५॥ 
जो उ अकारुणमिण गोम गिहिन भत्तिम॑तोनि ॥ 
सो मणुओ दटटवयो अगिणहमाणोण सारिच्छो ॥ १ ६॥ 
आसायद्र तिथ्ययर्‌ तवुयणं संघगुरुजणं चेव ॥ 
जासायणवहुरो सो गोयम संसारमणुगामी ॥ १७॥ 
पटम चिअ कन्नाहेडएण जं पचमंगरुमहीअं ॥ - 
तस्सवि उवहाणपरस्स सुरुहिआ वोहि निदिदर ॥ १८॥ 
अ उवटाणपहाणं निउण सयङंपि वंदण विहाणं ॥ 
प्नणपूञापुवं चिज पठिज सुजभणिअनीषए ॥ .१९॥ 
तं सरवंजणमत्त विहुपयच्छेजखाणपरिसुदध ॥ 

पठिऊण चिड्वदणसुत्तं अध्यं वियाणिजा ॥ २०॥ 
तभ्य च्‌ जभ्ेव सिजा सेहो सुत्तभ्यविस्यमि ॥ 

तं वहुसो वीमसिज,सयरु निस्सकियं कुजा ॥ २३ ॥ 


एकोर्चिास्तम्भः। ४५९ 
अह सोहणतिहिकरणे सुहत्तनरकत्तनोगरुग्गंमि ॥ 
अणुकर्टमि ससिवठे सस्से सस्से अ समयम्मि॥ २२॥ 
नियविहवाणुरूवं संपाडिअमुवणनाहपृएण ॥ 
परमभत्तीड विहिणा पिखाभिजसाहुवम्गेण ॥ २३ ॥ 
भत्तिभरनिप्भरेणं हरिसवसुरसिमवहर्पुरुएणं ॥ 
सद्वासंवेगविवेगपरमवेरग्गजुत्तेण ॥ २ ॥ 
विगणिहयघणरागद्ोसमोहमिच्छन्तमरुरेकेणं ॥ 
अद्रउल्छसंतनिम्मर अञ्छ्रवसाणेण अणुसमयं ॥ २९५॥ 
तिहुअणगुरुजिणपडिमाविणिवेसिजनयणमाणसेण तहा ॥ 
जिणचंदवंदणाओ धन्नोहं मच्माणेणं ॥ २६ ॥ 
नियसिरिरेडयकरकमख्मउटिणा जंतुविरहिओगासे ॥ 
निस्संकं सुत्तथ्थं पए पए भावयंतेण ॥ २७ ॥ 
जिणनाहद्रगभीरसमयकुसटेण सुहचारिततेणं ॥ 
अपमायार्वहुविहगुणण गुरुणा तहा सद्धिं ॥ २८ ॥ 
चउविहसंघज्नुएणं विसेसओं निययवंश्रुसहिएणं ॥ 
दअवि्िणा निरणेणं जिणविवं वंदणिनंति ॥ २९ ॥ 
तयणतर गुणे साहू वेदिज्न परमभक्तीए ॥ 
साहम्मियाण कुना जहारिहं तह पणामाई ।॥ ३० ॥ 
जावय मह्ग्ध मुक्विह चुक्खवध्थप्पयाणपुवरेण ॥ 
पडिवततिविहाणेणं कायत्रौ गरुअसम्माणो ॥ २१ ॥ 
एआवसरे गुरुणा सुविडअगंभीरसमयसरेण ॥ 
` अक्वेवणिविक्खेवाणि स्रेहणिपमुहविदहिणा उ ॥ ३२॥ 
भवनिव्रेजपहाणा सद्यासंवेगसाहणे णिउणा ॥ 
गरुएण पवधेणं घम्मकहा होड कायतरा ॥ ३३ ॥ 


४६० 


उ गिष्ह़ सत्त यरु गधमुप्रीजो ॥ ३९॥ 
त ्ारगपारगो हधिज तमं ॥ 
` (रमाणाविअ निविखवहं यरु सपणिहाण॥ ० ॥ 
एए विजाए पभावजोगेण एस किरि भवो 
रह निष्थारगपारमो होड ॥ ४१॥ 
होधि श्थारगपारगो हि 


ट्र । 


ण ॥ । 
क रुणा वक्त्रं एरिसि वयण ॥ ४ 4 --- 
र अजम्म निचि जजगरुअपुक्चपप्भार ॥ , 
र्गो तु्मयसतं निसुबाओ ॥ ४९.॥. , ~. 


, शकोर्विशस्तस्भः। ि ६१ 
नो वंघगोसि सुर तुममित्तो अयसनीअरुक्ताणं ॥ 
नो दुहो तुह जम्मंतरेवि एसो नमुक्रारो ॥ ४६. ॥ 
पंचनमुञ्ारपभावओ अ जम्मंतरेवि किर सुज्छ ॥ 
जा्ईकुटरूवारुगगसंपयाओ पहाणाओ ॥ ‰७॥ 
अचं च इमाओचिय न हंति मणजा कयावि जीअखेए ॥ 
दासा पेसा दुभगा नीञा विगरिदिजा चेव ॥ ४८॥ 
किं बहृणा जे इमिणा विहिणा एञं सुं अहिनित्ता॥ 
सुजभणिजविहाणेणं सुद्धे सीरे अभिरमिजा ॥ ५९ ॥ 
नो ते जह तेणं चिअ भवेण निव्वाणमुत्तमं पत्ता ॥ 
तोणुत्तरगेविजाएसु सुरं अभिरमेडं ॥ ५० ॥ 
उत्तमकुरटम्मिउकषिटिर्ढसव्वंगसुढरा पयडा ॥ 
सव्वकछापत्द्रा जणमणञाणंदणा हों ॥ ५१ ॥ 
देविंदोवमरिद्वी दयावरा दाणविणयसपन्ना ॥ 
निच्िणकामभोगा धम्मं सयं अण्रेरं ॥ ५२॥ 
सुदृज्छाणानरुनिदटरघाइकम्मिधणा महासत्ता ॥ 
उप्पन्नविमर्नाणा विहुयमला अत्ति सिर्ज्छ॑ति ॥५३॥ 
इअ विमरफटं मुणिडं जिणस्स महमाणदेचसुरिस्स ॥ 
वयणा उवहाणमिणं साहेह मदानिसीदाओ ॥ ५४ ॥ 

॥ इत्यपधानघ्रकरणम्‌ ॥ 


भावार्थ.-पांच नमस्कारमे पाच उपासका उपधान होता 2, आट 
आचम्क तथा अंतर्म एक अष्टमतप. । फसंही सपर्ण उपधान टरिवाच- 
दिका ₹ै, भक्रस्तयमे णक अष्टमनप, आर वतच्तीम आचाम्ट वैदम्तवर्सं 
एक उपस, आर तीन जाचाम्ट करणे. । चतुर्विरतिस्तयमें एव; पष्ट. 


१६२ . तच्तनिणेयप्रासाद- 


तप, एकर उपवास, ओर पचवीस (२५) आचाम्ट करणे. । श्रुतस्ते 'एक 
उपवास, ओर पांच आवाम्छ । चैयत्रदनारि सूच्मे यह उपधान कथन 
करा है । तीर्थकर गणधरोने ॥ ५ ॥ व्यापाररहितत, विकथाविवर्जित, 
रेद्र ध्यानकरके रहित, विश्राम नही करता हुआ, उपयोगसदित, उप 
धान करे. ॥ £ ॥ यह उत्सर्ग कहा अव अपवाद कहते द । अथ कापि 
उपधानवाही चारकं होवे, वा वृद्ध होवे, वा शक्तिरहित तरुण ८ युगा ) 
हवे तो, सो अपनी शक्तिथमाण उपधानषमाण पृण करे । राघ्निभोज 
नकी विरति, चतुर्विधाहार, बा चिविधाहार, वा द्विविधाहार प्रयारयान 
रूप करे, नवकारसदहिआदि पच्खाण करफे 1 एक शुध आयिटकरके, 
ओर इतर गे आविरुकरके, एक उपवास होता हे पणतारीस (४५) नर 
कारसहि करनेसे एक उपवास होता है चावीत्त (२४) पोरसि करनेसे, ओर 
ग्ज (९०) अपाद्धं करने, एक उपवास होता है तीन निवि्कति करने, 
ओर चार एक्टाणे कन्त, एक उपवास होता है आचरणात्ं सोल 
(६ पुरिमाष्टं करनेसे उपवास होता है चार एकासनेसे, आर आठ त्रिया 
सणे करनेसे भी, उपवास होता हे अथीत्‌ उपवासका जो फल ई, सोही 
भाय पषोक्त तपका फल दै. इसवास्ते भिसकी पूर्वोक्त उपधानकी इति 


५ = ५ ह 8 करनेसे 

नदहोवे सो, इन तपोभेसे किसी भी नपके करनेसं उपधान श्रमाण 
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पूणं करे ॥ ११ ॥ 


गोतमस्वामी कहते हे हे भगवन्‌ । पेतं करतेहए प्राणीको वहत 
का होरे तो, कदापि नवकारवजित भी, तिलका मरण हो जवे, ओः 
नवकारवर्जत सो प्राणी अनुत्तर निर्वाण केतं परास करे ? तिसवास्ते नव 
कार परथमही अहण करो, उपधान होवे, वा न होवे, ॥ १३ ४ 

सहावीर स्वामी कहते हे हे गोतम ! जो पाणी जिल समयमे चरतो 
परचार्‌ ( उपधान्‌ ) करे, निसदी समयमे, तृ जिनाज्ञाकरफे हण करा? 
बताये जिन, णेसा निसको जाण ॥ ९४ ॥ ठेते जिसने उपथान कर 
& सा पाणी भवातरमे सलभवोधि होवे हे ओर इसके ( उंपधानके 
मन्यकसाययाकेको भी, हे भोनम ' आराधक कहा हे परतु हे गौतम 


एकोतरिशस्तस्भः दद 


भक्तिवाङा भी जो षाणी, उपधानविना श्चुतको अहण करे, तिसको 
नही महण करनेवाठेके सदृश जाणना तथा सो जीव, तीर्घकरकी, 
तीर्थकरफे वचनोकी, संघकी. ओर गुरुजनकी, आशातना करता है सो 
आश्ातना बहुर प्राणी. हे गोतम ससारमे श्रमण करता है प्रथमही 
जिसने सुणके, पांच मगर पट जिया हेः तिसको भी उपधाने तत्पर 
होनेते बोधि, जिनधरम॑प्राति, सुखम कही है यह्‌ उपधानकरके भधान, 
निपुण, संपूर्ण भी बठनविधान, जिनपूजा, पूर्वकदी श्चुतोक्त नीतिकरके 
पढना तिस पंव मगरको खर, व्यंजन, मात्रा, विदु, पदच्छेढ, स्थानो- 
करके शुध पढके, चेत्यवटन सूत्रको, ओर अर्थको षिभेपकरके जाणे 
तिसमे जहां स्रविपे, ग॒ अ्थविपे, सबेह होवे तो, तिसको बहुश. 
विचारफे सपण नि शक सटेहराहित करना ॥ २१ ॥ 

अथ श्ुभतीधि, करणः, सुहुत, नक्षत्र, जोग, लप्नमे, चद्रवरुके अनुकूल 
हुए, कल्याणकारी भशस्त समयमे, अपने विभवानुसार भगवान्‌का 
पूजन करा हे जिसने, परम भक्तिसे विधिपूर्वकं साधुवर्गको परतिरभ 
करा है जिसने, भक्तिके अतिसमूहकरके सहित, हर्षवरसे खिडे हे, 
चहोत पुरक (रोम ) जिसके, ्रद्धासंवेगाविवेक परम वेराग्ययुक्त, दूर करे 
हे, निविडरागद्वेपमोहमिभ्यातरमरुरूप करक जिसने, अति उछछसायमान 
निर्मल अध्यवसाय करके, अनुसमय, त्रिभुवनगुरु जेन भगवान्‌की प्रति- 
मामे स्थापन किये हे, नेत्र, ओर मन, जिसने, तथा जिन चट्रको वदना 
करनेसें मे धन्य हू एेसे मानते हए. अपने मस्तकके ऊपर रचा हे, कर- 
कमररूप मुकुट जिसने, जतुरहित स्थानमे पटपदमे नि शक सूत्रा्ैको 
भावते (विचारते) हु, एसे पुवोक्ति विशेपणवाखे उपधानवादिने, जिनना- 
थके कथन करे गभीर समयसिद्धा में कुरर, शुभवारित्रसयुक्तःअधमादादि 
बहुविध गुणोकरी सयुक्त, ेसे गुरुके साथ, चतुर्विध संघसंय॒क्त, विदोपसे 
निजवंधसाहेत, इस निपुणविधिकरके जिनवियको वदना करनी ॥२९॥ 

तदनंतर उपधानवादी, गणाच्यसाधुयोको परम भक्तिसे वंठना करे 
तथा साधर्मियोको यथायोग्य प्रणामादि करे पठे जितने" वहुमोरुके 


छ तखनिणैयमासाद- 


उक्ष चश्च वख तिनके प्रगनपूर्वक भक्तिविधानकरके उपधानवाहिमे, 
श्रीसधकां भारी सम्मान करना ॥ २१॥ 1 

इस अवसरमे अच्छीतरे जान्या है गभीर समयसिद्धां तका सार 
जिसने, येते गुग्ने, आक्षेपिणी, विषेपिणी, सवेदिनी, ओर निर्वेदिनी, 
यहं चार्‌ पकारकी धर्मकथा श्रद्धासंवेग साधनेमे निपुण भारी भर्व॑भ 
करके करनी ॥ २३१ 

तपौ तिस भव्यजीवको श्द्धासंेगमे तत्पर जाणके, निपुणमति 
आचार्थ, चेयवंदनादि करनेमे यह वचन कहे ॥ ३४ ॥ | 

भो भो देवालुभरिय । निज जन्म साफल्यताको धरा करके तेने आजते 
सेके जावजीवपर्यत तिनाही कारम एकाय सुस्थिर चित्तकरके अरः 
तिमायोको वंदना करनी कयो, क्षणभंगुर मनुप्यपणेसे यदी सार हे 
तहां तेन पर्थान्हमे जवतक जिनप्रतिमाको ओर साधुरयोफो वंदना विधि- 
पूवक नही करी दे, तथतक पानी भी नही पीना मध्यान्हमें क्षर वंदना 
करकेही भोजन करना कल्पे, ओर अपरान्हमे भी फिर वठना करकेही 
सोना कल्पे, अन्यथा नही ॥ ३८॥ 

णले अभिग्रहवधन करके पे वमान बिद्या अभिमत्रके गुर 
सात मुरीषमाण गध (वासक्षेप) महण करे पीछे तितत उपधानवा- 
हीके मस्तकउपर ^ निभ्यारगपारमो दविज वरम ” रेत्ते उच्चारण करता 
हा सुर, नमस्कारपूकेक निक्षेप करे (डरे) उस वियाके धभावके 
जोगसे निश्चय, यह भव्य आधृत श्रारभित का्योका शीध निस्तार 
करनबाछा, ओर पार होनेवाला होवे ॥ ४१॥ 
„ अथं चतुश्र सव, तृ, निस्तारक पारग हो, तृ धन्य है, सलक्षण 
है, इसाटि वोखता हुभा, तिलके मस्तकङपर वासक्षेप करे. ॥ ४२॥ 

तदपीे जिनघतिमाके पूजादेदास सरभिगधसयुक्तं अम्लान शेत 
भाला हण करके, गुरु अपने हाथों तिस उपधानवाहीके दोनो 


सधोउपर आरोपण करता हुआ, शुद्ध चि्तकरके निसदेह रेस 
चुन कहे ॥ ४४ ॥ 
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~ अच्छीतरं धात किया निज जन्म जिसने, तथा संचय करा है अति- 
भारी पुण्यका समूह जिसने, पेतं भो भो भव्य । तेरी नरकगति, ओर 
तिर्यमगति, अवदयमेव वंद होगई. हे सदर ! आजसें छेके, तू, अपसः, 
नीच गोत्रोका वधक नही हे. तथा जन्मांतरमें भी, यह पचनमस्कार 
तुद्चको दुभ नही है पांच नमस्कारके पभावसें जन्मांतरमे भी तुञ्चको 
मधान जाति, कुर, आरोग्य सपदापुं भ्रात होगी. ओर इसके भ्रभावसें 
समुप्य कदापि ससारमें दास, प्रेप्य, दुर्य, नीच, ओर विकरठेद्रिय नही 
होते ह किं वहुना जे इस विधिसं उस श्युतत्तानको पटक श्युतोक्त विधित 
शुद्ध शीर आचारम रमे-करिडा करे, वे, यदि तिसदी भवसें उत्तम नि- 
वाणको भ्राप्त न होवे तो, अनुत्तर भेवेयकादि देवलोको चिरकारु कीडा 
करके उत्तम कुलम उक्कष्ट भधान सर्वागसुढर कट सर्वकला प्रास्त करे 
ह, अथ जिर्नोनि, पसं खोकोके मनको आनद देनेवारे ह्येके, देवैटसमान 
छद्धिवाले, दयाम तत्पर, दानविनयसंयुक्त, कामभोगोतिं निर्विन्न-विरक्त 
संपूण धर्मका अनुष्ठानकररे शुम ध्यानरूय आभिकरके चार धातिकर्मरूप 
इधनकौ दग्ध किय ह-जला विये हें जिनेनि' सं महासर, उतपन्न हुआ 
दै, विमल निर्म केवर ज्ञान जिनोंको, सर्वं मलकर्मसें राहित होकर शीध 
सिद्ध होते है. ॥ ५३ ॥ यह निर्मल फल जाणके बहोत मान ठेने योग्य 
जो देव, सोही भये सूरि, पेते जो जिन तिनके वचनसँ यह उपधान 
महानिरीथ सूत्रसे सिद्ध करो -इस आंतिम गाथाम भकरणकर्ता श्रीमान 
देवसरिने भगवान्के ° मदमाणदेवघ्रुरिस्स ` इस विदोपणद्वारा अपना 
भी नाम, सूचन करा हे ॥ ५४ ॥ इ्युपधानप्रकरणसभावार्ष. ॥ 
॥ इद्युपधानविधि. ॥ 
अथ उपधान तपके उद्यापनरूप मालारोपणका विधि कहते हे, ॥ 
तहां पिछलादी नदि छम जाणना । ओर इतना षिदोप हे कि, माला. 
रोपण उपधानतपके पूणं हुए तत्कारदी, वा दिनांतरमे होता है तहां 
यह विधि है. ॥ मारारोपणसते पिरे दिनम साधुयोको अन्न पान वस्र 


पान वसति पुस्तक ठान देवे, सघको भोजन ठेव, वल्रादिकसे संघकी 
५९ 


९६६ तखनिर्णयप्रासाद- 


पूजा करे, तिस दिने शुभ तिथि वार नक्षत्र ठयम दीश्षके उचितं 
दिनमें पसम शुक्तेसे दहस्स्ना्रविधिसे जिनपूजा करे, माता पिता परि 
जन साधर्मिकाठिकोको एके करे, तदपीछे माखायादी इतडचितवेष - 
छतधभ्मिर उन्तरासगवाला निजव्णानुसारसे जिनोपवीत उत्तरीयादि 
धारी स्न करके धरचुरगंधादि उपकरण अक्षत नालिकिर हाथमे सेके पूर 
चत्‌ समवसरणको त्तीन प्रदक्षिणा करे । तदपीठे गुरुके सर्मीपे क्षमाध- 
सणपूवैक कटे ॥ “दच्छाकरेण तप्मे अम्दं पचमंगरमहासुजक्॑न इरि 
आवदिभसुअक्घंवसकय्ययमुजक्संषचेडअध्ययसअक्ध चउिध्यय्‌ 
सञक्व सयथ्ययहअक्खध अणुजणावणिभ वास्क्सेधं रेह ॥ तवपीटे 
शुरु भी अभिमन्नित बासक्षेप करे । फिर श्राद्ध क्षमाश्नमणपूर्वक कहे ५चेहू 
आई च वद्पिह ” तदपीछे वर्मानस्तुत्तियोसं चेत्यवंदन करना, इाति- 
ठेवादि सतृतियां पर्ववत्‌ फिर शकस्तव अर्हणा स्तोत्र कहना. पूर्ववत्‌ 1 
तदपे उदके “ पचमगरमहासअक्लव पिक्षमणसुअवखंय भावारिट 
तथ्य ठपणारिदैतय्यय सउवीपथ्यय नाणध्यय सिद्धथ्थय' अणजाणग- 
णिज करेमि फारस्समगं अत्रथ्य उपसिएण-यावत्‌-अप्यार्णं वोपितमि" 
कहके चतुविशतिस्तव चितन करे, पारफे थकट चतुकविदातिस्तव पदे । गुर 
तीनवार परमेषठिमत्र पढके निपयाउपर वैठ जवे, सध ओर परिजनसाहित 
श्राडको 
भो भो देवाणुपियां संपाविअ निययजम्मसाफं ॥ 
तुमए अच्जप्पाभेदं तिक्कारं जावजीवाए्‌ ॥ १ ॥ 
वदे अवृं चेदआद् एगग्गसुथिरचिततेणं ॥ 
खणभगुराओ मणुजत्तणाओं इणमेव सारति ॥ २॥ 
तभ्य तुम्‌ पुव्वपे पाणेपि न चेव ताव पायव्वं ॥ 
नो जाव चेदआई साहू वैदिजं विहिणा ॥ २ ॥. 
मनञ््रण्टे पूणरबि वंदिङण. निअमेण कप्पएु मुत्तं ॥ 
अवरे पुणरवि वाद्ऊण नञमण सुअर्णति ॥. ॥ 
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इदयादि मदहानिरखीवथमध्यगत वीस गाधामे कही हृ देडाना देके, तीन सं- 
ध्यामें चैलवंदन साधुवटन करनेके अभिग्रह विरोपोको देवे । तदपे वासम- 
धके सात गर्भरकी सुट “नि्यारगपारगो होदि" पसं कहता हमा गरु, तिके 
हिरम पक्षेप करे । तदपीछे अक्षतसाहित वाक्षक्षेपको मेरे । तिस समयमे 
सुरभिगेध अम्टान शेत पूष्पोके समूहसें मथन करी हुई मालाको जिनेप्र- 
तिमाके पमोऊपर स्यान करे । सूरि तडा दोके अभिमंत्ित वासांको 
जिनपगोके उपर क्षेप करे, पास रहे साधु साध्वी श्रावक श्राविका 
जनको गधाक्षत देवे । श्राद्ध नमस्कारअनुक्चाकेवास्ते तीन भदक्षिण 
ठव । तव गुह ^ निथ्थाग्गपाएगो दोहि र॒ुगेटि उदाहि » पेत के. 
ओर जन (सघ) ^ ्रणैमनोरथवाटय रं हज रै तर धन्थदै, तु एण्यवान्‌ 
है” पसे कदे । फेने कहते हुए कमस गुरुसंघादि वासक्षेप करे । 
तदपे. फिर श्राद्ध समवसरणको तीन पक्षिणा ठेवे । पीठे गुरुको तीन 
प्रदक्षिणा देवे । पीछे गुरुसहित समवसरणको तीन पक्षिणा देवे । पीठे 
शुरुसघसहित समवसरणको तीन प्रदक्षिणा ठेवे, पीडे नसस्कारादिशरु्स्कंष 
अनुज्ञापनार्थं कायोत्सर्गं करे, चतुर्धेशातिम्तव चितन रे, पारके धकर 
लोगस्स कहे.1 तदपे माका{धारण करनेवाठे तिसके स्वजनोकफेसाथ 
अरतिमाके आगे जाके शक्रस्तव पठके ^ अणुजाणड मे भयवं अरिहा ” 
फेस कहके जिनपाटऊपरि पूर्ंस्थापित माङाकों छेके निजवधुके हाथमे 
स्थापन करके नदिके समीप आय कर, श्राद्ध, मालाको गुरुस मच्रण 
करावे । पीठे गुरु खडा होकर उपधानविधिका व्याख्यान करे सो श्राद्ध 
भी, खडा होकर श्चवण करे ^पृरमप्यपुरिपथ्थि » इत्यादि मालोद्हण 
गाथायोकरके गुरु देशना करे । 

तदनु ॥ 

तत्तो जिणपडिमाए पआदेसाओ सुरभिगंधटटर ॥ 

अमिखाण सिजदामं गिण्टिज रारुणा सहध्येणं ॥ 9 ॥ 

तस्सोभयसखधैसुं आरोवंतेण सद्धचित्तेणं ॥ 

निस्संदेहं गुरुणा वत्तव्वं एरिसं 'वयणं ॥ २॥ 


४. 


९६८ तंचनिर्णयपासाद- 


भो भो सुखद्निअजम्म निविजअद्रगरुअपु्चपप्मार ॥ 
नारयतिरिअगदेओ तुज््रावस्सं निरुद्धाओ ॥ २॥ 

मो वधगोसि सुदर तुममित्तो अयकनीअगुत्ताणं ध 

नो दुदछहो तुह जम्म॑तरेवि एसो नमुक्षारो ॥ ४ ॥ 
पेचनमुकारमावओ अ जम्मंतरेवि किर तुज्स ॥ 
जा्हकुररूवार्गसंपयाभ पहाणाओ ॥ ५ ॥ 

अन्नं च इमाओच्चिज न हति मणु कयावि जजलोर्‌ ॥ 
दासा पेसा दभगा नी विगरङ्दिआ चेव ॥ ६॥ 
किं वहुणा जे इमिणा विहिणा एअ सुअं अहिलित्ता ॥ 
सुजभणि अविहाणेणं सुद सीरे अभिरमिजा ॥ ७॥ 
नो ते ज ते्ण्िअ भवेण निवुणमुत्तमं पत्ता ॥ 
तोणुत्तर गेविजादएसु सुद्र अननिरमेऽं ॥ ८ ॥ 
उत्तमकुखम्मि उक्टरसवूगसुदरापयडा \\ 
सवुकरापतद्या जणमणञणंदणा हों ॥ ९ ॥ 
देविदोबमरिदधी दयावा दाणविनयसपन्ना ॥ 
निब्रणकामभोगा धम्मं सयं अणुेदं ॥ १०॥ 
सुहज्क्ाणानरनिददघादश्नम्मिधणा महासत्ता ॥ 
उष्पन्नयिमरुनाणा विहयमखा दयात सिनज्छ्ंति ॥ ११ ॥ , 


यह गाया तीनवार गुरु कह । इन गाधायोका भावार्थ उपधानैपकरणमा-, 
` वार्थे छख दिया है ॥ व 
तदपीठे तिसके स्कधमे मालाय्षिेष करनी, ॥ पीडे श्राद्धवर्म आयर 
५ आरती ) गीतनृत्यादि बहुत फेरे ) उपधानवाही श्रावकने तितत 
दिनमें आचाम्लादि तय करना, यदि पौयधसाखामे भालारोपणं हेव, 
तदा संघसहित जिनमदिरम जावे, चैलयवदना करे . फिर पोयधागारमें 
आयकर मइरीपूजादि करे ॥ इस उपधानाषेिको निदिथ, महानिंङ्ीष, 


-वरिरास्तम्भ. 1. ४६९ 


सिद्धांतके पठनेवारोन श्रुतसामायिककरके माना है ओर निंशीय महा- 
निशीथके तिरस्कार करनेवालोंने नदी अगीकार करा है - तिरननि तो 
परतिमोद्रहनविधिकोदही श्रतसामायिककरके कथन करा है ॥ मालाभी 
कितनेक कौदेयपटटसुत्रमयी (रेशमी ) स्वर्ण, पुप्प,मोति, माणिक्य मार्भितः 
आरोपते हँ ओर कितनेक श्वेत पुष्पमयी आरोपते है तिसमं तो, अपनी 
सेपत्तिही प्रमाण है ॥ इतितारोपसस्कारे श्चुतसामायिकारोपणविधिः ॥ 
इत्याचार्य॑श्रीमद्विजयानंदसूरिषेरचिते तस्रनिर्णयभासादे 
पंचदरारतारोपलस्कारांतैतश्रुतसामायिकारोपणवि- 
पिवर्णनोनामेकोन्िद्रा.स्तंभः ॥ २९ ॥ 


॥ अथर्भचिशस्तम्मारम्मः ॥ 


अथ त्रिशस्तंभमें नतसस्कारांतग॑त प्रसगसे कथन करी श्रावर्कोर्की 
दिनचर्या कहते ह. दो सुहत शेष रात्रि रदे श्रावक सूता उठे, मल- 
सूत्रकी शंका दूर करे, ओर श्चुचि रोकर पविन्र आसनउपर स्थित हुमा 
यथाविधिसें परमेष्ठि महामचका जाप करे पीछे कुलका, धर्मकां, बतका, 
अद्धाका, विचार करके, ओर स्तोत्रपाठसंयुक्त चैसयवदन करके, अपने 
चरमे, वा धर्मघर ( पौपधश्चाखादि ) मे स्थित होकर, आवरयक {( परति 
छमणादि ) करे । तदपीछे भ्रदयुष कालम अपने धरम स्नान करके, 
शुचि होके, शुवि वख पहिरके, भोग ससारिक रुख, ओर मोक्ष देनेवाखे, 
. फेस अरिहतकी पूजा करे । तिसवास्ते जिना्चनविधि, अर्हैत्कस्पके कथ. 
नालुसारं कहते दै. सोयथा ॥ श्राद्ध केवर इढसम्यत््व, भासुरुडपदेश, 
निजधर्मं, वा चैव्यसे अर्थात्‌ वडे मंदिरमे, धम्मिरु ( रिखा ) वांधी, 
शुचि घस्र पहरि, उत्तरासंग करी, स्ववर्णानुसारकरके जिनोपवीत, उत्त- 
रीयः उत्तरासंगधारी, सुखकोश वांधी, एकायाचित्त, एकांतमे जिनार्चन, 
जिनपूजन, करे । थम जख, पत्र, पुष्य, अक्षत, फट, धूप, अभि, दीपकः 
गेधादिकोको निःपापता करे ॥ 


६8 तनिणयभ्रासाठ- 


५ & अपोऽपकाया एकंद्रिया जीवा निरवचयारहत्पूजायां 
निर््था. संत निरपाया संतु सद्रतयः संतु न मेस्तु संघ 
हृनष्िसापपमर्हदचंने ॥* इति जराभिम्णम्‌ ॥ 
५1 ॐ वनस्पतयो वनरपतिकाया जीवा एकेदधिया निरयाः 
हयूजाया निर्व्यैथा संतु निरपाया संतु सद्रतय" सतु 
न मेस्तु संघट्नहिसापापमहंदर्चने ॥ "` इतिपत्रपुप्पफलभरपतचः 
दनायसिमच्णम्‌ ॥ 
५ ॥ ॐ अ्योऽभिकायाजीवा एकंद्धिया निरवयाहतपूजायां 
निर्व्या. संतु निराया. संतु सद्रतय संतु न मस्तु 
संघटनहिसापापमरहैदस्चने॥? उति वन्हिदीपा्यभिव्रणम्‌ 1 
स्वका अभिमर्रणं वासक्षेपसे तीन तीन वार करना ॥ 
तदषीठे 1 पुष्पगथादि हाथमे ले! 
« ॥ ॐ तरसरूपोह्‌ संसारिजीवः सुवासन, सुमेध एकचित्ती 
निर्वयारहदच्चने निर्व्यथो भूयास नि.पापेः मुयासं निरु- 
प्रवो मुयास मत्स भिता अन्येपि संमरिजीवा निरव- 
दा्हदस्यने निर्व्यंया भूयासु नि पापामूयासु ॥ 


पैसे कहके अपने आपको तिरक छरना, पुष्पाडिफरफे अपना शिर 
अर्थेन करना ! 


फिर पुप्प अक्षतादि हाथमे कतके 1 

॥ ॐ पृथिन्यपूतेजोवायुवनस्पतित्रसकाया एक्िविवतुः - 
पचेद्वियास्तिर्यद्मतुप्यनारकदेवगतिभताश्वतु्दरारज््वा- 
त्मकट्काकारानिवसिनः इह जिनार्चने कृतालुमोढना 


सतु नि पापा" संतु निराया. सत्‌ सुखिन सत प्राक्षकामाः 
सतु मुक्ताः संतु बोधमाप्तुवतु ॥ ” 


तरिशस्तम्भ ।- ४७१ 
पस पठ्के ठो दिगार्योमिं गध, जट, अक्षताटि क्षेप करना. 
तदपीटे । । 

शिवमस्तु सर्वजगत परहितनिरता भवतु भूतगणा ॥ 
दोपा भरयांतु नाशे सर्वत्र सुखीत्रवेतु सेका ॥ १॥ 
सर्वेपि संतु सुखिनः स्वे संतु निरामयाः ॥ 
सर्वै भद्राणि पठ्येतु मः कश्चिहु.खभाम्‌ भवेत्‌ ॥ २॥ 
यदह आर्या आओ अनुष्टुप्‌ छद पठने । 
तदपीछे । 
५॥ ॐ भूतधात्री पयित्रास्तु अधिवासितास्त सुप्रोपितास्तु ॥” 
रेस पदके भ्रथम खीपी हुईं भमिमे जकते भक्षण (सेचन) करे. \ 
तदपीछे । 
५ ॥ ई” स्थिराय गाश्यताय निश्चखय षीठाय नमः ॥ ” 
पेतं पढके धोयके चदनसें ठेपन करके स्वस्तिक करके अकिंत ( चि- 
न्दहित ) फेला पूजापटटस्थाटाे म्थापन करे, ओर चेदम तो स्थिरविव 
होने इन दोनो मरो करी तिस भ्रूमिजरपटादिकोंको अधिवासन करने 1 
तदपीछे 1 
५1 ऊ$अच्र कषेत्रे अत्र काठे नामारहैतो रूपा्हतो द्- 
व्या्हेतो भावार्हेत समागता. सुस्थिता. सुनिष्ठिताः सुभ; 
तिषठिताः संतु ॥” 
येसं पटके अर्हत्‌ प्रतिमा स्थापन क्रे निश्वखर्विवफे हुए, चरण 
अधिवासन करे ॥ 
त्पीटे अजलिके अग्रभागमें पुष्प लेके 1 
“1 छ» ननेहदय" सिदभ्यस्तीर्णेम्यस्तारकेभ्यो वुदधेभ्यो 
वोधकेभ्य- सर्वजेतुहितेम्य" इह्‌ कल्पने भगवतोरहुतः 
सुप्रतिष्ठिताः मतु ॥* 


४७२ त्खनिणेयप्रासाद- 


फेस मोन कर्के कहके भगवते चरणोपरि पुप्प स्थापन करे. 1 फिर 
भी जख एखोसे पूजापूैक कटे ॥ 
चथा 


. “ ॥ स्वागतमस्तु सुस्थितमस्तु सुपरति्ठारतु ॥” 
तदपे फिर पुप्पाभिषेक करके । 
५ ॥ अर्ष्यमस्तुपायमस्तु आचमनीय मस्तु सर्वोपचार पूजास्तु॥" 


इन वचनाकरफे वारवार जिनपरतिमाके ऊपर जलां पुप्पायेपण करे 1 
तद्पीछे जर रेके । 


ॐ अहै" वं । जीवनं वणं श्य प्राणदं मरनादानं १ 
जरं जिना््च॑नेत्रैव जायता सुखहेतवे ॥ १ ॥ 
यह मच पठके जखकरफे प्रतिमाको भिपेक ओर सपन (लात्र) करे ॥ 
तदपीखे चदन कुर्म कप्यूर कस्तूरी आदि सुगध हाथ सेके! 
ॐ अहं छ । ददं गंधं महामद बृहणं णन सदा ॥ ` 
जिनाचने च सकम्प॑संसिदये जायतां मम ॥१॥ 


यह मंत्र पठके विविध गधकरी जिनपरतिमाको विरेपन करे ॥ 
तवपीे पुप्पपच्रदि हाथमे छे \ 


ॐ अहैः क्ष ९ नानावर्णं महामद सर्वत्रिदशषवलमं ॥ 

जिनार्चनेत्र संतिद्धये पुप्प भवतु मे सदा ॥ १॥ 

यहं मत्र पदे जिनपतिमाके ऊपर सुगधमय विविध वरणे पुष्य 
वि ए 


तदपे अक्षत ( चावर ) हाथमे छेके! | 
५८ ट ५८ + ३ 4 धि्टिर्द ५ 
ॐ अहै" तं । भ्णन निमेखं बल्य मागल्यं सर्वािढिद ॥ 
जीवन ल्नर्यसंसिद्यै भूयान्मे जिनपूजने॥१॥ 

यह्‌ मन्न पदके जिनप्रातिमाके उपर अक्षत आरोपण करे. 


चिशस्तम्भः1 २७३' 
` -तदपीछे पग (सुपारी) जायफल आदि वा वर्तमान तुके (मोसमी) 
फ हाथमे छेके ! 

ॐ अर्ह" पुं । जन्मफखं स्वर्गफलं पुण्यमो्नफरं फङं ॥ 
दद्यान्जिनाच्च॑मत्रेव जिनपादेग्रसंस्थितस्‌ ॥ १ ॥ 
यह सत्र पदे जिनपादाये फट ठोवे. ॥ 
तद्पीरे धूप रेके । 
ॐ अर्ह" रं । श्रीखंडागरुकस्त्रीदुमनियससंभव- ॥ 
प्रीणनः सर्वं देवानां धपोस्तु जिनपूजने ॥ 9 ॥ 
यह पदके अभम धूपक्षेप करे. ॥ 
पीछे पू छेके 1 | 
ॐ अहै र। प॑चज्ञानमदाज्योतिम्मयाय ध्वातघातिने ॥ 
शोतनाय प्रतिमायादीपो मयात्सदाहंते ॥१॥ 
यह पके दीपमध्ये पुष्प स्थापन करे ॥ 
तदपे फुर्लोको ठेके 1 
५॥ॐ अदे मगवद्भधोहद्धयो जरगंधपुष्पाक्षतफरभरपदीपैः 
सँप्रदानमस्तु ॐ पुण्याहं पुण्याहं प्रीयतां प्रीयेतां भगर्व- 
तेर्दैनसिटोकस्थिता नामाकृतिद्रव्यभावयुताः स्वाहा ॥ = 
पटके फिर जिनपृजन करे ॥ 
तदपीछे वासक्षेप छेके । 
^ ॐसुयैसोर्मागारक्वुधगुरुरकशनेश्चरराहुकेतुमुखाग्रहाः 
इह जिनपादागे समायांतु पूजां प्रतीच्छतु ॥ "` देसे पके जि- 
नपादसें नीचे स्थापित थहोंके उपर, वा स्नानपषटके ऊपर वासक्षेप करे. ॥ 
तदपीछे । 
“1ञचमनमस्तु गंधमस्तु पुष्पमस्तु अक्षतमस्तु फठमस्तु 
धुपोस्त॒ दीपोस्तु ॥ °» येतते पके ` कमस जख, गेध, पुष्प, अक्षत, 
ड 


४७४ चलनिर्णयद्रासाव- 


प्रः, धूषं, दीपसें अरहौका पुजन करे ॥ 
तदपीठे अजलिअयमें एल रेके 1 
५ ॐ सूर्यसोमागारकवुधुरुयुकरनेश्चरयहुकेतुमुखामरहाः 
सुपूनिता. संतु सानुधदाः संतु तष्टिटाः सत्‌ पुषटिदाः सतु 
मांगस्यदा. सतु महीत्सवदा संतु ॥ ” पेते कके मरहोकि उपर 
पुष्पारोप फरे ॥ 
फिर इसी रीतिकरफे । 
५॥ ॐ इद्रा्चियमनित्रलिवरणवायक्वेरेशाननागत्रह्मणों 
लोकपाखाः सविनायका सक्षेत्रपाला. इहं जिनपादामे 
समागच्छतु पृजां प्रतीच्छतु ॥ ” पस कहके पूजापटोषरि लेक. 
पार्छोको वासक्षिप करे ॥ 
तदपीछे । 


“॥आचमनमम्तु गधमस्तु पुष्पमस्तु अक्षतमस्तु एखमस्तु 
धुपोसत॒ दीपेस्तु ॥ ” रेते पठे कमसे जख, गध, पुप्प, अकषत, 

एल, धूप, ठीपसे रोकपार्छोका पूजन करे ॥ । 
तवदपीठे अजि पुप्प छेके । 

. ^11 ॐ इ्ान्नियमनित्रःतिवरुणवायुनुवेरेशाननागव्रह्मणो 
ठाकपाराः सविनायका' सकषेत्रपास सुपूजिताः संतु , 
सानुप्हा. संतु तुष्टिदा सतु पुष्टिदा संतु मांगल्यदा 
संतु महोत्सवदा" सतु ॥' यह पढके रोकपाङौपरि पष्पारोपण करे ॥ 
तदपे पुप्पाजछि छेके । 
^ अस्मसपूवजा गोत्रसंभवा देवयतिगता सुपुजिताः सेतु , 
सानुप्रहा' सतु तुष्टिदा संतु पुष्टिदा. संतु मांगर्यदा सतु 
मदोरसवदा, संतु ॥ "से कहके लिनपादाये पुष्यारिक्षेप करे ॥ 
तदपीडे फिर भी पप्याजलि केके । 


विदास्तम्भ.। - छऽपु 


" ^1ॐ अहै" अर्हदरक्ताएटनवयत्तरशतदेवजातयः सदेव्यः 
पूजां रतिच्छतु सुपूजिताः संतु सानुग्रहाः संतु तुष्िदाः 
संतु पुटिदा" संतु मांगस्यदाः संतु महोर्सवदाः संतु॥ ” पेतं 
के जिनपादामे अजलिक्षिप करे ॥ 
तदर्पीछे अंजचिके अयभागमे पुष्प धारण करके अहैन्मेर स्मरण करके 
तिस फुरसे जिनपतिमाको पूजे । ^ 

अरहन्मंलो यथा ॥ | 

५॥ ॐ अहिः नमो अरहंताणं ॐ अहै" नमो सयंसंवुदाणं 

ॐ अष" नमो पारगयाणं ॥ "” 

यह तिपड मत्र श्रीमत्‌ अर्हन्‌ भगवंतोके आगे निलय स्मरण करे. 
कैसा रै मत्र? भोगदेवरोकाईे सुख ओर मोक्षका देनेवाखा है तथा 
स्वं पापका नाद करनेवाखा है 1 विप इतना हे किं, यह संतन अप- 
वित्र पुरुपोने, अन्यचिच्तवाे अर्थात्‌ उपयोगरहित पुरुषोने, नही स्मरण 
करना तथा सखर अथौत्‌ उचञ्दसे नही स्मरण करना, नास्तिकोको 
नही सुनावना, ओर मिध्यादृषि्योको भी नही सुनाना । यह पूर्वोक्त 

अहन्म एकसोआठ (१०८) वार, वा तदद्धं अथोत्‌ ५९ वार जपे ॥८ 
तदपे दो पार्चोकरके नेवेय दकन करे पौरे एकः पात्रमे जरुका 

क छेके । , (० ` 

, ॐ अहं" । नानाषड्रससपूर्ण मैवेदं सर्वमुत्तमं ॥ 
जिनाग्रे दौकितं सर्वसंपदे मम जायतां ॥ 9 ॥ 
यह पढके एकष्र नैवे्मे चुटुकक्षेप करे । 
किर दूसरा जखच॒टक लेके 
^] ॐ सर्व गणेगक्षे्रपालाया सर्रुहाः सरव दिक्पालाः ` 
निज ०९१ ५. 
सर्बऽस्मतपूवजोदवादेवाः सवे अष्टनवल्ुत्तररातं देवजातयः 
सदेव्योऽहेग्रक्ता अनेन नेवेयेन संतताः संतु सातुप्रहाः 
सत्‌ तुटिदाः संत पृष्टेदाः , संतु, मांगल्यद्‌ा. संतु मही- 


४७६ तछनिणेयप्रासाद- 


त्सवदा* संतु ॥ " रें कहके दूसरे नेवयके ऊपर सुटुकक्षेपकरे ॥ 
| ष ॥ न 
यो जन्मकाले पुरुषोत्तमस्य सुमेरुश्ं 
देयैः प्रदत्त. कुसुमांजकिरंस ददातु सर्वाणि समीहितानि ॥१॥ 
1 वसतति्खका ॥ 
राज्याभिपेकसमये व्रिदशाधिपेन । 
छत्रध्वजांक तरयोः पदयोजिनस्व ` 
कषिपोतिभक्तिभरतः कुसुमांजसिरयः । 
स प्रीणयलनुदिनं सुधियां मनांसि ॥ २॥ 
॥ ॥ जादू ॥ $; 
ददर. कृत्तकेवरे जिनपतौ सानंदभक्तयागसैः 
संदिहव्यपरोपणक्षमरुभव्याख्यानवुदधारायैः ॥ 
आमोदान्वितपारिजातकरुसुमेयैः स्वामिपादा्तो । 
भक्तस्स प्रतनोतु चिन्मयदहद्‌ा भद्राणि पुष्पांजटिः ॥२॥ 
इन तीनो एृत्तोंकरफे तीन वार पुप्पाजरिक्षिप करे ॥ 
॥ इदवजा 1 
खावण्ययुण्यागमतेतो यस्तद्वुष्टिमावं सहसैव धत्ते ॥ 
सविन्वभसुैवणावतारो गर्मावतारं सुधियां विंतु ॥ १ ॥ 

1 अनुष्टुप्‌ ॥ 
खवण्येकनिधेविश्वभसुस्तदवृब्दितुङृत्‌॥ 
ख्वणोत्तरण कु्यादरवसागरतारणम्‌ ॥ २॥ 

शमे दो इृत्तोकरके दो बार छदण उत्तारना ॥ 
॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 
सक्षारं सदासक्तां निदंतुमिव सोयमः ॥ 
ख्वणान्धिछवणाबुमिषात्ते सेवते पदौ ॥.9॥ 


¢ 


-तरिशस्तम्भः | ` ४७७ 
यष्ट पदके रषणमिश्र जर उत्तारना. ॥ 
॥ आर्या ॥ 
मुबनजनपवित्निताप्रमोदप्रणयनजीवनकारणं गरीयः 
जरमविकरमस्तु ती्थनाथक्रमसंस्परिसुखावहं जनानाम्‌॥ १॥ 
यह पठके केवर जलक्षेप करे ॥ त 
अनुष्टुप्‌ ॥ 
सप्तभीतिर्विघातार सप्तन्यसननाराङृत्‌ ॥ 
यत्‌ सप्तनरकदारसप्ताररितुखां गतम्‌ ॥ १ ॥ 

॥ वसततिरुका ॥ 
सप्तांगराज्यफरुदानङृतप्रमोदं। सतसक्ततत्वविद्नंतङृतप्रवोधम्‌॥. 
तच्छक्रहस्तध्रतसंगतसप्तदीपमारातिकं भवतु सक्तमसहुणाय ॥२॥ 

यह पके आरािकावतारण करे ॥ 
॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 
विश्वत्रयभवेर्जविः सदेवासुरमानयै. ॥ 
चिन्मगरं श्रीजिनेद्रात्‌ भराथंनीयं दिने दिने ॥ १॥ 
॥ वसततिख्का ॥ 
यन्मेगरं भगवतः प्रथमार्हतः श्री- 
संयोजनैः भ्रतिवभूव विवाहकाठे ॥ 
स्वासुरासुरवधूमुखगीयमानं । 
सवषिभिश्च सुमनोभिरुदीर्यमाणम्‌ ॥ २॥ 
दास्यंगतेषु सकटेषु सुरासुरेषु । 
राय॑तः प्रथमयष्टिकृतो यदासीत्‌ ॥ 
सन्मंगरं मिथुनपाणिगतीर्थवारि । 
पादामियेक विधिनादयुपचीयमानमर ॥ ३ ॥ 


[> = तछखनिर्णयासोदः 
४७८ खनिणयप्रासोद- 


॥ इरदूल ॥ , 
यद्िश्वाधिपतेः समस्ततनुभुत्संसारनिस्तारणे । 
तीर्थे पुटमुपेयुपि प्रतिदिनं दध्ि गतं गलम्‌ ॥ ˆ 
“ तत्‌ संभतयुपनीतपूजनविधौ विश्वात्मनामरहंतां । 
भूयान्मगरुमभ्नय च जगते स्वस्त्यस्तु संघाय च ॥४॥ 
इन चारो बृत्तोकरके मगल प्रदीप करे 1 पीछे शछस्तव पटे ॥ इतिजि- 
नार्यनदिषि ॥ 


अथ अपतिदाय करी अहेद्धक्तिवाखा कोडक श्रावक, निय, वा पर्वरिनमे, 


वां किसी कार्योतरमे, जिनल्नात्न करनेकी इच्छा करे तिसका विपि यह है! 


„ प्रथम ल्ला्रषीदके उपर, दिरूपारपरह अन्य ठेवतपूजन वर्जके, पू 
क्तं भकारकरके जिनग्रतिमाको पूजके, मगरुदीप वितं आराभरिकं 
करके, पू्ोपचारयु शावक, गुरुसमक्च सयके मिरे हए, चार भ्रकारके 
गीतवायादि उत्सवके हृष पुप्पाजलि हाथमे टेके। ॥ 

^॥ नमो जरहेताणं, नमोस्िदाचर्योपाध्यायसर्वसाधुम्यः॥' 
यह पठके दो धृत्त (छद ) पदे । ~ 


यथां॥ ॥ शादरूलडत्तम्‌ ॥ 


कस्याणं कुरुटद्धिकारि कुशं छाधार्हमत्यटतं । 
सवाघत्रतिघातनं गुणगणारुकारविभ्राजितम्‌ ॥ 
कातिश्ीपरिरेभण भरतिनिधिप्रख्यं जयत्य्ता । 
प्यानं दानवमानवैर्विरचित सवर्थिससिद्धये ॥ १ ॥ 
॥ भाखिनीटृत्तम्‌ 1 
मुवनभविकपापय्वातदीपायमान । 
७ परमतपरिघातप्रत्यनीकाययानम्‌ || 
भृतिरवख्यनेत्रावस्यमंत्रायमान ।- 


¢ १) 
४ 
४ 


जयति जिनपतीना धानमल्ुत्तमानाम्‌ ॥ २॥ ' 


¶ ५ 
1 


वरिश्षस्तस्भः। ७१ 


हं पढे पुष्पाजलिक्षेपण करे ॥ इतिपुप्पांजिक्षेप" ॥ 
& ॥ इद्रवल्ना ॥ 
कर्प्ूरसिरहाथिककाकतडकस्तुरिका चदनवंदनीय. ॥ 
धूपो जिनाधीश्वरपूजनेऽत्र सवाणि पापानि दहत्वजखम्‌ ॥ १॥ 
यह पढके सरवपुप्पांजलियोके वीचमे धरषोतक्षेप करे ॥ ओर शक्ररतव 
पदे ॥ तदर्पीठे जरपूण करदा ऊेके, श्छोक ओर वसततिखका पडे ॥ 
यथा ॥ ॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 
केवंरी भगवानेकः स्वादादी मंडनेर्विना ॥ 
“ विनापि परिवारेण वंदित. प्रभुतोर्जितः ॥ १ ॥ 
॥ वसततिरंका ॥ 
तस्येशितुः प्रतिनिधिः सहजश्ियाल्य. । 
पष्पैविनापि हि विना वसन्रतानै' ॥ 
ग्थेविना मणिमयामरणेर्विनापि । 
छोकोत्तरं किमपि टष्टिसुखं ददाति ॥ २॥ 
थह पके श्रतिमाको कटशाभिपेक करे ॥ इतिप्रतिमाया. कटकाभि- 
पेक ॥ पुप्प अकारादि उत्तारके, क्डाभिपेक करके, पीछे फिर पुप्पा- 
जि छेके, दो काव्य पडे । 
धया ॥ ॥ शा्दलटृत्तम्‌ ॥ 
विश्वानदकरी भवांवुधितरी सवौपदां कर्तरी । 
मोक्षाध्येकविंघनाय विमखा चिद्या परा खेच ॥ 
दृष्टा भावितकल्मषापनयने वदाप्रतिन्ना टृढा । 
रम्यादतप्रतिमा तनोतु भविना सर्वै मनोवांछितम्‌ ॥ 9 ॥ 
॥ आर्या ॥ 
परमतररमासमागमोस्थघ्रसृमरहषधिभासिसननिकर्षा ॥ 
जयतिजगति जिनेगस्य दीपिः प्रतिमा कामितद्िनी जनानाम्‌ २ 


स तखनिर्णयप्रासाद- 


यह पदक फिर पुप्पांजलिश्षेप करे 1 पीछे पूर्वोक्त ‹ कप्पूरसिल्हा ` , 
ृत्तकरके धुपोतक्षेप करे, ओर दाछरस्तव पटे । पीके फिर पष्पांजछि हा 
म लेके, दो.काव्य पदे ॥ 


यथा॥ प एथिवीवृ्म्‌ ॥ 
न दु.खमतिमात्रकं न विपदा परिस्फूनितं । “ 
न चापि यशसा कितिनं विषमा खणां दुस्थता ॥ 
न चापि गुणहीनता न परमप्रमोदं क्षयो । 
जिनना्॑नकृतां भवे भवति चेव नि संद्रायम्‌ ॥ १ ॥ 
॥ मेदाक्राक्त ॥ 
एतक्कत्यं परममसमानंदसंपिदानं । 
पाताखक. सुरनरहितं साधुभि प्रार्थनीयम्‌ ॥ 
सवीरंभापचयकरणं श्रेयकां सं मिधानं । 
साध्यं सवैर्विमखमनसा पूजनं विन्वभुः ॥ २ ॥ 
यह पदक फिर पुप्पाजरिकषेप करे । तदपे धूप हाथमे ठे परे. 1 
यथा ॥ ए शार्दू ॥ 
कप्पूरागरुसिर्हचेदनवसामांसीरारीरेयक । 
आरीवासद्ुमधृपरारुधुखणेरत्यंतमामोदितः ॥ 
व्योमस्थप्रसरच्छशाककिरणज्योति प्रतिच्छादको । 
धुपोत्‌ कषेपकृतो जगत्रयगुरोस्सौमाम्यमुत्तंसतु॥ १॥ 
सिदाचायभगतन , ॥ आयौ ॥ 
यघ्रमृतीन्‌ पंच गुरून्‌ सरवदेवगणमधिकम्‌ ॥ 
्षेतरे कले धूप. भीणयतु जिना्चने रचित. ॥ २ ॥ 


यह्‌ पदे ूषोतूक्ेष करे 1 शक्रस्तव पदे ॥ प पिर पुष्पांजलि केके 1 


तरिंशस्तस्भः 1 ,; ९८६ 
५ व्योमस्थप्रसरच्छश्ोककिरणन्योतिःपरतिच्छादको ॥ 
धुपोतक्षेपङृतो जगत्रयगुरोस्सोभाग्यसुत्तंसतु ॥ 9 ॥ 
॥ आर्या ॥ 
सिद्ाचार्यघरभृतीन्‌ पंच गुरून सरव॑देवगणमधिकम्‌ ॥ 
क्षेत्र काठे धूपः भ्रीणयतु जिनाचने रचितः ॥ २॥ 
यह पठके धुपोतकषेप करे  हकरस्तवे पटे ॥ पीछे फिर पुष्पांजछि लेके} 
॥ वसततिरका ॥ 
जन्मन्यनतसुखदे मुवनेश्वरस्य । 
सुत्रामभिः कनकदोरभिरःशिखायाम्‌ ॥ 
सरात्रं व्यधायि विविधांवुधिकूपवापी । 
कासारपल्वरुसरितसलिरेः सु्गधे. ॥ १ ॥ 
॥ इटवा ॥ 
तां बुढ्िमाधाय ह्दीदकारे खातं जिनेद्रप्रतिमागणस्य ॥ 
ुर्यति खोकाः शरुभभावभाजो महाजनो येन गतःसपंयाः ॥२्‌॥ 
यट पठके युष्पांजलिक्षेप करे । 
तदपीे ॥ ॥ धृत्तपाटः ॥ 
परिमठगुणसारसद्रणाढया बहुसंसक्तपरिस्परद्टिरेफाः ॥ 
बृहुविधवहुवर्णपुष्पमालटा चपुषि जिनस्य भवत्वमोघयोगः ९४ 
यह घतत पटक पगे छेके मस्तकपर्यत जिनध्रतिसाको दुष्फरोवण 
करे. । पीठे 'कप्ूरमिर्दापि° ` इसकरके धूपोतक्षप करे । पीछे शत्कस्तव 
पदे. 1 पीछे फिर पुप्पांजारि हाथमे लेके । 
॥ शूर ॥ 
साघराज्यस्य पदोन्मुखे भगवति स्वगौधिषेनुफितो ! 
मंतरित्वं यर्नाथतामधिकृति स्वर्णस्य कोगस्य च ॥ 
विभिः कुसुमांजलिर्विनिहितो भक्त्या भरभोः पाठयो- 
५१ 


इट तछनिणयप्रासाद- 


दु.खीधस्य जलांजछि सतनुतादाखोकनादेव हि ॥ १ ॥ 
॥ उद्धवज्छा # 5 
चेतः समाधातुमनिद्रियारथं पुण्यं ५ पं गणनाब्यतीतम्‌ ॥ 
निक्षिप्यतेरैत्मतिमापदामे पुष्पांजलि. प्रोद्रतमक्तिभावैः ॥ २॥ 
यह पके पुष्पाजरिक्षेप करे 1 सव पुप्पांजलियोके अंतमे धृपोदक्षप, 
ओर शक्रस्तवपाट अवदय करना ॥ तठनतर पप्पादिकरके रतिम पूजे.। 
तदपीरे मणि, सवण, रूप्य, ताघ्र, मिश्रधातु, माटीमय, कलशे साध्रकी 
चोकीठपरि स्थापन करना तिनमे गगोटकमिधित स्वै जलादायोके 
पानी स्थापन केरे चंदन, छकुम, कर्पुरादि सुगंध दव्योकरके 
वासित करे चदनादि करके, ओर पुष्पमाखायौकरफे, कलोको एजे 
जटः पुष्पादिअभिमच्रणमन्र पूर्वे के हे ते जानने । तढपीछे सो एक 
श्रावक, अथवा बहुत श्रावक, पूर्वोक्त वेप शोचवाखे गधसे हस्तको ङेपन 
करके, मालाभूषित कठवाङे तिन करको हाथऊपरि रके । तदपीे 
स्वस्वुद्धिअनुसारसे जिनजन्माभिपेकचिन्हित स्तो्नोको जिनस्तुतिग- 
भित पदूपदारि (छप्पयआदि) कर पे । तदपे शा्दूलवृत्त पडे । 
यथा॥ 1 शार्दूल ॥ 
जाते जन्मनि सवेविष्टपपतेरिदरादयो निरा । 
नीता त करसंपुटेन बहुमि सारदे विगिष्टोस्सैः ॥ 
शुगे मेरुमहीधरस्य मिते सानंददेवीगणे । 
स्नाव्रारभमुपानयंति वहुधा कभावुगेधादिकम्‌ ॥ १॥ 
॥ आर्या ॥ | 
योजनमुखान्‌ रजतनिप्कपयान्‌ मिश्नघातुमृद्रचितान्‌ ॥ 
दधते करान्‌ संख्या तेषा युगपषट्खदंतिमेता'॥ २॥ 
वापीचुमन्हदाबुधितडागपटवरनरदद्रादिभ्यः ॥ 
आनीते्विमरजरे सखानाधिकं पूरयति च ते ॥-३\॥ 


1 


` -िचस्तम्भः। ४८३ 

¶ शरदूलदत्तम ॥ 
कस्तूरीघनसायवुकुममुराश्नीखंडकंकोके- । 
सहविरादिस॒ग॑धवस्तुभिररंकर्ैति तत्संवरम्‌ ॥ 
देरवे्रा वरपारिजातव्कुशरीपुष्पजातीजपा । 
मारभिः करुदाननानि दधते संप्राप्तहारखजः ॥  ॥ 
ईदानाधिपतेनिजाककुहरे संस्थापितं स्वामिनं । 
सोधरममाधिपतिम्मिताहतचतुःप्रांगु्मगोदरतेः ॥ 
धारावारिभरेः शांकविमटे सिंचत्यनन्याश्चयः। 
शोषाश्चैव सुराप्सरस्समुदयाः कुैतिकोतूहलम्‌ ॥ ५ ॥ 

1 वसंततिरुका ॥ 
वीणामृदेगतिमिख््रकटा्दनुर । 
ठकाहुडुक्षपणवस्पुटकाहखाभि ॥ 
सदेणुञचज्धरकटुटुमिषुपुणीभि- 
वायः सुजंति सकराप्सरसो विनोदम्‌ ॥ ६ ॥ 
¶ श्छोकः ॥ 
शषाः सुरेश्वरास्तत्र गृहीतया करसंपुटे ॥ 
करुरांखिजगन्नाथं स्नपयति महामुदः ॥ ७॥ 

॥ शादृखवृत्तम्‌ ॥ 
तस्मिस्तादशउत्सवे वयमपि स्वर्सोकरस॑वासिनो । 
भ्राता जन्मविवत्तनेन विहितश्रीतीथसेवाधियः ॥ 
जातास्तेन विश्युद्धवोधमधुना संप्राप्य तत्पूजनं । 
स्मृत्वेतत्करवाम विष्टपविभो- स्नात्रं मुदामास्पदम्‌ ॥ ८ ॥ 

॥ ) गाधा ॥. 
बार्तणम्मि सामिअ सुमेरुसिहरम्मि, कणयकरुसेषं ॥ 


४८४ तनिणेयभासेद- 
तियसासुरेहि ण्टविओ ते धन्ना जे दिदटोति ॥ ९॥ : 


यह्‌ पठके कटदोकरके जिनप्रतिमाको अभिषेक कर, 1 तदी षडे 
छेके कमकरके सर्व॑ पुरुप च्या भी गधोदकोकरके सात्र करे 1 
तरप अभिषेकके अतमे गघोटकपूणी कलदा लेके वसेततिलकावृत्तपडे। 
यथा ॥ 1 बसतत्तिखका ॥ 
संवे चतुर्विध दह भतिभासमनि श्रीतीर्थपूजनङतप्रतिभासूमानि ॥ 
मेधो, पुनरपि प्रभवल्यजखं स्नानं जगत्रयगुरोरतिपूतधारेः\१॥ 
यह पढे जिनपादोपरि कलदराभिपेक करके लघ्ननिवृत्ति करे") तद. 
पीठे पुष्पाजछि छेके वृत्त पदे । 
यथा ॥ ॥ मरहर्पिणी ॥ 
दाने यम निक्रैते जयेश वायो 
वित्तोश्वर, भुजगा विरविनाथ ॥ 
४. भक्तिभारभाजः 
स्नत्रेत्मित्‌ मुवनविभोः श्रीयं कुरुध्वम्‌ ॥ १ ॥ 
यह पठके स्ा्रपीटके पास रहे करिपत दिकूपारपीठऊपरि, पुष्पांज- 


जिक्षेप करे । तदपे भत्येक टिश्चामे यथाक्रमकरफे दिक्पारोंको स्था. 
१ व. 
पन करे 1 परे एकेकर ठिक्रूपालक्र पूजन करे ! 


यथा ॥ ॥ शिखरिणी ॥ 
सुराम्‌ श्रीमन्‌ सुदटतरसम्यक्त्ववसते । 
जचीकतिपांतस्थितविवुधकोय्यानतपद्‌ ॥ 
ज्बर्नाघातक्षपितदनुजाधीमाकटक । 
भ्रमो स्नात्र विरे हर हेर हर पुण्यजयिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
^॥ ॐ दक्र इट्‌ जिनस्नात्रमहोसवे आगच्छ २। इद जरं 
गृहाण २। मेधे गृहाण २। पुष्पं गृहाण २। धूषं गृहाण र्‌। ` 


भ५०५१५० 


॥ 






~ तत्िं्स्तस्भः( ` टद 
दिपं गृहण २। नैवेयं गृहाण २) विघ्रं ह्र २) दुरितं हर २। 
शाति कुरु २।'तु् कुरु २। पुटं कुरु २। ऋरि कुरु २। 
- वृधं कुरु २। स्वाहा ॥ ” इति पुप्पगधाठिभिरिदपूजनम्‌ ॥९॥ 
॥ वपछंदसिकव्त्तपाट ॥ 
वहिरंतरन॑ततेजसा विदघत्कारणका्यसगतिः ॥ 
जिनपूजनअशुशुभ्णे कुरु विधप्रतिघातमंजसा ॥ १ ॥ 
५॥ ॐ अघने इह्‌० शेषं पूवैचत्‌ ॥ ” ॥ इलयभिपूजनम्‌ ॥ २ ॥ 
॥ वसंततिखका \ 
दीप्तांजनपभतनो तनुसंनिकषं | 
वाहारिवाहनसमुदधरदैडपाणे ॥ 
सर्वत्र तुल्यकरणीयकरस्थधमं ॥ 
कीनाश नाद्राय विपद्िसरं क्षणेत्र ॥ 9 ॥ 
ॐ यम्‌ इह ० शेषं पूववत्‌ ॥ ”? इति यमपूजनम्‌ ॥ ३॥ 

॥ आयो ॥ 
रा्षसगणपरिवेष्टितचेटितमात्रभकाराहेतशत्रो ॥ 
स्ना्रोत्सवेत्र निक्त नाशय सवीणि दुःखानि ॥ १॥ 

॥ ॐ निनऋऋते इट्‌ ° शेष पूर्ववत्‌ ॥ '” इति निकऋतिपूजनम्‌ ॥  ॥ 

॥ सग्धरा ॥ 
कछोरनीतखराधिककिरणगणस्फीतरलनभपंच । 
प्रो्ूतवोभिशोभं वरमकरमहापृष्टदेगोक्तमानम्‌ ॥ 
चचच्चीरिषटिदयोगिप्रश्तिञ्चषगणेरंचितं वारुणं नो 1 
वर्ष्मच्छियादपायं नरिजगदधिपते" स्नाचसत्रे पित्रे ॥ १॥ 

५.॥ ॐ वरूप इह ० शेष पवैवत्‌ \ “इति वरुणपूजनम्‌ ॥ ८१ 


६ ४ शखनिर्णयप्रासादः 
॥ माखिनी ॥ 
ध्वजपटकृतकीतिस्फूतिदीप्यदिमान । 
भरमुमरबहुवेगत्यक्तसर्वोपमान ॥ 
इह जिनपतिपूजासंनिधो मातरि 
न्रपनयसमुदायं मध्यवाद्यातपानाम्‌ ॥.१ ॥ 
«(ॐ चायो ईह्‌ ० शेष पूववत्‌ ॥» इति वायुपूजनम्‌ ॥ ९५ , , 
॥ वसततिरका ॥ र 
कैखासवास विखुसक्मखविखास । 
संशरुदहासकृतदौरथ्यकथानिरास ॥ 
श्रीमल्कुवेरभगवसस्नपनेत्र सर्वै । 
विघ्नं विना्राय शुभाशय शीघ्रमेव ॥ १ ॥ 
५॥ ॐ कुवेर इह० शेष पूर्वत्‌ ॥ ° इति दुवेरपूजनम्‌ ॥ ७ ॥ 

॥ वसततिखका ॥ 
गगातरगपरिखेरनकीर्णवारि प्रोयत्कपर्दपरिमडितपा्वेदेशम्‌ ॥ 
निलयं जिनस्नपनहष्टहद स्मरारे विघ्रं नि्ह॑तु सकरस्य जगत्रयस्य ¶ 

५] ॐ ईदरान इह० शेष पूथैवत ॥ » इतीशानपूजनम्‌ ॥ ८ ॥ 
॥ वृत्तपाठ ॥ 
फणमणिमहसा विभासमाना । कतयसुनाजसेश्रयोपमानाः॥ 
“ फणिन इह जिनाभिषेककाठे। बिभवनादमृतंसमनयंतु ॥१॥ 
५ ॥ ॐ नागा इह्‌० शेष पूर्ववत्‌ ५ ” इति नागपूजनम्‌॥ १॥ 

1 हुतविर्वितपाठ ॥ 
दपुस्तकञस्तकरदय । प्रथितवेदतया प्रमदय्रदः ॥ 
एगवतः स्नपनावसरे,चिरं ! रतु विध्रमरं दुहिणो विभु. ॥१॥ 
:1ॐ ब्रह्मन्‌ इद्‌ ० शेप पूर्वत्‌ ॥ ” उति ब्रह्मण. पूजनम्‌. ॥ १०॥ 


-निरास्तम्भः+- षुट्छ 
रेस ऋमसे दिकपारपृजन करे । तदपीछे फिर भी हाथमे पुष्पांजलि 
केकर आर्या पटे ॥ 
यथा ॥ आयो ¶# 
दिनकरष्टिमकरमसुतशरिसुतवृहतीरशकान्यरवितनयाः ॥ 
राहो केतो क्षत्रप जिनाच्चैने भवत सनिहिताः ॥ १ ॥ 
यह पके अहपीठोपरि पष्यांजलिक्षेप करे । तदपीछे पूर्वादिक्षमसे 
सूर्य, शक्र, मगर, राहु, शनि, चंद, बुध, वृहस्पति, इनको स्थापन करे 
हेड केतुको, ओर ऊपर क्ेत्रपाखको स्थापन करे । तद्पीछे प्रत्येक श्रहका 
पूजन करे 1 
तश्यधा ॥ ॥ वसततिरुका ॥ 
विश्वप्रकाराकृतभव्यशुभावकाशच । 
ध्वांतप्रतानपरिपातनस्िकादा ॥ 
आदित्य नि्यमिह तीथेकराभिषेके । 
कस्याणपछवनमाकर्य प्रयत्नात्‌ ॥ १॥ 
॥ ॐ सूर्यं इह०, शेष पूर्ैवत्‌ ॥ ° इति सू्यपूजनम्‌ ॥ १ ॥; ५ 
॥ मालिनी ॥ 
स्फरिकधवलसुदधध्यानविध्वस्तपाप । 
प्रमुदितदितिपुत्रोपास्यपादारविंद्‌ ॥ । 
“ चविभुवनजनशश्वजतुजीवातुविद्य । 
`  भ्रथय भगवतोच्चौ शक्र हे वीतविध्नाम्‌ ॥ 9 ॥ 
` ॥ ॐ शुक्र इहु ° शेष पूववत्‌ ॥ ” इति शुकपृजनम्‌ # २ ॥ 

॥ जाया 
प्रख्वरुमिखितवहकुशरुरारनारुरितकछितविष्नहते । 
भोमनजिनस्नपनेऽस्मिन विघटय विच्रागमं सरमम्‌ ॥-3 ॥ 

* ॥.ॐ मगर -दवह्‌० शेयं पूर्ववत्‌ ॥” इति मगलपूजनम्‌॥(३.॥ , 


& -- ` क्लनि्णयवासाद, 
॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 
अस्तां" सिंहसंयुक्तरथ विकरममदिर ॥ 
सिदिकासुत पूजायामनर संनिहितो भव ॥ 9.॥ 
५॥ ॐ राहो इह्‌० शेष पूर्ववत्‌ ॥ » इति राहु पूजनम्‌ ॥ ४६॥ 
५ ॥ ॥ वृत्तम्‌ ॥ 
फरिनीद्रनीरु ठीख्यांत स्थगितसमस्तवरिष्विष्नजात 
रवितनय प्रवोधमेतात्‌ जिनपूजाकरणैकसावधानान्‌ ॥१॥ 
५ ॥ ॐ दाने इह्‌० शेष पूषैवत्‌ ॥ ” इति शनिपूजनप्‌ ॥ ५ ॥ 

॥ इुतविरखुवितपाठ ॥ ^ 
अमृतट््टिषेनाितसर्वदोपचितविभ्नविष- श्रशसांछनः ॥ 
विततुतात्तनुतामिह देहिनां भसृततापभरस्य जिनार्चने ॥१॥ 
५॥ ॐ चद्र इह्‌० शेय पूर्ववत्‌ ॥ * इति चद्पूजनम्‌ ॥ ६॥ 

॥ त्तम्‌ ॥ 
वुधविवुधगणाच्वितांघ्रियुग्म प्रमथितदैत्य विनीतदुटशाख ॥ 
जिनचरणसमीपगोधरुनाखे रचय मतिं भवघातनप्रकृएटाम्‌ ॥ 9) 

“॥ ॐ बुध इह शेष पूर्ैवत्‌ ॥ » इति बुधपूलनम्‌ ॥ ७ ॥ 

॥ बत्तम्र्‌ #॥ 
सुरपतिदयावतीणंमतभरसुरकराविकरुपरकाश्च भास्वन्‌ ॥ 
जिनपतिचरणामिपेककासे कुर वृहतीवर दिष्नविभरणादाम्‌॥ 9॥ 

“॥ ॐ गुरो इह ° शेष पूर्ववत्‌ ॥ ” इति शुपूजनम्‌ ॥ ८ ॥ 
॥ प्रृतचिखुदित ५ 
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(नजानजादचयागजगत्रयीक्तुगरविस्तरकारणतां गत. ॥ 
भवतुकेतुरनश्वरसंपदां 


दां सततहैतुरवारितयिकरमः॥ ५ ॥ 


^ ॐ केततो इह शोषं पूववत्‌ ॥» इति कतुप्रजनम्‌ 1.९ # 


„ -रिरास्तम्मः) 2८९ 
॥ आर्य ४ 
कृश्चसितकपिख्वर्णप्रकीणकोपासितांधरियुग्मसदा ॥ 
श्रीक्षेत्रपार पार्य भविकजनं विष्नहरणेन ॥ 9 ॥ 
५ ॥ ॐ क्षेत्रपा इह ० शेष पूर्ववत्‌॥ "उति क्षे्रपारुपूजनम्‌ ॥१०॥ 
तदपीछे गंध, पुप्प, अक्षत, धूप, दीपसे पूर्वं करे मेतरोसेदी जिनथति- 
माकी पूजा करे तदपीछे हाथमे वच छेके वसंततिखकाटृत्तपाठ पटे. । 
यथा ॥ । वसंततिखकाटृत्त ॥ 
त्यक्त्वाखखथवनतादकभ्‌(ररास्य 
निभसंगतामुपगतो जगतामधीशः ॥ 
भिक्ुर्मबन्नपि स वरप्मणि देवदृष्य- 
मंक दधात वचनन सुरश्वराणास््‌ ॥ 3॥ 
यह पटक वख चटवि. ॥ इति वखपूजा ॥ 
तदपीछे नानाविध खाय, पेय, भध्य, खेद्यसयुक्त नेवे्य, दो स्थानमे 
करके तिनमैसे एक पात्र जिनके अगि स्थापके, छोक पटे । , 
यथा ॥ 1 श्छोक ॥ 


सर्वभरधानसद्भूतं देहिदेहिसुपुेदम्‌ ॥ 
अन्न जनां रचत द.खरह्रत नः सदा ॥ 3॥ 
यह पटके जखचुलुककरके जिनध्रतिमाको नेवेय देवे । तदपे द्रूसरे 
पात्रम सुदुककरकेदी, यहदिकूपाखाटिकोको शोक पटके नैवेय देवे 1 
श्छोको यथा ॥ 
भोभो सवग्रहाखाकपाखः सम्यमः सुराः ॥ 
नेवे्यमेतदुहन्तु भवंतो भयहारिणः ॥ १ ॥ 


सान करायाषिना भी पूजामे जिनप्रत्तिमाको उसी मच्रकरफे नैवेय 


देना. ॥ तदपीछे आरानिक मगखदीपक पवत 1 ओर शक्रस्तव॒ भी 
१२ 


४९ तच्निर्णयभासाद- 


पटना ॥ जिस भ्रातिमाका स्थानस्थितदीका सपन कराया जावे, तिसके 
यास्ते सर्वकुर तदाही करना ॥ 
शरीखंडकररनूरंगनाभिभियंगुमासीनख काकु स : 1 
जगव्रयस्याधेपतेः सपर्वाविधो विदध्याक्कुरराखाने धूपः॥१॥ 
इस शृततकरके सर्वपूप्पाजखियोके विचाले धूयोतकषेप करना, ओर 
शेन्छिरतवपाट पटना, ॥ 
प्रतिमाविसरन यथा ॥ 
५॥ ॐ अह्‌" नमो मगवतेर्देते समये पुनः पूजां प्रतीच्छ स्वाहा॥ 
इतति पुष्पन्यासेन परतिमाविसजैन ॥ 
विप 
«॥ ॐ स्ह इद्रादयोोकपाखा सूर्यादयो यहाः स्ेत्रपाखाः 
सर्वदेवा सवदेव्य. पुनरागमनाय स्वाहा ॥ ” इति पृष्पादिभिदिद्‌ 
पालग्रहविसऽर्जनम्‌ 1 
तदपीठे ॥ 
आन्नाहीनं कियाहीनं मंवर्हीनं च यक्तम्‌ ॥ 
तत्सर्वे कपया ठेवा मंतु परमेश्वरा ॥ १ ॥ 
आवाहनं न जानामि न जानामि विसन्जेनम्‌ ॥ 
पूजां चैव न जानामि लमेव शरणं मम ॥ २॥ 
कीतत. श्रियो राज्यपद सुरतवे न प्राये किंचन देवदेव ॥ | 
मसप्राथनीयं भगवत्प्देयं स्वदासतां मां नय सर्वदापि ॥३॥ 
इति सर्वकरणीयाते जिनरतिमिवादिविसर्जनविधि ॥ 
अहैवचनमिधिमे भी येसेही विस्नन जानना ॥ इति रुषुस्ना्रनिधि ॥ 
. तठपीछे ( छहवेखपूजानतर ) बडे देवमंदिरभे जाकर, गाकरस्तवादि- 
स्तोजाकरकं जिनराजकी स्तवना करके, ओर जिनराजका पूजन करके, 


तिश्चस्तस्भः। ४९१ 


श्रल्ाख्यान चितवन करे. । पीछे चैत्यको प्रदक्षिणा करके पोपधराल 
( उपाश्रय ) मे जाकर, उेवकीतरे बडे आर्मदसे साधुयोको वंन करे 
सुवरयुद्धिवाखा होकर, परजासत्कार करे । पीछे एका्चित्त होकर 
साधु सुखसे धर्मदेशना श्रवण करे पीछे मनमें धारा हृजा भरद्ाख्यान 
करे पीछे गुरुको नमस्कार करके कमाडानको अच्छीतरे त्यागके, धन 
उपार्जन करे यथायोग्य स्थानमे व्यापार समाचरे कुस्सित बुरा कर्म 
भ्राणोके नाशा हण भी न करना । पीछे अपने घरटेहरामे अर्हत्‌की 
मध्यान्दपूजा करके, अन्नपानी समाचरे भक्तिसे साथुयोको ठान रेके, 
अतिथीरयोकी पूजा आदरसत्कार करके, ओर गीन अनाथ सार्मणगणको 
संतोपके, अपने चत ओर छुरुके उचित भोञ्य॒वस्तुका भोजन करे ॥ 
साधुको आमंत्रण एसे करे ॥ 

क्षमाभ्रमण पूरवैक एहस्थ कटे । 

५ ॥ हे भगवन्‌ फासुएणं एसणिजेणं असणपाणखाइम- 

साङ्मेणं वभ्यकंवरुपायपुच्छणपडिगरगहेणं जओसहमेसनेणं 

पाडिहेरख्वेण सिजासंथारएणं भयवं मम गेहे अणग्गहो 

कायबो ॥ " 

तटपीरे ८ भोजनानंतर ) गुरुके पास शाखका विचार केरे, पदे, 
सुने । परे धन उपाजन करके घरको जाकर सध्यापूजा करके सूर्यके 
अस्त होनेसँ गे घडी पदिरे, निजवांछित भोजन करे सायकारमे धम्ी- 
गारमे सामायिककरफे पडाववय्यक अतिक्रमण करे पीछे अपने घरमे 
आके शांतबुद्धिवाखा हुआ, जव एक पहर राभि जावे तव अर्तूस्तवाटिक 
पठके प्राय व्रह्मचर्यवरतथारी होके सुखतसे निद्रा छेवे जव नीदका अंत 
आवे तव परमेषटिमच्रस्मरणपूरवैकं जिन, चक्री, अरदचक्री, आदिके चरि. 
तोको चितन करे ओर व्रताटिकोके मनोरथ अपनी इच्छसे करे, एेसे 
अहोरातिकी चयी अधरमत्त दके समाचरता हुआ, ओर यथावत्‌ करे 
तमं रहा हुआ, रदस्य भी शुद्ध अर्थात्‌ कल्याणमागी होता है 1 इति 
त्रतारोपसस्कारे गृहिणां डिनरात्निचयौ ॥ 


४९२ तसखनिणेयप्रासार- 


दासनागुरुसामयी विभवो देहपारवम्‌॥ ` 
संघश्चतुर्विधो दर्पो जतारोपे गवेष्यते ॥१॥ 
वरकुसुमगेधञक्खयफरजरनेवननधृवर्दवििं ॥ 
अद्यविहकम्ममहणी जिणपूञा अहा होड ॥ २ ॥ 
इलाचार्यश्रीवर्खमानसरिछताचारटिनकरस्य रिधर्मधरतिवद्धपंचद्श- 
मवतारोपसस्कारस्याचार्यश्रीमद्विजयानरसृरिविरवितोवाराववोधस्समोघ- 


स्तत्समाप्तौ च समाप्तोयं रिश्च स्तम ॥ ३०॥ „ 
इयाचार्थश्रीमद्विजयानदसूरी छरविरचितेतघनिर्णयप्रासादययेपंच- 
ददामनरतारोपसस्कारवर्णनोनामनिद्चःस्तभ' ॥ ३०॥ ` ~ 





॥ अधेकर्थिशस्तम्भारम्भः ॥ 
परोक्त २७।२८।२९।३०। स्तमोमे पचददाम ८ १५ ) तारोपसंस्कारका 
वणैन किया, अव इस इकतीस ८३१) स्तंभमे पोडशम (१६ ) अत्यस- 
सकारका वणन करते हे ॥ , 
भावक यथादत्‌ वृत्तोकरके निज भवको पालके कारधर्मके पातत 
हए, उक्छृष्ट पधान आराधना करे, तिसका विधि यह है । जिन 
अरिहेतोके कल्याणक स्थानोमे निर्जीव शुचि पक्त्र स्थडिल-ज गामे, वा 
अरण्यम्‌, वा अपने घरमे, बिधिते अनङान करना । तहां शुभस्थानमें 
ग्छानकोपयत आराधना करावनी । तथा अवग्यमेव असुकवेखा निकट 
सरण दोवेगा देसे ज्ञानके हुए, तिथिवारनक्ष्चद्रवलादिः न देखना । 
तहा थका माखना करना । गुरु, ग्लानको जेसे सम्यक्ववारोपणमें तेत- 
दी नदि करे । नवर्‌ इतना विशेष हे स्मै नदि देववेदन कायोत्सगौदि 
परवाक्तं वरध ' सछ्हणा आराहणा * इस अभिलापकरके करावणा 
ओर वेयादृत्य कर कायोत्सर्यानतर । ॥ 
` ॥ आराधना देवता आराधनार्थं करेमि काडस्तण्मं , अन्न- 
शथउसिएणे जाव-अप्पाण वोसिरामि ॥ » कटके कायोस्सरमं करे 
ऋयोत्समे चार रोगस्स चितवन करना, पारक आराधना स्तुति कहनी. । 


एक्रिशस्तम्भः । ४९ 


सायर्था॥ 
यस्याः साञचिभ्यतो भव्या वांछितार्थभ्रसाधकाः ॥ 
श्रीमदाराधना देवी विप्नव्रातापहास्तु व॥ ३॥ गेषं पूववत्‌ ॥ 
तदपीछे तिसदी पवोंक्तविधित सम्यग्लग्डकका उच्चारण, दाटशन- 
तोका उच्चारण करावणा । वासक्षेपकायोत्सगादि भी, ' संरेखना आ- 
राधना › के आखापककरके तेततेदी जाणना । प्रदक्षिणा करनी, ग्छान- 
की शक्तिके अनुसार होवे भी. ओर नही भी होवे । दडकाठिमे ' जाव- 
नियमंपज्जुवासामिः के स्थानमे जावजीवाए' एते कहना । तदपीछे 
सर्वं जीवोकेसाथ अपराधकी क्नामणा करनी । पीठे श्रावक परमेषिम- 
ब्रो्वारपुधैक गुरुके सम्युख हाथ जोडफे के । 
खामेमि सवूजीवे सव जीवा खम॑तु मे ॥ 
ˆ ` मिक्ती मे सवरभूएपु वेरं मच्छ न केणड़ ॥ 9 ॥ 
४ । 
ध # खामेह जो खम तस्स अध्थी आराहणा जो न 
खमद्र तस्स नभ्थि आराहणा ॥ ” तदपे श्रावक क्षमाश्नमणपूषैक 
„कं “| भयवं अणजाणह्‌ । ” गुर के “1 अणुजाणामि । ” भा- 
वक परमेष्टिमंत्रपाटपूवैक के । 
-; «५॥ ञे मण अर्णतेणं भवप्ममणणं पुटाविकादआ आउका- 
` ,  इआ तेउकाटञ वाउकाद्जा वणस्सदकादञा एर्णिदिञजा 
„ सुमा वा वायरां वा पजत्त्‌ वा अपजत्ता वां केषिण वा 
-सणेण्‌ वा मायाए वा खोहेण पंचिदिदेण वा रागेण 
"` वा दोसेण वा घाद्जा वा पीडि वा मणेणं वायाए 
काएण तस्स मिच्छामि दुक्षड ॥ ” 
"` फिर परमेष्टिमंत्न पठके 1 
“॥ जे मषु अण्तेणं भवप्ममणेणं वेददिजा वा सुहमा वा 
' वायरा वा० शेष पूववत्‌ ॥ ” 


¢ ९ ¢ तसनण्यपास निं प्रास्ाट- ॥ 


फिर परमेटिमच पटके । 
, नजेमएजणतेणं मवप्ममणेणं तेदंटिया सुमा वा वायरावा० 
शेष पू्रवत्‌ ॥ " 
श्वर परमेषठिमनत्र पाठपूर्वक कटे 1 - 

५ ॥ जे मए अणतेणं भवप्ममणेणं चडरिदिजा सुहुमा वा 
वायरां वा० शेष पूर्ववत्‌ ॥ ” 

फिर परमेष्ठिमन्र पाटपृक करे । 

^ ॥ जे मए अणेतेणं भवप्भमणेणे पेचिदिआ देवा वा मणुजा 
वा नेरा वा तिरक्छनोणिआ वा जटयरा वा थर्यरा 
चा खयरा वा सचि वा जसन्निजआ वा सुहमा वा वायरा वा० 
शेष पएर्वैवत्‌ ॥ ” 

फिर पररेषटिमत्र पाटपूर्वक श्रावक कहे । 

५॥ ज मए अणतेणं मयप्ममणेण अटिजं भणिअ कोरहेण 
वामाणेण वा मायाए्‌ वा खेोहेण वा पचिदिञ्रेण वा रागेण वा 
लेसेण वा मणेणं वा्याए काएणं तस्स मिच्छामि दुक्षडं ॥ ” 

फिर परमासन पटक कद्‌ 

“ ॥ ज मए अणतेणं भवप्ममणेण अदिन्न महिं कोहेण 
वा माणेण वा० शोष पूर्ववत्‌ ॥ ” 

फिर परमेष्टिमत्र पटे ॥ 

^॥ज मए अणतेण भवप्भमणेणं दिवं माणुस्सं तिरिच्छं मेहुणं 
सेवि कोटेण वा माणेण वार जेप पर्ववत्‌ ॥ 

फिर परमेष्ठिमच्र पके ! 


"जं मए अणंतेणं भवप्ममणेण अद्रारस पावह्मणाड कया 
केरेण चा माणेण वा० शेष पूर्वात्‌ ॥ ` 


॥ 


६] 


एकनिशस्तम्भ.1 ` प्ट 

फिर परमेष्टिमंनन पठके ! ॥ 

५ ॥ जं मे पुटविकायगयस्स सिरखेद्रसक्यसन्हावाटङअगेरिअ- 

सुबन्नाढमहाधाररूवं सरीरं पाणिवहे पाणिसंबहृणे पाणिपीडणे 

पावकवटण मिच्छत्तपोसणे ठलणं सरुम्म तं दाम गरिहामि 
बोसिरामि 1" 


* || ज मे पुटविकायगयस्स सिखख्टरुसकरासन्दावादुञजागेः 
रिभवसुघ्ना्महाधारसूवे सरीरं अरिहंतचेद्रएसु अरिदंतविवेसु धम्म- 
दराणेसु ज॑तुरक्खणद्रणेसु धम्मोवगरणसु संरग्गं तं अणुमोजमि 
कल्ाणेणं अभिनदेमि ॥ 

फिर परमेटिमंत्र पठे । 

५ ॥ जं मे आउकाथगयस्स जरख्करगमहेाओस्ाहेमहरत- 
णुरूवं सरीरं पाणिवहे पाणिसंघटणे पाणिपीडणे पाववहूणे मिः 
च्छत्तपोसणे टणि संखम्गं तं निंटामि गरिहामि वोसिरामि ॥ "~ 

५1 जं मे आउकागयस्स जरकरगमहिजओस्सा्िमहरतण- 
सूय सरीरं अरिहंतचेइएसु अरिहंतविवेसु धम्मट्रणेसु जंतुरक्ख- 
णद्राणेसु धम्मोवगरणेसु जिणन्दाणेसु तन्हदाहावहरणेस॒ सरग 
तं अणुमोआमि कछाणेणं अभि्नदेमि ॥ » 

फिर परमेषिसं्र पठके 1 

५ जं मे तेउकायगयस्स अगणिदंगाटमम्मुरनालअरयविज्जु- 
उक्षातेअरूवं सरीरं पाणिवहे पाणिसंघटणे णे पाणिपीडणे पाचवद्रणे 

मभिच्छन्तपोसणे ठणे संखम्ग तं निंदामि गिरिहामि वोसिरामि ॥ 

^ ॥ जं मे तेउक्रायगयस्स अगणिदंगाखमम्मरजाखअलयविः 
स्सुरक्षातेअरूय सरीरं सीआवह्रे जिणपुञजाधूवकरणे नेवेजलपाए 


श्ट तछनिणैयघासाट- 
छुहारणाहारपाए संगं तं अणुमोएमि कलयणेणं अमिन 


रे 


फिर परमेधिमंन पठके । 


५] जं मे वाउकायगयस्स वाउ्न्नासासरूवे सरीरं पाणिबहे 
पाणिसंघहणे पाणिपीडणे पाववद्रणे मिच्छत्तपोसणे ठणे संरमं 
तं वदामि गरिहामि वीसिरामि ॥ ” 

५ ॥ जं मे वाउकायगयस्स धाउघ्चद्यासासरूवं सरीरं पाणिर 
क्ठणे पाणिजीवणे साहूण वेयावत्े घम्मावहारे संरगं तं अणुमो- 
एमि कदणिणं अभिनंदेमि ॥ > 

फिर परमेिमं्न पटक । 

“जं मे वणस्सहकायगयस्त मृखकद्रख्िपत्तपुप्फफरवी अरस 
निजासरूवं सरीरं पाणिवहे पाणिसंघटणे पाणिरपाडणे पाववटरणे 
मिच्छत्तपोसणे ठणे सरम्ग तं निदामि गरिहामि वोसिरामिं ॥ " 

^ ॥ ज मे बणस्सडकाथगयस्स मुखुकटृखष्धिपत्तपुप्फफट्वी- 
अरसनिनाससूव सरीरं चुदाहरणेसु आरदतचेडअप्यणेसु धम्म 
दरणिसु नेवलकरणेसु जतुरक्णेसु सरम्ग त अणुमोएमि कला- 
णेणं अभिनदेमि ॥ 

फिर परमेषटिमञ्र पठके । । 

^॥जं मेतसकायगयस्स रसरत्तम॑समेअञद्िमनासुकचम्मरो- 
भनहनसारूवं सरीरं पाणिवहे पाणिसंघटणे पाणिषीडणे पाववद्रणे 

मिच्छन्तपोसणे ठणे संरग त निदामि गरिहामि वोसिरामि ॥ " 

“५ मे तसकायगयस्स रसस्तमसमेअअ्टिमजासुकचम्मरो- 
भनहनसाखूय सरीरं अरिहतचेदएसु अरिहतविवेसु धम्मह्रणेसु 


दकनिरास्तस्भः । ९३ 
जंतुरक्खणदरणिसु धम्मावगरणेसु संखग्ग॑तं अणुमोएमि काणेणं 
अभिनंदेमि ॥ 

फिर परमेष्टिमत्र पटके । 

५॥ जं मए इध्थ भवे मणेणं वायाए काएणं दुद चितिञं 
टरं मसिं दुं क्यं तं निंदामि गरिहामि वोसैरामि ॥ ” 

५॥ जं मए इभ्य मवे मणेणं वायाए काएणं सुद्र चिति 
सुट भासिअ सुद कयं तं अणुमोएमि कणेणं अभिनंदेमि ॥ » 

यहां पहिखां समारोपितसम्यक्त्व तको भी, फिर सम्यक्व त्रतारोप 
करना. ओर जिसको पिरे सम्यक्त्व नतारोप न करा होवे, तिसको भी 
अंतकाठमे सम्यक्ल व्रतारोप करना योग्य है । जिसको पटिखां चतारोप 
करा होवे, तिसको इस अंतसमयमे एकसोचोवीस अतिचारोकी आरो- 
चना करनी । वे अत्तिचार आवग्यकाटि सूरो जान रेने । तदपीछे 
आखोचनाविधि करना, सो प्रायश्ित्तविधिसें जानना । तटपीछे गुरु सर्व 


संघसहित वासअक्षतादि ग्छानके शिरमे निक्षेप करे ॥ इत्यतसेस्कारे 
आराधनाविधिः ॥ 
तदपीछे ग्छान ( रोगी-चीमार) क्षमाश्रमण परमेषिमच्र पाठपूर्वक के ॥ 
आयरियउवनज्छ्राए सीसे साहम्मिए कुर्गणे अ ॥ 
जे मे कया कसाया सवं तिव्रिहेण खामेमि ॥ 9 ॥ 
सत्ुस्स समणसंघस्स भगवञ अजि करिय सीसे ॥ 
सवं खमावङ्त्ता खमामि सवृस्स अद्यपि ॥ २॥ 
सब्यस्स जीवरासिस्स भाव धम्मनिहियनियचित्तो ॥ 
` सव्यं खमावडत्ता खमामि सव्वस्स अहर्यपि ॥३॥ ` 
“4 नय॒वं ज मए चउगदगएणं देवा तिरिजा मणुस्सा नेर 
चउकसाओवगणएणं पौचदिअवसदणं इहम्मि भवे अन्नसु वा भव- 
गाहणेषु मणेणं वायाए काएणं दूमिआ संताविजा अभितादया 


र - - त्ेखनिर्णयपासाद- 


तस्स मिच्छामि दुकडं तेहि अदं अभिदूमिओ संताविओ अभि. 
हओ तमपि खमामि ॥ ” व 
तदपौे गुरु उडकसदहित इन तीनो गाधाका विस्तारे व्याख्यान 
करे । तद्पीटे ग्ान, गुरु साघु साध्वी श्रावक श्राविकायोको भत्येक- 
श्षामणां करे । यहां गुस्योको वचरारि दान, ओर संघको पृजासत्कार 
जानना ॥ इत्यतसस्कारे क्षामणाविधि, # 
अथ श्ुल्युकाखके निकट हुए ग्टान, पुत्रादिकेति भिनचैेमि 
महापूजा स्नात्रमहोत्सव ध्वजारोपादि करये, चैत्यधर्मस्थानादितें धन 
लगवावे । तदपे परमेषटिमन्नोचारपूर्वक पठे 1 
4 ५ < 
जे मे जाणेतु जिणा अवराहा जेसुर ठणेसु ॥ 
तेह आकोएमि उब्ज सधुकारपि )। १ ॥ 5, 9 
उउमभ्था मूटढमणो कित्तियमित्तंपि संभरड जीवो ॥ 
जं च न सुमरामि अहं मिच्छामि दुकंडं तस्स ॥ २॥ 
जं ज मणेण वदं जं जं वाया भासं किचि ज जं ॥ 
काएण्‌ कय मिच्छामि कृक्डं तस्स ॥ ३ ॥ 
न ^ [० [3 नि 3 
खामेमि स्रूजीवे सप्रू जीवा खमेतु मे ॥ 
मित्ती मे सवृमूएसु वेरं मञ्् न केण ॥ £ ॥ 
इति ग्छानपाट ॥ 
तदे तीन नमस्कार पाठपूर्वक कहे। 
“प चत्तारे मंगर अरिहा म॑गरं सिद्धा मगरं सादू 
मंगर केविपन्नत्ते धम्मो मंगर । चत्तारि ठोगत्तमा 
अरिहता खोगुत्तमा सिद्धा रेगुत्तमा साद्‌ ठोगुत्तमा केव- 
ख्पन्नत्तो धम्मो कोगुत्तमो । चत्तारि सरणं पवनामि 
अटते सरणं पवजामि सिदे सरणे पवजामि साहू 
पर्णं प्रवजामि केवकिपन्नत्त धम्मं सरणं पवामि॥ » 


छ ` पएक्रिशस्म्भः, ४९९ 
यह पाठ तीन वार पटे । पीछे गरुके वचनसे अष्टादश ( १८ ) पाप- 

स्थानकोको बोसरवे व्युत्सजंनं करे 1 

` यथा॥ 

५“ ॥ खय पाणादवायं पच्क्खाम । सव युसावाय पच्च- 
क्खानि । सत्रं जादन्नादाण पर । सवर महण पठ । सत्र 
पारगगहु १९ । सवं रादमासणं पठ । सच्‌ कह १५1 सव्र 
माणं प० । सवं मायं प० । सवरं खोहं प । सवरं पिजं 
प० ! सवं दोसं करु अप्भक्लाणअररईररईैपेसुन्नं परपरि 
वाय मायामासं ममच्छदस्णसषद्ध इच्चेड आदं अदारस 
पावद्रणार्‌ दवह्‌ त्वह वोसिरामि अपच्छिमम्मि उ~ 
सासे तिविहं तिविहेणं वोसिरामि ॥ 

तदपीछे गीतार्थगुर श्रीयोगज्ञाखके पांचमे भ्रकाशचके कथनं, ओर 
कारप्रटीपाटिशाखरके कथनरसै, ग्लानके आयुका क्षय जानके ^ सघकी, 
ग्ानके सवंधियोकी, तथा नगरके राजाडिकी अनुमति रेके, अनशनका 
उच्चार करे. ! ग्छान, शक्रस्तव पडके तीनवार परमेष्टिमन्रको पठके गुरुके 
मुखं उरे । 

यथा ॥ 

५ ॥ भवचरिमं पच्चक्खामि तिविहंपि आहारं असणं खादमं 
सामं अन्लथ्यणाभोगेणं सहसागारेणं महत्तरागारेणं सवुसमा्ि- 
वत्तियागारेणं बोसिरामि ॥ ° इत सागारानरानम्‌ ॥ 

अतू शेप रहे दूए, निरागार अनशन कराना ॥ 





# भकतप्याप््यानप्रकीर्णकराखरमे ठिखा है फि, यदि कोद त यक्गानी करे, अथा कोई सम्यगदषट 
देवता करै भि, खमुकदिन ते अय मरण हे, ततो अपना मटननध्तिग्ट जानते यापत्‌ जीका अन 
रान करना, अन्यया सागारिक अनदान करना पस्तु, जेः कोड मरणदिपे निशववैविना यायन्‌ जीधका 
अनङ्न करे, करि, मो जलयाप्ती सा -श्रारकपाती पर्यद्रयदरानी २, इसमें प्राय ऽस काठ यप्ररजीयरका 
अनक्षन नह कराना सिद्ध रोता ट्‌ ॥ 


6 ^ तच्नि्णयप्रासाट- 


यथा ॥ (८ 

^॥ भवचरिमं निरागारं पच्चक्लामि सवरं असणं सपरं पाणं 
व्रं लाढम सत्र सामं अन्नभ्यणाभोगेणं सहसागारेणं अर्ईयं 
निंढामि पडिपुत्न संवरेमि जणागयं पच्चक्खामि अरिदतसकियं 
सिदधसक्षिखयं साहुसशियं देवस्खियं अप्पसक्ियं बोसिरामि ॥* 

जड मे हुल पमाओ इमस्स देहस्स इमाइ वेखाए ॥ 
आहारमुवाहिदेहं तिह तिविहेण वोसिरिअं ॥ १ ॥ 

तव गुरु “निथ्थारगपारगो होहि" रेते कहता हआ सघसहित वा 
सअक्षताटि ग्ानके सन्मुख क्षेप करे । शंतिके बस्ते अद्रावयंमि उसो 
इत्या स्तुति पठनी ओर, ' चवणं जम्मणभूमी * इत्या स्तव पढना । 
शुरु निरतर ग्लानके आगे तीनभुवनके चैत्योका व्याख्यान करे, अनित्य- 
ताडि वारा भावनाका व्याख्यान करे, अनाट्भिवस्थितिकरा याख्यान कर, 
अनश्नके फरका उ्यारयान करे । ओर सघ गीतनृत्या$ उत्सव करे । 
ग्छान जीवितमरणडच्छाको स्यागके समाधिसहित रहे । तदरपीठे अंत- 
दके जया ग्टान "सवरं आहारं सतर देहं सव उवं बोसिरामि' 
पसे के 1 पीछे ग्डान पचपरमे्िस्मरणश्रवणयुक्त शरीरको त्यागे ॥ इ. 
स्यतसंरकारेऽनदानविधि ॥ 

मरणकालमे ग्लानको कुकी श्य्याउपर स्थापन करना ।*| जन्ममरणे 
भूमावेव इति व्यवहार. ।* 

अय सवेभावके भोक्ता कर्मके जोडनेवाऊे चेतनारूप जीवक गये हष, 
अजीव पुदररर्ूप तिलके शरीरको सनाथता ग्यापनारथे, तिसके पुत्रादि- 
कोकेवास्ते, तीथेसस्कारविपि कहते है ! सरव ब्राह्मणको किख वर्जे शिर 
टी सूर सुडन कराना चाहिये, कितनेक क्षत्रियवैयको भी. कहते है । 
तथा शका सस्कार सवै स्ववं जञातियोनि करना, अन्यव् ज्ञातिवालोनि 
तिका स्पश नही करना । तदपे गधतेादिसे ओर भसे गधोदकक- 
एक शरवकय स्नान करव, गधकुकुमादिसे विखेपन करे, माखाकरके अ, 


-पकचचिशस्तस्भः। १५०१ 


स्वस्वकुरोचित वखाभरणेकरी विभूषित करे चूद्र॒ जातिका सवथा 
मुंडन नही । तदपीछे नवीन काष्टकी पगविनाकी कुश्च संथरी भटे वचसे 
उांकी हुई शय्याके ऊपर शय्याके उपकरणसदित दावको स्थापन करे 1 
यहां श्हस्थके स॒त्युनक्षच्रके नक्ष्रपृतरेका विधान, कसघ्रारिसे यति- 
कीतर जानना. नवरं ुशपुजक खृहस्थवेपधारी करणे । वर्णानुसार तिसके 
ऊपर नानाविध चच सुवणं मणि विचि वखका करा प्रासाद स्थापन करे । 
तदपे खक्ञातीय चारजणे परिजनके साथ स्कघउपर उठाए जवकोसक्ानमे 
ठे जावे। तहां उत्तरभागमें शधका शिर रखके चितामे स्थापन करके, पुत्राडि 
अभित संस्कार करे. । अन्न नही खानेवारे बारुकोको भूमिसस्कार 
इच्छते है । तहां प्रेतयतिय्राहियोको दान देवे । तदपीछे सर्वं स्नान 
करके, अन्यमार्गे होकर अपने धरको आवे तीसरे दिनमे चिताभस्मका, 
पुत्रादि नदीमे प्रवाह करे । तिसके हाड, तीर्थम स्थापन करे । तिसके 
अगले दिने सान करके शोक दूर करे । जिनचेोमे जाके, परिजनस- 
दित, जिनयिवको विनास्परशो, चेत्यवटन करे । पीठे धमौगारसें आके गुरुको 
नमस्कार करे गुरु भी संसारकी आनियतारूप धमैदेजाना करे । तदपीने 
खखकार्यमे सर्वै तत्पर होवे । अंस आराधनासे छेके, रोक दूर करनेतक 
सुद्तड न देखना, अव्य कर्तव्य होनेसे । यमटयोगमे, चरिपुष्करयो- 
गर्भे, आद्री, मूर, अनुराधा, भिर, ऋर ओर भूव, उन नक्ष््रोमे प्रेत 
करिया. नदी करनी । * धनिष्ठासते छेके पाच नक्न्रोमे तृणकाषछठाटि सय्रह 
नही करना । शय्या, ठक्षिणदिङशकी यारा, मृतककार्य, खदोययम, घर व- 
नाना आडि नही करना । रेवती, श्रवण, अश्छेपा, अश्विनी, पुष्प, हस्त, 
स्वाति, पगरिर, इन नर्भि, ओर सोम, गुरः, शनि, इन वारम 
मेतकम करना बुद्धिमान्‌ कहते हे । स्वखवर्णके अनसार जन्ममरणका 
सूतक एकसदृ होता हे, ओर गरसपातमे तीन ठिनका सुतकं होत्रे है 





* भूृगशिर। चित्रा । पनिष्ठा | मगक । गुर । दानि { २। १२।७। इति याग्राणा योगि यमन्येग ॥ 
दति } पू्ीफान्युमी 1 परिशाखा ] उत्तराषाढा । पूोमा्रपदा । पुनस । मगट । गुट । शनिं । २।१२९}७] 
इति निपुष्कस्योग ॥ कृतिका ।तरिशञाा । भरणी! 1 इति मिश्ननक्षगागि ॥ मरणा 1 मघा । पूीफानुनी | पूरीपाढा | 
पूवामाद्रपदा । इति कूरनक्षाणि ॥ रेदिणी । उत्तराफा० । उत्तापा ०। उत्तराभा० ! इति धरुयनक्षनाणि ॥ 


पुण्‌ तसनिर्णयघ्रासाद- 


अन्व वशषवाेके शरलय हुए, वा जन्म हण, विवादित पत्रिको सूतकवारेके 
अन्नके खानेल, इन सवम तीन दिनक _सूतवः होवे हे 1 अन्न नही 
सानेवाे वाखुकका सूतक तीन दिनका होवे हे । आट वपस कम पसं 
वाटकका भी व्रिभागोन सूतक होवे हे 1 स्वस्ववणानुसार सूतके अतम 
निनस्तव महोर्सवाटि अर साधसिक्वात्सल्यादि करना, जिसँ 
कल्याणप्रातति देवे ॥ 

इत्याचार्यशरीवर्दमानसरिकृताचारदिनकरस्य गहिधर्म्मप्रतिवद्यस्य षो- 


४५ १ मद्विजयानदसूरिषिचितोवाराचवोधस्सम [> [^ ५. क 
उशमाव्यसस्कारस्याचायंश्रीमद्धिजयानकस्‌ 
स्तर्वमस्ते च ससससिदं पोडग्सस्कारविवरणस्म्‌ ॥ ~ 


दुवाणाकचद्राडे ( १९५१ ) श्रावणिकेसितच्छदे ॥ 

कृतोवाखाववेोधोय विजयार्नैदसूरिणा ॥ १ ॥ 
इद्ाचारबश्रीमद्विजयानरसूरिविरचिते तखनिणयधरासार्यये 

पोडरामास्यसर्फारवर्णनोनामेकत्रिश्च स्तभे. ॥ ३१ ॥ 


¶ विज्ञापनम्म्‌ ॥ 


यह पूवो सोकं सस्कएरका विपि श्रीऽप्वारदिनकरके अनसार छिखा 
हे, इसके छिखनेका यह पयोजन हे कि, यह सांसारिक व्यवहारोके संस्का- 
रोका विधि, श्रीकपभवेचसे प्रचरित द्रूभा हे, ओर जेसा श्रीपभदेव- 
जीने भरचकित करा था, तेसेही श्री जेनाचार्येनि लिख दिखखाया है 1 
इनमे जो चतारोपसंस्कार है मो तो एहस्यका धर्मही जानना शेष स- 
स्फारोमे धर्ममिधितं जगवभ्यवदहारकी रीति कथन करी हे । इस कारम 
कोई यह नियम नदी हे कि, स्वै श्चावकोने यह विधि अव्य क्व्यही 
ह, तथापि यि यह विधि धवित होवे तो अच्छी यात दहै क्योकि, 
शरीजेनाचायोको यही विधि सम्मत दहे, ओर इसी वास्ते सुवाड्के श्रजै- 
नसुनियनङ्वके मेवरोकी, भरुचवाखे जेठ अलुपचट मलूकचरकी, भावन 
गर्की श्रीजेनवरमभतारकत्तमाके शाट क्वरजी आनजीकी, वडोदेवाले 
भद गोकरभाड इुटभटासतकी, ओर किननेक साघुञओकि सम्मतिसे हम- 


द्वा््रिरस्तस्भः। ५० 


ने यह विपि इस अंथमे गुंथन किया है जिससे कि, रोकोको मालुम 
होवे क, ञेनमतमे भी पोडशसंस्फारोका वर्णन दे ! तथा उस जेनसं- 
स्कारविधिको, मिथ्यात्र भी नही जानना क्योकि यहं रोकिक्यव- 
हाररूप भ्रायः है, धर्मरूपदी नही है ओर आगमम चरितासुवादसे 
किसी किसी संस्कारविधिका सक्षेपसे कथन भी हे । श्रीभगवततीसत्र. 
ज्ञातासूच्र, आचारांगसूघ, वद्ाश्रुतस्कधसूत्राडि शाखानुसारे चरिवानु- 
वाद जानना. 

अब मे श्रीसंधतते न्रतापूर्वक विनती करता दं कि, यह विधि छिख- 
नेके समयमे एकदी भथ विद्यमान था, ओर नकर करनेके समय दूसरा 
मिला था, तिससे धायः खमलयनुसार शुद्ध करके छिखा हे, तथापि, 
किसी स्थानपर द्रषवाटिटोपसे अशुद्ध छिखा गया होवे, वा जिनाना- 
विरुद्ध छिखा गया होवे, सो सुत्ने माफ करेगे, ओर शुद्ध करके वाचेगे । 
इव्यरस्प्‌ ॥ 


#॥ अधथद्राविशचस्तम्भारम्भः ॥ 

अव इस स्तंभमे जेनमतकी प्राचीनताका थोडासा शुखासा 
करते द. ॥ 

पू्पप्नः-जेनमत जेकर भायीन होवे तो, तिसका ठेख, वा नाम, 
वेदोमिं होना चाहिये, परं हे नदी, इसवास्ते जनमत नवीन दै, पराचीन 
नदी हे ॥ 

उत्तरपक्षः-धरियकर ) प्रथम तो वेदकादी कुछ ठिकाना नही हे 
क्योकि, प्रथम अगवेदकी <, कृप्णयजुवेदकी ८६, शुद्छयजु्वेटकी १७, 
सामवेदकी १००० ओर अथर्वैवेठकी ९ शाखा ये सर्वं शाखायोके वेढ- 
पाठम परस्पर अन्यत्र हे जेते जर्मनीके ख्ये शुकथल्ञवेवमे माध्यं 
दिनी, ओर काण्वदासाके वेदपाठ प्रथक्‌ २ हे. एेसेदी सर्वं शाखायोमे 
जानना. इन साखायोमेसे बहुत शाखा तो नष्ट दोग हे, तो फिर, 


५०४ तछनि्णयप्रासाद- 


सा ज्ञानी कोन दे? कि, जो कहव्वे कि, किसी भी वेदकी प्राल्भ 
अनमतका नाम मही हे 1! 


जव शकराचार्थ, जिसको हुए रगभग बारांसै वर्थ व्यतीत हष 
ह तिसके समयम वेदादि पुस्तकोमे बहुत गडवड करी गइ, पुराणे 
पुस्तकोमेसे कितनेही हिस्से निकाठे मए, ओर कितनेक हिस्से नवीन 
ठाखरु करे गए दै, यह कथन इत्तिहास तिभिरनाशकमे है. ओर 
वेगोके यथं करनेमे भी शकर, माधव, सायणाचार्यादिकोने अपने २ भा्यमे 
वहत अभ मन कल्पित छिखि हे क्योकि, पराचीन वेदभाप्य इनको नदी मिले 
हे ईसवास्ते उनके करे अर्थं कितनेही अनन्वित है. ओर जो भाष्य इनेनि 
सचे दे, तिनेमि भाप्यके रक्षण भी नही है केवल टीका नामही 
भाप्य रख दिथा हे भाष्य तो वह होता है कि, जिसमें मूखसुध्रकारका 
जो अभिध्राय दोव, सो स्व कट करा हरे ५। सूत्रं सुचनकरत भाष्यं 
सूवरोक्ा्थभ्रपचकम । » इति वचनात्‌ । जसे आवदयक सूत्रे भथमा- 
ध्ययनके ८६ अक्षर हे, तिसकी नि्यक्तिका भाप्य ५०००, शछोकथरमाण 
भराङृतगायावद हे, ओर तिसकी टीका २८०००, शछोकप्रमाण संस्छतमें 
है पेसेही कटपसर (दहत्‌) मूल ४७२, भाष्य १२०००, प्राकृतमाथा- 
वद्ध, टीका ४२०००, छोकश्रमाण सस्छृतमे हे इत्यादि अनेक शाखोकि 
इसीतिरेके भाष्य हे तथा जसं पाणिनीयसून्नोपरि पतजलित भाप्य 
दे,येहतो भाप्ये परतु जो नवीन भाष्य रचे गये है, वे तो, 
अभिमानके उव्यसे सवे माम होते है जपे उयानदसरखतीजीने 
वेदोपर नवीन भाष्य रचा हे, यह भाप्य नही हे, कितु शान्नफे सत्यार्थ 
विगाडनेतते वरिटवनारूप है ओर व्यानरजीका भाष्य तो फेला है कि 

चार सुदारी सोरे थारी, वाटणवाली अस्सी जणी, 
सारे माम टंटोरा फेय, हदि थोडी ने हलहर षणी । 


सोर इस समयमे ऋगूतेदकी शाखा सरयायनी १, श्नाकर २ 
प्क द, अश्वलायनी ४, माडुक ५, कृष्णयजुर्वेद तैत्तिरीय तितकी 


दारिशस्तस्भः। पुण्य, 


शाखा आपस्तंव १, हिरण्यकेश्ी 2, मन्राणि ३, सलापाड ४, वोँद्धा- 
यनी ५, श्धयस््ेद याज्ञवल्त्यने रचा तिसकी शाखा क्मण्व १, साध्यं 
दिनी २, कात्यायन ३, य रीन दे, सवं यजुवेदकी शाखा <, साद शी 
शाखा कोथुमी १, राणायणी २, गोभी ३, ये तीन है अधववेदनी 
शाखा पिप्पलाद १, सोनकी रुयेढो है इतनी शाखाके ब्राह्मण माटम 
होते है परत शाखासमान पदपाठ, इतनेतरेफे सालुस नही होते हे 

माध्यदिनी काण्ववत्‌ अव फोन जाने किं किस राखे, किंस वेदपाटग 
क्या कथन था? ओर इस समयमे भी, तैत्तिरीय आरण्यकङी भाष्यमे 
सायणाचार्य छिखतते हे कि, इसमे उविडदेदाके ब्राह्मणोके चोसह (६४) 
अनुवाकका पाठ है, अभोके ८०, कितनेक कर्णाटकोके ७४ ओर कित- 
नेकके नवाद्गी, ( ८९) अनुवाकका पाठ हे परतु हम अस्सी (८०) 
पाटबारेका व्याख्यान, पाठातर सचनासहित, प्रधानताकरफे करेगे. 

तथाच तस्पाठः ॥ 


५॥ तत्र द्रविडानां चतु षषयत्‌वाकपार. । जध्राणामद्चात्यतु- 
वाकपाठः । कणौटकेपु कंषाचन्चत्‌.सत्तात्तपाठ । अपरेषां 
नवानात्पार. । तत्र व्य पाठातराणि यथास्षभवं सूचयः 
, , तोश्चतपाठ प्राधान्येन व्याख्यास्याम ॥ ” 
तथा कलकन्ताके छापेका पुस्तक तेत्तिरीय आरण्यकका जो हमारे पास 
है, तिमे छिखा है किं, कितनेही पाट भाप्यकारने स्यागे है, तिनका 
भाप्य नही करा है ओर कितनेक पटठोका भाष्यकरा हे, वे पाठ 
मूरपुस्तकमे नही हे * । 


ओर तेत्तिरीय व्राह्मण परथमा्टक प्रथम प्रपाठक परथमानुवाकके प्रथम 
मेन्रके भाष्यम्‌ भी सायणाचार्य छिखते हे कि “ | वाजसनेयिनश्च विन्ना- 
नमानंदं तरह्म-इति ॥ `” परंतु यहं श्रुति वाजसनेयसदहितामे मुम 
नही होत्री हे इंलयादि अनेक भ्रमाणोसे सिद्ध होता है फि, वेटोभें 


बहते गडवड हुड हे; ओर बहुत रस्ते न हो गए है ओर शेप रहे 
६ 


५०६ च्चनिणैयप्रासाद- 


हुएे ,भी ~ अमि, सायणाचार्य ` राकराचायौदिकोने गडवड़ कर 
दीनी न 10 4 - 
;--अन्य एक यह भी प्रमाण है किं, जेनमतफे आचार्यं॑श्रीभद्रवाहु 
सामी, शब्ठाभोनिधि महाभाप्यके कतत श्रीजिनभद्रमणि क्षमाश्रमण, 
इत्यादिकोने तथा आवग्यकदत्तिकार श्नीहरिभद्रसूरि, श्रीमरुयभिरिजीने, 
जञ श्रुतिया वेदोकी छिखी दै, तथा कल्पलता दीका, विधिकदली, ओर 
उच्तराध्येयनसू्के पच्चीसमे अध्ययनमे, जे जे श्चुतियां आरण्यकादिकोकी 
छिसी है, तिन पूर्वोक्त ुतिवेमिसे फितनीरे शरुतिया, ऋगतेद, यलु्वेदः 
तैत्तियारण्यक, बृहदारण्यक उपनिषदादिकोमे मिति ट, ओर कितनीक 
भरतिया तिन पुस्तकोमि नही मिखत्ती हैँ इसत भी यदी सिद्ध , होता है 
कि, रे मतर अत्तियां व्यवच्द होगड्‌ होवेगी, वा नाह्मणेनि जानवृज्षके 
निकार दीनी होमौ, वे सरव शरुतिया आगे छिख दिखाते ह ॥ 
,--9 ॥ विज्ञानघनएवेनेभ्यो भूतेभ्य समुत्यायतान्येवानुषिनरय- 
\ तिन प्रेय संजम्ति ॥ =" 
; :२ ॥ सौ जयमु्मा नानमय ॥ ५ 
~ ४१ १ € ६ (१ 
३1 नहवयै सङरारीरस्य परियाश्रियथोरपहतिरस्त्मश्ररं वा 
वसंत प्रियाभ्िये न स्पृरठात इति॥ .- , 
४ ॥ जभिहीत्रं सुदुयस्स्वग्ग॑काम ॥ १ 
, ५ ॥ अस्तमिते आदित्ये याज्ञवर्वयः चंदरमस्यरतनिते श- 
+, तेगनो जातायां "वाचि फ ज्योतिरेवायं : चुरुष- ' आत्मा 
भ्योति- सास्राडितीहोवाच {॥ ,, : भ्‌ 1८ .-2 
६१ न यदरूतं यच्च ` भाव्यं उतामृतत्वस्ये- 
००४ यदेजति यत्ेजति' यदूरे यदु 
अन्तकं यठतरस्ये सवस्य यु संवेस्यास्य बाहयत्त इत्यादि ॥ * 


५ ५ 


परकर 
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9 ॥ ऊर्ध्वमटमध. ्राखमण्वस्थं .्राहरव्ययम्‌ छंदांसि यस्य 
पणौनि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ 

८ 1 तत्र स सर्वविदयस्येष महिमा मुवि दिव्ये ब्रह्यपुरे ह्येष 
व्योम्नात्मा 'सुप्रतिष्ठितस्तमक्षरं वेदयतेथ यस्तु स सवज्ञ 
सवैवित्‌. सर्वमेवाविवेा ॥ 

९॥ एकया पूर्णाहुत्या सवान कामानवाप्नोति ॥ 

१०५ ॥ प्रथमो यज्ञो योधिष्टोमः योनेनानिप्रान्येन यजते स 
गर्समभ्यपतत्‌ ॥ ११२ 

१॥ दादश मासा संवस्सरोधिरुश्नोधिर्दिमस्य भेषनमि- 
त्यादि ॥ 


१२ ॥ पुण्यः पुण्येन कमणा पापः पापेनेत्यादि ॥ 

१३ ॥ सत्येन रभ्यस्तपसा येष ब्रह्मचर्येण निव्यं ज्योतिर्मयो 
हि शद्धोयं पदयंति धीरा यतयः संयतात्मान इत्यादि ॥ 
१४ ॥ स्वप्नोपमं वै सकटमित्येष ब्रह्मविधिरजसा ' विज्ञेय 

इत्यादि ¶ 
१५ ॥ यावापृथिवी इत्यादि ॥ 
१६ ॥ परथिवी देवता आपो देवता इत्यादि ॥ ~ ` 
3७4 पुरुषो वे पुरुषलमश्रुते परावः पदुलमित्यादि ॥ . 
१८ ॥ शरगाख . वे -एष जायते यः सपुरीषो दृद्यतेःइत्यादि ॥ 
१९ ॥ अरिष्टोमेन यमरज्यमभिजयत . इत्यादि ॥ 
२० ॥'स एष विगुणो विभु वध्यते संसरति, वा-न मुच्यते 
मोचयति-या न वा एष वाह्यमाभ्यंतरं वा वेद्‌ इत्यादि ॥ 
२१ स एष यज्ञायुधी यजमानोंजसा स्वर्गखोकं गच्छतीत्यादि ॥ 


१०८ तस्मन५4साद- 


२९ ॥ अपामसोमं अमुत अभूम अगममन्योतिरविदामः 
देवान किं नूनमस्माचृणवदरीत' किसुधू्तिरमृतमच्यस्ये- 


त्यादि ॥ 
२६ ॥ को जानाति मायोपमान देवानिद्रयमवरुणकूवेरादी- 
नित्यादि ॥ 


२४ ॥ सोम सृवसुरगुरुस्वाराज्यानि जयतीत्यादि ॥ 
२५ ॥ ईंढ आगच्छ मेधातिये मेपदपणेस्यादि ॥ 
२६॥ नारको पै एष जायते य अुद्रान्नमश्वाति इत्यादि ॥ 
ˆ २७॥ नहवेप्रेल्य नरके नारका स्ति॥ ' 
२८॥ जराम वा एतत्सर्व यदन्निहोव्रम्‌ ॥ ` 
२९१ दे ब्रह्मणी वेदितव्ये परमपरं च तवर परं स्यं ज्ञान- 
मनतं ब्रह्मेति ॥ 
३० ॥ सपा गुहा दुरगाहा ॥ 
३१ ॥ मपिरपि न प्रज्ञायत इति ॥ 


३२ ॥ ॐ ठोकश्रप्रति्ान्‌ चतुविद्यतितीथंकरान्‌ ऋपभादि- 
वद्ैमानातान्‌ सिदहांतान्‌ उरणं॒॑प्रपयामे 1 ॐ पवित्र 
मभिमुपस्पृ्ामहे येपां जातं सुप्रजां येपां धीर सुधीरं येषा 
नसं सुनस्न ब्रह्मसुत्रह्मचारिणं उदितेन मनसा अतुदि- 
तेन मनसा देवस्य महपेयो मर्षिमिर्जहेति ' याजकस्य 
यजतस्य च सा एषा र्ना भवतु आंतिरभवतु तुषटिम्वतु 
उदिभवतु जक्तिभ॑वतु स्वस्तिभ॑नतु श्रदा भवतु निर्व्याजं 
भवतु 1 [ यज्ञेषु सूलमत्र एय उति वििकदल्याम्‌ ] . , 

३२. ॥ जिनघमा्ागुसद्ीति ॥ 
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` ३०४ ॥ ऋषभं पावेन्र पुरुदूतमध्वर्‌ य्नषु यज्ञेपरमं पापित्र 


श्ुतधरं यज्ञं॑प्रति प्रधानं अखतुयजनपशुमिंदरमाहवे 
तिस्वादहा ॥ 

३५ ॥ त्रातारमिद्रं ऋषभं वदंति अतिचारमिद्रं तमरिषनेमिं 
मये भवे सुमवं सुपा्वमिद्रं हवे तु शक्र अनित जिने 
तदददेमानं पुरुहतमिद्र स्वाहा ॥ 

३६ ॥ नमं सुवीरं दिग्वाससं ब्रह्मगभं सनातनम्‌ ॥ 

३७ ॥ उपैति वीरं पुरुपमरुंतमादित्यवणं तमस पुरस्तात्‌ ॥ 

३८ ॥ नेदं तद््दमानं स्वस्तिन इद्रौ वृहश्रवाः स्वस्तिनः 
पुरुषा विन्ववेदाः स्वस्ति नस्तारष्यारिष्ठनेमिः स्वस्तिनः ॥ 
[ यन्त्ेदे वे श्वदेव्ऋचौ ] 

३९ ॥ दधातु दीघौयुस्त्वायवरायवचेसे सुप्रजास्त्वाय ' र्न. 
रक्षरिषनेमिस्वाहा ॥ [ बरहगरण्यके ] व 

० ॥ ऋपभएव भगवान्‌ त्रह्या तेन भगवता ब्रह्मणा स्वय- 
मेवाचीर्णानि ब्रह्माणि तपसा च प्राप्तः परं पद्‌ ॥ 
[ आरण्यके ] 

ओर भी कड एसी श्च॒तियां जेनाचायेनि खिखी है, जो कितनीक 


` मिखती है, ओर कितनीक नही मिती हें 


अव जेनाचायोने जे जे पाट पराणाठिके छियि हः तिनमेस थोडेकसे 


पाठ छिख दिखाते हे इनमे भी कित्नेकं पाठ सांप्रतकालके ` विय- 
मान पुस्तकोमे माङ़म नही होते हे पुराणाके पाठ छिखनेका भरयोजन. 
यह हे फि, पुराण भी बेठव्यासजीफे वनाये कहे जाते हे । 


१॥ माभस्तुजनयत्पुन्न मसुदेल्या महादयात ॥ 
ऋषभं लत्रियग्येषठं सर्व्नत्रस्व परवेजं ॥ १ ॥ 


११० तनिर्णयम्रासाद- 


ऋपभाद्वरतो जज्ञे वीरपुत्रश्चताय्रजः ॥ -- ` ' 
अभिषिच्य भरतं र्ये महाप्रनज्यमाधितः'॥ २॥ प 
२॥ इहं हि इष्वानुलुरवेशोडेन नाभिसुतेन मरुदेव्यानंदने 
, महादेवेन ऋषभेण दरप्रकारो धमे स्वयमेवाचीण' केवर 
ज्ञानसमाच्च प्रवसित ॥ [ बरह्माडपुराणे 1, [- - > 
३ ॥ युगेयुगे महापुण्या द्यते दारिका पुरि ॥ - ‡ - 
अवता हरिर्यत्र भमासे दाशिभूषणं,॥ १ ॥,7 
रेवता्रौ जिनो नेमिर्युगादिर्विमरखाचके ॥ , , 
ऋषीणामाश्चमादेव मृक्तिमागंस्य कारणम्‌ ॥ २ ॥, 
¦ , ,, पद्मासनसमासीन. उ्याममूर्दिगवरः ॥ . 
नेभिनाथ शिवेत्याख्या नाम चक्रस्य वामन" ॥ २॥ . 
„ ‰॥ बामनावतारोहि-“ वामनेन सेते श्वीनेमिनाथमे .वसिव॑धन- 
` साम््या्थं तपस्तेपे ॥ ” इतित्रकथास्ति ॥ "` ' 
९ ॥ ईशो गोरीषति- 
कलिकारे महाघोरे सर्वकरमपनाररान. ॥ "- ' 


“~ ठशननात्‌ स्यशनादेव कोटियन्फलस्द्‌ः ॥ १,॥ - , 
उजयतमिरो रम्ये माघे कष्णचतुदशी ॥ 


,, तस्यां जागरण क्वा संजातो निमे हरि" ॥ २॥ इत्यादि ॥ 
{ भमासपराणे 1 


६ पकैलासे पेते रम्ये टषमोयं जिनेश्वर. ॥ - - , +~ ; 
 ' चकार स्वावत्तारंय.सवज्ञ सवग शिव ॥१॥ [वपुराणे] 
७ ॥ स्कदपुराणे १८ सहसरसख्ये नगरपुराणे अतिरसिद्धनगरस्थापना 


भवावताररहस्ये पदूसहसै.-श्रीषभचरित्र समभरम 
स्तितत्र ए 


^ 
= 
४ *4 ॐ ^ ४, धि 
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स्पृषरा घ्रं जयं तीथं नत्वा रवतकाचखप्‌ ॥* 
स्नात्वा, गजपदे कुंडे पुनजंन्म न विद्यते ॥ 9 ॥ ~ 
पंचारादादौ किर मूरुमूमरदशोभूमेरपि विस्तरस्य ॥ 
` उच्चस्वमष्टेव तु योजनानि मानं वद॑ तीह जिनेश्वरादरः॥ २॥ 
स्व॑ज्ञः सर्वदरीं च सर्वदेवनमस्कृत ॥ । 
छत्रत्रयाभिसंयक्तं पूज्या मृत्तिमसौो वहन्‌ ॥ ३॥ 
आदिल्यप्रमुखा सरव वद्दांजख्य इट ॥ 
ध्यार्थति भावतो नित्यं यद॑धियुगनीरिजं ॥ ४ ॥ 
परमात्मानमात्मनं रुसत्केवरनिर्मलम्‌ ॥ 
निरजनं निराकारं ऋषभं तु महाकषिम्‌॥ ५॥ [ स्कंदपुराण ] 
८॥ अष्टु तीर्थेषु याचायां यत्फरं भवेत्‌ ॥ 
आदिनाथस्य देवस्य स्मरणेनापि तद्भवेत्‌ ॥१॥ [ नागपुराणे 1 
इत्यादि अनेक धमाणोसे सिद्ध होता हे कि, वेदादिशाखरमे बहुत 
उवड हो गड्‌ है तथा इन पुवोक्त भमा्णोसे जनमत वेदत पदिलेका 
तद्ध होता दै, वेदम जेनतीर्थकरादिकोके छेख होनेसे । 
ओर ब्राह्मणोके माननेमूजव, तथा इतिदास किखनेवारोकी मति- 
जव, श्रीङष्णवासुदेवजीको हुए पाचसदस् ( ५०००) वषं माने जाते हे 
तनके समयमे 'उयासजी, वैशपायन, याज्ञवल्क्यारि, बेदसदिताके धांधने- 
रे, ओर शुङययुर्वेद, शतपथ ब्राह्मणादि शा्रोके कर्ता हुए हे तिन ' 
वं पियेमि मुख्य प्यास्तजी है, तिनेनि वेदांतमतके ब्रह्मसूत्र रचे 
तेसके दूसरे अध्यायके दूसरे पादके तेतीसमे समे जेनमतकी स्यादराद- 
तभगीका खंडन छिखा है, सो सूत्र यह दै “नेकस्मिन्नसंभवात्‌ 
स सू्रका भाष्यमं शकरस्वामीने, सप्तभगीका खडन छिखा हे, सो, अगे 
रेखेगे जव व्यासजीके समयमे जनमत विद्यमान था, तो फिर व्यास: 


५१२ › तचनिणैयप्रासाद- 


स्मृति, यान्नवर्कयस्प्रति, श॒यलवेद, शतपथव्राद्मणाटिकोमं जेनमतका 
नाम नही लिखा, रेतेदी अन्यवेदोके वनानेके समयमे भी वेटोमे जेनमः 
तका नाम विद्यमान या, तो भी नदी िखा इस जनमत, क्या 
नवीन सिद्ध हो सक्ता है? कदापि नही 
' तथा व्यासजीसें पदिठे तो चारो वेदोकी सदित्तर्योही नी धी, 

कितु पपियोपास यजन याजन करनेकी दिखक श्रुत्तिया थी, वे श्रतिया, 
ओर ऋग्वेदे दश (१०) मडर, जिन जिन षियोने श्रुत्तिया रवि ह 
ओर जिन २ छषपियोने निन श्रुतियाके मडल वाधे हे, तिनके नामं 
ऋगुवेदभाप्यमे धकट ज्खि है तिन भरा्थना अश्वमेधादि यक्ञवाटी 
सर्व श्रुतियाकी, चार सहिता, व्यासजीने वाधी ओर तिनके नाम छ्‌, 
यजु, साम, अथव, रस्से. तिन हिस्र श्युतियोमे, बा पुस्तकोमे अहिक 
जेनधर्मके छिसनेका क्य पयोजन था? कदापि छिखा होवेगा तो, 
निदारूप छिखा होगा जेसे यक्ञविष्वसकारक, रास, वेवाद्य, दै, 
इत्यादि । ६ 

एर्वोक्त व्यासजीकरे कथन करे सूरो तो, जनमत, चारों वे्दोकी 
संहिता वाधते पिरे विद्यमान था॒म्योकि, थकार जिस मतका 
संडन छिखता है सो मत, तिसके समयमे भवर वियमान होत है, 
आर अथकारके सतक तरिरोधि होता हे, तव रखता ह इससे भी यदी 
सिद्ध होता है कि, जैनध्मे, सव मतेसे पडिखा सव्या मतं है 

पूरवपक्न -अनेक व्यासजी हो गए हे, क्या जाने किस व्यासजीने, 
किस समयमे येह व्रह्मसघ्र रचे ३? , 

उत्तरपश्न -आयौवततके सर्वं भ्राचीन बेदिकमतवाले तो, जे कृ््ण- 
महाराजके समयमे कष्णटरेषायन वादरायण नामन्ते प्रसिद्ध ये, तिन 
व्या्जीकोही व्रह्मसर्नोके कतत मानते र, अन्यको नही ओर शकरटिग्‌- 
विजयमं तो धकटपणे मरेदव्यासजीकोही ्रह्मसत्रेकि क्ती लिखे ह ' 


च. = 
, पुयपश्न -ज्याससरतरोमे यह सतभगीके खडनेवाला सूत्र, , किसने 
पछ द्रयल करा है 
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दवारिशस्तम्भः। ५१६ 
उत्तरपक्ष~-यह कयन तुच्छा मिथ्या है स्योकि, इस कथनके सचे 
करनेवाखा तुह्मरे पास कोड भी प्रमाण नही हे 
, -पूरपक्ष-नैकस्मित्सभवात्‌ ` इस सूत्रके अर्थम जो शंकरखासीने 
सप्तभेमीका संडन ङिखा हे, सो अथे, इस सूत्रका नरी, कितु अन्य हे 
उत्तरपक्ष~वाहजीवाह्‌ । 1 इस कथनसे तो तुमने शंकरस्वामीको अ- 
क्षानी सिद्ध करे कि, जिनोने अन्यार्थके स्थानमे अन्यार्थ समञ्चा, ओर 
छ्खि प्या. इससे अधिक अन्य अज्ञान क्या होता है ? ओर ऋगूवे- 
दादि चारौ वेदोऊपरी भाप्यकर््ता, सायणमाधवाचार्य, अपने रचे 
श्षकरदिगविजयमे छिखते है कि, शंकरस्वामी, मतोका खंडन 
करके, ओर व्याससूत्रोपारि शारीरक भाप्य रचके, वद्रीनाथ केर 
नाथ हिमाखयके शुगोपारे गए तहां व्यासजी आप आए, ओर शंकर- 
स्वामीको सम्मति दीनी कि, जो तुमने मेरे रचे सूञ्ेपरि नाप्य रचा 
है, सो मेरे अभिप्रायकेसमान दै तथा यह भी उयासजीने कहा कि, 
मेरे इन सूप्रोऊपर कड जनोने भाष्य पीछे रवे, ओर आगिको कड्‌ जन 
श्वेगे, परंतु तमारे भाप्यसदृरा फोड भी नदी क्योकि, तुम सरवैज्न हो इदया- 
दि-इस ठेखसे भी, सप्तभंगीका खंडन, व्यासजीनेही करा सिद्ध होता हेः 
इसवास्ते वेदसहितासं परिखेही, जैनमत वियमान था 
तथा मह्यभारतके आदिपर्वके तीसरे अध्यायमें यहं पाठं है ॥ 
4८ | >. तिघ्रतात्तंकस्ते न 3 [अक [4 निकष 
साधयामस्तवादद्युच्छत्रा कूड ग्रहा सापरयद्थ 
पथिनपरक्षपणकमागच्छतं महुमुहुर्दृश्यमानमदृश्यमानं च॥१२६॥' 
भाषा्.-इसका यह हे कि, उत्तेकनामा विया भी, उपाध्यायकी स्रीके- 
धास्ते डर ठेनेको गया, रस्तेम पोप्यके साथ वात्तीकाप हुआ, अन्न. 
निष्मित्त उत्तकने पोप्यको अधा टोनैका शाप व्या, पौष्यने चदखेका शाप 
दिया कि, तूं अनप (संतानरहित >) होवेगा-अंतमे, हम शापाभावका 
निश्चय करते है पेसा कहके, छडौको केके, उत्क चरुता भया 
तिस अवसरमं भागम, उन्तंक, वारेवार दृञ्यमान अद्र्मान, एेसे, नस 
+ आता हआ, देखता भया 


--~ + 


(त तनि्णयप्रासाद- 
इस छेखते भी यदी सिद्ध होता ह कि, जेनमत वेदसंहितसे भी 


पर्वं वियसान था क्योकि “नग्रक्षपणक ` इस शब्दका यह्‌ अर्थं हे-क्षपः 
णक नाम साधुकरा है, साथमे ^ नय" इस किऱरिपणतं जेनमत्तका . साधु 
सिद होता है जेनमतमे दो कारके साधु होते दे, स्थविरकर्यी, ओर 
लिनकस्प लिनकल्पी आढ धकारे होते है जिनमे केद जिनकर्यी, पं 
होते है, जे, रजोदरण, सुखवानिकाके विना, अन्यकोड चस नही रखते 
है, ओर प्राय, जगलमेदी रहते है तथा दीकाकार नीरकंठजीने भी, 
क्षपणकपदका अर्थ, पायड भिक्षु करा हे 1. 


परथैपक्ष-आपने जो न्न क्षपणकं पठका अथे, जिनकरपी साघु, 
रसा करके सेनमतकी सिद्धि वेदव्यास्जीसे, ओर वेदसहितासँ पिं 
करी, सो ठीक नदी है क्योकि, वास्तविकं वह साधर नदी था, कितु 
(व नागदेवता था ओर यही वर्णन, आगे पाटमं 
ख्ख 4 


उत्तरपक्ष.-आपका कहना सदय हे, परतु उस नागदेवताने जो नस 
क्षपणकका रूप धारण क्या, सो त्तिसि रूपधारी साधुयोके विद्यमान 
हए विना, केसे धारण किया ? ओर्‌ नस्न क्षपणक यह ाव्द भी केसे 
भरत हमा ? तो सिद्ध हुमा कि, जेनमत वेरव्यासजीके समयमे तौ 
बियमान थादी, धरतु वेडव्यासजीके, ओर वेदसहितासे पदि भीः 
वियमान था, उत्तकके देखने नि 

तथा महाभारतके शातिपर्वके २१८ अध्याये वौदधमतका खंडन 
छिपा दे, ओर जेनमत, वौद्वमतसं भावीन है, यह मे सिद्ध करेगे 
तो इस्तसे भी जेनमतं वेदसंहिता, ओर वेदन्यासजीसे पदिका सिद्ध. 
होता रे । 
तया मस्स्यपुराणके २९ अध्यायमे देखा पाट है 


गत्वाथ 1 रजियुत्रान्‌ बृहस्पति । 
जिनधमं समास्थाय वेद्वाह्यं सं वेदवित्‌ ॥ 


५ 


दारिरास्तस्भः। षश 
भापादीकाःमोर उन रजिके पुर्रोको भी बृहस्पतिजीने उनके 
पास जाकर मेहा, ओर आज्ञा दी कि, तम सव जेनधर्मके आश्रय हो 
जा देला कह कर ब्रहस्पतिजी भी, वेदसे वाद्य मतको चरते भये, 
ओर वेदरसैरहित चेटच्रयी भी वनाते भये 
अव विचारना चाहिये कि, वेदव्यासजीस प्रथम जेनमतके होने 
कुछ भी दांकादहे१? तथा उस पाठे तो, जैनमत, वेदसहितासे तो 
क्या, परत वेद श्वुतियोसे भी, पूर्वका सिद्ध हो गया क्योकि, वृहस्पतिः 
जीने रजके पुर्रोको कहा कि, तुम जेनधमफे आश्रय हो जाओ ओर 
वेदकी श्युतियोमे वृहस्पतिजीकी स्तुति दे, तो सिद्ध हुआ किं, वेदकी 


श्ुतियोसे वृहस्पतिजी भथम हुए. ओर, जेनधर्म॒वृहस्पतिजीसे भी. 
प्रथम हु 

पर्वपक्षः-युक्ति प्रमाणोसेः ओर स्वमतपरमतके पुस्तकोसे तो, तुमने 
जैनमतको पाचीन सिद्ध करा परंतु वर्त॑मानमें जो वेदसदहिता, ब्राह्मण, 
आरण्यक, उपनिषदादि वियमान है, तिनमे भी, कोई एेसा केख हे, 
जिससे हम जेनमतकों भराचीन माने ? 

उत्तरपक्ष--भ्रियवर। ङेख तो इनमे भी जैनमतवावतके , बहुत 
माम होते है, परत॒ भाष्यकारोने कुछ अन्यके अन्यही अथै किख 
दीए है जेस दयानेदसरस्वतिस्वामीने वेदोके स्वकपोरुकल्पित अर्थ, 
अपने वेदभाप्यमे !8ेखे है तिनमेततं कितनेक पाठ संहिता आरण्यके 
किख दिखाते हे 


यज्वेदसंहिता अध्याय ९ श्चति #॥ २५ ॥ 


^ वाजस्य त प्रसव आवभवेमा च विभ्वा भवनानि सर्वतः स 
नेमिराजा परियाति विदान्‌ प्रजां पुष्टं वर्दमानो अस्मे स्वाहा ॥" 

नुहृत्यादिमरीधररूतभाष्यकी भाषाः“ तु ` एसा विस्मयाथक अव्यय 
हैः “वाजस्य ` अन्नका ‹घसवः * उत्पादक प्रजापति ईश्वर “इमा ? 
इमानि ° विश्वा ` वि-ानि सुवनानि-सर्वभूतभ्राणी सर्वतः सर्वओरसे रहे 


११६ तछनिर्णयप्रासाद- 
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हूए, हिरण्यगभ॑तें छेके स्तव ( सरके ) परयत स्वैको जो उत्पन्न करता 
हमा द, “सनेमि ' चिरंतन राजा दौपता हु, सवै॑स्थानोमे अपनी 
इच्छसै जाता हे केसा नेमि राजा? ‹विद्रान्‌” अपने अधिकारको 
जानत्ता हुआ, तथा हमरेविपे पुत्रादिसततिको, ओर धनपोषको वृद्धि 
करता हुए, सनेमि सुहुतमस्तु, तिसको आदति होवे ॥ ˆ 
अव उही शवततके भाप्यमे ठयानदसरस्वतिस्वामी रेखा अथै 
लिखते है ॥ 

(बाजस्य ) वेदादिशष्त्रसि उलन्न हए बोधको ८ नु ) शीघ्र प्रसवः) जे 
उन्न करता है सो (आ) सर्वभोरसे (वभूव ) होवे (इमा) यह (च) (चिश्व) 
सथ ( भुवनानि ) मांडलिकराजायोके निवास करनेके स्थानक (सर्वतः) 
(सनेमि ) सनातननेभिना धर्मेण धर्मकरके सित वसमान जो होवे 
राञ्यमडल ( राजा ) वेदोक्त राजगुणोकरके प्रकाशमान (परि) (याति) 
ध्रा होता है (विदान्‌) सकर बिदयाका जानकार ( प्रजाम्‌ ) पाठने 
योग्य (पम्‌ ) पोयणको ( वभरयमान. ) (अस्मे) हमारा ( स्वाहा ) 
सेलखनीतिकरे 7 

अव पक्षपातरहित होकर पाठक जनोको विचार करना चादिये कि, 
महीपरजीने इसही अ्यायकी सोरुमी श्ुतिमे ‹ सनेमि › दाव्दका अर्थं 
क्म करा हे, ओर पञ्चीसमी शरुतिमे * सनेमि › शच्टका अथ॑ निधटुके 
भमाणत््‌ पुराणनाम त्तिसका अथे चिरेतन राजा करा है दयानेदसर- 
स्वतिजीने इस ‹नेमि ' शब्दका अध सनातन धसं करा है. अव इनमे 
कोनसा अथ सत्य है १ ओर कौनसा मिथ्या है? यह निश्चय, कडापि 
न होतेगा क्योकि, नेभिराव्दकी ुप्तिते पर्वोक्तं तीनों अर्थोमिसे एकं 
भी, नही निकरुता हे उसवास्ते वेदोकी श्रुतियोके अर्थ, टीकरीकं भाय 
नही माम होते हे सो, भाय. िलही आये हे पिरोपत. इस श्रुतिका 
भये, जसा पूवं सिखा ड, वेसा घटमानं भी नही लगता हे, यथार्थ 
जआभेभायके न ज्ञात होनेसं । 


पूैप्~आपके अभिभ्रायसुजव इस शरुिक केसा अथ होना चाहिये ? 


५ 


दार्थिरास्तेम्भः। ` ११७ 
उत्तरपक्षः-दमारे अभिप्रायमुजव तो, उस श्रुतिका अर्थ, श्रीनेमि 
(२९) वावीसमे सीर्थकरकी स्तुतिकरके तिनको आहुति ढीनी है यथा- 
(त) विसयार्थम हे ( वाजस्य ) भावयत्ञस्य-भावयज्ञका * ( प्रसवः ) 
उत्पत्तिकारक, जिनकी प्ररूपणासे भावयन्न उद्पन्न हुआ हे क्योकि 
जो भावयन्न है सोदी पारमार्थिक यन्न है भावयनका खरूप एेसा हे । 
५]] अचिहोच्रमभिकारि्किा सा चेह । कर्मधनं समाश्ित्य टडासद्ा- 
वनाहूतिः। कर्मध्यानाक्निना कार्या दीक्षितेन्निकारिका 19 
मावाथैः-करमरूप इधनको आभिस्य अर्थात्‌ कर्मरूप इंघनकरफे दटद- 
निश्वरसत्‌ अच्छीभावनारूप आहति, वस॑ध्यानरूप आश्षिकरके करणी 
देसी -अ्निकारिका, दीक्षित बाह्यणने करणी । इस्यारि भावयत्तका कथन, 
आरण्यकमे हे 
तथा ॥ 


` ईद्वियाणी पन्‌ शृत्वा वेदीं कृत्वा तपोमयीम्‌ ॥ 
अहिंसामाहुतिं कृत्वा आत्मयज्ञं यजाम्यहम्‌ ॥ 9 ॥ 
ध्यानाभिकुंडजीवस्थे दममारुतदीपिते 
असतकर्मसमितक्षेपे अथिदो्रं कुरुत्तमम्‌ ॥ २॥ 
यूपं कला परन्‌ हत्वा कृत्या रुधिरकर्दमम्‌ ॥ 
ययेवं गम्यते स्वभे नरके केन गम्यते ॥ ३॥ 


. भावाथे-उष्रियोको पदयूकरके, तपोमयी वेडीकरके, अर्दिसाको आहु- 
तिकरके, आत्मयज्ञको, मेँ करता हूं वास्तविक यज्ञ तो यही है, वाकी, 
अनाथ पञशुको मारके यज्ञ करना, यह मोक्षार्थी पुरुपोका काम 
नदी है महाभारतके श्ंतिप्के २६६ अध्याये भी, दिसक 








भ्रीमतहमचद्रसूरिनि नानापद्धितीपकाडभमे चाननाम य्चका टिखा रे} त पडित भातुदत्तमिशारदने 
न्दार्थभानुके २८४ पृष्ोपरि वाजशन्दका अपर यन्न टिल है । तथा तायना-तर्कयाचस्यनिमदाचारयपेरथि 
तकब्दस्तोममदानिपिर्मे भी १०११ पोपरि च्लि दे॥ 


शद ` तसनिणैयपरासाद्‌- 


यजञको पूरनि्मित कडा दै । भ्यानरूप अग्नि है जिसमे, शेते 
जीचरूपकुडमे, दमरूप पव्रनफरके दीपित अभ्निमेः असतूकमंरुपए 
काठके क्षेपन करे हण, उत्तम अश्निहोत्न कर । युप करके, परुः 
योको मारके, स्धिरका कर्दम ८ चिक्रंड ) करके, यदि खर्गमे जाइष- 
गमन करिये, तो नरकमे किंस कर्मकरफे गमन करिये 111 ॥ तथा 
जेनसिद्धांतमे भावयन्तका स्वरुप, देसा कहा हे ! यत्त करनेवाठे 
बाहमर्णोको, इण्किशबलमुनि यज्ञका स्वरूप कहते हे । हिसा ९, मषाः 
वादे २, अटन्तादान ३, मेथुन ४. परिप्रह ५, ये पांचो आश्वदरातेको, 
पाच सवर्‌, प्राणातिपातविरादिवतोकरके, इस नरभवमे आच्छादन 
करे~रोके, असयमजीवितव्यकी इच्छा न करे, देहका ममल लागे, शुचि 
मात्रत मीनता न होये, यह भावयज्ञ है इसको यतिजन करते हे । 


` ब्राह्मण पृषते टै कि,हे सुने! इसे भावयन्न करनेके उपकरण कोनसेँ 
हे १ यज्ञ करनेका विपि ग्या हे? भावयन्न जो तेरे मतमे दे, तिस 
असि कैसा हे ? अभक रहनेका स्थान कौनसा है १ शुचः धरतादिपरकषय 
करनेवाली कडच्छी-चाटुमा कोनसा है? करीपाग कोनसा हे १ अभिका 
उदीपक जिसकरके अभ्निको सधु खाते दे, सो क्या है १ इधन कोने है! 
भिरनोकरके अभि प्रज्वाखियि है । दुरितके उयशमन करनेका देतु, येसा 
शतिपाठ अध्ययनपडतिरूप फोनसा दे १ ओर हे सुने। घु किस बिधिते 
आहृत्ियोकरफे अभ्निको तर्पण करता हे ^ 
सुनि उत्तर देते ३ ॥ 
^॥ तयो जोई जीवो जोईाणं जोगा सुया सरीरं कारिसंगं । 
"कम्मं संजमजोगसंति होमं हुणामि इसिणं पसध्थं ॥ » 
भावाथे -बाह्य अभ्यतरभेदभिन्च वारा धकारका जो ठप है, सो 
अनि हेः भावेधन कर्म दाहक होनेत्ते जीव हे, सो अभ्रिके रहनेका स्थान 
&» तपरूप अघ्निया आश्रय जीय होनेतते मन, चचनः कायारूप तीनां 
योग जे दे, वे शुच है, तिन्दोकरकेदीः,प्रतस्थानीय शुभव्यापार होते हँ. 


द्वाधिंगस्तम्भः। ५९९ 


शरीर करीयांग दे, तिसकरकेदी तपरूप अच्रिको दीपन कस्यि हे, तद्धावभा- 
वित होमेसे तिसको जानावरणीवा$ आठ कर्म, इधन है तिस 
कर्मकोही तप करके भस्मीभाव करने जे सयम योग है, संयमके 
व्यापार हे, बेदी शांतिपाठ अध्ययनपद्धतिरूप है, सर्वं प्राणियोके विश्नोको 
दूर करनेवाले होनेसे जीवदिंसारदित होनेते, ज होम, सर्वपियोको 
प्रशस्त हे, तिस होमकरके तपरूप अच्निको, मं तप्प॑ण करता श्रं ।,यह 
भावयन अरिहंतके उपदेशसेही प्रकट हआ हे, अन्यसे नदी यह 
आश्चर्य हे । ( इमा ) इमानि ( विश्वा ) विश्वानि सर्वाणि ( भुवनानि ) 
भूतानि ओर जो इन सरवभृतजीवोको ८ सर्वत. ) सर्वओरते ( आवभूव ) 
यथाथस्वरूप कथन करनेसे घधकट करता हआ ८ सनेमि › सो नेमि 
वावीसमा जिनतीर्थकर * ( राजा ) अपने घातिकर्मचारके न्ट करने, 
ओर केवखनानाटि शुद्ध स्वरूपसे दीपता हुआ ८ परियाति) सर्वओरसें 
अप्रतिवद्ध विहारी हके जाता है-देशोमे विचरता है कैसा ह नेमि 
(विद्वान्‌) सर्वज्ञ हे, मेरे कथन करे धका यह रहस्ये, ओर ऽस हेतुसें मेने 
जगतको उपदा करना है, एेसे अपने आधिकारको जानता हे तथा 
( भरजां-पोप~व्ंयमान ) प्रकर्येण जायते कर्मवगवर्तिन. भाणिनोस्मिन्‌ 
जगति इति पजा जीवसधात इत्य्थ॑तिसकी उयाफे उपदे, ओर 
धर्मकी पुणिकी श्रद्ध करनेवाला (अस्मे ) अस्मे नेमये-उस नेमिको हृत 
होवे अथात्‌ आहति होवे। एति ॥ 

तथा तेत्तिरीय आरण्यकके प्रथम प्रपाटकके ध्मानृवाककी आचि 
रांतिकेवास्ते संगखाचरण करा हे, तिसमे ठेना पाट ह । ^ ्वस्तिनस्ता- 
्योअरिटनेमिः । › इसका भाप्यकारने णेना थय जग ह । असिम्‌ यहि. 
सा तिलको नेमीस्थानीय नामे्मान. जन उाहमयी नेमि काथ्नर 
चक्रके भगाभावकेवास्त क अथानु बडी रक्रा करनी ह देह 
यह ताक्षयैः-गरुड भी सपदि रोक करी द हिमान्ते नित्य जन 


प्र तखनिणयप्रासाद 


का पाठक होनेसं, अरिषनेमि है देसा गरुड हमको कल्याण निरपद्रव 
करो । यह भाप्यकी व्यारया, असमजस मालुम दोती हे क्याफि, भरथम 
तो, गरड पक्षी, तिर्य॑वजाति है, सा कल्याण, शांति, निरुपद्रव, कैत 
कर सकता र? 

ूरवपक्षः-गरुड विग्णुका वाहन हे, इसवास्ते वडा साम्यवारा है, 
सो कल्याण शांति कर सकता हे 


उत्तरपक्ष -तव तो बाहनकी स्तुतिते बिप्णकीही स्तुति करनी उ 
वितथी क्योकि, वोतो, कदापि सर्वं सामर्थ्यवाटा होनें कल्याण 
शाति कर सकता देः परतु पक्षी नही तथा अरिषटनेभिरूप विोषण रके 
जो अथे चक्रकी नेमिका करा हे, सो भी, अधटितही मालुम होता ह, 
कोवि, विष्णुआदि अनेक पुरुप रक्षक माने है, तिन सर्वको ओडक 
उपमामे लोहमय नेमिको जा पकडा । जसे कोड के कि, सुवण कैसा 
पीत है, जेसा सरसव शणका पुग्प तेसा है यह तो उपमा ठीक है 
परत जो कोह कहे कि, सुवणं ठेसा पीत दै, जसा नि-केवरः स्तनपान 
करनेवाले बाटकका पुरीप पीत होता हे, यह उपमा अषदित है पेसाही 
चक्की नेमिका विरोपण है, इसवास्ते यह सत्यार्थ नरी भाक्ुम होता दै. 

पूर्वपक्ष -आप इसका अर्थ केते कर सकते है १ 


उत्तरपक्ष -अरिनेमि यह विष्य दे, ओर ताकष्यै यह विरोपण ड, 
कही करी विररेप्य, विरोपण, आगे पीछे भी. होते हे । तव तो, तार्यं स- 
मान अरिषनमि, हमको कल्याण -्रात्त करो ) तहा अरि्नेमिपदका यह 
अथै है 11 धमचक्रस्य नमिवन्नेमिः।' धर्मरूप चक्की नेमिसमान, जैसे 
स्मि चाकी रभा करे हे-विगडने नही देवे है, तेसंही भगवान्‌ वावीसमे- 
पमे अरिष्ट अर्हिसा निरुपद्वरूप तिसके पालनेवास्ते नेभिसमान, सो 
किये अरिष्टनेमि , सो अरिष्नेमि, ताक््यो-गरुडसमान है । जहां जहा 
यड तचार करता दे, तां तहां सरपादिकोके वियादि उपद्रयोका नादी 

होता दे, तेतेदी अरिष्नेमि वावीसमा अरित विचरत दै, तद्धा इति 


-द्ा्त्रिशस्तम्भः 1 पर 


[+ ध ष्क च ४७ [^आ ० क 
उपद्रवाटि नाश्च हो जाते हे, इसवास्ते ताध्य अरिष्टनेमि भगवान्‌ हमको 
कल्याण-शांति करो । इति । 


दूसरा अर्थं रिष्टनाम पाप उपद्रवका है, तिसके काटनेास्ने नेमि च- 
ककी धारासामान, सो किये रि्नेमि, अकार, रिषटशव्ठ अमंगख्वाचक 
होनेसे छगाया है.1 यथा अपच्छिमा मारणतिसंखेहणा । तथा तित्थयराणं 
अपच्छिमो इसयाडिवत्‌ 1 रेषा पूर्ववत्‌ जानना ॥ येह दोनो अर्थ सम्यक्‌ 
श्रकारसे घट सकते हैँ उसतरेकी अनेक श्रुतियां सामवेदाटि संहिता 
है, तहां भी, इसी रीतिसे अर्थोकी धटना करलेनी । 


पूवंपक्ष-अन्य सवं तेर्थकरोको छांडकं, “श्रानेमि ' आर “अरिष्टनेमि? 
इन ठोनों नामोसे वावीसमे अन्‌ अरिष्नेभिकी स्तुति वेठमे करनेका 
क्या भ्रयोजन ह ? 


उततरपृक्ष-जिस समयमे वेगोकी सहिता वांधी गड थी, शुक यजुवद 
ओर यञुर्वेदके ब्राह्मण, आरण्यक, रचे गये थे, तिस समयमे श्री अरिष्ट- 
नेमि २२ मे अरिहत विद्यमान ये ओर शरीकृप्ण वासुदेवके ताए सम 
विजयके पुत्र थे तिनोने संसार ल्यागके दीक्षा लेके, कवलक्ञान उत्पन्न 
करके, धर्मतीर्थं भवततैन करा ओर भीष्ण वासुटेवजीने जिनकी भक्ति 
ओर स॒नियोको वेदना करनेसे तीर्थकर गोत्र उपार्जन करा, जिसके पभा- 
वतसे आगामि उत्सष्पिणीकारमे अमम नामा अरिहेत हके निर्वाणपटको 
भ्रात होवेगे. देते अरिधनेमि भगवानूकी तिन वेगोमे स्त॒ति करनीं असं 
भव नदी हे 
तथा तेत्तिरीय आरण्यक प्र० ४, अ० प, सत्र ७ मेने प्रकटकरके 
अररिदतकी स्त॒ति करी है 
यथा ४ 
अर्हन्‌ विभपिं सायकानिधन्व अहन्िष्कं यजतं विश्वरूपं । 
अदद दयसे बिच्मवूभुवं न वा ओजीयो रुद्र दस्ति ॥ 


पुरर तसनिर्णयपासाद- 


व्याख्या -हे रदन्‌! हे र्ट । रोदयलसुरावतारभूतान्‌ नपान्‌ वेदिकः 
यन्ञाण्किम्मीतुष्ठानश्र॑सनेनेति रुढ. 1 सो हे रूट! दुम (अन्‌) योग्यतातें 
विमोहनात्मक शचरूपी (सायकान्‌) वाणाको (विभपि ) धारण कते 
ले तथा (धन्व ) अथीत्‌ पुरुपार्थरूप धतुपको भी धारण करते हो ओर 
(हे अहन्‌ ) अपनी योग्यताहीसे ( यजत) अथीत्‌ पूजाके साधन, (विश्व 
रूपम्‌ ) नानाप्रकारके मत्रय्रादि धारण करते हो तथा (निष्फप्‌ ) 
नानाधरकारके खणैमय भृपणोको ८ विभर्षि ) धारण करते. हो 
ओर तेतेही ( विश्वम्‌ अवूमुवभ्र ) सपूणं जरु ओर प्रथिवीमे जो जीतने 
जीव हे तिनको (व्यसे-मा हिस्यात्‌ सर्वा भूतानि ) इल्यादि वेठवाक्या- 
सुकर स्याकरके पालन करते हो इलीकारणसे (दे रुदर) (सत्‌) तुह्मरे 
समान ( ओजीयो ) वलवान्‌ ( नवे अस्ति ) कोई नही हे, इससे आप ' 
हमारी भी रक्षा कीजिये-यहां जो कोड यदह शका करे कि मत्रमे तो 
८ अर्हन्‌ भिभर्पिं सायकानिधन्व ) उससे मोहनादि शाका धारण नदी 
पाया जाता ( सायक ) परसे तो वाणोकाही धारण पाया जाता है सो. 
कहना ठीक नही म्योकरि, बुद्ध अ्ैनूमतानुयायीः आजकल भी बडे यतनसे 
जीयरक्षा करते हे, तो फिर, उनमे धनुपवाणका धारण करना फैते धट 
सकता हे१ कदापि नदी सते यह जानना चाहिये करि, फिर जो 
उनको सायक ओर धतुषका धारण छ्खिा दै, सो केवल भरता है, 
शास्तवमे नही सो इसी आरण्यकके प्र” ५, उनु० ४ मे छिखा है) ` 

यथा॥ 

“॥ अहन्‌ विभपिंसायकानिधन्येत्याह्‌ स्तोव्येवेनमेतत्‌ ॥ ” 

यदे अरन्‌ भगवानूमे जो ( विभषिसायकानिधन्व ) वह छ्खिादे,सो 
(स्तल्रेनमेतत्‌ ) यह केवल स्तुतिमाह दे, वास्तवमे नही इससे 
प्वमोहनासमक शाखराल्लोका धारण अ करना उचित दहै, अन्य नर्दी.। 
इत ॥ इस मतम रट, शिव, महावीर ( हतुमान्‌ ), आदि किसीका भी 
ज नही घट सकता हे वर्योकि, वे तो, सव शखथारीही ह, ओर 


रल ममे तो, जो शरारी नही है, तिसको शख्रधारी कहा दे, जिसका 


ह्वाविशस्तस्भः। द्‌ 


शंकासमाधान छख आए है तथा पैत्तिरीय आरण्यके १०मे भ्रपाटकके 
अनुवाक ६३ मे सायनाचार्य छिखते हे. । 
„ यथा ॥ 
, ५ ॥ कंथाकौपीनोत्तरासंगादीनां त्यागिनो यथाजातरूपधघरा 

निर्यथा निष्परिग्रहाः 1 " उति सवर्च॑शरुति; ॥ 

भावा्ः-शीतनिवारणकथा, कोपीन, उत्तरासंगाटिकोके लागि, ओर 
यथा जातरूपके धारण करनेवारे, जे हे, वे, निर््थ, ओर निष्परिपह्‌; 
अर्थात्‌ ममल्रकरके रहित होते हे यह लक्षण उक्छृष्ट जिनकल्पिका हे 
क्योकि निर्थथ जो गव्ठ हे, सो जेनमतके शाखरोमेहि साधुपटका बोधक 
है, अन्यत्र नही ओ अयज छेकोने भी, यह सिद्ध करा है कि, 
“निर्य॑ंथ शच्ट जेनमतके साधुयोकाही वाचकं हे वौद्धरोकोके रामे 
भी ‹ निर्गथनातपुत्त' अथोत्‌ निर्मधक्ञातपुत्र इस नामसे जेनमतके र्थ्मे 
यद्ध॑मान महावीरस्ामिको कथन करे हे ओर जेनमतके शाच्रमे तो, 
ठिकनि २ नो कप्पड निग्गथाण वा निग्गधीण वा-कप्पद्‌ निर्गंथाण वा 
निर्गंथीण वा-निग्गेथाण महेसीणंः-उल्यादि पाठ आवे हे. तथा प्राय - 
करफे पू्काटमे जेनमतके साधुयोको निर्थयदी कहते थे, ओर सुध्मा- 
स्वामी, जो श्रीमहावीरस्वामीके पंचमे गणधर हुए, उनकी शिष्यप- 
रपरामें जे साधु हुए, वे कितनेक कार्पर्यत निर्मथगच्छके साघु फहाते 
ये, पीछे कारण प्रास्त होकर तिस निर्यधगच्छका ओर नाम परसिद्ध हुमा, 
यावत्‌ अदत्तन कारमं तपगच्छाठि गच्छोके नामस कहे जति है तथा 
सिद्धांतसारमे मणिरर नभुभा शिवेदी भी छिखते है किं, व्ाह्यणोके 
भाचीन भरथोमे “जेन ' ठेसा नाम नदी आता हे, परतु, विवसन, निर्भथ, 
दिरगवर, फेसा नाम वारवार आता हे इससे भी निर्थधरा्द, जेनमतानु- 
यायी सिद्ध होता हे तेव तो सिद्धं हुआ कफि, जेनमत, श्ुतिस्मृतिसे भी 
प्राचीन है तथा पूर्वोक्त हमारा ठेख, “क्या जाने, कोनसी शाखामे क्या 
छिखा द१५ इदयादि सल हुआ तवतो, कोड भी कहनेको साम्य नही 
है कि, जेनमत नूतन हे, वा जेनमतका वेठादिकोमे नाम भी नही हे 


पुर तल्तनिर्णयभासाद- 


पूरवपक्ष-किननेक सुजन कते ओर लिखते हें कि, जेनमतवालोके, 
जे ओ वेदवावत ठेख ह, ये स्व, देपुदधपूषैक मुम होते है "सो 
कैं हे? = ५ = =, (न ६५ ।॥ मी 
उत्तरपक्ष-दे प्रियवर! ज जो बेदोमे निषत्तिमागका कथन ह, स 
सवं सैनमतवाछको सम्मत्त हे कथोकि, जो जो दुक्किश्रमाणते सिद, 
सारस निषत्िजिनक, ओर वेराम्यउत्पाटक वाक्य, वेद, उपनिषद्‌, 
व्राह्मण, आरण्यक, स्मृति, एराणदिकंमि दे, बे सर्वै सर्व्ञ भगवानफे 
वयन हे इस कथनमे श्रीसिधनेनटिवाकर, ओर श्रीभोजराजाकरा पेडित 
श्रीधनपालजी छित हे । 

यथा ॥ सिस 

सुनिशितं नः परतेत्युक्तिषु स्फुरति याः कश्चन : ॥ 

तवेव ता पूर्ैमहार्णवोत्थिताजगत्‌प्रमाणजिनकक्याविभुषः9)) 

उदधाविव सर्वसिधव. समुदीरणास्त्वायि नाथ देय ॥ 

न च तासु भवान्‌ दयते भविभक्तसरिस्स्विवोदधि ॥ २॥ 

पाति जं असर्मजसावि वयणेषटं जेहि परसमया ॥ 

तुहसमयमहोअदहिणो ते मेदा विहुनिस्संदा ॥ २ ॥ 

भूवा्ैः-हे नाथ ! हमने यह निधित्त किया हे किं, परतत्रयुक्तियीमे 
आअथौत्‌ परमतके शाखोमि जे के सृक्तिसपठा, शरे वचने रचना द, वे 
सवे, हे जिन  तुमरिहि चतुददापत्रुप भहासमुद्रत्त उदे हुए, बाक्यवरिटु 
ह ! तथा हे नाथं जसे नसुदमे सर्व नदीये भवेग करती हे, तैसे तुमा 
रोपे स्थ इयि भवेद करती हे, परलु तिन दष्योकेविपे आय नहीं 
दीषते हो जसे एथ २ हई नरीयोकेविपे समु नदी दीखता है अथीत्‌ 
समुद्रम सरै नदीये समा सक्ती हे, परतु समुद किसी भी णके नरद 
नीं समा सक्ता हे, देतेही सवै मत नदीयेसमान दै, चे सर्व तो, म्या- 
उाठसंसटररूप तेरे मतम समा सक्ते हे, परल हे नाथ ! तेरा स्यादरादसमु- 
रूप मतत, किसी मततमे भी सपण नदी समा सक्ता हे, 1 हे नाय! .अस- 
सजस्र भी जे परसमय, जेनमतकेः विना अन्यमते शाल, जग्म जिन 


। दािशस्तस्भः । २५ 
वचनोसं यराको प्रास्त करे है, वे सर्व वचन, तुमारे स्याद्वादसिद्धां तरूप 
समुद्रके मंद थोडेसें बिदुनिस्संड विडुओसे श्रे हए पाणीसदृश, है; 
अथीत्‌ बे स्वे वचन स्या्टादरूप महोद्धिके विदु उडके गण है ॥ इस- 
वस्ते पूर्वोक्त वेदाडिवचन जर्नोको सर्वं प्रमाण ह, परंतु जे हिसक, ओर 
अप्रमाणिक बचन है, वे सर्व, जैनोंको सम्मत नही हे, असर्वज्ञ मृरुक 
होनेसे । 
` यथा भनुस्श्तो पंचमाध्याये ॥ 

'यज्नार्थं पटवः सृष्टाः स्वयमेव स्वर्य॑भुवा ॥ 

यज्ञस्य भव्ये सवस्य तस्मायज्ञे वधोऽवधः ॥ ३९ ॥ 

मधुपर्के च यन्ने च पितुदैवतकर्मणि ॥ 

अत्रैव पटरावो हिंस्या नान्यत्रेसयत्रवीन्मतुः ॥ ४१ ॥ 


एष्वर्थेषु पून हिंसन्‌ वेदतत्वाथविद्‌ जः ॥ 
आत्मानं च पशुँ चैव गमयव्यत्तमां गतिम्‌ ॥ ५२ ॥ 
या वेदविहिता हिंसा नियतास्मिश्चराचरे ॥ 
अहिंसामेव तां विवयाेदादरमो हि निर्बभौ ॥ ५४ ॥ 


भावार्थै-खयभरु परमात्माने आप यज्ञकेवास्ते पशुर्योको उत्यन्न करे 
हे, सर्वं थज्ञकी भूनिकेवास्ते, तिसवास्ते, यक्ञमे जो वध हेः सो, अवध 
हे, अ्थौत्‌ वथ नदी दे । ३९ । मधुयकैमे, यक्ते, पित्‌करममे, देवतकरममे, 
इनमेदी पदोयोको मारने, अन्यत्र नदीं फेस भनुजी कहते रे ॥ ४१। 
इन पूर्वोक्त कार्योमि परुयोको मारता हुमा, वेदतच्वा्थका जानकर ब्राह्मण, 
आत्माको, ओर परुको, उत्तम गतिमे प्राप्त करता हे । ४२। जो वेढ- 
कथित हिसा उस चराचर जगते नियत करी हे, तिसको अहिसाही 
जानो क्योकि, वेदसेदी धर्म दीपता है 1 ४४ । इत्यादि हिसक  श्युतति- 
यांङपरही जेनाका आक्षेपे, उन आक्षेप वचनो कदी, कित्तनक षेटिक- 
मतवा ठेषयुक्तं वचन कहते हे क्योकि, उनको वेटिकमतके पक्ष- 
पातसे.यथार्थं चचन., भी, देषयुक्त मालुम होते हे परतु पक्षपात छोडके 


५२६ तनिणैयपरासाद- 


विचार करे तो सर्वं सल २ थचन प्रतीत होते हे, योगजीवानटसरखति 
स्वामीवत्‌ 1 
' पूर्पक्षः-पेते महात्मा योगजीवानेटसरस्वतिस्वामीजी कोन दै १ 
उतरपक्ष~सवत्‌ १९९८ आपाद सुदि ९० मीका ष्टेखा; एक पत्र 
शुजरांवाछे हके हमरेषास माश्नापटीमे पहुचा तिस पत्रको वंचके 
हममे तिस छिखनेवाे नि पक्षपाती ओर सत्यके भहण करनेवारे, महा- 
त्माकी ुद्धिको, कोटिश धन्यवाद दीया, ओर तिसफे जन्मको सफ़ल 
माना सो असरीपत्र तो, हमारे पास हे, तिसकी नकल, अक्षर २, हम 
यहा भव्यजन पाटकाके वाचनेयास्ते दासि करते टे ॥ 4 
^] स्वस्ति श्रीमजेनेद्रचरणकमलमधुपायितमनस्क श्रीरुशरीयुक्तपरि 
बराजकाचायं परमधर्मप्रनिपाखक श्रीआात्मारामजी नपगच्डरीय श्रीन्सुनि- 
राज । बुद्धिविजयरिप्यभरीमुखजीको परिवाजकयोगजीवानरस्वामीपरमः 
हसका भटक्षिणत्रयपृैक क्षमाघाथनमेतत्‌ )) भगवन्‌ व्याकरणादि नाना- 
शाखोके अध्ययनाध्यापनदारा बेदमत गखेमे वाध मे अनेक राजा प्रजाके 
सभाविजय करे देखा व्यर्थ भगज मारना दे 1 उतनाही फर साधनाश 
होता है कि राजेरोग जानते समङ्ते हे फलाना पुरुप वडा भारी 
्रिद्यन्‌ हे परतु आत्माको क्या लाभ हो सकता देखा तो कुछ भी मही। 
आज भसगवस रेखगादीसं उतरे चटिडा राधाकृष्णमदिरमे बहुत दूरं 
आनके डेरा कीया था सो एक जेनक्षिप्यके हाय >े पुस्तकटेखे तो ज रोग 
(दो चार अच्छे विद्धान्‌ जो मु्से मिखने आये) थे कटने रगे कि ये नास्तिक 
जेनोमथ है इसे नही ठेखना चाहिये अत उनका मूरख॑पणा उनके गले उतारके 
निरपेक्ष बुद्धिकेद्ारा विचारपूर्वक जोदेखा तोवो छेख उतना सल वो निप्प- 
्षपाती केखभुञ्चे देख पडा कि मानो एक जगत्‌ छोडके दूसरे जगतस आन 
खडे दो गये ओ आवाल्यकाल आज ७० वधते जो रुख अध्ययन करा वो 
वैदिक थम चाथे फिरा सो व्यथसा मालम होने रगा जेनतखाददी वो 
अज्ञानतिमिरभास्कर उन ठोनो अथो तमामरा्निडिव मनन करता 
चठ वो भ्रथकरारकी धररसा वपानता वचठिडमे वेठा दू । सेतुबधरसेश्वर- 


दा्चिद्रास्तम्भः। यर 

या्रासे अव मै नेपारदेश चखा हर परंतु अव मेरी ेसी असामान्य 
महती इच्छा मुस्ने सताय रही दे कि किसी परकारसे भी एकवार आपका 
मेरा समागम बो परस्परसटदन हो जवे तो मे छृतकम्मां होजाऊं ॥ 
महात्मन्‌ हम संन्यासी है! आजतक जो पांडिवयकीर््तिलाभद्वारा जो 
सभाविजयी हके राजा महाराजोमे स्यातिग्रतिपात्ति कमायके एकनाम 
पडिताईका हास करा हे ! आज हम यदि एकटम आपसे भिरे तो 
वो कमायी कीत्ति जाती रहेगी ये हम खूब समञ्जते वो जानते है परंतु 
हठधर्म्म भी शुम परिणाम शभ आत्माका धम्मं नदी ) आज भे आपके 
पास इतनामात्र खीकार कर सकता दं कि भ्रा्चान धम्मं परम धर्म अगर 
को$ सय धर्म रहा हो तो जेनधम्म था जिसकी प्रभा नादा करनेको 
वैदिकः धर्म्म वो पट्‌ शाख वो रथकार खडे भये थे परतु पक्षपातशन्य 
होके को$ यदि वेदिक शास्रोपर दृषटव्वेतो स्पष्ट भरतीत टोगा किं 
वेदिकं वाते कदी वो रीई गई सो सव जेनशाख्ोतसे नमूना उकटी करी 
है 1 इसमे संदेह नही कफितनीक वति पेसी है कि जो परलक्ष विचार 
कविना सिद्ध नही दोती हे । सवत्‌ १९९८ मिती आपाढ सुदि १० ॥ 

पुनसिवेदन यह है फि यटि आपकी छृपापत्री पाड तो एकटफा 
मिलनेका उदयम करुमा \ इति योगानदसखामी । किंवा योगजीवानंदंस- 
रखत्तिखामि ॥ 


मारावधश्छोकोयथा ॥ 

योगाभोगानुगामी दिजभजनजनि. शारदारक्तिरक्ते। ` 
दिगजेता जेतृजेता मतिनुतिगतिभि पूजितो जि ॥ 
जीयादायादयात्री खटवर्दरनो रोरखुरीटस्वरुज. । 
केदारोदास्यदारी विमर्मधुमदोदामधामध्रमत्तः ॥ 9 ॥ 


इस सछोकके सव अथं जेनघरसा वो श्रीआर्मारामजीकी विभूतिकी 
भरदासा निकरे हे, भ्रयेक पुष्पोके चीचका जो अक्षर हे वो तीनवार एक 
अक्षरो कहना चाहिय ेसा काव्य दश्च वीस ग्छोक वनायके जरर 


दृं त्लनिर्णयधासाः- 


[अ ०9 ५५४ क १ 
चाहता था फि जेनताद्श्ष वो अज्ञानतिमिरमास्करमें जेनदेव रस 
होनी चाहती थी । एकवार आपको भिंखनेवाट अपना सिद्धातका 
निश्चय किर करना घने तो देखी जायमी ॥ 





#॥मासावंध कृम्य्‌) 


~> ५० 











डनि आत्मारामजीकी स्तुतिका 
वर्णन है 
॥ माखदध श्टोोयथा ॥ 
योगाभोगालुगामी दविनभजनननि चारदा- 
रक्तिरक्तो । दिगजेदा भदेजेता मतितत- 
दिमि पनितोजिष्णुजिहैः ॥ जायादरा 
याद्या ओलरपलदचनो नेललीलसखलन्नः 1 
केदारदास्यदार्‌ विपनमधमदेद्ापयामप् 
मन्तः 1} >} 










५१ ख उनका प्के कागजके टुकडेमे अखग था ॥ यट सर्वं लेख 
९ महारमाका है ॥ अध विचार करना चाहिये कि, इसे कारम 


५३०८ तस्वनिणयभातसाद- 


पदिरे स्वे मये है ओर चतुषदापुषैमे शाच्दभाश्त ९ नाव्यश्राशत २ वाद्य. 
प्राभृत २ समीतपराभृत % स्वरधाशरन ५ योनिभ्राभूत ६, इत्यादे सर्वेजगत्की 
विदा भात थे तिनसेस इाव्दश्राश्रृतसे स्वै ग्दोके रू्पोकी सिद्धि 
थी, नाव्यपराभृतमे सर्वं नाटकोके विधिका कथन था, ओर भ्रमाणनयघ्राः 
शृतमे सघदातार नयचक्रकी सवालक्ष कारिका थी, तिसकी णक कारिका 
उपरते श्रीमह्वादि आचार्यने दादशारनयचक्रतुब नामक तरकंशाच्र रचा, 
सो वृततिसहित अददः सहर (१८०००) -छोकसरया है तिसकी प्रथम 
कोरिका यह है ॥ 

विधिनियमभगट्तिव्यतिरिक्तत्वादनथेकमवोधं । 

जेनादन्यच्छासनमनतं भवतीति वेधम््य॑स्‌ ॥ १ ॥ 


तथासम्मतितकं मूख १६८, कारिका दृत्तिसहित २५००० शोक पमाणं 
यह भी, पूर्वके परमाणनयपागृततसे उद्धार करके विक्रमादिव्य राजाके समयमे 
वीरात्‌(वीर-महावीरका सवव) ४७०वर्पके रुगभग श्री सिद्धसेनदिवाकरने 
रचा है । तथा शब्दांभोनिभिगधहस्तिमहाभाष्यं १, अमेकांतजय पताकार, 
धर्मसयहणी ३, शाखवात्तीसमुचय ४, न्यायावतार ५, न्यायप्रवेदा ६, सरव- 
जञसिद्धि ७, श्रमाणसमुचय <, तत्वार्थ ९, पददर्शनसञुच्य १०, इत्यादि 
अनेक पमाणयथ पूवैधासीयोके समयमे रवे गष है । तथा प्रमाणनय 
तत्वालोकारकारसू्र तिसकी ८४००० शछछोकथरमाण स्याद्वादेरत्नाकरनामा- 
शति १ ठषुवृत्ति ५००० च्छोकप्रमाण रतलाकरावताएिकानामा २, घमेयरत्न- 
कोशा २, रक्ष्मलक्षण ४, खडनतकं ५, नयभदीप &, स्याद्वादकल्परता, 
नयरहस्योप्देश्च ८ सडखाव्य ९ स्याद्रादमजरी १०, भ्रमाणमीमासा १९ 
अरमाणसुढर १२, इत्यादि सेकडो पमाणग्रथ पूर्वोक्त थथातुयायी रचे गणए 
ह 1 ओर व्याकरणके यथ, जैने इढादि भ्याकरणानुखारे बुद्धिसागर 
व्याकरण, ओर तिसका न्यास श्रीवद्धिसागरसूरिने रचा है ओर विद्या- 
नदसूरिने विद्यानदम्याकरण स्वा है, भरीमख्यगिरिजीने शव्दानुश्चासनः 
व्याकरण रचा दे, ओर श्रीसिद्धदेमव्याकरण श्रीहेमचद्रसरिजीने रचा दै 
सिसकी वावत किसी कविने तिस व्याकरणक देखे "यह श्छोक कहा हे! 


द्वार्चिशस्तम्भः। ५३१ 


यथा ॥ 
रातः संखणु पाणिनिप्रखुपितं कातंतरकंथा टथा । 
माकाषीः कटुशाकटायनवचः कषदरेण चरेण किम्‌ ॥ 
कः कंटाभ्रणादिभिरवेठरयत्यात्मानमन्येरपि । 
श्रूयंते यदि तावद््थमधुराः श्रीहेमचद्ोक्तयः ५ १ ॥ 
भावाथं --हे भाइ । जवतक अर्थोकरके मधुर, एसी श्रीहेमचं- 
द्रजीकी उक्तियों सुणते है, तवतक पाणिनिके प्ररापको वंद कर, 
कातंत्रको घरथा कथा ८ गोदडी ›) समान जान, कोडे ८ कटुक ) 
श्ाकटायनके वचन मत कर अथात्‌ उच्चारण न कर, तुच्छ चांद्रकरके 
क्या है ? कुछ भी नही, तथा कठाभरणादि अन्यं व्याकरणोतते भी फोन 
पुरुष अपने आत्माको पीडित करे १ कोई भी नदी ॥ तथा रिद्ुपाङ्व- 
धके सग २ के श्छोक ११२ मे माघकवि, न्यालथका स्मरण करते दे 
इसवास्ते माघकवि, न्यासके प्रणेता जिनेद्र, ओर बुद्धिपाद बुद्धिसागर 
आचार्योसिं पीछे हुए हैँ 
पसे माघकान्यके उपोद्घातके पष्ठ (६) पत्रोपारि जयपुरमहाराजाभित 
पौडित बजखाखुजीके पुर पंडित दुगौपसादजीने छा ३, । 
इस छेखसते भी जेनम्याकरणोके न्यास अतिचमत्कारी है, ओर 
प्राचीन पंडितोंको सम्मत है नदी तो, माघसरिखे महाकवि, न्यासका 
स्मरण किसवास्ते करते ? 
पाणिनिकी उस्पत्तिका खरूय, सोमदेवभद्टविरचित कथासरित्सागर, 
तथा तारानाथतकेवाचस्पतिभट्टाचार्यविरचित कौमुदीकी सरटा नाम 
टीका, ओर इत्तिहासतिमिरनाशकके तीसरे खडके अनुसारसे छिखते हें ॥- 
पाटिपुत्रनगरके नवमे नद्के वखतमे वयं उपव्षनामा पंडित थे, तिनके 
तीन सुख्य विद्यार्थी थे, ररुचि ( कालायन ), व्याडी इदरत्त, ओर 
एक जडबुद्धि पाणिनिनामा छात्र था सो तहास हिमाख्यपर्रतमे जके 
तप करता हुम, तिसके तपसे तुषटमान हक किसी शिवनामा देवाने 


पर तचनि्णयप्रासाद- 


तिसकी इच्छानुसार नत्रीन व्याकरण रचनेका वर दीया, तव तिसन 
व्याकरणकी अध्यायी रची ओर वरम्चि आदिकोको कटने खगा कि, 
मेरे साथ व्याकरणविपयमे शाखार्थं कयो तव वररुचि आदिकोनि तिस 
केसाथ शाचार्थं करके सात दिने पाणिनिकां पराजय करा, तबे तिस- 
काठमे महादेवे आकाशम आके हुंकारगब्द करा, तव तिन पंडितोका 
इद्रव्याकरण नष्ट हो गया, तव ॒पाणिनिने तिन सर्वपंडितोंको जीत 
छीये तड पीछे वररुचिने हिमाखय पर्वतमे जके, शिवकी आराधने 
बर पाके, तिस अष्टाध्यायीकी न्वृनता पूरणवास्ते वार्तिक रचा ॥ 


इससे सिद्ध हुआ कि, पाणिनि नराजाके समय होनेसँ श्रीवीरात्‌ 
१५५ वर्ष पीके ख्गभग हुया तो, स्या, पाणिनिसे पिट पडितजन 
व्याकरणसे शून्य थे ? शुन्य नही ये, कितु जनेद्र, इद्र, शाकटायनादि 
जनव्याकरण धचलित थे, तो फिर, जैनसत व्याकरणञुल्य कैत सिद्ध 
होवे? कदापि न होवे तथा पातजकिने जो अष्टा्यायीके ऊपर भाष्य 
रचा दै, सो भी प्राय जैनेद इद श्ाकटायनाटिव्याकरणातुसार रवा है 


पूरपक्ष -आपने कितनेही थमाणोदारा जेनमतको भाचीन ठहराया 
सो ठीक है, परतु जैन" राव्ट जिनशव्दसे तद्धिन होके वनता है, ओर 
“जिन * शव्द लि जये * धातुका वनता है, ओर * जि धातु प्राचीन नहीहै 
क्योकि श्री घाु शिवध्रसादजी सितारेहिद अपने सचे इतिहासतिमिरनाश- 
कके तीसरे खडके धृष्ट १७ मे छिसते दै कि, जि जयः धातु प्रमाणिकनही 
दै क्योकि सायन र नरसिहने अयने रये उणादि ओर स्वरमजसमे इस 
पातको छोड विया हे यह घातु क्रिसी ्रमाणिक यथम नही मिता है 
उत्तरपश्न - भरियवर ! चाघुसाहवने जो छिखा है, सो, क्या जानि 
किस अनुभवज्ञानस्े छिसा दै 11 स्या वालुजी सितारेहिद वेदोको भमा- 
भिकमय नदी मानते दे ? क्योकि, यजुवद अध्याय १९ मच्र ४२। ५७मे 
५ योग है भिसो शका होवे सो, यजुवद देख खे 
। लि ड वदसि पुराना पुस्तक कौनसा 
तु गरु जानके छोड दिया है १ यह लेख 


दार्थिशस्तस्भः) पद्‌ 


तो, किंसीने जेनमतोपरि देपवुद्धिसै शिखा माद्ुम होता है किसी 
मताम्रहीको यह सृञ्चा कि, जिस जि जयधातुसे जिन सिद्ध होता है, 
तिसधातुकोदी उडा गे इसीतरे ठेषुद्धित्े वेोमेसे कितनीही ऋचा, 
म्न ओर शाखायोको गुम्म करदी है तो विचारा जि जयधातु तो 
किस गिणतीमे हे ? 

पूर्वपक्ष -जैनमत बेदमतकी वाते छेकर रचा गया दै, पेसे किंतनेक 
कहते है, तिसका क्या उत्तर हे १ 

उत्तरपक्ष -दे बेक्षावानो ! तुमको विचारना चाहिये कि, जेकर्‌ जैन- 
मत वेढकी फितनीक वाति टेकर रचा गया होवे, तव तो जो कथन, 
जेनमतमे हे, सो स्वै वेदोमे होना चाहिये परत, क्मैकी < मूट्र- 
छरति, ओर १४८ उत्तरभरछ्ृतिर्योकि स्वरूपके कथन करनेवाे पद्करमगरंथ, 
पचसय्रह, कर्मभि, प्राभृतकी सय्रहणी, पाचीन पांच कर्मयंथ, शतक, 
पडडीति कर्मरंथ, प्रज्ञापना उपांग, व्यास्याप्र्ञपि, आदिमे रुगभग 
अक्षीतिसहस्र ( ८०००० ) श्छोकोका प्रमाण है तिनको कथनका गंधभी, 
चार्‌ वेदसंदिता, ब्राह्मण, उपनिपत्‌, कल्पाटिमे नही हे, ओर साधुकी पठ 
विभागसमाचारी, जिसके कथन करनेवारे सवालक्ष ( १२५००० ) शोकं 
रगभग हे, ओर जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, सवर, निर्जरा, वंध, 
मोक्ष, इन पदार्थोका जैसा स्वरूप, जेन मतके इएखरोमे कथन करा दै, तैसा 
स्वरूए वेदोमे स्वक्षमे भी कदी नही दीख पडेगा इसवास्ते परेक्षावानोको 
चाहिये फि, वेद ओर जेनमतके शाख पटके तिनका सुकावला करे ओर 
विचारे, तव यथाथ माुम हो जवेगा कि, जैनमत वेदमेसे रचा गया 
है, बा, वेोमे जे जे अच्छी वाति हे, बे जेनमतमेसे रेके रची गर्ह हे? 
जो पूर्वोक्त थाका सुकावला करके तत्त निश्चय करके धारेगा, तिसका 
कल्याण होवेगा 

तथा जेनसततके पराचीन होनेभे एक अन्य भी प्रमाण मिखा हेसो 
रेस है \ श्नीकोंतानामा नगरीका रहनेवाखा धनेरशानामा श्रावक यानपा- . 
करके समुद्रं जाता धा, तिनके आधिष्टायक देवताने तिस जहाजको 


५३९ तखनिणेयपासाद- 


स्तंभन कर दीया तदपीछे धनेश्ाने तिस व्यतरदेवताकी पूजा करी, तब 
तिस समुटकी भमिसें तिस व्यतरके उपदेशसे स्यामव्णकी तीन भरतिमा 
निकाली, निनसेसे एक श्रतिमा तो चारूपमराममे तीर्थप्रतिित करी, 
अन्य श्रीपत्तनमे आम्खीके इक्षके हेठ पासादनें भ्रीअरिषटनेमिकी परतिमा 
प्रतिष्टित करी, ओर तीसरी प्रतिमा श्रीपा्वनाथकी स्थमन भामके पास 
सेहिकानदीके कंठे ऊपर तरुजाल्यातरभृमिमे स्थापन करी 
पुरा गये कारमे शालिवाहनराजाके राञ्यतते पिले वा रगभग,नागा- 

सैन वियारसस्तद्धिवाला, बुदधिका निधान, भूमिमें रहे हुए धिवफे पभावे 
रसको स्थंभन करता हभ, तदपे तिसने तहां स्थभनक थाम निवेशन 
करा । ओर त्तिस शीपार्यनायकी प्रतिमाके, जो खभातवैदरमे सप्रति, 
कारमे वियसान हे, विवासनके पीर भागमे फेसी अक्षरोकी पक्ति 
छिखी हुड परपरायसे हम सुनते हे, ओर यह वात रोकोमें भी धाय 
प्रसिद्ध हे \ सो रेख यह हे ॥ 

नमेस्तीकृतर्ती्े वर्षे दिकचतुष्टये २१२२ 

आपाडश्नावको गौडोकारयसरतिमात्रयम्‌ ॥ १ ॥ 


अधे.--जेनमतमे देसी उतकथा चरती है कि, गत चौवीसीके सता- 
रमे नमिनामा तीर्थकण्के शासन चला पीठे २२२२ इतने वर्षे गु, 
आपाडनामा श्रावक, गोडदेशका वासी, तिसने तीन पतिमा वमवाई 
थी, तिसमे यह रसमयी प्रतिमा भी, तिसनेही वनवाई थी 

जेकर इस चोबीसीके २९ के नमिनाथङे शसन चां पीछे २२२२ इतने 


चरथं गए वनवाहृ होवे, तो भी, ५८६६९५० व्के रयभग व्यतीते हुए हे । 
यह ठेखसवधि कथन प्रभावकचरि्र, ओग प्वचनपसेश्चा, अपरनाम 
मतिमत कोति सहसफिरणनामक अथोमि है उसे भी सिदध होता 
हे कि, जनमत अतीव पराचीन है इत्यलं विद्वजनपर्षत्सु ॥ 
इत्याचायंश्रीमद्धिजयानदसारिषिरचिते तत्वनिणैयप्रासादयये 


1 
जनमतयाचीनतावर्णनो नाम द्ा्चिदा स्तम्भ ॥ ३२१ 


-------~--- > 
------- 


त्रयालिरस्तम्भः। ५३५ 


॥ अथत्य्विशस्तम्मारम्भः ॥ ` 


` बत्तीसमें स्तंभमे जैनमतकी प्राचीनता सिद्ध करी, अव इस तेतीसमें 
स्तंभमे जेनमत, घोद्धमतसे भिन्न, ओर पाचीन है, सो सिद्ध करते हे । 
` पूधपक्षः--कितनेक मानते है कि, जेनमत वोद्धमतमेसे निकला है, 
वा, वौद्धमतकी एक शुद्ध शाखा है, तिसका क्या उत्तर हे ? 

उत्तरपक्षः-हे भियवर । उस वातका निश्चय, पाश्चाय विद्धानोने अच्छी 
तरेखै करा है कि, जेनमत, वोधमतसे पुराना ओर अरग मत है आचा- 
रंग सूत्रका त्रजुमा जर्मन उदके वासी हर्मनजाकोवी विद्वान ( छण 
प०८४४ ने करा हे, सो पुस्तक प्रोफेसर मेक्ससुटर भटजी (शाणण्छण ए 
प शणान्मेने छपवाया ,है, तिसकी प्रस्तावनामे अनेक माणो जेन- 
मतको, वौदधमतसें धावीन ओर भिन्नमत सिद्ध करा है तिसमेसे थोडीसी 
वातं नमूनेमात्र छिख दिखाते दै 

बे छिखते हे कि, जैनमतका मुख, ओर तिसकी बृद्धि, इन दोनो 
वातोमे जो कितनेक यूरोषीयन विद्धान्‌ वदेम ( शका ) रखते हे, सो ठीक 
नही क्योकि, वडाभारी, ओर प्राचीन, देखा जेन पुस्तकोका जथा (समूह) 
हमारे हाथमे आया हे, ओर तिनमेतसे जेनमतके प्राचीन इतिहासके परपर 
साधन, जो कोड एके करनेको चाहे तो तिसको मिरु सकते मओरये साधन 
पसे भी नदीं है कि, जिनके ऊपर अपमेको भरतीत्त न अवि. हम जानते हे कि, 
जनके पवित्र पुस्तक प्राचीन हे, ओर जिन सस्छृतयरथोको तुम हम प्राचीन 
कहते दै, तिन अथो मी येह भथ अधिक प्राचीन, युरोपीयन बिद्धानोमें 
कवृरु हुए है इन पुरस्तकोमेसे बहुते धाचीन होनेकी वावत उत्तरके 
बुद्धलोकोंके भ्राचीनोमे प्राचीन पुस्तकेसि अधिकता कर से हे, बुद्धमत 
ओर वुद्धमतके इऽतिहासके साधनोवास्ते उत्तरके बुद्धरोकेकि प्राचीन 
अथा उपयोग फतेहमंदीते करमे आया है, तेसेदी जैमीयोके इति- 
हासवास्ते प्रमाण करने योग्य मूरुतरीके तिनके पवित्र पुस्तकों ऊपर हम 
जुम कि्तवास्ते अधिवास रखते दँ ? सिसका कारण अपनेको ङु भी 
माम नदी होता है 


५३६ तखनिर्णयप्रासाद- 


जेकर जेनयंयोका लेख सपूर्ण॑विरोधी होवे, अथवा उसमे लिखे 
सवत्‌ मिपि ऊपरसे विरोधि अनुमान होता होवे तो, ेरे साधनों 
उपर आधार राखनेवाछी सर्वं कटपनाओको राकासदहित माननी 
अपनेको ठीक दै, परतु फिर बुद्धलोकोके वकि उन्तरके बुखखोकोके 
यथोत इस घावतमें जेनयथोका वर्ता कु भी विशे नही मालुम होता 
है, तव तो किसवास्ते खुद जैनमतके शाकी वाते अतुमानसे माननेमे 
आती हे? तिससे जनमतके पुस्तकोके कथनते जुग (अन्यही ) समय 
कार ओर गट जेनमतको अर्पित ( आरोप ) करनेको उतने सर्वं भथका- 
रोकी वृत्ति हुई है इस भरषत्तिका प्रकट कारण तो यूरोपीयन पडितोको 
यह माम होता दै कि, जेन ओर बुद्धमतमे कितनीक ऊपरऊयरकी 
व्यवहारिक वातोका मिङुतापणा ठेखके देखा धारण करमेमे आया दै 
कि, जो ये दोनों पथोमे इतना मिरुतापणा है, तो एकपय दूसरे 
खत (अन्य) होना नही चाहिये, परतु एकपथको अवभ्य दूसरे ध्रमं 
निकलना चाहिये इस आतुमानिक अभिध्रायने बहुत यूरोपीयन परीक्षकोकी 
इदि खुल होई दै, अव भी ठुघही होरही हे रेसे भूस भरे हण अभि- 
भयको असत्य करनेवास्ते, ओर जेनो पवित्र पुसतक जे सत्यता ओर 
मरतिष्टकेपान ह तिनकी सखता ओर पतिषटा स्थापन करनेवासते, मे, अगठे 
पनम प्रयल करुगा जेनसम्रदायका भवत्तौवनेवाख, अथवा सरवे पीठेका 
तीर्थकर महावीर ( सवामी ), तिस विपयतकं हकीकात्ते छेके हम अपनी 
चरचाका भारभ करते है-इद्यादि वहुत रेख छिखके पठे लिखते दै 
कि-उुद तदा वैशलीमे गया, जहां छच्छवीयोका अेश्धरी. जो निरः 
( जनके साधुयोका } शावक या, तिसको बुद्ध धतिवोध करा- 
दप्यादि छिलके फेर छिखते दे कि-चुद्मतकेदी आखमे छिखा है कि, 
उदधका भतिस्पददि (शत), ओर जेनसाधु अथवा निर्मयोके अमे री तरीके 
महावीर (स्वामी) को 


विनका परसिद्ध नाम नातुत्तकरके ठि 
करके छिखा दै 
त स अश्िवैदायन_ लिखि दहे, सो तिनका छिखना 
स व्याक, यह्‌ गोज तो, इनके सुख्य गणधर सुधमा स्वामीके 
वध रखता हे, महावीर (स्वामी ) के स्वे गणधर यह्‌ सुधमा 


त्रयश्चिसस्तस्भः। -प३७ 


खामी, षएकलेही महावीरस्वा्मीके पीछे जीते रहे थे, ओरे अपने गुरुके 
-निर्वाणपौे इनोहीने अयरेश्वरीपणा धारण करा था 


महावीरस्वामी बुद्धके सहकारी होनेसे, उन ठोनोके एकसटशदी 
सहकालिक ये, तिनकरा ग्योरा ८ खुलासा ) विवीसार, ओर तिस्का पुत्र 
अभयककमार, ओर अजातश खच्छवी ओर सदधि, ओर मखलिपुत्र गोका. 
लक, इन पुरुपोके नाम, ढोनो मतोके पवित्र पुस्तकोमे दम तुम देखते हे 
अपनेको पीछेसे खवर दुई है, तेसेही बुद्धरोककी पीठिकामेसे ठेस 
माम होता है कि, वेदाखीमे महावीरस्वामीके भक्त श्रावक बहुत थे यद्‌ 
वात जैनरोक कहते हे किं, इस नगरके पासदी महावीरस्वामीका जन्मे 
हभ था, तिसके साथ संपूण, ओर फिर इस नगरीके मुख्य अधिकारीके 
साथ महावीरका संध था, सो पीठिकाके कथनके साथ अव्छीतर्‌ 
मिरता आता है, इसके पिना भी पीटिकामे नि्यथोका मत, जसे क्रिया- 
वाद, (आदमा निल हे, तिस्रको अपने करे कमका फर उसखोक पर. 
रोके सोगना पडता ह ) ओर पाणीमे जीव है, एेसा मानना बुद्ध 
छोकोके शाखरोमे छिखा हे, सो जैनमतके साथ सपण मिरुता आता 
. हे सवते पीछे नातपुत्तके नि्वाणका स्थल वुदधरोक पापापुरमे मानते 
है, सो स्च हेत्यादि अनेक युदक, ओर महावीरके व्रत्तात्तका धरस्प- 
रविोप दिखराके, युद्ध पुरुप बौदधमतके चखानेवाला, ओर महावीरे 
जेनमतका चानेवाखा, ये गोनों पुरुप अरग अख्ग थे ओर दुद्धके 
मततं जैनमत परिरेका हेः फेला सिद्ध करा हे उससं जेनमत वुद्धम- 
तस नदी निका हे, ओर न बुमतकी शाखा हे, कितु यृदधमतसे पदि- 
का पाचीन मतद 
तथा “सेक्रडबुर्स आफ धी इस्ट › के ९५ मे भागतरीके उत्तराध्ययन, 
ओर सूच्रङृतांगके भापातर करनार भोफेसर हरमेन जाकोवी, प्रसिद्ध 
करनार प्रोफेसर मक्ष सुर, तिस पुस्तककी भ्रभिकाम छिखते हे फि--. 
वोद्धािद्धांतका छिखान, नातपुत्तकेः पर्वे निर्मथोके अस्तििसंबधी अपने 


विचारे विरुद्ध नही हे, क्योक्रि, जव बुधर्म सुर हमा, तिस वखतमे 
६८ 


६६ तछ्तिर्णयभासादः 


निर्य एक अगत्यकी कोम होनी चाहिये इस अनुमानका हेतु यह 
हैः कि, वोद्धोके पिटकेकि वीच वारंवार कथन करनेमे आया हे कः नि्थ 
ुद्धके, वा तिसके शिप्योके विरुद्ध पक्षवाके हे अथवा तिनभंसे कितने- 
कको बोद्धमतमे केनेमे आए तथा निर््थ एक नवीन स्थापन केरी 
हहं कोम है, देसा फिसी जगे भी कहनेमे आया नही दै, ओर अनुमान 
भी करनेमें नही आया है तिससे हम सुम निश्चय कर सकते हं कि, 
बुद्धफे जन्म पहिले बहुत बखत हुए निर्थंथ होने चाहिये इस निणैयको 
दूसरी एक घातका आधार मिलता है बुद्ध, ओर महाबीरस्वामीके 
वखतमे हुए ससलिगोक्चालेका कहना रसा है कि, मनुप्यजातिके छ,(६) 
विभाग है (देखो बोधका दीर्धनिकायका सामान्यफरसूत्र ) इस सूत्रके 
ऊपर बुद्धमोपने सुमंगरुविलासिनी इस नामकी टीका रची है, तिसके 
, अनुसर ,मरुप्यजातिके छ विभागमेते तीसरे विभागमे निर्थ॑थोका समवेदा 
करनेमे,आया दै निय, तिसदही समयकी नवीन उन्न हई कोम होती 
तो, तिनको गोदाला मचुप्यजातिका एक प्रथक्‌ जुदा अथौत्‌ अगल॑का 
विभाग गिणे, देखा संभव नही होता है । 


मेरे मत (मानने) मूजव जैसे प्राचीन बोद्ध, मिर्मथोंको, "एक अग. 
त्यकी, ओर पुरानी कोमतरीके जानते ये, तैसेही गोदाने भी निर्मधोको 
बहुत अगत्यकी, ओर पुरानी कोमतरीके जानी हई होनी चाहिय इस 
मेरे मतकौ तरफेणमे आखिर दील यह है कि, योदधोके मञ्किस 
(मध्यम) निकायके ३५ मे प्रकरणमे बुद्ध, ओर निर्मथके पुत्र सव्चकके साथ 
हृदे चचौकी वात ङिखि हुई हे सचक आय निर्यथ नही है क्योक्षिः वो 
आप वादभे नातपुत्त (ज्ञातु महावीर ) को हरानेका अभिमान जनाता 
है ओर जिन तोका आप बचाव करता, वे त्र जैनेकि नरी, हे 
जव एकः नामाकितवादी, जिसका पिता निर्यय था, सो ुद्धके , वखतमे 


दुभा, त नि्मयोकी कोम वुदकी जिदगीकी अंदर स्थापनेमे आई टेम, 
* यह चन्‌ सकता नही है 


त्रयाल्िशस्तम्भः १३९ 


तथा पूर्वोक्त पस्तकमेही छिखा है कि--उन्तराध्ययनके २३.मे अध्यय- 
नकी १३ मी गाथाम कहा हे कि, पाश्चनाथकी सामाचारीमूजव साधु 
ऊपरंका ओर नीवेका कपडा पहरते थे, परंतु महावीरस्वामीकी सामा 
चारीमें कपडेकी मनाई थी जेनसू्नोमि नद्मसाधुका नाम वारंवार अचेरक 
िखा है, जिसका अक्षरार्थं कपडेविनाके पेसा होता हे 


' ` बौद्धलोक अचेरुक, ओर निर्मथके वीचमे छुखक तफावत रखते हे 
बौ द्धोके ' धम्मपद्‌ ८ धर्मपद ) नामके पुरतकङऊपर बुद्धघोपकी करी दुर 
टीकामे कितनेक भिक्षसंयधि एसे कहनेमे आया है कि, पे, अचेखकसे 
`निर्मधोको विदोष पसं करते है क्योकि, अवेरक तदन नन्न होते हे, 
( सव्वासोअपरिच्छन्ना ) परत निर्यय एक जातका कपडा नीतिमर्यादाके; 
वास्ते रखते हे 
, , कपडा रखनेका कारण बोद्धभि्षुयोनि यह व्या है कि, .नीतिमर्यादा 
सचवाती हे-रहती है यह कारण खोटा हे, वौद्ध अचेखक, अर्थात्‌ मंख- 
जिगोदालेके ओर तिके पदि हृष किंस संकिच तथा नेदवच्छके अलु 
यायी समञ्यने, रेस जानते है ओर तिनके मञ्ज्िमनिकायके ३६ मे 
- प्रकरणम अचेरुकोकी धर्मसंवंधीं करियाओंका वणन भी छिखा है. 

इस उपरके ठेखसँ यह सिद्ध हआ कि, निर्यथमत, अथौत्‌ जनमत, 
बोद्धमतसे प्रथक्‌ भिन्न मत है, ओर वौद्धमतसें प्राचीन है - 

` ` अव हम भोकेसर हरमेन जाकोवीफे करे उत्तराध्ययनके २३ मे अध्य- 

यनकी १३ मी गाथाके तरजुमेकी समारोचना करते है. । क्योकि, उन्होने 

जो अथं करा है, सो अपनी बुद्धी करा है, न तु जनसंभदायानुसारः क्योकि 

जैनमतमें नियुक्ति, भाष्य, च्ूणि, रीकादिके अनुसार अथ करा हुआ मान्य 

है, नतु स्बुद्धिरस्प्रेक्षित जेकर स्वयुद्धिकी कल्पना अर्थ करे जव, तव तो, 

` अन्यसतोके शार्खोकीतरं जेनमतके शाच्रोके अथ भी, नाना पुरुपोकी नाना 

केल्पनासें नाना प्रकारके हो जा्वेगे; तच तो असी सर्व सचे अभ उयवच्छेद्‌ 

हो जर्विगे; ओर उस्सृश्राथकी टृत्ति होनेसें जेनमतही नष्ट हो जावेगा 


८ तछनिर्णयप्रासाठ- 


इसवास्ते अन्यवच्छिच्रसधरदायसे प्रचामी अनुसारही, अथै सक्त जरनोको 
मानना चाहिये, परतु अन्य धकारे नहीं * 0 
"उपर छिखि माथाको यथाथ अं देसा हे. “ अचेख्गो य जै धम्मो ” 
उद्याटि~-अचेरुकश्चाविद्यमानचेरखक । परिजुन्नमप्पमुद्छ इर्यागमान्ननः. 
छत्सार्थतरात्‌ कुत्सितचेरुको वा यो धर्मों वद्धंमानेनं देशित इत्यपेक्षते । 
जो इमोत्ति । यश्चाय सांतराणि वर्डमानशिप्यवल्रपिक्षय। कस्यचित्‌ कशः 
चित्‌ मानव्णविदोपितानि उत्तराणि च वहुमूल्यतया परभानानि वस्राणि 
यकिन्नसो सांतरोत्तरोधमम पार््वेन ठेरित्त । इततिटीका । 2 

भापार्थं -अचेलक किये, अत्रियामानचेकक, अर्थात्‌ वश्ररहित, अथः 
वा पक्नातरमे दूस अथ, एरिजीरभे सर्वथा प्राने वख, अल्पमोटके, इस 
आगमके वचनसँ नकारको कुरसार्थवाचक दानेसे कुस्सितवल्रवाखा जो 
धरम, तिसको अचेखक धमे किये, देखा अचेरक धर्म, वरदमान महावीर. 
स्वामीने उपटेत्या हे ओर यदह, जो, संतर, वद्धैमानस्वामीके शिर्प्योकी 
अपेक्षासे किसीको किली वखत मान, वण, विशेषसदित, उत्तर वहुमोले 
होनेकरफे प्रथानवच्र हे जिसमे, ठेसा सांतरोत्तर धर्म, पा-धनाथने उपये- 
ग्याहे , 

8 उसका यदह हे कि, सुखवच्िका रजोहरण वर्जके पहिरनेके 
सववच्रहेत सर्बो्छष्ट जिनकल्पीकी अपेक्षा अचेर धर्मं है, ओर जीणे 
अल्पमोखके वचर रसने यह भी अचेख धर्मी हे, परतु एकांत वस्रहि- 
तकाही नाम अचेरधर्म हे, देला जैनमते शाखोका अभिघाय नहीं दै 
क्योकि, नेनमतके शाम ठिकाने ठिकाने वच्रादि यहण करनेका विधि 
कथन करा हे, यदि अचे इव्दका अर्थं नञ्र ठेसाही अैनमतके शा्लो- 
को सम्मत दोे तो, वचमरहणविधि स्यो लिखते दे ? इसवास्ते अचे 
शब्दस छुत्सिन अथौत्‌ जीणंभ्राय चचखरकाही अथै करना उचित हे क्योकि, 
नञ्‌ ( नकार ) को पद्‌ ( ६) अरथमे सर्व विदवानोने माना हे इसवास्ते . 
यूरोपीयन (पाश्राय ) पडित जो स्वकर्यनासे जेनमतादि शास्त्रोका 


मः 
# अमे कल्यसून, जाचायंग, उपासकदुदयाग उपोद्घात केड पाश्चप्यविरानेनि के ह ¢ 





त्रयसिशस्तम्भः। ` प 


तरलुमा करते हे, सो वडी भूख करते हे; इसवास्ने उनको चाठिये कि 
ठीकाके अनुसारही तरज्ुमा कर. 
अव यहां पर्सगोपात हम वहत नरतां दिगवर जेनमतके मानने 
वारिं विनती करते है किं, हे भियवांधवो ! तुम भी अपने मतके 
कटाग्रहफो छोडके पक्षपातसें रहित दोच्छर जरा विचार करो कि, जेन- 
भतकी वडी भारी दो शाखाये हो रही हे, शवेतांवर ‰, दिगचर २, इन 
गोनोमिसे यथा जेनमत कोनसा दे ? 
दिर्गवरः-यह जो श्ेतांवर मत दै, सो तो विक्रम राजाके मरे पीडे 
पक्रसोछत्तीस ( १३६ ) व्पीठे सोराष्ट्देदाकी वछभीनगरीमे उन्न 
हआ है. देखा कथन हमि देवसेनाचायं दशेनसार थथमें कर गए है. 
तथाहि 
\. , छन्तीसे बरिससए, विक्रमरायस्स मरणपत्तस्स ॥ 
सोर वरुदीए, सेवडसंघो समुप्पण्णो. ॥ ११॥ , 
सिरिभेदवाहुगणिणो, सीसो णामेण संतिजायरिभो ॥ 
तस्स य सीसरो दुष्टो, जिणचंदो मंदचारित्तो. ॥ १२॥ 
तेण कियं मदमेदं इत्थीणं अस्थि तप्भवे मोरको ॥ 
केवराणाणीण पुणो, अद्टक्खाणं तदा रोओ. ॥ १३ ॥ 
अंवरसदहिञवि जड, सिज्यइ्‌ वीरस्स गम्भचारित्तं ॥ 
परर्िगेवि य सत्ती, पासुयभोजं च सव्वत्थ ॥ १४ ॥ 
अण्णं च एवमाई, आगमउष्ाई मिच्छसस्थाईं ॥ 
विरहत्ता अप्पाणं, पडिटवि्यं पटमए णिरए. ॥ १९५ ॥ 
भापा्ं -विक्रमरजाके मरण पराप्त हृएपीटे १३६ पपे सोरद्देद्भे 
वछठभीनगरीनं शेतपट -धेतांबरसघ उदपन्न हुआ, श्रीभद्रवाहुग॑णिका 
दांतिसूरिनामा रिष्य हुआ, तिसका मेदचारिघ्रवाखा जिनच॑दरनामा इ! 
शिष्य हुआ, तिसने यह मत उत्पन्न किया खीको तिसही भवम मोक्ष- 
भाति ९ केवरत्तानिको आहार तथा रोग २, वख्रसहित रेरा भी "यति 


५४६ त्मिर्णयप्रासाद- 


सिद्ध होता है २, वीर भगवानका गभपरावर्तन ४, परलिगमे भी मुक्ति प, 
भरासुकभोजन ऊच नीच सर्वं कुलोका साधुको कस्ये &, इत्यादि ओर भी 
आगमको उस्थापके भिथ्याशाख्र वनायके अपने आत्माको प्रथम नरके 
स्थापन करा इति-तथा सुनि वख रक्ते ९, केवली आहार करे २ खरीदी 
मुक्ति होवे २, इत्यादि ेतावरमतके माने कितनेही पदार्थोका खडन 
हमारे अकलक देवव्िरचित रधुतरयी ब्रद्ध्यीमे, तथा भमेयकमलमार्चट, 
पद्पाहडादि अनेक पथोमे प्रमाण दुक्तिसिं करा है, तो फिर हम शती. 
बरमतको असी स्वा जेनमत कैसे माने ? भ 
“ भार -भ्रियवर ! जेते तुम्दारे ेवसेनाचा्य जो कि विकरमसैवत्‌ 
९९० के कगभगमे हण दै, तिरनेनि द्शनसारमे-जो कि विक्रमसेवत्‌ 
९९० म बनाया है-शचतांबरमतकी उत्पत्ति विकमके भरदयुपीठे १३६ व 
लिखि दे, तैतेही पूर्वके ज्ञानधारी ेताथरीयोने आवद्यकनियकत, 
भाष्य, चिमे दिमवरमतकी उत्पत्ति छिखिदै, सो देलेहै., ` 
, छव्वाससयाह नवुत्तरां तरया सिद्धि गयस्स वीरस्स ॥ 
- ` , तो बोधियाण दिद, रहवीरपुरे समुप्पण्णा ॥ ९२ ॥ ` „. 
रहवीरपुरं ध ॥ 
ससुर अ , पुच्छा थेराण कहणा य ॥ ९३॥ . 
उाएयननततं, बोडियसिवभृद्उत्तराहि इमे ॥ | 
मिच्छादैसणमिणमेो, रहवीरपुरे समुप्पण्णं ॥ ९९ ॥ 
| बोडियसिवमूदैओ बोडियङिगस्स होड उप्पत्ती ॥ 
कोडिननकोटवारा, परेषराफासमुप्पा ॥ ९५॥ "` 
५.५ भापाथे --्रीमहार्वीर भगवेतके निर्वाण हमा पीठे ६२ रव्षे 
व „मतक दष्ट अधौत दिगवरमतकी शरद्धा रथवीरपुरं नगरमे 
सक्त दं । अव जसं वोटिर्कोकी दि उन्न य 
गाथाकरके दिखाते ह 


ड । रवीर-रथवीरषर नगर तहा दीपकनामा 
' उदाने $ ४ सा 
° पाने तहां कृष्णनामा आचार्यं समोसे, तहा रथवीरधर नमरं 


त्रयलिडस्तम्भः। चट्‌ 


एक सहखमछछरिवभूतिनामकरके पुरुप था, तिसकीं भाया तिरसकी 
माताकेसाथ ( सासुकेसाथ ) र्डती थी कि, तेरा पुत्र दिन २ भ्रति 
आधी राप्रिको आत्ता है, मै, जागती, ओर भरखी पियासी तवतक वैटी 
रहती द्रुं त तिसकी माताने अपनी वहुसे का कि, आज तूं दरवाजा 
चैद- करके सो रहे, ओर मे जारगी वहु दरवाजा चंद करके सो गै, 
भाता जागती रही; सो अद्धैरात्नि गए आया, दरवाजा खोलनेफो कहा, 
तव तिसकी माताने तिरस्कारसे कहा कि, उस वखतमे जहां उधाडे 
द्रवाजेदैः तहां तं जा सो बहसि चल निकला, - फिरते किरतेने 
.साघुयोका उपाश्रय उघाडे द्रबाजेवाखा देखा, तिसमे गया - नमस्कार 
करके कहने रगा, सुञ्चको षव्रजा ८ दीक्षा ) ेओ आचायोनि ना कही, 
` तब आपही छोच करथिया, तव आचार्योने तिसको जेनमुनिका वेष 
दे दीया तहास सै विहार कर गए किंतनेक कापर फिर तिसी नगरमे 
आण, राजाने शिवभूतिको रलकंबख दीया, तव॒ आचार्योने कहा, एेसा 
वख यतिक लेना उचित नही, तुमने किंसवास्ते पेसा वख ङे रीना १ 
फसा कहके तिसको विनार्पष्ठे आचा्येनि तिस वखके टुकडे करके रजोः 
हरणके निशीथिये कर दीने तव, सो गुरुयोके साथ कपायु करता हुभं 


एकदा प्रस्तावे गुरुने जिनकस्पफा खरूप कथन करा, जैसे जिनकस्पि- 
साधु दो भकारके होते है, एक तो पाणिपात्र, ओर ओढनेकेˆ वस्रोरहित 
होता दै, दूसरा पात्रधारी, ओर वघखोंकरके सहित होता है. जो 
वचख्रधारी होता हे सो आठ तरेका होता हे. रजोहरण, सुखवच्िका, 
एवं दो उपकरणधारी । ९। ढो पीठे ओर एक पठेवडी ( चादर ) 
एवं तीन उपकरणधारी । २। दो पछवडी होवे तो चार।३। तीन 
पचेवडी होवे तो पात्र । £ । रजोहरण सुखवचखिका २, -.पात्र २, 
पात्रवधन ४, पा्स्थापन ५, पा्केसरिकां ६, तीन पडले ७, रजच्राण 
<» गोच्छक ९» एव नव उपकरणधारी । ५। पूर्वोक्त नव, ओर एक परठेवडी, 
एव दश उपकरणधारी । ६। ठो पटेवडी ओर पूर्वोक्त नवः एव इग्यारह 
उपकरणधारी,1 ७ । तीन पडी ओर पूर्वोक्त नव, एवं वारां उपकरण्न- 


ब्र तछनिर्णयप्रासाद- 


रः 


धारी 1८) एवं सर्वं आट विकस्य होते दै. परिखा मेद जो 
पाणिपाथ, ओर वखरषित कहा हैः सोदी आढ तिकस्पेमेते प्रथम 
विकरपवारा जानना । 
जव आचा्येनि जिनकर्पका एेसा स्वरूप कथन करा, तच द्रिवभूतिने 
शा कि, किंसवास्ते आप अव इतनी उपाधि रखते हो ? जिनकरप क्यो 
नही धारण करते हो ? तव गर्ने कहा किं, इस कारुमे जिनकरपकी 
सामाचारी नही कर सकते दै क्योकि, जवृस्वामिके युक्ति गमनपीरे जिन. 
कर्प उ्यवच्छेद्‌ हो गया है तव ॒रिवभूति कहने छगा कि, जिनकल्प 
व्यवच्छेद हो गया क्यो कहते हो १ म करके दिखाता हू जिनकर्पही 
परलोकार्थीको करना चादिये तीथकर भी अचेर ये, इसवास्ते अचेलताही 
अच्छी है तव गुरुयोनि कहा, उेहके सद्धाव हुए भी कपायमृचछदि कि 
सीकोः होते है, तिसवास्ते ठेह भी तेरेको त्यागने योग्य हे ओर जो अप- 
रिग्रहपणा सुनिको सूत्रम कहा दै, सो धर्मोपकरणोमि भी मूच्छ न करनी, 
ओर तीर्थकर भी एकात अचेल नही थे क्योकि, कहा हे कि, सर्व तीर्थकर 
एक देव दृष्यवच् छेके सारसे निकटे है, यह आगमका वचन हे पेतं 
स्थविरोने तिसको कथन करा, यह गाथाका अथं हुभा ।९३। रेस गुरुयोने 
तिसको समद्चाया भी, तो भी, कर्मोदयकरके वचर छोडके न्न हके जाता 
रहा तिस शिवभूतिकी उत्तरा नामा वहिन जो आयी हुड थी, उ्यानमें 
रहे शिवभूतिकरो वदना करनेको गह तिसको नन्न ेखके तिसने भी वख 
उत्तार दीने, ओर नग्न हो गई, ओर नगरमे भिक्षाको गई, तव गणिकाने 
देखी, तव विचारा , कि, इसका कररिसिताकार देखके छक हमारे ऊपर 
अ कः हो जर, इसबास्ते तिसकी उर (छाती ) उपर वच 
वोतो वख नदी चाहती दे, तव रिवभूतिने कहा कि, यह 
व रहने देः देवताने तु्यको यह व्र दीना हे, इसवास्ते । तिस 
* पिस जगह दने मौ हिनवा ट क गिन, उपर व गद यति विगनरमत्‌ उत हा 
शकागपा ॥ गम णक नेन्न रेमे मेरा नि उसका नद्नपणा 


त्रयसिरस्तस्भः। पुषः 
यह अर्थ॑मेने श्रीहरि सुरित टीकासे छिखा है पेसाही अथ, 
मृरभाप्यकारने करा हे विशेषार्थं उेखना होवे तो, श्रीजिनभद्रणिक्षमाभ्न- 
मणङ्तद्रव्दांभोनिधिगंधहस्तिमहाभाप्य, ओर तिसकी वृत्तिसे उेखना 
, तथा दिगेवरीय मृरसंघ नंयाञ्नाय सरसखातिगच्छ वरात्कारगणक्ी 
प्टावरछीमे, ओर श्रीडढनदिसिद्धा तीत नीतिसारफाव्यमे पेसे छिखा है 
यथा ॥ 
पव श्रामृरुसघरस्तदनासतपट कासंघस्ततोहि | 
तत्राभद्रावडाख्य. पनरजनत तता यापुरखस्घ एकः ॥ 
तस्मिन्‌ श्रीमृटसंघे मुनिजनविमरे सेननदी च संघो । 
। स्याता सिहाख्यसधाभनवदरूमाहमा दव्सघश्चतुथ. ॥3 ॥ 
भाषाधै"-पहिरे श्रीमृलसघविपे घथम दूसरा ेत्तदीगच्छ हया । १। 
तिसपीछे का्टसध हआ । २। तिस पीछे उाविडगच्छ हुआ । ३। तिसके 
पीछे यापरीयगच्छ हु ॥ ॥ इन गच्छोके कितनेक करूपे 
श्वेतावरमत हआ । ५1 ओर यापनीय गच्छ । १। केकिपिच्छ । २। शवेत- 
बास । ३1 नि"पिच्छ । £) द्राविड 1 ५1 येह पांच सघ जेनाभास कटे हे. 
जेनसमान चिन्हभास रखे दे, सो इन पाचोँने अपनी अपनी बुद्धिके 
अनुसारे सिद्धातोंका व्यभिचार कथन करा हे श्रीजिने्रके मार्गको 
उ्यभिचाररूप करा यह्‌ कथन श्रीडठनटिसिदातीरृत नीतिसारे हे 
तथाहि ्छोकाः ॥ 
फिय्यपि तत्तोतीते कारे ्येतांवरोमवत्‌ ३ ॥ 
द्राधिडो २ यापनीयश्च ३ केकिसंघश्च नामतः ॥ 9 ॥ 
केकिपिच्छ. १ श्ेतवासाः २ द्राविडो ३ यापुरीयकः  ॥ 
निःपिच्छश्चेति ५ पचतं जनमासाः म्रकात्तताः॥ २॥ 
स्वस्वमत्यान॒सासर्ण सिद्धातव्यभिचारिणं ॥ 
विरचय्य जनट्रस्य माग चचदयतत॥३२॥ 


“इन तीन श्छोकाका भावार्थे उपर लिख आए ह 
४१९ 


पृ तल्वनिभैयप्रासाद- 


तिस मृलसंघमेही चार सघ उत्यन्न हुए; सेनसंध । १॥। नटिसंघ । २। 
सिहसघ । ३। देवस । ४। दुसरे भद्रवाहुके भिप्य अहल, तिके 
चार द्िप्योने चार सघ स्थापन करे, प्रथम रिप्य माघनदि, तिसने 
नदिवृक्षके नीवे चतुमांस करा, तिसने नटिसंघ स्थापन करा 1 १। दूसरा 
शिष्यं चद्र, तिसन तृणके नीचे चतुर्मासं करा, तिसने सेनसंध स्थापन 

' करा 1२) तीसरा कीर्ति, तिसने सिहकी गुफामे चतुर्मास करा तिसने 
सिहसघ स्थापन करा । २ । चोथा भूयण, तिसने देवदत्ता वेदयाके घरमे 
वपौयोग धारा सो देवसघ हुआ \ ४। 


तथा च नीतिसारका शोक ॥ 
अर्हदरिगुरुश्यक्रे संघसंघदटनं परं ॥ 
सिंहसंघो नंदिसंघः सेनमघो महापभः॥१॥ 
देवसंघ उतिरपषटं स्थानस्थितिविभेपत ॥ । 
इसका भावाथ उपर छख आण्‌ है 

अव विचार करना चास्ये कि, परोक्त ऊेखमे धेतांवरोयत्तिका सवत्‌ 
नही लिखा है तथा इस भूलसघकी पटाविमे, ओर नीतिसारे थम 
श्ेतपरीगच्छ । १। पीठे काषटसव 1 २) पछ ढाविडगच्छ 1३ 1 पीठे 
यापुरीयगच्छ 1 ९1 इन गच्छके कितनेक काररपीछे -ेत्तावर मत हुआ, 
पसं 


खिला है यह कथन देवसेनाचार्वछ्त दक्षनसारके कथने विरीभि 
[५ = [9 ५ 

हे क्योकि, दशनसारमे प्रथम -धेतावर । १ । पीछे यापुरीय । २ । पीठे 

शेतपट 1 २। पीछे उाषिड । 2 ! पीछे काषटसंघ, पसे लिखा दै. 


५९ १ 


तथा च तत्पाटः ॥ 


छ्तीसे बरीससण्‌ विकमरायस्स भरणपत्स्सं ॥ 
सोरे वर्‌ सेवडसंघो समुप्पण्णो ॥ -११ ॥ 
काणे वरणयरे दुण्णिसण प॑च उत्तरे जादो ॥ - 
जाउर्यिसंघभेओ सिरकिरुसादोह सेवडदोः॥ २९ ॥ 


ब्‌ 


¦ चरयलिरास्तम्भः-1 ५९७ 


1: , ' - पंचसप्‌ छ्रीसे विक्रमरायस्स मरणपत्तस्स ॥ - - `, 

' “ दुक्खिणमहुरा जादो दाविडसंघो महामोहो ॥ २८1 - 
` ' ` सत्तसये तेव्णे विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स ॥ ` ` ˆ 

णंदियडेवरगामे क्रो संघो मुणेयवो ॥ २८ ॥ 

. भाषाध-एकारश (११) गाथाका अर्थं प्रथम लिख आए है, दिगंबर 
पक्षम कल्याणी नगरीमे २०५ वपँ यापुरीय संधका भेद हु, ओर 
श्राकटरास अतपर हआ ॥ २९ ॥ विक्रमराजाकं मरण प्रपि हए पीछे 
५२६ वेषं रदाक्षणमथुरामे महामाहसे उराविडनामा सघ उदपन्न हुमा, 


न्‌ ० 


॥ २८ 7 विक्रमराजाकं मरण पार ७५३ वप नाद्यडवरगामम काषटसध 
उस्पन्न हुआ जानना ॥३८ ॥ 


इस काष्टसधकी मूखसघकी पष्टावलिमं तथा नीतिसारमे निदा नदी 
छिखि हे, परतु देवसेनने काटसधकी ददनसारमे बहुत निटा छिखि है.। 
तथाहि \ 


सिरिवीरसेणसीसो निणसेणो सयरसत्थधिन्नाणी ॥ 
सिरिपउमनंदि पच्छा चउसंघसमुद्धरो धीरो ॥ ३० ॥ - 
` तस्स य सीसो गुणवं गुणमेदो दिवृणाणपरिपुण्णो ॥ - 
परकवुसयहमदी महातो भावकिगो य ॥ ३१॥ ` 
 तेणप्पणोवि मच्च॑णाङण मुणिस्स विणयसेणस्सछ ॥ ˆ ` 
सिदत घोसित्ता सयं गय सम्गञोयस्स ॥ ३२ ॥ 
आसी कुमारसेणो णंदियरे विणयसेणमुणिसीसे ॥ 
सण्णासभंजणेण य अगहियपुणुदिक्छो जादो ॥ ३३ ॥ 
परिवभ्जिङण पिच्छं चमरं धित्तेण मोहकरिदिण ॥ 
उम्मग्गे संकलियं वागडविसएसु सवरस ॥ २९ ॥ 
इर्थाणं पुण दिक्सा खुछ्यरोमस्स वीरचरियत्तं \ 
ककसकेसग्गहणं छुं गुणवुदःभूणाम ॥ २९५ ॥ 


पद तछनिणयप्रासाव- 


ˆ आयमसत्थपुराणं पायच्छित्त च अण्णहा किंपि ॥ 
` वित्ता मिच्छततं पत्तियं मूढखोएसु ॥ २६ ॥ 
“ˆ सो सवणसंघवच्छ्रो कुमारसेणो हु समयमिच्छत्तो॥ ~ . 

चच्ोवसमो रुद कटं संघ पवत्तयेदि ॥ ३७ ॥ 
, सत्तसए तेवण्णे विक्रमरायस्स मरणपत्तस्स ॥ 

णंदियडेवरगमे कटर सघोमुणेयवो ॥ ८ ॥ 

माप -भ्ीवीरसेनका क्षिप्य सकल गा्रका ज्ञाता जिनसेन 
हुमा, तिस पीछे चार सधका उद्धार करनेवाला धीर पुरुप धी पद्मनादि 
हा, तिसका गुणवान्‌ टिव्यज्ञानपरिपुण परकाव्यको मेन कंरने- 
बाला महातपखी भाव्लिगी गुणभद्र नामा शिप्य हुमा, तिसने अपना 
ख्रत्यु जानके विनयसेन सुनिको सिद्धाते पाके स्वयं स्वर्मटोकको गमन 
किया विनयसेन मुनिका शिष्य कुमारमेन हआ, तिने -सन्यास भांग 
दीया, फिर विनाही गुरुके यहण करे दीक्षित हुआ, पिच्छको ल्यागके चाम 
र रहण करके भेाहसयुक्त होके तिसतने सपैवागडटेदामे उन्मार्ग चाया, 
खीको दीक्षा श्ु्टकखोमको वीरचरियत्त कर्कञ्मकेदग्यहण द्टागुणत्रत 
आगमशाच्पुराणप्रायशचित्त इलयादि कितनीक अन्यथा सचना करके मू- 
दरोकेमिं मिथ्या पवन्तीया, सो सवैसधतते वाह्य फेला कुमारसेन ज्वर 
उपदामको यागके भिथ्यासिद्वात, ओर काएटसघको भवत्तीवता हु वि- 
ऋमराजाके मरण पीछे सातसो रेपन (८ ७५३ ) वपे नद्ियडेवरगाममे 
काषटसेय उन्न हभा जानना इति ॥ 


तथा अन्य दिगवर अथेमे खोहाचार्यसे काटसधकी उत्पत्ति छिखि है, 
ओर दनेनसारमे कुमारसेनेस काषटसघकी उसत्ति लिखि है. पिः 
मलसवकी वसात्कारगणकी पट्ावक्िमि भ्रवाहु श्रीवीरनिर्वाणसें 
४५८ चप पटस्थ हृष किख हे तथाहि । वरि श्रीवीरस्वामीक्‌ युक्ति 
वे पीर च्चारिसे सत्तरि (४७०) वर्य गये पौ श्रीमन्महाराज विकमरा- 
जका जन्म भया, बहुरि पूर्वोक्त सुभद्राचार्यते विक्रमराजाको जन्म हँ 


पर तछनिर्णयप्रासाद- 


तथा,^वहुरि ताके पीछे तथा श्रीवीरनाथकूं सुक्ति हां पीछे च्यारसे 
वाण्वे ( ९९२ ) बै गये दूलरा भदरवाह नामा आचायं भया, याका वतै 
मान कारका वषं तेस (२३) का हे ” पेते पथम लिखा हे पीछे “विक्रम 
राजकू राज्यपदस्थके दिने सवत्‌ केवल ९ के चेश १९ चलुरटशीदिने 
श्रीभद्रवाहुभाचा्यं भये ” पेते छिखा हे सो भी पूरवापरविरोधवाखा -है. 
इसकी गिणती पूवे लिख आए हे न 
पक्ति पट्टावलिमेही “बहुरि ताके पीछे तथा श्रीवीरस्वामीपीरे पांचस 
पद्रह (५४५) वर्थ गये खोहाचार्य मये ताका वसमान कार पचास ८५०) 
वधैका है '-ेते लिखके फिर छिखा है कि श्रीव दमानस्वाीको सुक्ति 
हये पांचसें पैसटि (५६५) वषं गये अर्हदकिञाचार्य भये ताका वमान काल 
वै अष्टाविति (२८) का हे » प्रथम रेते छिखके किर आगे"जाके 
भगरवाहुखामीसे पाटाुकम छिपा दहे, तिसमे पसे किला. है, 
“बहुरि ताके पी सवत्‌ केवर छहवीस (२६)का फाल्गुन १४ दिन 
गृषगुिनामा आचार्यं जातिषरवार भये" यह्‌ ठेख भी विरोधी ह, कयो- 
कि भयमके ठेखमे भग्रवाहुके पीठे सेोहाचार्य, ओर पीठे अरद्रायिको 
कथन करा, ओर पठे ङेखमे भद्रवाहुके पीेही अर्हदछिकोः कथन 
करा -गुगुपिकाही नाम अरैहलि हे, विद्याखाचार्यं भी इसहीका नामं 
तथा पूर्वोक्त लेमे अरदिको श्रीवीरनिर्वाणसें ५६५ में पटपर हुमा 
छिखा हे, ओर पिले टेखसे श्रीवीरनिर्वाणसे ५२० वये अद्दलिपदरडः 
पर हज सिद्ध होता है. । 
तथा भश्नचरचा समाधानमे छिखा हे कि ५ महावीर भगवानके नि- 
वाणी संवत्‌ ६८३ व्ये ध्रसेनसुनि गिरनारकी गुफामे वेठे ये, तिस 
कारे भ्यां (११) अग विच्छेद यये थे यह छेख विक्रमधवध, ओर 
पर्त भूखुसधुकी प्टावलिस विरोधी हे क्योकि, पदावलिमे पेस छि- 
खा है “वहुरि ताके पीठे तथा श्रीसन्मतिनाय ८ महावीर > पा छसे 
चडदहं (६१९) वपे गये धरसेनाचार्य भये, तका वसमान व इकक्सका 


दे» तथा पूर्वोक्त पधचवकतमेही भूतवछि आचा््तक एक अंगके धारी 
सनि लिखिष्दै, सो आभे छिख दिखविगे ध ५ 


त्रयिास्तम्भः। ५४ 


पुनः पूर्वोक्त चर्चासमाधानमे छिखा है,“ धरसेनसुनि जञानवान रदे 
कमप्राभृत दृ पूर्वैकी केटा्था, तिनके अस्पायु अपनी जानकर ज्ञानक 
अविवच्छेदं होनेके कारणते जिनयात्रा करने सध आया था, तिनपास 
पत्री बह्मचा्यीके हाथ भेजकर, तिक्ष्ण बुच्छिमान्‌ भूतवछि, पुष्परत, 
नामे दो सा बुखवाये, तिनकू ज्ञान सिखाया, तिनकू विदाय करा ` यह 
छेख भी पृवोक्त थथोमें विसंवादी हे क्योकि, पृवोक्त यंथोमे एसे लिखा 
हे> वहुरि ताके पीडे तथा श्रीवीर भगवान्‌कू निर्वाण भये पीछे छसे 
तेतीस वर्षं भुक्ते पुप्पदेताचार्य भये, ताका वतेमान कार वयै तीस 
९) का भया, बहुरि ताके पै तथा श्रीमहावीरपी छहसें तिरेसटि 
(६६३१ वर्ष गये भृतवल्याचायं भये, ताका वत्तमान काट वीस २०) चषका 
भया, पेते अनुक्रम अनुक्रमते भये बहुरि श्रीमहार्वरस्वामीकू सक्ति 
गयं पीछे छहस तियासी ( ६८३ ) वपं तांडे पव अगकी परिपारी चाटी, 
पिरि अनुक्रमकरि धरती रही ओर पवोँक्त अहदस्याचा्यादि पांच 
आचा्यका वर्तमान कार एकसो अटारहं (११८) वर्का है, उहातांई 
एकांगके धारी सुनि भये दे, बहुरि तके पी श्रुतिज्ञानी सनि भे, , 
देसे आचार्यनिकी परिपाटी हे 
तथा च विक्रमप्रवधे ॥ 
पंचसये पण्णे अंतिमजिणसमयजदेसु ॥ =. 
उप्पण्णा पचजणा इयगधारां सुणय्वा ॥ १२॥ < 
अहूवाष् माहणाद्‌ य धरसण पष्फयतं भतवसे ॥ 
अडवीस दगवास उगणास तास वांस पुण वासा १३॥ 
दचगसयञजठरवाक् इगगधारा य सुणव्रा जादा ॥ ` # 
छस्सयतिगसियवासे णिव्राणा अंगचछित्ति किय जिणे॥3९॥ 
इसका भावाथं ऊपर लिखि भाए हेः 


अब विचार करो कि श्रीवीरनिवौणसे ६८३ वे धरतेन मुनि कहास 


आए ? भूति पुष्पर्तको किसने वुखवाया ? भूतव छिःपुष्पदत, कहास 


५५६ तछनिर्णयभासाद- 


आए! सने पठाये कोन पदे १ क्योकि, रसेनका शयु ६ भँ 
हा, पुष्देतका खल ६६३ मे हभ, ओर भूतवकिका सूल ३८३ भे 
हुभा, पूर्वोक्त ठेखसे सिद्ध होता है, तो शिर, चरचासमाधान चनामे- 
वाखेने श्रीवीरनिबौणस ६८३ वरं तीनोका मिलाप केस कराय दिया? 
ओर तिन दोनों भतवलिःपुप्यदं तने जेष्ठसुदि ५ को तीन सिद्धांत चनाये 
यह कैसे छिख दिया १ यह तो पेते हभ, जेस कोड्‌ कहे-“मम भुत 
“रसना नास्ति, वा मम माता वध्या वर्तते*-उसवास्तेही रेतांवरमतो- 
स्पत्तिकी वावत जो ठेप िखा दसो खकपाटकलटिपत हे, सल नदी दे 
तथा मुराके पुराने ीरमेसं खोदनेसे स्तम तथा महावीरस्वामीकी मूर्ति 
ऊपर शिारेख निकटे दे, पिन रेखक वाचनेसे जो कल्पना टिगवराचा 
योनि ओेतावरमतकी उरयत्तिवावत छिखी है, सो सर्वं॑मिथ्या सिद्ध होती 

"है, वे सर्व ठेख आगे चलकर लिसेगे 
पिगेवर -त्ायैसूधकी सर्वा्थसिद्धिभाषारीकाके पारभमेही -धेताव- 
रमतकी चावत पेसा ठेस छिखा हे-तथाहि-श्रीवर्दमान अतिम तीरथ. 
करके निर्वाण भया पीछे तीन केवली तथा पांच धतकेवी स पतृ- 
काखविये भये, तिनमे अतके श्वतकेवली श्रीभदवाहुस्वासीके देवलोक 
गया पीछे काट्दोपते केतक सुनि निथराचारी भये, तिनका संप्रदाय 
चल्या, तिने केतेडक वर्पपीरछे एकटेवर्पिगणि नामा साथु भया, तिन 
विचारी जो हमारा सप्रदाय तो बहुत वध्या, परतु श्षिथकाचारी कटा 
ह सो यहु शक्ति नही, तथा आगामी हमत भी. हीनाचारी होयगे, सो 
देसा करीये जो इस शिथलाचारक्‌ कोड्‌ तुचधिकास्पित स कटै तव तिसके 
साधनेनिमित् सूत्र रचना करी, चोरासी सूत्र रचे, तिनमे श्वीवर्दमान- 
व ओर गत्तिमस्वासा गणवरका घरश्चोततरका परसग ल्याय रशिथलाचा- 
सीक्‌ मोक्ष होय, स्री तीर्थकर भया 8 ॥ 7 व 
उपकरण वच पत्र आदि चोदह्‌ रपे अ 
ण वच » तथा गेगग्टान आदि वेदनाकरी 


अयि्ःस्तस्भः 1 पपद्‌ 


पीडित साधु होय तो मयमांससदहितका आहार करे तो टोप नही, इत्या 
लिखा तथा तिनकी साधककरिपित कथा वनाय छिखी एक साधरुको मोढक- 
का मोजन करतादी आरमनिढा करी तव केवखक्ञान उपञ्या, एक कन्या- 
को उपाश्रयमे वुहारी उेतेदी केषरन्ञान उपज्या, एक साघु रोमी गुरुको 
कयि ठेचल्या आखडता चास्या गुरु खाटीकी दद तव आत्मनिढा करी ताको 
केवलज्ञान उपज्या तव गुरु वाके पग पड्या, मरदेवीको हस्तीपरी चटेदी 
केवरन्नान उपनज्या, इल्याठिक विरुद्ध कथा, तथा श्रीवरद्धैमानस्वामी 
ब्राह्मणीके गर्भमे आये, तव इर वहाते काटि सिद्धा्थं॑राजाकी राणीके 
गर्भे थापे, तथा तिनक्‌ केवर उपज पछि गोसारानाम गरूढ्याकृं दिरया 
दइ, सो वाने तप वहत किया, वाके जान वध्या, रिंद्ध फुरी, तव भगवा- 
नस वाट किया, तव वादमे हास्या, सो भगवानसू कषाय कारे तेजृरे- 
भ्या चखाइ सो भगवानके पेचसका रोग ह्वा, तव भगवानके खेद वहुत 
हुवा, तव साधान कही एक राजाकी राणी विराके निभित्त कुकडा कुतर 
मारि भुतरस्याहे, सो वे महारेताई लस्यावो, तव यहु रोग मिट जासी, 
तव एक साधर बह स्याया, भगवान खाया, तव रंग मिव्या, इ्यादि 
अनेक कालित कथा छिखी अर स्वेतवन्र पात्रा ठडआआदि भेपधारी 
स्वेततेवर काये, पीछे तिनकी सप्रदायमे केड समन्नवार भये, तिनभै 
विचारी पेते विरुद्ध कथनते खोक प्रमाण करसी नदी, तच निनके साध- 
नेकं प्रमाणनयकी युक्ति बणाय नयविवक्षा खडी करी रेते जेसे तेसे 
साधी, तथापि कदांताड साधे, तव केड सपरायी तिन सूच्नमे अंत 
विरुद्ध टेखे, तिनकू्‌ तो अप्रमाण ठदह्राय गोपि कीये, कमि राखे, तिनमे 
भी केडकने पेतारीसर राखे, केडकने वत्तीस रपे, ेसे परस्पर विसेध वध्या 
तब अनेक गच्छ भये, सो अवताई परसिद्ध दे इनिके आचार विचारका कट 
दिकाणा नही इनहीमें दृदियि भये हे, तिने निपरदी निय आचरण 
धास्या है, सो काकटोप हे, किदटू अचिरज नादी, जेनमतकी गोणता 
इस्कारमे होणी है ताके निभित्त एेसे चणे 

शर्तावर--यह सवार्थसिद्धिभाषारीकामे जो ठेख छिखा हे, प्रायः 
देषवुदधिसे लिखा माद्ुम होता हे. जेसे ठेवसेनाचार्य दर्शनसारभें छिखते 


पूय तनिणंयभासाद- 


कि, अेतांबरसत चछानेवाछा लिनच॑द्र प्रथम नरकमें गवा. अव 
विचार कसे कि, देवसेनने सवत्‌ ९९० म टदौनसार वनाया तो; क्या 
उस वखत देवसेनको कोड अवधि्नान हआ था कि, जिससे उसने जाना 
कि, जिनचंर पदिरी नरकमे गया १ उस ेवसेनकँ टेखसेही सिद्ध दोता 
कि, श्ेतावरमतकी बावत जो कट्पना करी हे सवै असत्य ओर द्वेष 
सयुक्त है देसेदी सर्वं ठिगवराचार्योकी कल्पनावावत जान ठेना वाहये 
तथापि सर्वार्थसिदिभापादीकाके पाटकी समालोचना टिदमान्र करते हैः 
इस छेखमे वहत सुमि रिथिखाचारी हो गण, तिनका सप्रदायः चखा 
ङिखा हे, ओर अतके श्चुतकेवरी प्रथम भग्रवाहुस्वामीके पीछे चखा रिख 
दे, यह धेतावरमतकी मुर उत्पत्ति छिखी हे परतु जिनचदका नाम, वा 
उस्चिका सवत्‌ यह्‌ कु भी नही खिखा है तथा दिगवरपटावदिमे, 
ओर विकरम॒प्रवधादि थथोमे श्रीव्रीरनिवोणसे १६२ व्ये प्रथम भद्रबाहु 
अत्तिमे श्रुतकेवरीको स्वभेवासी छिखि है, ओर ठेवसेनने -धेतांवरम्‌त 
चखनेवारे जिनचटको श्रीीरनिर्वाणसे ७२६ वरे हुमा छिखाहै, उसवा- 
स्ते यह ठेख भी परस्पर विरोधी हे, इसीवास्ते स्वकपोलकलिपित है - 
तथा देवपिगणिने रिथिखाचारके पोपणवास्ते श्वेतावरोकि माने अ(- 
चारागादि सूत्र रचे, यह कथन भी अज्ञानविजृभितही हे वर्योकि, भथम 
तो देवपिगणिनामा चेत्तावरोका कोई साधुही नदी हुआ है तो, रचना 
द्रदी रही 11 परतु रथम सरव पुस्तक ताडपन्नोपरि छिखने लिखानेवाठे श्री- 
दवद्दिगणिक्षमा्नमण पूर्वके जानके धारक हए हे, वे तो श्रीवीरनिर्वाणसे 
९८० वपे पीछे हुए हे, तो, क्या श्ेतावरोका मत विनाही शाखरके ८१८ 
वतक चरता रहा ? छिखनेवालेकी कैसी अन्नानता थी कि, विनी 
धा असमजस छेख छिस दीया ¡ ! तथा देवर्दिगणिक्षमाश्रम- 
ने तो, शार पुस्तकारूढ करे है, परतु रवे नी हे जेनेतांवर 
अआगमेाकी रचना तो, यूरोपीयन सयं पिढान मडरने २२ सौ वर्षसेभी 
अधिक पुराणी सिद्ध करी ठे, * तो फिर किसी अक्नने देवर्पिगणिके 


# देखे सेकरेऽपुकमे अतगत चआचारागसूे परे तरमेकौ उपोर्घात ( ्रस्तापना ) भ जीर 
दुषटर्त मद्रके दिटटेषेरि मापणोम ¶ 
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रे शिखि हे तो, क्या विद्वान्‌ तिस अप्रमाणिक छेखको सल मान खेवेगे १ 
कगपि नही. ~ 
¦ ओर जो छिखा हे कि, कितनेक विपरीत कथन किये. केवली कवर आ- 
हार करे १, खीको मो्न २, खी तीर्थकर भया ३, परिभरहसहितको मोध्न 
होय ४, साघु वेखपात्राटि चतुरा (१४) उपकरण राखे ५ तथा रोगग्ला- 
मादिपीडित साध होय तो मय्माससहितका आहार करे तो गोप नहीं ६ 
इव्यादि लिखा, इनका उत्तर-प्रथम दीन वाते तो सत्य हे स्योकि,केवलीका 
कव्ररु आदार ओर खीको मोक्ष ये दोनो तो पमाणयुक्तीसेही सिद्ध है,जो 
आगे छिखेगे परंतु दिगवराचार्य रोकिकव्यवहारके भी अनभित्न ये क्योकि 
सोकिकमतवाछाने अपने मतके आदिदेवते बुद्ध. ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, ईसा- 
रिकोको सर्वन्न माने हे परतर बे आहार नदी करते थे पेसा किसीने भी 
नही माना है, ओर सर्वज्ञ आहार करे तो दृपण है, णेसा भी किसने 
नही माना है ओर जगत्‌ व्यवहारमे भी यह वात मान्य नही हे किः 
देहधारी आहार न करे, ओर शरीरकी बृद्धि होवे. क्योकि, विदेहक्षे्रमे 
तथा यहां चतु आरेकी आमि नव वर्प॑के मुनिको केवलन्ञान होवे 
तव तिस्तकी विना कवर आहारके किये पाचसो धनुप्यकी अवगाहना 
कैं वृद्धि होवे ¢ इसवास्ते रिगवरोका कथन असमजस हे आरं खी 
तीर्थकर हुआ यह तो ेतांवरही आशचर्यभृत्त मानते है तो, इसमे तफदी 
क्याहे१।३। 
ओर परियहधारीको जो मोश्न खिली है, सो तो सपावाददही हे क्यो- 
कि, शरेतांबर तो परीय्रहधारीमे साधुपणा भी नही मानते हे तो, सुक्तिका 
होना तो कहा रहा ¶ श्रेतांबरी तो, मृच्छीको परिग्रह मानते हे, नतु 
धू्मोपकरणको 


यदुक्त श्रीदरवेकालिकसूत्रे श्रीशय्यभवसरिपदे. 1 
जंपि वस्थं च पायं वा कैबररं पायपच्छण ॥ 

, तपि संजमरुजद्रा धारंति परिहति य ॥ 
न सो परिग्गहयो वृत्तो नायपुत्तेण तादणा ॥ 
मुच्छ परिग्रहो वुत्तो इद वृत्तं महेसिणा ॥ 


पथ्‌ तछनिर्णयपासाद- 
भापाथै-जो वचर प्रच्छादकार शीतनिवारणवास्ते ओर भिक्षा अन्न- 


जलादि ठेनेवास्ते पात्र, ओर कवठ वपकल्प पादपुखनं रजोहरणादि, 
ये सर्वं उपकरण सयम ओर जाकेवास्ते मुनि धारण करते है, ओर 
पिते दे अर्थात्‌ सयमकेवास्ते पात्रादि धारण करते है, ओर रुयाके 
वास्ते चोरपडकाटि वख पहिरते हे इसवास्ते इसको षट्कायके जीरक 
रक्षक ज्ञातपु् अर्थात्‌ भ्रीमहावीर तीर्थकरने परिग्रह नही कहा है, परतु 
मूच्छको परियह कहा हे अर्थात्‌ जिस वस्तु शरीरादि ऊपर मच्छ 
ममत्व करना है, सोदी परिग्रह का दे, नतु पर्मसाधमके उपकरणोको, 
सहापि गोतम सुथर्माटिकोका एेसा कथन दै 


तथा विगवराचायै शुभवंदक्ृत ज्ञानाणैवके पोडदा (१६) प्रकरणम भी 


लिखा है। 
यतत ॥ 
नि.संगोपि मुनिनं स्यात्‌ संमू्च्छन्‌ संगवनितः ॥ 
यतो मूर्छ च्ञ संगसूति' प्रकीर्तिता ॥ ९ ॥ 
भाषार्थ-जो सनि नि सग होय, घाद्य परिग्रहरहित होय, ओर ममख 
करता होय तो, नि परिथिही न होय, जात तचक्ञानिनने मूच्छ ममल 
परिणामहीकू परिग्रहकी उत्ति की हे ॥ ५॥ इसवास्ते धर्मोपकरण 
ध्गसाधनकेतांइ रखने, तिनञपर मूच्छ नही करनी, इसवास्ते परियह 
५ है तिस धरौपकरणधारी सुनिको केवन्ञान, ओर मुक्ति वोर्नाही 
द्धे 
दिगवएः-जव धर्मोपकरण रखेगा, तव तो. मूच्छ अवक्यमेवही होषेगी 
फिर, तिसको परियहका लागी कैसे माना जावे ? त 
श्ेतांवर्‌ अहो देवानायिय ।! त तो अपने मतके श्ाखोंका भी जानने- 


बार नही द, कयोषिः, ्ञानाणेवके अणाटश्च (१८) धकरणम यह पाठ है। , 


तथाहि ॥ 
अध्यासनोपधानानि आखोपकरणानि च ॥ 
पृथ सम्पक्‌ समाखोक्य भरतिलिख्य पुनः पुन ॥१९५॥ ` 


॥ 


प 


त्रयलिशःस्तम्भ- 1 पष, 


गृहुतोस्य प्रयत्नेन क्षिपतो वा धरातटे ॥ । 
` ` भवत्यविकटा साधोरादानसमितिः स्फुटम्‌ ।॥१६॥ 
भाषाथ -शय्या आसन उपधान शास्र उपकरण इनक्‌ पटिखे नीके 
देखे अर फेरिफेरि परतिरेपण कर अर अहण करे, ताके अर वडा यल 
कर रध्वीतरमे धरे, ताक पूर्ण आदाननिक्षेपणसमित प्रगट कदी है 
तथा योगेद्रदेवकृत परमात्मपरकाशकी टरीकामे टिगचरसुनिको तृणके 
अर्थात्‌ घासके घरावरण-्रच्छान रखने कहे हे, ओर मोरपीी कमडल 
तो प्रसिद्धही हे जव दिगवरसुनि शाय्या ९ आसन २, उपधान--गिडुक 
तकिया ३, शाख २, शाखके उपकरण पाटी ५, वधन &, दोरा ७, दिदि. 
का <, तृणके प्रावरण ९ पीी १०, कमडलु ११, इत्या उपकरण रखते 
ये, बा दिगवर सुनिको रखनेकी आक्ञा हे, तव तो वे भी तुम्हारे कहनेमे 
तिन ऊपर मूच्छ ममल करते होवेगे, तव तो दिगवर मुनियोको परिथह 
धारी होनेसे कदापि साधुपणा, केवलन्नान, मुक्ति न दोवेगी, स्तव तो दिगं- 
वरमत भरेश्नावानोको उपाग्य नही होवेगा इससे ते तुमने शेतांवसे- 
की हानि करते हुयोने, अपनेही पगमे कुठार मारा सिद्ध दोवेगा । ४ । 
पांचमे अंकमे छिखा है साघु उपकरण चौदह राखे, सो सल हे कयो 
कि, उपकरणोके विना राखे रायः सयमका पारना नही होता हे 
इसवास्तेही तो दिगवर साधु सवं व्यवच्छेड होगणए हां कल्पित साधु 
कहां तंकं रह सकते हे ! । 
दिगवर --हमारे मतके नञ्ुनि कर्णाटक आदि देदेमे जैनवद्री 
मूखवद्री आदि नगरोमे अव भी दे 
. श्चेतांवर.--यह तुम्हारा कहना महामिथ्या है क्योकि, कणाटक देके 
रहनेवारे नागराज नामा जेन ब्राह्मणको तथा मारवाडी, कच्छी, गुज- 
रती, शतावर तथा दिगवर जे क्णारकाटि देदोंके जेनवद्री मूलवद्री 
आटि नगरोमे याचा करके आए दः तिनसे हमने अच्छीतेतें 
यृचा हे किं, तमने यथोक्त भुनिदत्तिका पाठनेवाला दिगंवरसत्ता 
सन्न साधु, कोद्र देखा, चा सुना है ? तव तिन्होने कहा कि, नप्र 


पुट ततवनिणैयभासाद- 


ठ्गिवरमुनि हमने कोड भी देखा, वा सुना नही हे परेतु भद्रक ` पहि 
ग्रहधारी, ओर भद्यारककी आज्ञासे श्रावकोके पासते रूपण उथराह करके 
भटारफोको ल्यदेनेवाछे, एेसे ' क्क ' नाससे भ्रतिद्ध, वेतो हं " 
इसवास्ते यथोक्तव्रत्ति पारनेवाखा नश्न॒दिगवरसाध्र॒ अद्येतनकार्छमे 
कोड भी नदी हे जेकर अेजी राज्यम रेख तारके हुए भी, श्रावगीलोग 
( दिगचरमतावदेवी ) अपने सचे गुरी योध नही करेगे तो, कव कर 
गे 111 सत्य तो यह हे @, रेते शुरं हेही नही क्योकि, देसी अनुचि 
तदतति तो कथन कर दीनी, पग्तु निखको पाठे कोन १ इसवास्ते चउदह 
उपकरणधारी शचेतांबरीही साधर हे, अन्य नही *। ५। < 
टे अकका उत्तर-रोगी ग्लानी साधु मथमाससाहितका आहार करे 
तो दोप नही, ठेस पाट -ेतावरे किसी मी आगममे नही हे । ६। 
ओर जो किला दे फि, तिनीकी साधक कटिपत कथा वणाय छिखी, 
` पक साधको मोद्कक्रा भोजन करताही आत्मनिदा करी, तव केवर. 
"ज्ञान उपज्या, + 


` उत्तर यह छेख मिथ्या हे चेतांवर्ाकरमे पेसा छेख नही है ,. 
` एक कन्याको उपशये बुहारी देतेही केवलन्ञान उपज्या, यह लेल 
ˆ भी मिष्या हे, गाच्रमे न होनेसे। गुरुचेखेकी वावत लिखा, से भी मिष्या, 
पसा ेख न होनसे महावीरजीको गभ॑से वसा, यह अच्छेरा हुमा माना दै. 
` किर इसमे तकं क्या है ओर जो गोसारेने श्रीमहावीरजीके उपर तेजोखे- 
` ्या की सो सतय हे ओर तिस तेजोनिदयाकी गरमीसि भगवतके शरीरेमे 
पित्तज्धर ओर पेचसकरा रोग उतपन्न हआ, यह्‌ कथव तो सत्य हे, परतु यह तो 
सवर शेतवरोके शाचत्रमे अच्छेराभूत माना हे ओर असातायेदनीयकर्मैका 


~) 








† फरदगनगनियासी चये जियायरतीनि सैना मूनक पर्णनकरा पुततक प्रिद क्र रै, 

_ तिस गुणव ष्०्प्रख्नि है, सोर जनि १०० षर मेनीणीके स्मि, प्रतु ठेसा कीं मही 

लिमा कि, ह्म यारा करते टश फटने नमसे गए, नीर ल्मे मुन्दाय र नश्चने पार, पाप कए, 
दिर सैनी बटर कते ३, जर मृती मृदा कत्ते ] ॥ 

क चतुरश (१६) उपकरण जपिकखपपिदी पेना गणने क्वो, जेनमलकने धानि शरक 

गी खि कतीह नपि म्‌ कौप्रास्कि ॥ । ४ 


च्यधिदाःस्तम्भः) , ५१९ 


उय्य केवरीके दिगंवरोने भी साना दै पार््वपुराण भुदरछृत भाषायथमें 
दिगंचररोने भी कितनेक अच्छेरे साने हे तो फिर, अच्छरेरेभूत कथनको नरी 
मानना, यह क्या भेश्चावानोका काम हे ? नदी कापि नही । तुम्हारे 
वडोने तो, जव अपने भथ अरग रचे तव जो जो कथन उनको अच्छा न 
खगा, सो सो उन्दोने न छिखा जैसे केवीको कवर आहार ९ खी ती- 
कर २, खीको मोक्ष ३, भगवानका गभृपरावर्तन ‰, गोसारेका 
उपसर्ग ५, केवलीकोरोग & इदयाटि। ओर शेतांचराचा्यं सो भवभीरु ये, 
इसवास्ते उन्होने सिद्धांतोका पाठ जेसा था, वेसाही रहने दीया. जेकर 
शेतांवराचार्यं तिन वस्तुयोको न मानते तो, तिनके मतकी ` कुछ भी 
हानि नही थी ओर माननेसे कच्छ मतकी पुष्टि भी नदी है परंतु अरि 
हतका कथन अन्यथा करनेसे, वा माननेसे मिथ्यादृषटिपणा, ओर अर्नेत- 
ससारीपणा होजाता हे उसवास्तेदी तुम्हारीतरे आगमका कथन अन्य 
था नदी कर सके है ओग तुम्हारे सर्वयथोंकी रचनासे -धेतांवरोके आगम 
प्राचीन रचनाके हे, सी गवाही ८ साक्षी ) सूत्ररचनाके कारके जानने- 
वाले सवै यरोषीयन विद्ानोने दीनी हे. इसवास्ते -धेताचरोंके आगमा- 
दमि जो कथन दै, सो सवेन अरिहतका कथन करा हया हे, ओर 
तुम्हारे सर्वं अथ पेते रचे गये ३, उसवास्ते तिनमे मन करिपित वात 
भी बहुत छिखी गहं हे ~~ 
ओर जो यह लिखा हे कि, भगवानने साधाने कहा एक राजाकी 

राणी बि्ाके निमित्त ूकडा कवूतर मारि सुतरस्या है, सो वै मारं 
ताईं स्यावो, तव यहु राग मिट जासी, तव एक साधु वह॒ ल्याया,भग- 
वान खाया, तव रोग मिव्या 

_ उत्तर--यद खख किसी अज्ञानीका छिखा मालुम होता है, थयोकि, 
श्ेतांवरके शास्रोमे फेला ॐेखही नही हे 

ओर्‌ जो यह्‌ छिखा दै कि, थयम चौरासी (<) सूच रचे, पीछे तिने 
घ देखके केतनेकने पताखीस्‌ माने, राखे, कितनेकने वत्तीस माने, 
फेस परस्पर विरोध वध्या, तव अनेक गच्छ भए, सो अवता प्रसिद्ध है. 
इनके आचार विचारका कट टिकाणा नाही 


५६० तवनिर्णयध्रासाद- 


उप्र --परथम तो यह ठेखही मिव्याहे क्योकि, हमारे (ेतबरोके ) 
शाखमे ठेस रेखदही नही हे कि,हमरे मतके चोरासी अगम दे परतु कनीनः 
दिपत्नमे ढागगांगोते एर्‌ चौदह हजार (१४०००) भकीणं गात्र लित हे 
तिनमेसं कालदोपकरफे जितने व्यवच्छेद हो गए हे वे तो गए, जो पाकी 
दोप रहे दे, तिन स्वको हम मानते है परतु हमारे मतमे एवकार्‌ नदी 
है कि, चौरासी, बा पेतालीस, वा वत्तीसही मानने जे मानते है, 3 
सर, मिथ्यादषट, ओर जिनमतसते बाह्य है ओर जो गच्छौके भेदका 
दृपण वया है सो तो तुम्हारे मतमे भी समान हे तुम्हारे आचर्योनिही दिग- 
वरमत्तमे अनेक गच्छोक भेद छिखे हे, जिनमे कितनेक ऊपर लिख 
आए हे परत इतना विशेष दै कि, -धेतावरोमें जितने गन्छ, वा मत 
कटे जाते है, वे सर्व, खीफो मोक्ष १ केवरीको कवछाहार २ घी तीथ- 
कर ३, गोसाेने तेजेरे्या चराई ४, केवीको रोग ५, साधुको चतुः 
देशादि उपकरण &, इर्यादि सर्वं वाति मानते दे 

ओर यह जो सवीैसिद्धिवाखेने खा हे कि ८ तिनको ( वद्धैमान 
स्वामीको ) केवर उपने पछ मोसालानाम गरुच्याक्‌ ट्खिा द्ड" सो 
यह ठेख भी, असत्य है क्योकि, गोसाला रूढ्या नही था, किंतु 
भखछीपुत्र था तथा भगवानने तिस्को दीना नही दीनी थी, किन 
(उसने आही सिर डन करवायके शिष्य धारण करी थी ' वासत- 
विकमे बो शिष्य नही था क्योकि, तावर शा्नोमें इसको शिप्या- 
भासत लिखा हे तया यह वृत्तान भगवात्‌ जव छद्यस्थ अवस्थामे विच- 
रते ये, तिस वखतका हे, परतु केवन्ञान हुए पीडेका नही हे 

सौर जो दृदियोकी धावत छिखा है, सो भी मिथ्या है क्योकि, दढ 
कपथ जेन श्रेतावरमतमे नही हे यह तो, सन्मृ्छिमपथ है सवत्‌ १७०९ 
मै सुरतके वासी खवजीने निकाला हे जेते दिगवरोमे तेरापथी, सुमान 
‹पथी, आदि तथा फितनेक विना गुरुके नञ्च दियवर सुन, भोखे श्रावगी- 
वासि भन छनेकेवास्ते बने रते ह, ओर शुक यने गिरते है, देसेदी 
तावर मत्तके नामको करकित » आचार भिचारसे शष 
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टृढकमते उतपन्न हुआ हे इनका निय आचरण, इनकोंही दुःखढायी 
होवेगा, न तु ेतावरमतवारोको. इसवास्ते उनकेसाथ हमारा कुछ भी 
संध नही हे, वीसपंथी, तरापेथी, गुमानपथी आटिवत्‌ ॥ 
ओर तुम अपनी तफ नदी ठेखते हो कि, हमारा पंथ नवीनही 
निकाला रै, ओर सर्वं शात नवीनही रवे हुए हे क्योकि, प्रश्नच्चा- 
समाधाननामायथके १३५ मे प्रश्रमे चखा हे कि, ^“ महा- 
वीर भगवानूके नीर्वाणपीे सवत्‌ ६८३ वर्थ, धरसेन सुनि, 
गिरनारकी शुफामे वेठे थे, तिस कार्म ग्यारा अग विच्छेद गए ये, 
धरसेन स॒नि ज्ञानवान्‌ रहे कर्मप्राभृत दूसरे पर्वैकी कठा धा, तिनके 
अपनी अल्पायु जान कर, ज्ञानके अव्यवच्छेद होनेके कारणते, जिनया- 
त्रा करने सथ आया धा, तिनपास पत्री बह्मचारीके हाथ मेज कर, तीक्ष्ण 
बुद्धिमान्‌ भरतवछि १ पुष्पदत २ नामे टो मुनि बुखाये, तिनको ज्ञान 
सिखाया, तिनको विदा करा आप शतु हृड पीछे तिन ठनो सुनिओने, 
ञ्य शुदि ५ कृ तीन सिद्धात बनाये सित्तरहजार (७००००) शछोकप्र- 
माण धवरु १ साटहजार (६००००) शछोकम्रमाण जयधवर २, चालीस 
हजार (४०००० ) श्छोकप्रमाण महाधवरू २, उनको पडे, सो सिद्धाती 
कराये इन शाखोमेस्‌ नेमिचटरलिद्धातिने चामुडरायकेवास्ते गोमदसार 
रचा ” त्था आचाय श्रीसकरकीत्तिविरचित प्र्नोत्तरोपासकाचारके 
दृसरे अध्यायमे 
क, 0. [१०१ ५, [* अ; 
श्ीसुधमेमनीद्रेण चोक्तं श्रीजंवुस्वामिना ॥ 
निप ५ 
केवरन्नाननेत्रेण ज्ञानं गाहेस्भ्यगोचरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
+ अर ३ क. + ५.५ 
त्रिषादिमुनिभिः सर्वंदयाद्यांगश्चुतां तभे: ॥ 
भ्रणातं भव्यसलानामुपकाराय तच्छूतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
विभ म 
ततः कारादि दोषेण प्रायुमधांगदानितः ॥ 


हीयते प्रागपृवादिश्चतं श्रीधर्मकारणम्‌ ॥ २९ ॥ 
>} 


भृदैर ततनिर्णयम्रासाद- 
तत. श्रीकुदकुदाचायदिमुख्या यतीनश्वराः ॥ ` ` 
प्रकाशयंति सजन्ञान सदृह्ाधिष्ठितारमनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कमत्तद्धि समायातं परिज्ञाय महाश्चुतम्‌ ॥ 
वक्ष्ये सदर्मबीजं हि ज्ञानं भव्यसुखप्रदम्‌ ॥ ३७॥ ` . 


तथा तचा्सूत्रकी भाषाटीका सवी्थसिदधिम लिखा हे “ बहु 
रि मन्वाहुस्वासीपीठे दिगथरसप्रदाय, केतेक वधै तो अगनानकी दुः 
च्छित्ति भई, अर अचार यथावत्‌ रहवोही कीयो पीछे दिगंवर 
निका आचार कठिन, सो कालगोपते तथावत्‌ आचारी वि्ले रहि 
मए तथापि, सप्रदायमे अन्यथा परूपणा तो न भ॒ तहां श्रीवद्धेमान 
स्वामिक निर्वाण गये पीठे ऋहसैतियारीस (६४२) वं पीठे दूसरे 
भद्रबाहु नामा आचार्ये भये, तिनके पीके केतेदक वेपी दिगंवरनिके 
गुरुमे नाम धारक च्यार साखा भह नदि ९, सेन २ देव ३, सिह ४, पेते 
इनमे नदिसपरदायमे शरीकुदह्ुटसनि, तथा उमास्वामीममि, तथा नेमिः 
चे, पृण्यपाद्‌ विधानटि, वसुनदि, आदि बडे वडे आचाय भ्ये. तिनने 
विचारी जो, सिथलाचारी -ेतायरनिका सप्रदाय तौ, बहुत वध्या, सौ 
तो कार्दोप हे, धरतु यथाय मोक्षमागैकी अरूपणा चली जाय, देसे 
भथ स्चीए त्तो, केड निकटभभ्य होय, ते यथार्थं समश्षि श्रद्धा करे 
पथाशाक्ते चारित्र भ्रहण करे तो, यह धडा उपकार है, येसं विचारक 
यय सवे ” इत्यादि केखोसे यह सिद्ध होता हे कि, दिगंवरोके मतके 
सर्वं ग्रथ नवीन रवे हुए हे, भाचीन पुस्तक कोड्‌ न्दी जेकर दिगवरमतं 
स्या होता तो, गणधरादि स॒निर्योका रचा कोड्‌ भथ, प्रकरण, अध्याय, 
नस्तु, प्राथरतादि अवञ्य होता, सो हे नदी, इसवास्ते यदी सिद्ध होता हे 
क्रि, अपना मत चलानेबात्ते दवियवरोने खकल्यनाके अथ नवीन रच खनि 
हे ओर दिगवरमतके तराथदिमथाकी वासिकारीकादिस श्रीदरयषैका- 
णिक, उत्तराध्ययनादि कितनेही पुस्तकके नाम छिखे है इसमे हम थह 
पृते है फि, अग ओर पुर्वोका प्रमाण तो, तुम्हारे ,मतमें बहुत वडा 
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छिखा है, इसवास्ते तुम उनका तो, ्यवच्छेद मानते हो; परतु टदवैका- 
छिक, उत्तराध्ययनादि, कहां गए ? 
दिगेवरः~वे भी व्यवच्छेद होगणए 
शतावर. वडे आश्चर्यकी घात है कि, धरसेनसुनिके कठाय ससुन्स- 
भान दृसरे पूर्वका करमप्रामूत ता रह गया, ओर एकाट्शांग, ओर ठन्न- 
धैकाछिक, उत्तराध्ययनाटि, अस्पमथवाले भ्रकीणेक यथ व्यवच्छेद हो 
-गपः। ! पसा कथन पक्षावान्‌ तो, कपि नही सनगः परतु मत कटाः 
अदीदी मानेंगे तथा पर्वोक्तं छेखोसे यह भी सिद्ध होता हे कि, कुव्कु- 
दादिकोनेः, शेतावरमतकी बृद्धि ठेखके, श्वेतांचरकी महिमा घटाने- 
वास्ते, स्पद्धसे, अनुचित कठिन घतिके फथन करनेवाटे शास्र रचे 
हे रागद्वेपके वशीभृत हुआ जीव, क्या क्या उत्सूत्र नही रच सकता 
हे ? इन उस्सूघ्रूप थोके चरनेवास्तेही, पिच्े अंग परकी्णीदि यथ 
छोड दीये सिद्ध होते हँ क्योकि, अकरकटेवने राजवार्तिकमे पांचमे 
अगव्याख्यापरक्ञपिके किंतनेकं आधेकार छिखि हे, वे स्वै, वत्तेमान ओेता- 
वसोके माने उ्याख्याप्रजञसि पाचमे अंगमे वियमान है, तो किर, अकरकः 
देवने किंस व्याख्याप्रज्ञपिको देखके यह ठेख छ्िखा ? जेकर कहो कि, 
गुरुपरंपरायसे कंड थे तो, व्याख्यापरज्तति व्यवच्छेद केसे हो गई १ 
तथा प्रनचर्चसमाधानके १६ मे पश्चमे एेसे छिखा हे “ विद्यमान 
भरतक्षे्मे पचमकार्मे सम्यगदृ्टी जीव कते पाडषए- 
समाधानः-जिनपचरुव्धिरूप परिणासकी परणतविपे सम्यक्त्व उपजे 
दै, ते परिणाम इस, कलिकारमे महादुंभ, तिसतें लेय, तथा तीन, 
अथवा चार कै हे, पांच छह तो दुभ हे उस कथनकी साख खामी 
कार्तिकेय टीकाविपे हे 
ˆ तथाहि ॥ 
वियते कति नात्मवोधविमुखा- संदरेहिनो देहिन 
भ्राप्यत काताचत्‌ कदाचनं पनर्जिज्ञासमाना कचत्‌॥ 
आसज्ञाः परमप्रमोदसुखिन. प्ोन्मीर्दं तशो 


९४ तखनि्णयमासाद- 


- दतरा स्युर्बहवो यटि त्रिचतुरास्ते पंवपा दुरमाः॥ ` " 
` ते संतिष्धित्रा यदि इति कथनात्‌ ज्ञानार्भवेप्यक्तप्‌ ॥ ` 

टस कालमे घने जीव आपक्‌ सम्य्‌दृष्टि मने हे तो, माने, परतु 
शखविपे तीनयारही करै दे ओरं पचरुव्धिका स्वरूप भरीमांति 
जाना होइ तो, आपको सम्यगदृ्टिका अनुमान भी न केरे कोड पेसे 
भी कहे हे, निश्चयकरी भगवान्‌ जने, अनमानसो मेरे सम्यक्त है यह 
भी भ्द्धान, मिभ्या हे जाते सस्यक्त अनुमानका विषय नही ॥ " इस 
ङेखका समाटोचन-जव भरतखडमे गे तीन जघन्य, ओर उच्छृष्ट पांच" 
वा छह (६) सम्यस्धारी जीवर वर्तमानकाठमे रामे हे,वे मी ण्दस्थ हे, 
वासाधु दे, यह निश्चय नदी तव तो, सर्वं भरतखडमे गे, वा छ (६) तक 
वजे, जित्ते दिगवर श्रावक, श्राविका, नप्रसाभरु, भ्टारक, पाडे, ओर 
श्षु्क, ये स्वै मिथ्यादृष्टि सिद्ध होविगे भरथम तो, साधु, साध्वीके 
व्यवच्छेव्‌ हो जनेसे, श्रावक श्राविकारूप दोही सघ रह गर्‌ दै खामी- 
कातिकेयादिने तो, दिगवरोको सम्यगूढृ्टि दोनेकी भी, नहीदी किख 
ठीनी भथकारीने भूरु करके तो, नही ठो तीन सम्यग्दृष्टि किख दीए 
होवेगे! क्योकि, दो सधियोमे तो, सम्यगूदर्भनका सभवही नदी हे 

प्रर -दो सधिये कोन है ? 

उत्तर -भरियवर । सथततिकारुमे, जो भरतखडमे दिगवरमत चरता 
हसो गो सधिया हे क्योकि, इनके मतमे साधु साध्वीतो देही न्ह , 
श्रावकं भ्ाविका नाममा ठो सघ हे उसवास्ते ये टो सधिये दै, ओर 
स ये भिव्यादषटि हे ६६ भगवानके गलनमे तो, 

सध कहा हे, इसवास्ते ये ज मे 

हेते द, ने सविधे होने के शासनम नही मालुम 

प्रभ्र -उनके टो सघ, किसवास्ते व्यवच्छेड हय्‌ ? 
कः उत्तर -अथम तो श्रीवीरनिर्वाणसे ९०९ वये, उनका मन चसा था, तव- 
, इनके तीन सध चले हे स्योकि, पचमहातधारणवाखी साध्वी 
ततो नके मतमे होदी नही सकती दै, चर रखनेसे तिलको तो ये 


त्रयाक्चिराःस्तम्म. । प्यः 


उच्छृष्टी श्राविकाही मानते ह दोप रहा नश्चा, तिनके वास्ते जो 
अनुचित कठिन वृत्ति छिख दीनी है, सो तिसका पालना पनमकालमें 
अश्चक्य हे, ओर दिगवरमत चलानेवाठे उनके आचाय भी दधद 
नही ये क्योकि, जो कठिनब्रत्ति, वज्रऋपभनाराचसहननवारोकेवास्ते 
थी,.वोही व्रति सेवार्पसहननवारेके चास्ते छिख भारी. क्या हाथिका 
वोञ्, गर्दभ उठा सकता है ? 

प्रथम तो दिभंवराचायेको पाच प्रकारके निर््थोके खरूपदीका यथा 
थं वोध नही मालुम होता दै. क्योकि, उनि राजवाततिकादिग्ंथोमे 
जैसा पांच निर्थर्थोका स्वरूप छिग्बा `हे, तिस स्वरूपवाखे बुक्रस १, भरति 
सेवना निर्थथ २, ये दोनों जे उस पचमकारम पारईये है, तेसं खरूपवाले 
इस भरतखेडमे दीख नदी पडते हे जव प्रवयक्षप्रमाणसंही तुम्हारा 
( दिगवर ) मत बाधित हे, तो फिर अन्यप्रमाणकी क्या आवच्यकता हे? 
ओर श्ेतावरमत्तके ग्यास्याधक्ञतति, उत्तराध्ययनानिर्ुक्ति, परंचनिर्थथी 
संग्रहणी, उमाखातिरृत तघार्थस्त्र, ओर तार्थसत्रकी माप्य, तथा 
सिद्धसेनगणिङृत तच्वार्थभाप्यवृत्ति प्रमुख शा्खरोमि जो पांच निर्म 
थाका स्वरूप लिखा हे, तिनमेते वकस १, परतिसेषनानिर्थथ २, जसे खरू- 
पवारे लिखे हे, तेसे स्वरूपवाङे साध, साध्वी, उस पंचमकाटमे परयक्ष 
प्रमाणस भी सिख दहे तो फिर श्वेताचरमतही असटी जेनमत, ओर 
दिगंवरमत पीछे निकला क्यो नही होवेगा १ भपितु होवेहीगा. 

णक वात याट रखनी चाहिये कि, जो जो कथन जिन्रदेवके कथ- ` 
नानुसार विगंवरमततके गा्रोमे है, तिस कथनको हम बहुमान ठेते, ओर 
अनतवार नमस्कार करते हे, परतु जो जो दिगवरोने खकपोलकटपनासं . 
स्वना करी दे, तिसकादी हम समारोचन करते हँ 

ओर जो दिगंबर कहते हें कि, ेतावरेनि केवलीको कवर आहार १, 
स्रीको तद्धे मोक्ष २ साक चउटह (१४) उपकरण राखने, उलयाटि 
पिर कथन णिदि ह. 


भृ -तस्वनि्णयपरासाट- 


उत्तल-भथम तो श्रीमयशोविजयोपाध्यायजी, जो के स्यादरादकलपं 
खता ९, पेराग्यकल्पता २, अध्यातमोपनिपद्‌ २, अव्यात्मसार ४ अध्या- 
स्मरहस्योपदेदा ५ ज्ञानसार, ६ ज्ञानवरिदु ७, नयोपटेश्च < नयप्रदीप ९ 
अष्ततरमिणी १० समाचारी ११, खडसाय १२ र्मपरीक्षा १२, अभ्याः 
त्ममतपरीक्षा १४, पातजख्चतु्पाठदृत्त १५, कमपरङतिद्त १६, अने- 
कांतजनमतस्यवम्था १७, देवत्वनिणेय १८, गरुतछनिणय १९ धमतः 
छनिर्णय २०, तकभाषा २१, हातरि्रतू्ात्रिरिका २२, अष्टक २, पोडका" 
कदप्ति २४, इद्यादि शत (१००) थर कर्ता, ओर पट्‌दरशनतर्कके वेत्त, 
तथा काक्षीभ सर्वपडितोने जिनको जयपताका, ओर न्यायविदणरदकी 
पदवी दीनी थी, पेसे श्रीयगोविजयोपाध्यायजी लिखते है कै, जितने 
दिगवरोके त्कशा हे, परे सर्व, श्वेतावरोके त्क॑दाखरोने टे हष, अधा- 
त्‌ खडन करे हए है, तिनमेतसे नमनामात्र यहा छिख दिखाते हे 

अह । केवरीको कवल आहारके हए, सर्वज्ञपणेके साय विरोध होता 
है, फेसे मानते हुए दिगवरोका खडन करते है 


नच कवसखाहारववेन तस्यासयैन्नवम्‌ ॥ ¢ 
£ र ~ 
कवलाहारसव्ञन्वयोरविरोधात्‌ ॥ ५ 


श्याख्या -केवरीको कवङादारी होनेकरके, सर्व्ञपणेकेसाथ पिरोध 
नदी है सोही दिखाते हे कवलाहार, ओर सर्वज्ञपणेका जो विरोध, 
दिगवर मानते है सो साक्नात्‌ मानते हे, वा परपराकरके मानते हे 
यदि आदि पक्ष दिगवर मानेगे, सो ठीक नी क्योकि, सर्वज्ञपणेके हए 
केवीको कवखहार पासि नही होता हे, यह बात नही हे ओर कवला- 
हार भिक तो सकता दे, परतु केवली खा नही सकता हे, यह भी नही हे 
अथवा केवली स्रा तो सकता हे, परतु खनसे केबलक्ञान दौड जायगा, 
इस शंकासे नही खा सक्रता हे यट वान भी नही हे, उन परोक्त तीनो 
चातोमं हेतु कहते हे, अतराय कमे, ओर केवलावरण कमक समख नारा 
करने, पूर्वोक्त तीनो वति नदी हो सकती है जेकर दिगवर दृसरे 
परेपराविरोधपक्षको अगीकार करे विरोध कहे तो, सो भी वालकोकी 


त्रयखिशःस्तस्भः। ५६ 


ऋीडामाच्र हे, क्या एसे हए; कवर आहारका, व्यापकं १ कारणं २ 
कार्य -३, सहचराटिका सर्वन्नताके साथ विरोध दहै? ओर सो विरोष 
परस्पर परिहाररूप है, या सहानवस्थानरूप दे? या प्रथम पक्ष मानोगे 
तव तो, तम्हारे भी ज्ञानके साथ कवर आहारके व्यापकाटिकोका परस्पर 
परिहारस्वरूप विरोधके सद्धाव ह्यनेसे, त॒म ( दिगवरो ) को भी कवल 
आहारका अभाव होवेगा अहो तुमारा परुपकार । । जिसवास्ते अपने 
कनेसदी पराभवको पराप्त हए दों ओर दूसरे पक्षको माने तव तो, 
कवल आहारका व्यापक, हानिको नदी परासर होता है क्योकि, कवर 
आहारका व्यापक तो, शक्तिविश्ेपके वसस उठरकदरारुष कोनेमे प्रक्षेप 
करना हे, सो तो, सर्वन्के हए अतिरयकरके संभव करिये हे. क्योकि 
वीर्यातरायकर्म समल उन्मृटन करनेसे, तहां तिस आदारके क्षेप करने 
चारी गक्तिविरोपका सभव हानेसे 

ओर आहारका कारण भी वाह्यरुप, विरोधके पर्त होता हे! वा 
अभ्येनररूप कारण, विरोधको प्रास्त होता हे ? वाद्यरूपकारण भी खानेः 
योग्य वस्त॒ १, वा तिस वस्तके उपहारहेत॒ पाच्राठिकं २ वा ओटरिक 
शारीर ३१ प्रथम तो नही क्योकि, जो, केवखन्तान, खानेयोग्य पटरोके 
साथ विरोधि होवे, तव तो, असगदिकोका जान भी तसाही होना 
चाहिये णेखा नही होता है कि, सूर्यकी किरणोके साथ जो-अंधकारका 
समहः विरोधी दै, सो, प्रदीपारोककेसाथ विरोधी न होवे तेस हुए, 
हमारे भी, खानेकी वस्तु हाथमे खेनेसे, तिसके न्ञानके उन्न होतेही; 
तिसका अभाव होना चाहिए बहुत आश्चर्यकारि नृतनदी तुम्हारा कोह 
तारोक कौर है, अपने आपकोभी आह्यरकी अपेक्षा नहीं हे 1.1 

पात्राठिपश्ष भी ठीक नदी दै अर्हूतभगवर्तोको पाणि ( हस्त ) पाच 
होनेतते, ओर इतर केवखिर्योको स्वरूपरसंही पाचविरोध हे ¢ वा, ममताका 
कारण हदोनेसे दे ? तहा भरथम पक्ष तो अनंतरपश्के उत्तरसही खंडित 
हो गया ओर दूसरा पक्ष भी है नही, केवटीको निर्मोह होने करके, 
तिनको (केवलीको ) पाच्रादिषिपे ममकारके नहोनेसे ठेस भीन 
कहना कि, पात्राष्ठिकके हए, अवद्य ममकार होना चाहिये. क्योकि, 


५६८" तछ्निणेयघसाद- 


४५१ 


केसा अवग्यभाव हे नही जेकर इसीतरे मानोगे, तव तो, केवखीको 
शरीरय हण, अव्य ममकार होना चाहिये, सो दे नटी, इतर जनोमे ` 
शरीरपात्रादिके होए भी ममकार देखनेसे 

ओर ओढारिक शरीर भी, सर्वज्ञपणेके साथ विरोध नही धरता है 
वरि व्रिरोध धारण करे तो, केवछज्ञानकी उत्पत्तिफे अनतरही, ओदारिकि 
श्चरीरका अभाव होना चाहिये ओर अभ्यतर भी, आहारका विरोधि 
कारण, शरीर है ? वा, कर्म है ? तिनमेसे भरथम कारण तो विरुद्ध नही 
है. क्योकि, मुक्तिका हेतु, तेजसशरीरका सर्वज्ञकेसाथ रहना तुमने.भी 
मानाहे1 दूसरे पक्षमे कम भी, धाति, वा अघाति? घातं भ 
मोहरूप है, वा इतर दै? उतर भी स्ञानदगंनावरणं हेः ब 
अंतराय ई? आदिके ज्ञानव्शनावरण तो नही है करयोः 
तितको तो ज्ञासदङनावरणमा्रमेही चरिताथ होनेसे, केवर आहारफे 
कारणकी अनुपपत्ति है । दुसरा पक्ष भी नदी हे अतरायफे नषा होने 
सही, आहारकी परासि होनेसे, ओर अंतरायकर्मका सपृणं नाड केवलीफे 
तो तुमने मी माना हे । ओर माह भी, खनेकी इच्छा सक्षण ओहै, 
सो तिंसका कारण है, बा सामान्य प्रकार करे कारण हे १? श्रथम पक्ष 
(वुभुक्षाखक्षण ) मे सर्वं जगे खानेकी इच्छारूप मोह कारणे, वा 
अस्मदादिकविषे (हमारितुम्दारेमे) ही हे? पभथमपक्ष तो भ्रमाणमद्राकरके 
दरि हे, अथात्‌ घथम पक्षको लि करनेवाखा कोड्‌ धमाण नही हे 

दिवर्‌ --हमारेषास प्रमाणे, सो यहहै ओ चेतनक्रियारै, सी 
इच्छापूवकही हे, जसे अगीकार करी हई ८ क्रिया ), तेसीही भुजिक्रिया 
है, सोदी ट्खिति हं पथम तो, भमाना, वस्तको जानता हे तद्पीछे 
तिसकी हे पार उद्यम करता ह, आर तर्ष करतादहं 

शतावर तुमे हतं ह, तेस न चछतादिकेकिी 
छियाकरके वयभिन्रार देने ५ 


दिगवर.-हम, खवगचेतनक्रिया, यसा विश्नेपणवाला हेत्‌, अंगीकार 
करगे, तच पूर्वोक्त च्यभिचारं न रहेगा र 


च्यल्िदाःस्तम्मः 1 शर्‌ 
, छवेत्तांवरः-एेसे विनेपणवाखा भी हेतु, केवरीगतगतिस्थितिनिषद्याई 


भियायोके साथ व्यभिचारी हे । , 

, सरे पश्षमे तो तुमने-दमारे सिखकोही साध्या हे केवरीविये वेद 
नीयाटिकारणोंकरके भुक्तिके सिद्ध॒होनेसे ओर सामान्यप्रकारतसे भी, 
मोह, कवर करनेका कारण नदी हे जेकर लोवे, तव तो, गतिस्थिति- 
निषद्यादिकोका भी मोहही कारण सिद्ध होवेगा जेकर तेत हावेगा, 
तव तो केवरीमे मोहके अभाव हुए, केवरीको गतिस्थित्यादिकोका भी 
अभाव होवेगा -तव तो, तीर्थकी परवृत्ति कदापि नदी होवेगी जेकर 
करोगे, गति आटि करमही, तिन गल्यार्किका कारण दे, पर मोह नही 


है, तव तो, वेठनीयादि कर्मही, कवर आहारका कारण है, पर मोह नदी, 


एसे भी मान लेवो 

दिरैवर -अघाति कर्म, तिस कवर आहारका कारण हे 

शवेतांवरं -अधातिक्म तिस कव आहारका कारण हे तो, क्या आहार 
पर्यासि, नामकर्मका मेढ, तिसका कारण दहे, वा वेदनीय कर्म? येह 
दोनरी भिन्नभिन्न कारण नही हे क्योकि, तथाविध आहारपर्यासि 
नामकर्मोदयके हुए, वेनीयोदय करके भरव उ्वखत्‌ जटराभ्निकरके उप- 
तप्यमान पुरुप, आहार करता हे पसं हुए, गोनोही एक्टे हुए, तिस 
कवक आहारके कारण होते हे क्तु सर्व्ञपणेके साथ विरोधी नही हे 
क्योकि, सवक्ञविपे तमने भी तो तिन गेोनोको मामे ह ध 

~, दिगवर-मोहकरफे सयुक्तदी, पृवोक्त टोने। कवराहारके कारण र 

शतावर: यदह त॒मारा कथन असगत हे मतिस्थित्याटिकर्मोकीतरे 
कवलाहारको भी, मोह साहायकरदितकोही, तिसके कारि होनेके 
अविरोवी दोनेसे १ 
<" ,दिगंबर-अश्ुभ कम अक्ृतियांही, मोहकी सहायताकी अपेक्षा करती 
डे, नदी अन्यगत्याडिक ओर यह _ असातावेदनीय, अशुभप्रछृत्ति हे, 
इसवास्ते मोहकी सदायता चाहती हे ५. 

शेतां वर्‌ -क्या यह परिभाषा, अस्मटाठिकोमे तेसे देखनेसे , कर्पना 


करते ह्ये! - - £ 
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दिगरवर -हां देतेही करते है ` ¡` - ~ ८ 
-येताव्र.-ुभ प्रकृतिया भी, अस्मदादिकोमि, मोहसदेङृतही ` यने 
कार्यको करती खनेम आती हैँ तव तो, केवरीकी गतिस्थितिआदि शुभे 
पररृतिया भी,मोहसदङृतही होनी चाहिये इसबास्ते पूर्वोक्त दोनों भक्तिर्या 
को मोहपिक्ष होकरे कवबलाहारका कारणपणा नही हे, कितु स्वरतत्रकोही 
कारणपणा है सो कारण केवलीमे अविकल अर्थात्‌ सपूर्णं त्रियमानही है,. 
तिसवास्ते कवखाहारका कारण, केवखीकेसाथ विरोधी नही हेः" यदि 
कार्यका विरोध मानो तो जो कार्यं केवलन्ञानके .साथ "विरोधीहे सो 
कवलाहारका कार्य, केविमे मत उतपन्न हो, "परंतु अविकट कारणवाला 
उत्पद्यमान कवखाहार तो, अनिवार्यं है, अथात्‌ कवलाहारको कोड्‌ निवा 
रण नही कर सर्ता है १ 
एक्‌ अन्यवात हे कर, सो कौनसा कार्थ हे ¢ जो, ' केव॑लज्ञानकेसीथ 
विरोधी हे क्या रसनंग्रिसे उतपन्न हुआ मतिज्ञान १८१) ध्यानम विघ्न ! 
(२) परोपकार करनेमे अतराय? (द) विसूचिकादि व्याधि १८४) शर्यापथ! 
(4 , एषादि ज्ुगप्तितक्मं १ (६) धातुउपचयादित्ते भेधुनेच्छा ? (ॐ) 
निद्रां १८८) आद पक्ष तो नही है स्योकि, रसनेद्धिथकेसांथ अहा- 
रका सवध होनेमान्रसंही जेकर मतिज्ञान उतपन्न होता होवे " तब तो, 
देवतायोके समृहने जो करी है, महासुगाधेत रोव `निरतर वी, 
तिनकी सुगधी नासिकामे आनते घाणेद्ियजन्य मतिज्ञान भी होना 
चाहिये ॥ १॥ दूसरा पक्ष भी नही दै क्योकि, केव्छीका प्यानं 
दाशवत ह, अन्यथा तो, केवलीफो चलते हुए भी, ध्यानका वि 
होना चाहिये ॥२॥ तीसरा पक्ष भी नही है, ; कवीकि, 
दिनकी तीसरी योरुयीमे णवः सुहूपमाव्रमेही भगवंतके : आहार 
करनेका काले, वाकी शञेपकाल परोपकारकेवस्तेही हे ,71:॥चोथा 
२ भौ ५ [५ 4 व करनेसे ॥-४,॥,पांचमा 
"अन्यथा, गमनादि : ,सम होवेमा.१५॥ 
च्ल भी नदी, सुरीपाडि करते हए, केवलीको, आपही जप होती हे, 


प्रयदिदाःस्तम्भः। ५९७१ 


का, अन्यजर्नोको ? तिनकां तो, नही होती हे क्योकि, भगवंतको निर्मोह 
छने, जुगुप्साका -अभाव है जेकर अन्य जर्नोको होती दे, तो क्या, 
भनुष्य,.अमर, इद, इद्राणि, ' इया, सहस अर्नोकरके सकुरु सभाक्रे- 
विषेः-वच्ररहित भगवते चैठे हुए, तिनको जुगुप्सा नही होती हे » 
दिगेवश-भगर्वतको अतिशयवंत होनेसै,तिनका नश्नपणा नही दीखतांहै 
श्वेतांवर-अल्दियके भावस भगवंतका निहार भी भांसचक्षुषालोके 
अदृरय होनेसं, दोप नरी है ओर सामान्यकेवलियोने तो, विविक्तदेशमें 
मरोत्सर्ग करनेसें गोका अभाव है ॥ ६॥ सातमा ओर आटमा पक्ष भी 
ठीक नदी है भेथुनेच्छा, ओर निद्रा, इनको मोहनीकर्म ओर ठद्यनाचर- 
णकर्मके कार्य होनेस; ओर भगवंतमे ये गोनोंही क्म, नही हे तिसवा- 
स्ते कवलाहारका कार्यं भी केवलज्ञानके साथ विरोधि नही हे. ॥७॥८॥ 
ओर सहचरादि भी विरुद्ध नही है जिसवास्ते, सो सहचर, छद्यस्थपणा 
है, वा अन्य कोई ? आदि पक्ष तो नही है क्योकि, दोनोदी वादियेनि 
(-शरेतांवर दिगंबर दोनोंहीने ) केवरीर्मे छद्यस्थपणा माना नही है 
जेकर अस्सदादिकोमिं तेस देखनेसे, छद्रस्थपणेके साहचर्थका नियम 
माना जवे, तव तो," गमनोदिकोंको भी, छद्यस्थपणेके सहचर ,मानने 
परगे. ओर अन्य, जो कर, मुख, चाटनादि, तिसके सहचारी है, वे भी 
केवलनज्ञानके साथ विरोधी नही . है रेसेंही उत्तरचराॐ भी ` केवल. 
ज्ञानके साथ विरोधी नदी है इसवास्ते यह सिद्ध हुआ कि, कचखाहार 
सरव्॑तपणेके साथ विरोधी नही है इससे केवलिके कवलाहारका , करना 
सिद हः ॥ इति केवरशक्तिव्यवस्था ॥ + 
दिगंवरः-छीको तदद्धवमे मोक्ष नही होवे हे । 
-तथा च.-प्रभाचद्र. ॥ , 
^. "च स्रीणां न मोक्षः पुरुषेभ्यो हीनत्वाचचपुंसकादिवादिति ॥” 
भाषाथै.-खियोको मोक्ष नही है; पुरुपोंही न होनेसै,नपुसकारिवत्‌। 
` धवेतांवरं -यहां तुमने सामान्यकरके धर्मिपणे जिया येण करी ह, 
वौ विवोदृस्पदीभूत जिया रहण कंरी है १ भरथम परमे पक्षके एकदेशे 
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सिसाध्यता है क्योकि, असंरयात वपायुवाली दुषमादि “कारे 
उतपन्न हुईं तिर्यचशरी, देवी, अभव्य खी, इलयादि बहुतः छि्योको हम 
भी मोक्ष नही कहते है । १ । ओर दूसरे पक्षम, पक्षकी क है 
विवादास्पदीभ्रता, पेसे विरोपण विना, नियतद्ली के छाभेके अभाव 
हाने । २। च 7 द 
दिगव्र-विवादास्पदीभृता खीही, हमारा पक्ष है ४ 
देतांपर-देठुत पुरुपापकर्ै,पुरुपोस हीनपणरा, सनियोमिं किसर हे? 
(१) सम्यगृदद्चनादि रलत्रयके अभावत्ते १ ८२) विशिष्टसाम्यैके 
न होने १ (३) पुरुपोकरके अनभिवय होनेसे १ (४) स्मारणाषेन 
करनेसे ¢ महद्धिक न होने ? ८६) मायादिभकष होमेसे १ प्रथम पकषमे 
किंसवास्ते च्ियोंको रलत्रयका अभाव हे? <. 
दिगवर -वसखरूपपरिग्रहके होने, चारित्रका अभाव है, इसवास्ते 
स्थैतावर -यह कहना ठीक नही है परियदरूपता, वस्रको, दारीरके 
सचधमात्रसे ६ ? वख्रके भोग करनेसं १ मृच्छ "हेतु होने ? वा -.जीव. 
ससक्तिदेतुतसे १ प्रथम क्षमे तो, भूमिआदिका सदा स्पर्चं शसरकेसाथ 
दोनेस, एरियहरहित, कोड भी सिद्ध नही होवेगा, तव तो .तीर्थकरा- 
दिकोंको भी मोक्न मिलना नही चाहिये एतावता -खाभ प्राप्त करते 
हण तुमने तो, मृरुकादी नादया करा! दूसरे पक्षम वच्रका परिभोग,- 
तिनङो, अशस्य त्याग करके हे, वा गुरुउपदेदसे हे¢ प्रथम पक्ष तो 
ठीक नही ्योकि, पाणोसे अधिक ओर कुछ भी, भ्रिय नही हे; तिनको, 
भी धमेआकिकिवास्ते ब्रीयां ल्यागती दीखती हे तो तिनको वस्र लागने 
म्या वडी वात दै१ दूसरा प्त भी ठीक नही य्योकि, विश्ववडी 
परमयुरं भगवते, मोघां लियोको, जो सयमका उपकारि देः सरोही 
कोपकरणः ' नो कम्पि नि्गथीए जनेढाए होए" निर्य (गाव) 
को नही कल्पे हे, वस्रराहित दोना इत्यादि कथने, उपदिङा है, अर्थात्‌ 
फेसा- उपशा दिया दै, पतिटेसन ८ मोरपीडी ) कमडल्‌ इत्यादिवत्‌ 
रसनास्ते कसं तिके परिभोगसे परिदरूपता हवे? अन्यथा -अरिले. 
खन आदि धमापकरणकों मी, परिह होनेका परसग हवेमा! ‡ , 


ड 


॥ नि त्रयधिद्स्तम्भः। प्‌ 


,,* तथाचार्या ॥ -, ६ ६ ~ ल 
:  भ्यस्संयमोपकाराय वत्ते प्राक्तमेतद्पकरणम्‌ 1: ~“ ` 
धर्मेरय हि तत्साधनमतोन्यदधिकरणमाहाहन्‌ ¶ .„ .. ; 


॥ क) 


अर्भ-जो संयमके उपकारकेतांड वर्ते, सो .उपकरण-कहा ट. ऊर 
सो. उपकरण धर्मकाही साधन है, “ उपकारकं हि करणसुपकरणम्नि 
वचनात्‌ ' ओर इसते भिन्न सवं अधिकरण+ हे, पेतं अर्हन्‌ मकम्‌ 


कहत ह ¢ ~ = ५.) 
;; दिव -धरतिरेखन कमेडलु तो, संयम पालनेअर्यं भगवरनने कदे 
परंतु वन्न किसवास्ते ? = न 
‹ - इवेतांवर-वसर भी भगवतने सयम पारुनेवास्तेटी कथन ङ़ः 
वरयोकि, भराय. अल्पसत्व होनेकरके, उधाडे अगोपांगके ठगने दद्र 
हआ है, चित्तभेद ( विकार ) जिनको, ठेस 'पुरपक्ररके' चिन्न. 
अभिभवको भ्रात्त होती हे, जते. उधाडी पोटीया "चादि 
इसवास्ते वख सयमके साधक दै, परतु वाधक नही द, नष 
्ियां अवला होती देः तिर्नोका पुरुप वटात्कारते भी ययम 
करते दै, उसवास्ते तिनको वखविना संयमवाधाका , संभव, कदा 
पुस्पोको तेसं नटी आता ह पेतं कहो तो, सो टीक ह. ,पर॑न, एके 
वग्रत चारित्राभाव सिद्ध नही हया, क्ति जाहागदि कीन कर 
चास्तरिके उपकारकं हण ८ 
दिगवर्‌--जिन अन्पसत्ववाटी त्र्यक, धाणीमात्र ज्ीक्घ 
कर सकते हे तो, फेसी चनिया, मटासतववानकरके माप्य नेक 
चित्तको कंसं साध सकना 7 





> सपितर चनव प्निनन्िकवविकरणनिनि 
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होना चाहिये, पेता नियम नही है अन्यथा, पशु, वामन अत्यंत रोगी 
ुरुपोको; च्वियांकरके अभिभव 'होतेःदेखीण हः" तव तो, वे ; भी, वुच्छ 
शरीरसत्ववाटे'ुरुप, कैसे ,सक्तिके साधनेवाले सले भागी - शवेगे ! 
ततं, तिनके इरीरसामरणवफे न हए भी, मोक्षसाधनसाम्यं , अविरुद्ध 
हे, तेस.स्त्ियांको भी जानना । ^ 
दविगवर -जेकर वस्त्रक हए भी, मोक्ष मानते हो तो, शहस्यकेो 
मोक्ष कयो नही मानते हो ? ॥ न 
^ ~ धवेतावर -ए्दस्यको ममत्व ॒होनेते, मोक्ष नही होवे है क्योकि, 
देसा नही हो सकता रै कि, णहस्थी वस्त्रे ममल न करे.- ओर, जो 
ममत द, सोही परिह हे, ममत्वके हुए, नग्न भी परिप्रहेवाम्‌ ; होता 
ह, ओर शरीरम भी ममत्के होनेसे परिग्रहवान्‌ होता है. ओर आ्विका 
( साध्वी ) को तो, ममत्वके अभावसे, उपसमीदि सहनेकेवास्ते, वस्त 
परिग्रह नही रे यतिमुनिको भी थाम घर वनादिे रहनेवालेको, भमस्वके 
अभवतं परिग्रह नदी हे ओर जिन महात्मा स्त्रियेनि अपने आत्मक 
वश करा हे, तिनको किसी वस्तुमे भी मूच्छ नही है 1 
-यतः॥ -. 
` ' निवाणश्रीभरमवपरमप्रीतितीन्र्पहाणां । 
ˆ^ , "मृच्छ तासो कथमिव भवेत्‌ कापि ससारभगे ॥ 
< +, भोगे रोगे रहसि सजने सजने दुर्जनेवा । ` 
" यासां स्वातं किमपि भजते नेव वैषम्यमुद्राम्‌ ॥*१.॥` ` 
भावाथ -निकौणसूप ल्मीके उसन्न करनेमे परमधीतिकंरके तीतर 
स . जिनोकी, ओर जिनका खातं - 
गमं रोगमें एकांतमं समुदाये सजेनमे चा ` दज. 
मभ इसपादि किसीभी संसोरक भागम वेयम्यसुद्रा-अशषातताविका- 


रादिकरे चट भजता है, तेसी महात्मा - । 
कदापि न होः इत्यर्थ ष त 


अयर्जिाःस्तस्भः-। ५७१ 


?\. तथा त्वागमेप्युक्तम्‌ + :- , ~> ~ ~ ~ प 
^| अवि. अप्पणोवि देमि नायरंति ममाद्वयम्‌ 1" इति #..* 
महात्माजन अपनी देहमें भी ममत "नही आचरणं ` कैरते है: 

इस कहनेसे मूर्च्छा हेतु होनेते, यह भी ` पक्ष, खंडित होगया शरीरवत्‌ 

वखरको भी, किंसीको मृच्छीहेतुत्वके अभाव्र होनेसै, `परियेहरूपत्वका 
अभाव हे = 
अपिच । शरीर भी मूच्छका हेतु हे, वा नही ? नही, ेसा' तद तंह 
कह "सकते हो. क्योकि, दारीरके विना मूच्छ होतीही नही है. यदि हेतु 
हैः तो वच्रकीतरे किसवास्ते लयाञ्य नही है ? इस्त्याज्य है इसतवास्ते ? 
वा मुक्तिका अंग हे इसवास्ते ? दुस्त्याज्य है इसवास्ते, से कहो तोः 
सो, सर्वपुरुषंको, बा किसी किसीको ? सर्वकों कहो तो ठीक नही. क्यो 
कि; बहुत -बन्हिष्रवेश्यादिकसें शरीर दयागते हए ॒दीक्वते है. किसी 
किसीको कहो तो, सो ठीक दै, जेस किसीको शरीर दुस्तयाज्य हे, तैसेही 
वख्र.भी हो ओर ुक्तिअंग कहो तो, वस्त्र भी अशक्तको खाघ्यायादि 
उपष्टभरूप होकर, मुक्तिका अंग हे, इसवास्ते व्याज्य, नही शै 
जीवसंसक्तिदेतुतवसें कहो तो, शरीरको भी जीवसंसक्तिहेतुतं परिह, 
मानना चाहिये क्योकि, कृमि गडुक (-गंडोये ) आदिक्री उत्पत्ति तिमे 
भी भतिप्राणीको विदित दै यादि कटो कि, शरीरप्रति तो, परमं थल 
शोनेसे सो अदुष्ट हे तो, य न्याय वस्त्रको रगानेमे क्या बधि हे? 
तिसवखत क्या तिस न्यायको वायस (काग) भक्षण कर गये हे? 
वस्त्रका भी सीवनः, क्षारन, इदयादि यलसंही होता है, इसवास्ते तिसमे 
भी जीवसंसक्तिका संभव कहा रहा ? इसवास्ते वस्रसद्धावके, हषः 
चारित्राभाव सिद्ध नदी हुआ तिसवास्ते सम्यगदक्नादि रल्त्रयके 
अभावकरके चि्योंको पुरुपोसं हीनता नही दै. ॥ १॥ .- „~ 
- ओर विशिषटसामर््यके न होनेसे स्त्ीको मोक्ष नही, ` यह.भी.कथन, 
ठीक नही हे; क्या सप्तम नरकमे जानेके अभावसे विंशिटसाभष्यं 
नही हे ? वादादिरुष्धियोसं रदित होनेसें १ अव्यश्रुतवारी ` होनेसे ? 


+~ 


१७६ तनिणयप्रासाद- 


वा अलपस्याच्यता, पारांचितकभ्रायधित्तोसे रदित होनेचै 9 पथम पक्ष 
ठीक नही जिसवास्ते यहां सप्तम पथ्वीगमनाभाव, जिस जन्म 
स्ियोकोः सुक्तिगामीपणा हे तिसही जन्ममे कहते हो, वा सामान्यत. 
कहते हो १ प्रथम पक्षमे तो, चरमदारीरियोके साथ अनेकाति हे, अथात्‌ 
यटि आय पक्ष मानो, तव तो पुरुपोको भी, जिस जन्ममे मोक्ष पमिर्ता 
टै, निसदी जन्ममे सप्तम एथ्वीगमनयोग्यत्र हाता नही हः उसवास्व 
तिनव्ते भी सक्तिके अभावका भ्रसंग मानना पड़ेगा 


यदि दृसग पक्ष कहते दो तो, वुमारा यह आदाय होगा ॒सर्वोषछषट 
पददी प्रान्ति, सो सर्वेक्छ्ट अध्यवसाये होवे ओर स्वोकरष्ट 
रेस -दोही पद रै सर्वद खस्थानदूप सप्तमी नरकष्ध्वी, ओर्‌ 
सर्वसुखस्थान देसा मोक्ष तव तो जेसे स्वियोको तिसफे गमनं 
योग्य मनोवीर्याभावके हुए, सप्तम श्ध्वीगमन आगमम निषिद्ध 
है तैसे मोक्ष भी, तथाविध श॒भमनोवीयीभावके हए, ; नही 
दोना चाहिये अयोग भी इसतरे हे ! युक्तिका कारणरूय, देखा शुभ 
मनोवी्यं परम धकप, च्ियोमं हे नही, क्योकि, सो कर्थं हे इसवास्ते, 
सतम, पुष्वीगमनकारणरूप, अञुभमनोवीर्य भकपकीतेरे । इति पएरवैयक्ष.। 

उत्तपक्ष -यह सर्वं अयुक्त है; क्योकि, व्यासिटी नही हे वहिन्यौ- 
सिमा हैतुका गमकत नही हो सकता है, अत्व्याति भी चाहिये, 
अन्यथा, तत्‌ पुत्रलात्‌ यह हेतु भी गमकतव होगा अतव्याति दै सो 
प्रतिवधवरसदी सिद्ध होती है, ओर यद्य तो भत्तिवध ह नदी, इसवास्ते 
यह हेतु ' सदिग्धविपक्षव्यादृत्तिवाखा दै सो चरम शरीरस निश्चितं 
व्यभिचारवाला है, क्योकि, तिनको सप्तम पएरभ्वीगमनदेतुरूप मनोवीै- 
भरकपेके अभाव हुए भी, मुक्ति देतुरूप मनोवीर्य्रकपका सद्धाव हे तसेदी 
मरस्य, उस उबाहरणमे भी व्यभिचार आवेगा, तिनको सप्तम परथ्वीगमम- 
हेत मनोवीयभकपके हुए भी, मोक्षहतु शुभमनोवीययं भकष ` नदी , होता 
है तथा जिनको अधोगमनराक्ति थोडी हे, तिनको उर््गमनप्रति भी थोडी 
ही शक्ति हे, एेखा नियम नदी हे क्योकि, सुजयरिस्यादिमे व्यभिचार 


अयाल्िरास्तस्भः । ५७७ 


आता है देखो । भुजपरिसपं नीचे दृसरी एरथ्यीतक जाता हे, तिससे नीचे न 
ही जाता है, पक्षी तीसरीतक, चतुष्पद चतुधीतक, उरग पांचमीतक, ओर 
सर्वं उक्छृष्टसे उर्व सह्रारपर्यत जाते हे ओर यह भी नियमं नही है 
कि, उक्छृष्ट अशुभ गति उपार्जन सामन्यीभावके हुए, उच्छृ शुभ गति 
उपा्नसामध्यै भी नही होना चाहिये, अन्यथा तो, भक्ृष्टटुभगति 
उपार्जनसामर्ण्याभावके हृष, भकष असुभे गति उपा्जनसामर्थ्यं भी 
नदी है, देसे क्यों न होजावे १ ओर तेसे हुए, अभव्य जीवोको सप्तम 
नरकगमन नही होवेगा, उस वास्ते सप्तम पृरथ्वीगमनायोग्यत्वको छेके, 
वििषटसामभ्यांस, चियोको नदी कह सक्ते हो , 

अथ ! बादादिरुन्धिरहित होनेसे, खियोको विरिटसामय्यौभाव हे, 
जिसमे निश्चित इस खोकसचंधी, वाढ, विक्रिया, चारणादिरुष्धियोका 
भी हेतु, सयमविगोषरूप सामथ्यै नही है, तिसमे मोक्षहेत॒ सयमविरोप- 
रूप साम्यं होवेगा, एेसा कोन बुद्धिमान्‌ मानेगा ? 

श्वेतां वर.-यह कहना शोभानेक नदी हे, व्यभिचार होनेसे, मापतुपा- 
दिभुनियोको तिन खन्धियोके अमाव हुए भी, विरिष्टसाम्व्यकी उपलव्धि 
होनेसे ओर छान्ियोको संयमविश्ेपहेत॒कत् आगमिक नदी है क्योकि, 
आगमने छन्धियोका हेतु, कमैका उदय, ध्य, क्षयोपदाम, ओर उपरम कहा 
है तथा चक्रवर्सि, वखदेव, वासुदेव, आटि रुव्धियां, सयमदेतुक नही दे 
होते संयमेतुक रुव्धियां, तो भी स्तरयोमि तिन सवै रन्धियोरा अभाव 
कहते हो, वा कितनीक रश्धियोका ? आव्य पक्षतो नही वर्योकि 
चक्रवरस्यादि किंतनीक खाञ्थियोका तिनमे अभाव हे, परु आमर्पोपध्यादि 
चहुतसी रव्धियां तो तिने है ओर दूसरे पक्षम व्यभिचार हे, पुरुपोको 
सर्वं वादादि रुब्धियोके अभाव हुए भी, विशिषटसामध्य अंमीकार कर- 


भृकरचक्रवरस्याटिकोको प. म 


ने, वासुदेवरहित, अत्तीथकरचक्रवत््योटिकोको भी मोक्षका सभव होनेसें 


ओर अल्पश्चुतपणा भी, सुक्तिकी भरा्िकरफे, अनुमित विनिषटसाम- 


ध्यैवाखे मापतुपारिकोके साथ अनेकांत होनेसं, कहनेयोग्यदी नही हे 
७ 


५७८ तछ्छनिणयपासाद- 
अनुपस्थाप्यतापारांचितककरके युन्य होनेसे च्ियोमे विरिसामध्यौ- 
भाव है, यह भी फेना अयुक्त है स्योकि, तिनके निपेधे विशिष्ठ- 
सामर््येका अभाव नही होता हे क्योकि, योग्यताकी अपेनाहीसें शाच्ौमे 
नानाप्रकारका विशुद्धिका उपदेश है 1 
उक्तच॥ 
संबरनिज॑ररूयो, वहुपरकारस्तपोविधि" शाल्चे ॥ 


रि 


रोगचिकित्साविधिरिव, कस्यापि कर्थचिदपकारी ॥ ` 


हि ॥ 
भावाथ -जेसे गेग चिकित्सका विधि, किसीको किसीतर, ओर 
किसीको किंसीतेर, उपकारी दोत्ता है, तेसेदी शालमे कहा हुआ; 
सवरनिर्जरारूप, वहुषकारयाला तपका विधि उपकारी है ॥२॥ *“ 


पुरुप च्वन नही करते हेः इसकरफे भी, सिरयोमिं दीनता सिद्ध नदी 
होती है . क्योकि, तेसा अनभिवदयत, सो भी. सामान्यत मानते हो, 
वा गुणाधिरे पुरुपकी अपेकनासे मानत हो ? आद्यपक्ष असिद्ध है क्यो 
विः, तीरथकर्की माता आरिको, परंराटि इदि सी पृजते दे, नमस्कार 
करते हे तो, शेषपुर्पोका तो कनारी क्या है१ ओर दृसरे पक्षम 
आचार्यं अपने शिप्योको वर्ना नही करते दै, तव तो, आचार 
हीन हीनेते, शिष्यो सुक्ि न रोनी चाहिये, परत से है 'नही 
स्थोकि, बराक दिप्योको सुक्ति हुड शासरोमे सननेमे आती हे 
तथा गणधरोको मी तीर्थकर नमस्कार नही करते हे , तव तो, तिनको 
भी हीन गिणने चाहिये, ओर तिनको मेोक् न होना चाहिये । इसवास्ते 
मू देत्‌ व्यभिचारी हे अपर च । च तुध्ीसथ, सो तीधकरोके वय हे, 
आर च्ियो भी सथमेही हे, उसवास्ते ज सयमवरती हे, तिनको तीर्थः 
करवत सिद्ध हु, तच तो, चलखियाको दीनस कदा रहा! ॥ ३॥ 

स्मारणादिके म करनेसे यह पक्ष अमीकार करोभे, तव तौ, केवट 
आचरायज्ही सक्ति होनी चाहिय, दिष्मरोको नही कयो, .वे 
स्मारणादि करते नही ह च 


1 ४१ 


त्रया स्तम्भ. । ८७९ 


- - दिवर्‌ -पुरूपविपे स्मारणाटि अकर्चत यहा विवक्षित है, नतु 
स्मारणाटि अकर्चखमाच्र, ओर नदीः च्नरियां कटापि पुरुपोको स्मारणादि 
करती हे 

श्ेतांवर-तव तो ‹ पुरुपविपे ` पेल कहना योग्य था यदि पेतं 
कहो, तो भी असिद्धता गेप हे क्योकि, कितनीक सर्व॑नके आग- 
मके रहस्यकरके वासित हे सधातु जिनोकी, पेसी स्त्रियोको किसी 
जगे तथाविध अवसरमे स्खलायमान वृत्तिवाङे साधको स्मारणादिका 
करना, विरोध नह हे ॥४॥ 

अथ अमहद्धिक होनेसे चियां पुरुपोसे हीन हे यह पक्ष भी ठीक 
नही हे क्या आध्याल्मिक समृद्धिकी अपेक्षा अमहर्धिकत्व हेः वा वाद्य- 
सम्रदिकी अपेक्षा ? भरथम पक्ष तो नही क्योकि, आध्यास्मिकसमूच्धि, 
सम्यगुटरशनए2े रलत्रय दै, तिसका तो, ख्ियोमे भी सदद्धाव हे वाद्य- 
समृद्धिवाला प्न भी ठीक नही क्योकरि, तीर्थकरकी छद्धिकी अपेक्षा 
-गणधरादि, ओर चक्रधराटिकी अपेक्षा अन्य क्ष्नियाई, स्वं अमहद्धिक 
हे, तव नो, गणधरादिकोरो भी मोक्ष न होना चाहिये 
` दिगंवरः-ुरूपवरमैकी वीर्थकररूप जो महती समृद्धि हे, सो न्तियो 
नही हे, उसवास्ते खियोको अहमद्धिकपणेकी हम विवकश्ना करते हं 

श्वेतांवर -इस तुद्यारे कथनमे भी असिद्धता रोप है कितनीक परम 
पुण्यपात्रभूत चिरयोको भी, तीथक्षरस्वके अतिरोधसे, तिसके विरोधसाधक 
किसी भी प्रमाणके अभावे, तम्हारे कटे अनुमानको अयापि विवादास्पद 
होनेसे, ओर अनुमानातरफे अभावे ॥ ५॥ 

मायादि प्रक्पवससे मोक्ष नही यहं सी कथन श्रेष्ट नही है मायादि 
भरकर्पवच्को, खीपुरुप गोनोमे तुस्य देसनेतसे, ओर आगमम सननेसे, 
तथा नारदा$ चरमरसीरीको भी माया धकर्पवच्च सुनते दे तिस- 
"वासते चियोको, पुरुपोसे दीन होनेसे निर्वाण नही दहे, यह कहना 
अच्छा नही है ॥६॥ 


1 


१८० तच्निणेयभासाट- 


दिगंबर -निर्वाणकारण ज्ञाना परम भकष, छियोमे नही है; "परम 
क 


प्रकर्ष होने, स्तम पए्ध्वीगमनकारण पाप परमधरकैवत्‌ ५; 
¦ उवेतांब्र -यह कहना ठीक नही हे क्योकि, ^ परस भरकर्यं होनेसे ” 
यह तुमारा हेत व्यभिचारी ईै, च्रियोमे मोहनीय स्थिति परम भकष, 
ओर खीवेदाटि परम प्रकरपके वाधनेके अशुभ अभ्यवसायके होनेसे, 
दिरगेवर -चछियोको मोक्ष नही हे, परिग्रहव्र दोनेसँ, एस्थवत्‌, . 
द्वेतावर -यह कहना भी अच्छा नही दे, वचा धर्मोपकरर्णोको 
अपरिहपणे अच्छीतरेसं सिद्ध करनेतते ॥ इति घीनिर्वाणे संकनेपेण वाध 
कोटरः) (4 
ओर साधक भमाणोका उपन्यास पेते हे । कितनीक मनुप्यलिया 
निवणवाी हे, आधिकसनिर्वाणके कारण होनेसे, पुरुषवत्‌ निर्वाणका 
अव्रिकरुसपूणकारण तो सम्यगूदर्शानादि रतनच्रय दे, वे तो .च्ियांविपे 
हेदी ओर नपुंसकादिविपक्षसे अत्यतव्याटृत्त होनेसे, यह देतु, ' विरुद 
अनेकातिक भी नही हे तथा मनुप्यखीजाति, किसी व्यक्तिकरके भुक्तिके 
अविकंरु कारणवाटी हे, भव्रञ्याकी अधिकारिख होने, पुरुषवत्‌ ओर 
यह असिद्धसाधन भी नही है ' रिणी वाख्वच्छा य पवावेड ल क- 
प्पड ” गुर्विणी-गर्भवती, ओर वारुकवाटी खी, भरनस्या देनेको नही 
करपती हे इल सिद्धातकरके तिनको अधिकारीपणा कथन करलेतें 
विशेष भति ( निषेध ) को शेप ल्ियोको अनुक्ता होनेसे, ॥ इति घी. 
सक्तिव्यवस्था॥ ॥ि 
, "यह पृबोक्त कथन ( केविभुक्ति, ओर खीम॒क्ति ) धमाणलय' तला 
सोकालकारसूधघ्की रलाकरावतारिका नामा रघदृततिसें दिग्दरीनमाच्र करा 
है, ओर अन्बभोम तो, वहुत विस्तारसें खडन छिखा हुआ दै, सो भी 
काम डगर ततो छिसगे इसवास्ते दिगघरोके सय तरकर, -चेतांवरोकि 
कशासने वटे हुए हे, यदि कोह विनादली तक दिगवरोास है तो, 
भक्रट कर, तिसको भी -ेतावर दकेगे 


त्रयिदास्तम्भः। ५८१ 


अथ छुछक दिगवरश्ेतांवरके मतका स्वरूप, भश्नोत्तररूप करके छिखते 
हे. क्यो, पुवोक्त कथन भराय चचौचचृही समञ्च सकेगे, ओर यह 
प्रशनोत्तररूपकथन तो, थोडी समन्नवाठे भी समञ्चेगे ॥ ^परश्र-दिगवर ” ॥ 
* उत्तर-शेतांवर  ॥ 

प्श्र-भगवान्‌ तो भुवनतिलकरूप हे, इसवास्ते तिनको तिरक नही 
करना चाहिये 

उत्तर -यह कहना अनभिन्ञोका हे व्योकि, जैसे भगवान्‌ तीन 
सोके छचरूप हे, तो भी, तिनके मस्तकोपरि छत्र धारण करनेमे आवे 
दे, तेह तिरुक भी जाणना तथा तुमाररे सस्छृत हरिवदापुराणमें 
भीः भगवतको तिरक करना चखिखादहै 

तथाहि ॥ 

- , नैखोक्यतिरुकस्यास्य खरटे तिखकं महत्‌ ॥ 

¦ , अचीकरन्सुेद्राणी श्ुभाचारभ्रसिद्धये ॥ १॥ 
~ भावार्ैः-तीन खौकके तिरक इस भगवतके ललामं खुशी होके 
ईद्राणी शुभावारकी धरसिद्धिवास्ते तिरक करती हुई 1 १। 
क. ओर रागद्वेपरहित, आरेहतको धिखेपन किंसवास्ते 

॥ 


उत्तर.-दरिषदापुराणमेदी टिखा है 
यत. ॥ 
जिनेदांगमथद्राणी दिव्यामोरिषिटेपनैः ॥ 
अन्वरिप्यत भक्त्यास कम्मटेपविघातनम्‌॥१॥ ` 
भावा्थः-जिनेद्रके अंगकरो अथ इद्राणी प्रधान आनद उनेवाले विरे. 
पर्नोकरके भक्तिसे छेपन करती हई केसा विरेपन ? कर्मटेषका घातक ।१। 
ओर पाहुडदत्तिमें पचास्रतस्ना्च करना भी छिखा हे ओर जिनवर तो, 
त्रिसुबनके छत्र हे तो, तुम तिनके उपर छत क्यों करते हो १ जैस भग- 
वान्‌ चिभुवनतिरुक हे, तेसेही चिमुवनछ्च भी हे, तव॒ तिलकं नही 
करना, ओर छ करना, यह कैसा अन्याय हे। 
प्रभ -भगवतको तुम आभरण किस्वास्ते चडाते दो ? 


न 


५८२ तलछछनि्णीयपरासार- 


उत्तर.-हमरि तो पूर्वधर श्रीसघटसियणिक्नमाश्नमणजीने, व्यवहार 
सूच्रकी भाप्ये कहा हे कि, जिनराजके विवको बहुत आभरः 
णसं शगार करना, जिसको देखके मव्यजनेाके चित्तम॒वहत 
आनद उत्पन्न होवे ओर तघार्थसचादि पाचसो ( ५०० ) यथक कत्ता 
श्रीरमास्वातिवाचकने, पृजषटलनासा अधमे २१ प्रकारकी जिनः 
राजकी परजा कही हे, जिसमे भी आभरणपृजा कही हे तथा अन्य 
आगमोमे भी, आभरण चडामेका पाट है इसवास्ते चडाते हं परतु तमार 
मतके घनत्तावध हरिवगएुराणमे णेला पाट हे । 

यत ॥ कि 
,५॥ एण्टुविडण खीरसायरजटेण भूतिओ आहरणडन्जटेण ॥ 
इदादिं 

भाषां -क्षीरसारगके जलकरकफे सान करवाके देदीप्यमान आभरः 
णोंकरफे भूषित करा । इल्यादि-तो फिर त॒म, भरतिमाको आभरण क्यों 
ही पद्िरते हो? 
^ िगिवर-उपरके तीन उत्तरम जो हमारे अथोकी साक्षी दिनी ह, सो 
तो ठीक है, परंतु हम तो थोक्तवात्ते जन्मकल्याणककी अवेक्षा मानते हे 

शेतांवर -तुम जो भगवतको निद सान करति हो, ओर याच्ना करके 
शुद्ध जख स्याके तिस या्ाजखसे लान कराते हो, सो किस कल्याण 
ककी अपेक्षा करात्ते हो ? जेकर कष्टोगे जन्सकल्याणफफी अपेक्षा कराते 
हैः तव तो, साथी बचाभरण कटक ङ्डर सुद्ुटादि मी पहिराने 
चाहीये, भ्रथोक्त होनेसे जेकर कहोगे, योगावस्थाकी अवेक्षा करति हे, 
'तव तो, पानीसे जान करानेसे तुम कोक अपराधी टहरोगे तथा जव 
तुभ सोक भगवत्तके विवको रथ, ग पालकी वा तामञ्चामने आसेहण 
करते हो, तव कोनसी अस्था मानते हो ? जेकर कलेगे जन्मकल्याणक, 
वा, यहस्थाव्रस्था मानकं करत ई, तव तो, वख्याभरणकङटकरुडखमथटादि 
भी पहिराने चाहिये जेकर करोगे, यगावम्थाकी अपेशा करते हे, तच 
ताः हुते अटु्चत काम करते हो 1! स्यो, भगवत नो योग॒ रीयः 


अयिश्ःस्तम्भ. । पृच्‌ 
पीछे किसी भी सवारीमे नदी चडेष्ट तो, तुम किंसवास्ते रोकेमिं 
भगवतको योग ठीयापीछे सवारीम चटनेवारे सिद्ध करते हो ¢ , ` ‹ 
दिगैवर-वह तो हस, हमारी भक्तिसे करते हे ४. 
श्ेतावर--तव तो भक्तिसे कटककुडादि क्यो नदी पहिराते हो ? 
देग॑वरं -कटककुडलमुङुटादि पदिरानेस जिनस॒दढरा बिगड़ जाती है 
उवेतांवरस्थमे वा पारुकीमे वेढे हुए भगवतकी सद्वा भी, विगंड 
जाती हे क्योकि, चाद्य नम्न होवे, चाहो वस्त्रादिसहित होवे, जवः स्थ, 
वा पालकीमे वेठा होवेगा, तव तिसको कोडभी त्यागी, वा योगी 
वा योगसुद्राका धारक, नही कहेगा जेते तुमारे मतके नभ्“ सुनिको 
रथम, वा पाठकीमे, वा हाथी, ऊट, ऊपर चाके लिये रिरे तो 
तिसको कोट भी दिगंवरी वठ्न नही करेगा, ओर न उसको सुनिअवस्था, 
वा योगमद्रा, मानेगा उसवास्ते हठ छोडके श्ेतावरोकीतरं पजा भक्ति. 
चंदन, पुप्प, धृष, दीपाभरणारोहणतते करो, जिससे तुद्यारा कल्याण होवे 
ओर शेतांवरमतमे तो, जिनग्रतिमाका अचित्य खरूप माना दै, इसवास्ते 
सर्थ अवस्था जिनग्रतिमामे विराजमान हे भक्तजन जेसी अवस्था 
कर्पन करे हे, तेसीही अवस्था तिनको भान होती हे ओर भगवेतकी 
स्वं अवस्था सम्यगूदष्टिको आनलेरपादक हे उसी हेतुसे जिनमतम्ने पंच- 
कल्याणक कहे है ओर कस्याणक शच्टका यह अर्थं हे कि, पाच वस्त॒ 
गभं १ जन्म, २ दीक्षा ३. केवर ° आर निवाण ५ मे उत्सवभक्ति 
करनेसे, जो, भक्तजनोफो कल्याण अर्यात्‌ मोक्षका हेतु होवे, सो कल्यो- 
णकः । इम दिगवसेको पृते हे कि, तुम जिन जन्मकल्याणककी भक्ति 
करते हो, मो धमं सोक्षका मानक कमते हो, वा पाप जानके? जेक्रर धसं 
मोक्षका हेतु जानकर करते हो, तव तो, चिरंजीवी रहो, तमारी भक्ति 
ठीक देः सदेव कत्तव्य टे जेकर पाप मानते हो, तव तो अल्पबुद्धि हय. 
क्योकि, खायो छ्य खरचके, पापोपाजन करफे, डगाति जाना, यह 
मृखादीका काम है, टोनो हानिये करने, दटकवत्‌ जेत दंटकमतवाखे 
ीप्तामदोस्मव करने ह, साधसाव्वीके ठनेको जाते हे, साश्सा््वीयोके 


५८४ तछ्निणयध्रासाद- 


विमार हृष दवाइ आदि करते हं पुषणाटिकोमे मोदकादिकी भ्राभवना 
करते ह तपस्या करनेवालेको पारणा कराति दै, इयादि अनेक कामेत 
हजारो अन्य खरचते ह ओर फिर कहते हे कि, यह तो संसार खाता 
दै, वाहे धाह 1 1 1 वच्डेके भादू्योने वहुतही ज्ञान संपादन करा } 

रश्च -मगवतकी परतिमाके ग्ररीरमे अन्यवस्तु कुछ भी जडनी न 
चाहिये, नि.केवल जिस दल, वा धालुकी भ्रतिमा होवे, सोही होना 
चाहिये 

उत्तर.-तुम्हारे मतकी दन्यसंयहकी इृत्तिमेदी लिखा टे कि, जिनप्रति- 
भाका उपगृहन ८ आछिगन ) जिनदासनामा श्रावकने करा. ओर 
पार्वुनाथकी प्रतिमष्को खगा हुआ रल, माया वह्याचारीने अपहरण 
कराुराया 

तथा च तत्पाद ॥ 
५॥ मायाब्रह्मचारिणा पाश्वेभद्यरकप्रतिमारसरलहरणं कृतमिति ॥" 

श्च -जिनप्रतिमाके किसी भी अगमे चदनादि सुगधका लेपन, न 
करना चाहिये द 

उत्तर -ुद्यरे मतके भावसग्रटम जिनप्रतिमाके चरणोमि वंदनका 
सुग लेपन करना लिखा हे 

तथाहि । भाथा ॥ 

3 { 4. 

चैदणसुअंधरेओ जिणवरचर्णेसु कुणह जो भविओ ॥ 

रुह तणु विक्रिरियं सहावसस॒जधयं विमर ॥ १ ॥ 

भुवां -जिनवरके चरणोमे जो भव्यजीव चटनसुंधका छेष कर, 
सो खाभाविक सुगधसित निमे वेक्रिय शरीरं पामे, अथोत्‌ देवता 
होवे ॥ तथा पद्मनटिङकृत अष्टकम लिखा है 

यत ॥ 

। ५॥ कर्पूरचैदनमितीव मयार्षितं सत्‌ 

त्वत्पादपकजसमाश्नयण करोतीत्यादि ॥ - 


श्रयर्धिदाःस्तम्मः. ८८५ 


भाषा्थै-मेरा अपण करा हुआ कपरवंदन, हे जिने्र। तुमरे चरण- 
कमलमे सम्यक्‌ आश्य करता हे. इदयादि* ॥ 
तथा तरैरोक्यसारमे छिखा हे । 
यतः ॥ 
० चंदणाहिसेयणच्णसंमीयवरोयम॑दिरेहिजुदा 
कीडणगणणगिहहिअविसासख्वरपटसारहिं ॥ 
भापार्ः-चंठनकरके अभिषेक चर सगीत अवलोकनं मटिरमे युक्त 
क्रीडाकरण गणणा खहस्थोने विशङप्रधान पटृश्गखोंकरके ॥ 
तथा तच्रा्थसच्रकी राजवा्तिक नामा अकरेकडेवकरृत टीकामे छिखा 
है कि, भदिरका गधमाल्य ( पष्पमाला ) धृपाडे जो चरावे, सो अशुभ. 
नाम क्म उपाजन कर 
तथाहि ए 
५ | भध्यादरनापरनतास्थराचत्तस्वभावताकूरमानतखाक- 
रणसुवर्णमणिरलनायनुकृतिकुटिरसाभित्वांगोपांगच्यावनव 
णंगंधरसस्परशन्यथाभावनयंत्रपेजरक्रियाद्रव्यां तरमिषयसं- 
वंधनिकृतिभयिषएतापरर्निदात्प्रर्‌सानरतवचनपरद्रव्यादान 
महारभपार्रह्यज्वख्वंषरूपमरदपरूषास्त्यत्रखापक्रारमख 
्यसोभाग्योपयोगवश्ीकरणप्रयोगपरकृतूहरोतपादन छ्काय- 
द्रचेस्यप्रदेशगंधमाल्यधूपादिमोषणविरुवनोपहासेएटकापा- 
कद्वाधरप्रयागप्रतिमायतनप्रतिश्रयारयमोयानषिनारातीन- ` 
कोधमानमायाखोभपापकर्मोपजीवनादिरक्नणः सएष स- 
वोश॒भस्य नाम्नः 1” 
अव बिचार करना चाहिये कि, गध पप्प माखाटि चढावनेही नही, 
सा होवे तो, भटिरमे गधमाल्यधपादि कासे अवेगे ? ओर तिनके विः 


# पूर्वोक्त कान्यङरी दीकामे पसं रेखा ह-अनेन त्तेन चदन प्रप्य -टीयका चे दीयते-ूस 
शके ण्टमे चदन्प्रदेप दसि र चरणेपरि दिपिमा ( ल्ठ्कि ) म्र 





7 ङ 
~ 


पट तखनिणैयभासाढ- 


यमान न हुए, चुरावेगा क्या ? ओर अश्ुभनाम कर्म॑का आश्चव ( आग 
मन ) किक हीवेगा ? तव तो, स्वामी अकरकदेवका टछिखना तुमारी 
श्रद्धा मूजिव मिथ्या ठहेरेमा ) इसवास्ते सिद्ध होता हे किं, ठिगवरोको 
अपने चकाये-माने मतका आयहदही है, न तु न्यायवुद्धि. ॥ 


रश्च -जिनवरकी धनिमाको छिगका आकार करमा चाहिये क्योकि, 
भगवान्‌ तो, विनात्र वखरहितही होते हे उसवास्ते जिस जिनपति- 
माको लिगका आकार न होवे, सो जिनग्रतिमाही नदी हे क्योकि जिन- 
घरमे रूपसमानही जिनयिव बनाना चाहिये, अन्यथा ध्यानमे विख 
लेता दे इसवास्ते वच्रारिककी दोभां करे, स्थिर ध्यान नही दौ 
सकता हे 


उत्तरः-जिनेदके तो अतिशये भ्रभावते छिगादि नही दीखते हे, ओर 
प्रतिमाके तो अतिशय नही हे, उसवास्ते तिसके लिगारि दीख पडते हे, 
तो कपिर, जिनवरसमान तुमारा माना जिनविव केसे सिद्धं हुआ? अपितु 
नही सिद्ध हुभा ओर तुमरे मतके खडे योगासन छिगवाली प्रतिमाके 
देखनेसे, स्ियोफे मनमे विति ( विकार ) होनेका भी संभव है, जेते 
सुढर भग कचादि आकारवाखी खीकी मूत्तिं देखनेतते पुरुषके मनमे 
विछ्ृति होवे है ओर किग देखनेसे जिनभरतिमा, सुभग भी नदी दीखती 
हे. ओर,उव्यपुरफे जिरेमे वागडडेशमे तुमारे मतके छिगाकार श्रकटं 
वि नेमीश्वरादिके खडे योगके एसे विव हे कि जिनके दर्शन करने- 
वस्ते सगे वहिनभाड भी भराय साथ एककारमे नही जाते है ओर 
अन्यमते भी, एसे विवको उेखके उपहास्य करते है यथापि महादेवका 
केवर गही अन्यमते मा परजते हे, परतु जिसने यह शिवजीका छिग है, 
पसा नदी सुना है, वो छिगको श्रथमदही देखनेसं नदी जान सकता दै 
कि, यह किसीका छिग है वयोकि, उसमे छिगकी पूरी पूरी आति 
वीहि कवल अन्यक्त एक पत्थरकी खवीसी पिडी दीखती है 

पप, धाय सन्यासी छोक, नन होनेसे तिसके उदन नही करते है, 


फेखः सुनते दै 


४ 


८ 


अयध्चिश्च.स्तसम्भः । ८७ 


ओर तुमने तो परुषाकार पतिमाके इपणोके उपर पेखा लिगाकार 
बनाया हे फि जिसको जो कोइ देखेगा, तिसकोही अच्छा नही र्गेगा, 
नो फिर, जिनवरसमान तमारा जिनविव किंसतरे सिद्ध हृ ? 


ओर जो तम जिनसमाम जिनका विव मानते हो, तव तो, जिनविवक 
भमृह्‌ ८ भ।फ़ण ) याम करन चाहे, आंखे खुणेसत राक, डोरं तः 
आना कारा, कीकी अत्तिकाली, देसी बनानी चाहिये, ढाडीमृरछ कारी 
वनानी चाहिये, हाथपगके तले रक्त (खार) करने चाहिये, जेकर पसे न 
करोगे, तव तो, जिनवरसमान तुमारा जिनविव कडापि सिद्ध नही होषेगा 


तथा जैसा समवस्ररणमे जिनेश्वरका आकार हे, तेसाही आकार 
तम भरतिमाका मानते हो, तव तो, पार््थनाथ भगवंतके क्िरपर करा 
हआ धरणढका सर्प्पाकार छत क्यो वनात्ते, ओर मानते हो ? क्योकि, 
धरणेढने तो छद्मस्थावस्थामे खडे पार्नाथ भगवतके गिरपर छन 
फ़णाकारका करा था, नतु समवसरणमे वैटोके ओर जिस जिनदरको 
वें फेवलक्ञान उस्पन्न हुआ, तिसका विय खडे योग क्यों वनाते हो ? 
ओर जिनवरका रूप तो, छक्षभूपणोके आकारवाखा देदीप्यमान था, ओर 
तुमारी परतिमाका तो, तेसा रूप हे नही तो किर, जिनस्वरूपका स्मरण 
तुमको केते हो सकता हे ! ओर पाचनाय भगवतका वर्णतो, प्रिय 
गुवर्ण-सोरी भ्रीवासमान था, ओर तुम तो ज्यास, रक्त, पीत, श्चेतवर्णकी 
भ्रतिमा घनाते हो तो फिर, तउनुरूप केसे सिद्ध हई ? उसवास्ते कटक 
कुंड गुकुटारि आभरणोसयुक्त, ओर धूप ठीप नेवेय पप्प फठादिति 
जिनराजका पुजन करना चाहिये क्योकि विगंवराञ्नायके शास्रोमे भी 
फेसेदी पूजाविधान छिखा है, सो यक्किचित्‌ लिखते हं 

श्रीडमास्वामीने श्रावकाचार्‌ किया हे, तिसमे पूजा प्रकरणमे फेस 
ज्िखाहै॥ ॥ 


स्वानावर्टपनावभूाषतपुप्पवासदपः प्रधुपफरतंडख्पवत्रपमेः ॥ 
नवद्यवारवसनश्चमरातपत्रवादन्नरगातनतस्वास्तककोपद्वां॥ 9॥ 


६ 


५८८ तछनिर्णयघासाद- 


इत्येकविंततिविधा [जनराजपूजा न्वान्पत्‌ ५ 
प्रिय तदिह माबवशेन योज्य # 
भावाथ -स्मान ९, विलेपन २ पुप्प ३, वास ९, दीप ५, धृष ९, फर ५, 
न्ख = पच ९» सुपारी १०, नवेय २१ जट १२ वल्ल १२, चार १४; 
१५, वादिन ९६, मीत १७, नाटक १८, स्वस्तिक १९ कोप (भंडार >? २० 
ओर टवा १९, यह इकर्वीस प्रकारकी श्रीजिनराजकी पजा जाणनी, तथा 
ओर भी, जो भिय होवे, सो शुद्ध भावों पूजनम योजन करना, 
तथा भगवदेकसधिषिरचित श्रीजिनसहितामे एसे छिखा दे. ॥ 
निद्यपूजा्पेधानं तु निजमत्स्वासन ग्रभो ॥ 
करडोनेककेनापि सापनं न विग्ह्यते॥ १ ॥ 
विदध्यारटमित्यादि- 
भावाथ -निलपूजामिधानमें न्रिजगस्खामी भगवान्‌को एक केलासे 
भी सान जो नही कराते है, तिनको कड कुखुका माश्च आटि प्राप्त 
दषे हे, ते जएणना 
तथा श्रीउमाखवाभिविरचित श्रवकाचारमे पेत कटा हे ॥ 
परभाते घनसारस्य पूजा कुयांनिनेरिनाम्‌ ॥ 
तथा ॥ 
अटनन्‌ वना चव पूजा कुयाक्कदान्वन 
भावाथे प्रभातके समय धनसार ८ वरास > से श्रीजिनराजकी. पजा 
करनी । तथा-चटनके विना कडापि पूजा नही करनी 
तथा बसुनदीनिनसहितामे ठेते छिखा हे ॥ र 
अनधितपददद कुलुमादिविरेपने ॥ 4.1 
विवे पश्यति जेनेदरं जानहीन- स उच्यते ॥ ११ 
भावाथ ड्म ( केसर ) आदि सुगाधित उच्योके ठेषसे रहिते चरण 
व फे जिनविवका जो उशन कग्ता है, तिसको ज्ञानहीन पुरुष 


~ ~ । 


र 


त्रय्थिाःस्तस्भः\ पटर 
तथा आराधनां फथाकोपमे एसे छिखा हे ॥ 
अशिखत्रपुरे राजा वसुपाखो विचक्षण. ॥ 
, श्रीमनेनमते भक्तो वसमल्यमिधा प्रिया 1 ३॥ 
' तेन श्रीवसुपारेन कारिते भुवनोत्तमम्‌ ॥ 
ठसत्सहखकृटे श्रीनिनद्र मवने शुभे ॥ २ ॥ 
श्रीमत्पाश्यजिनेद्रस्य प्रतिमापापनानी ॥ 
तत्रास्ति चैकदा तस्यां मूपतेर्वचनेन च ॥ ३॥ 
दिने खें दधल्युचर्खपकाराः करान्विता ॥ 
मांसादिसेवकास्ते त ततो रात्रो सटेपकः ॥ ४ ॥ 
पत्येव भितौ शीघ्रं कदर्ध्यैते खिखा मृराम्‌ ॥ 
एवं च कतिचिदारेः सेदाखितने नपादिके ॥ ५॥ 
,- तदैकेन परिज्ञाता खेपकारेण धीमता ॥ 
देवताधिष्ठितां दिन्यां जिने्प्रतिमां हि ताम्‌ ॥ ६॥ 
कायसिद्धिभवेयावत्तावत्कारं सनिश्चरम्‌ ॥ 
अवग्रहं समादाय मांसादेरनिपार्धेतः ॥ ७ ॥ 
तस्यां खेपः कृतस्तेन सर्प. संस्थितस्तदा ॥ 
काय॑सिदिर्भवयेवं प्राणिनां नतदासिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
तदासो वसपाखेन भ॒भ॒जा परया मुदा ॥ 
नानावखसुव्णायै. पाजितो रेपकारकः ॥ ८ ॥ 
भावाथ ~अदिखचपुरनामा नगरका राजा बसुपाखनामा हुआ, जो 
विचक्षण ओर श्रीजेनधर्मका भक्त था, तिसकी राणीका नाम वजुमती 
था, तिस वस्ुपार राजानं अपन वनवाये सहखर्ट नामा श्रीपाश्चनाथके 
मंदिरमे पपोके नाश करमेवारी श्रीपार्नाथकी प्रतिमा स्थापन करी 
एकदा प्रस्तावे तिस राजाने लेपकारोको श्रीपाश्वनायजीकी प्रतिमाके 
उपर ठेष करनेकी आना करी, तव कलावान्‌ पकार, टिनिमे अतिरय : 


५९८ तखनिर्णयभासाट- 


5 र्ङि सेवनेवाछे भ होनेसे 
मेहनत करके छेष करते हे, परतु ठेपकार मसाम सेव होने 
सो केष रात्िफेविषे जरुढी भूमिङपर गिर पडता टै, जिसतते ठेपकाराटि 
बहुत कदर्थनाको था होते दै कितनेहीवार केसे करते रहँ, परतु ठेप 
ठहरता नही है, ओर राजाडि सरेदको प्रात हुए, तव बुद्धिमान्‌ एक 
छेपकारने तिस जिनेद्रकी टिव्यप्रतिमाको उेवताधिषटित जानके, जवतक 
कार्यसिद्धि न हवे, तवतक, अर्थात्‌ नितने कालका मासादि नही 
खानेका स॒निके पासते नियम सेके, तिस प्रतिमाके ऊपर लेप करा; तव 
सो छेप ठहर गया पेसे बतदगलि पराणियोको कार्यसिद्धि होवे दे तव 
वुपार राजाने परमह्पसे अनेक प्रकारके वच्रसुवर्णादिकोकरके तिल 
लेपकारका पूजन करा 

वेटनदीकृत भरतिष्टापाटमे ठेमे लिखा हे ) 

कपुरेटालवगादि्व्यमिभ्रितचंदने" ॥ 
सोगंवासिताेपदिद्‌मुखेश्र्चयेनिनम्‌ ॥ 9 ॥ 

मावाथः~टुगधकरके वासित करी हे सपण दिद्ञाये जिनोने, रेस 
कर, एलाफरं ( इलायची ), खवग, आदि उन्योकरफे मित चदनसे 
जिनको चच अथात्‌ ठप कर 

तथा धर्मकीत्तिछत नदीरस्थ जिनविवकी एूजामे देसे छिखा हे ५ 

कपूरवकुमरसेन सुचदनेन 
येजेनपादयुगरु परिरेपयति ॥ 
. तिष्ठति ते भविजना सुसुगंधगंधा- 
दिव्यागनापरिवृत्ता सतते यसति ॥ १ ॥ 

भराय -जे ' जन्यध्राणि कपूरस्मके रसकरी, ओर मले चदन- 

करके, जिनपाटयुगखको केप करते हे, वे भविजन सुसुगध शसीरवारे 


दोके, दिव्यरूपा देवागनाओके साथ परिबेरे हुए निरतर सागरोतक 
चते है ~ 


जचयधिशःस्तम्भः। ५९१ 
तथा प्रूजासारनामा जिनसंहितामें एसे छिखा है ॥ 
समरादमत्त्या परया विख्या कप्रसाधीश्रतच्दनन ॥ 
जिनरय देवासुरपूनितस्य सुटेपनं चारु करोमि मुक्तये ॥१॥ 
भावारथै--अपनी सथद्धिपृधक परमबिशुदध भक्तेसे भिभितचदनकरके 
देवअसुरादिकेसे पुजित देसे जिनको मक्तिकेवास्ते भरा ठेपन करता घ्र 
तथा त्रिवणौचारमे पेते छिखा हे ॥ 
जिनाधिचंठनैः स्वस्य जरीरे ठेपमाचरेत्‌ ॥ 
यृज्ञापवावस॒त्र च काटमखसर्या यतम ।॥ 3॥ 
जिनांघ्रिस्प्रीता मारां निम॑रे कंठदराके ॥ 
खुटखाट तरक कायं तनव चरन्न च ॥ २॥ 
भावाय -जिनमृ्तिके चरणकमखके चठनन्ते अपने शरीरको केप करे, 
ओर काटिमेखखा ( कोरा-तरागडी ) सयुक्त यज्ञोपवीत अपने शरीर- 
उपर धारण करे, । तथा जिनमृसिके चरणोको स्पर्ी हुई माकाको अपने 
कंठमे धारण करे, तथा अपने खाटरपर तिसदी चंडनसें तिलक करे. ॥ 


क अ + १ 


तथा पृजासारमे पसे छिखा हे ॥ 
ब्रह्घ्नोथवा गोघ्नो वा तस्करः सर्व॑पापल्त्‌ ॥ 
जिनांध्रिगधसंपकोन्मुक्तो भवति तस्क्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
भावार्थं -जेो ब्रह्मधात्ती, तथा गोघाती, तथा तस्कर~-चोौर, तथा सर्वं 
पा्पेकि करनेवाङा पुरुप दे, सो भी, जिनके चरणोपरि खगे हुए गेधके 
स्परस, अर्थात्‌ तिस गधको भक्तिपूर्वकं अपने शरीरको खगानेसे, तरक्षण 
रधी पूर्वोक्त पापोततिं सक्त होता हे-ृट जाता हे ॥ 
तथा श्रीपार्चसिमे पसे छिखा है 
दिवसाष्टकपर्य॑तं पपूजय निरंतरम्‌ ॥ 
पूजाढरन्येजगत्सारिरणभेदेजंसाटिकैः ॥ १ ॥ 
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भरश्र तस्निर्णयभ्रासाद- 


तचदनसुगंध्यंतुखजोभ्यधिहरा. स्फुटम्‌ ॥ 
्रत्यहु लत्पतेभक्तया प्रयच्छ रोगहानये ॥ २॥ 
भावार्भ--मदनसतंदरीको महासुनिने कहा कि, श्रीसिद्धचक्रका आट 
दिनपर्यत निरतर जगत्‌म सारभृत रेते जलादि आट प्रकारके पूजाके 
व्यत्त, अर्थात्‌ अष्टद्रव्य पूजन कर, ओर निरंतर व्याधिको' हरनेवाले, 
देत सिद्धवकको स्पचे हए, चदन, सुगध, जल, ओर माला, ोगके द्र 
करने वासते भाक्तिते अपने पतिको रुगाव 
तथा नि्वाणकाडमे एसे छिखा है ॥ 
गोमहटदेवं वदामि पंच सयधणुहदेहउवंतं ॥ 
देवा कुणंति विदं केसरकुसुमाण तस्सउवरिम्मि ॥ १॥ 
भावाधैः-गोमदृदेव ( बाहुबल ) को भे वंदना करता ह, कैसे हं 
गोमहदेव ? जिसका पाचसो धनुप्य परमाण उचटेह है, ओर तिसकरे उपर 
देवता केसर ओर पुष्पोकी वपी करते हे 
तथा पट्कमोपठेदारत्नमाकामे पेते खिखा है ॥ 
इतीमं निश्चयं कृत्वा दिनानां सप्तकं सती ॥ 
शरीजिनप्रतिविवाना स्तपनं समकारयत्‌ ॥ १ ॥ 
चंदूनागरुकपुरसुगधेश्च विरेपनम्‌ ॥ 
„ सर राज्ञी विद्धे भीत्या जिनेद्राणां त्रिसंभ्यकम्‌ ॥ २॥ 
„ भावाथ -यह (पूर्वोक्त ) निश्चय करके मृदनावङीनामा राणी, शरः 
जिनेढशरतिमाको सात दिन सनन करती सई, आर भीतिसे निस्य 
जिनेद्धको चदन अगरकपृरादि सगध द्न्योसे विकेपन करती भई 
, तथा भतिष्ठापाठमे पेते छिखा हे ४ 
जिनापिस्परोमत्रेण तरेरोक्यानुग्रहध्माम्‌ ॥ 
इमा स्वगर्मदुत। धारयामि परखजम्‌ ॥ १ ॥ 


भवाम भ धधानमासाको धारण करता द्र, कैसी माला १ जिनके 
चरणके स्पद्धमानसे तीना रोकोको अनुग्रह करनेमे समर्थ, ओर स्व्गकी 
ख्ष्मीकी प्रा्तिमि दृत्तीस्मान. - 


अयचिरा-स्तम्भः। १९६ 


तथा आराधनाकथाकोपमे करकंडुके चरित्रमे पसं छिखा है ॥ 
तदा गोषारकः सोपि स्थित्वा श्रीमलिनायतः ॥ 
मो सर्ब ते पद्यं मरहाणेदमिति स्फुटम्‌ ॥ १ ॥ 
उक्लया जिनेद्रपादाव्जोपरि क्षिप्त्वाश पंकजम्‌ ॥ 
गतो सुग्धजनानां च भवेत्सत्कमशर्मदम्‌ ॥ २॥ 
भावार्थः-तव सो गोपा भी श्रीजिनमृ्तिके आगे स्थित होके, भो 
सरवोच्छृष्ट । यह कमल अहण कर, एेसा कहके श्रीजिनेंदके चरणकमरो- 
परि कमरुको आघ कषिपन करके, गया, इत्यादि 
तथा श्रीजिनयन्ञकल्पग्रतिष्ठाशच्मे एेसे छिखा हे ॥ 
५॥ श्रीजिनेश्वरचरणस्परादन्यां पूजा जाता सा मारा 
महाभिषेकावसाने वहुधनेन शाह्या मव्यश्नावकेनेति ॥ ” 
भावार्थः-शरीजिनेश्वरके चरणस्परशसे अमूल्य पूजा हुई, सो महाभि- 
येक अतम भव्य श्रावकने चहुत धनकरके हण करनी 
तथा व्रतकथाकोपमे से छिखा है ॥ 
ततप्रश्नाच्छठिपु्रीति प्राह मद्रे श्रणु घरुवे ॥ 
तरतं ते दुभ येनेहामुच्र प्राप्यते सुखम्‌ ॥ १ ॥ 
शुषश्नावणमासस्य सत्तमीदिवसेदेताम्‌ ॥ 
स्नापनं पूजनं कृत्वा मक्त्याएटविधमूजितम्‌ ॥ २ ॥ 
धीयते सुकुटं मूध रचितं कुसुमोत्करे ॥ 
कंठे श्रीयुषभेरास्य पुप्पमाखा च रीयते ॥ २॥ 
भूवाधे--तिसके भश्नसे आयिकाजी कहती भई, हे भे भ्रुवि । 
सुण, म तुजको चरत कहती ह्रं, जिस चतके भ्रभावस उसरोकमे, ओर 
परलोकमे दुरुभ सुख परास्त करिये है, सोदी वत र्खावे हें शुक्कभावण- 
सासकी स्मीके डिन अर्हन्‌ भगवानूकी मू्ियोको भक्तिसे स्नान करायके, 
अष्टुवयकरके जिर्नद्रका पजन करके, छुसुमोके ८ पुप्पोके ) समूहसे रचे 


५९४ तखनिणैयप्रासाद- 


हष सुुटको जिनके मस्तक पर धारण कचि, ओर श्ीकपमदेवे 
कैठमे पूष्पमाला धारण करिये इलाटि गे । 
तथा श्रीपार चरित्रमे ठेसे छिखा हे ॥ 
तत्र नंदीश्वरा्टम्यां सिद्ध चक्रस्य पूजनम्‌ ॥ 
चक्रे सा विधिना दिव्यर्जरेः कपपरचंदनेः ॥ १॥ 
अधतैश्चंपकायेश्च पकरतरवरदीपके. ॥ 
धुपे. सुगंधिभिर्मक्त्या नाटिकेरादिसत्फठ" ॥ २ ॥' 
तष्विटेपनगंधोवुप॒ष्पाणि सा ददी मुडा ॥ 
श्रीपाखयागरभेभ्यः पाणिभ्यां सग्विहानये ॥ ३॥ _ . 
भावाथ -तव मदनसुटरी, अ्ान्हिकातिये सि्धचक्रकाः विधिर 
दिव्य जख, कपूर, चठन, अक्षत, चपकाटि पुप्प, पकान्न, दीपक, सुग 
पिधृप, ओर नालिकेरादि सुटर फल, त्यादि विथ उर्व्योकरके पुज! 
करती भै, ओर तिस पूजनके विरेपन गधोदक पूप्पोको _ ( अथां 
नेर्माल्यको ) श्रीपारकेता, तथा अगरक्षककितांड रोगद्ानिके वास 
अथात्‌ रोगके दूर करनेवास्ते अपने हायते ठेती भई ॥ 
तथा भय्या भगवतीासछृत ब्रह्मविलासमे णेसा कवित कडा दै ॥ 
जगतके जीव तिन्हे, जीतिके गुमानी भयो । 
रसो कामदेव एक, जोधा यो कहायो हे ॥ 
ताके सर जानी यत, फूरनीके वंद बहु । 
केतकी कमर कंद, केवरा सुहायो हे ॥ 
मारुती महासुगध, वेखकी अनेक जाती । 
चपक गुराव जिन, चरनन चडयो हे ॥ 
तेरीही सरन जिन, जोर न वसाय याको । 
सुमनसु पृजो तोही, मोहि वेसो माये ह ॥१॥ 
तथा योगी्रव्वरत श्रावकाचारमे वें खा है ॥ 


चयर्िदास्तस्भः। परु 


५ | दीरवेदद्‌ दिणड निणवरह मोहर होड णष्टाड ॥ ” 
वायै -जो श्रीजिनिटरकी दीपकं पृजा करता दै, तिमका मोह 
अथौत्‌ अज्ञान न होता दे ॥ 
तथा जिनसंहिताविपे एेस। छिपा हे ॥ 
अ्केवदयाववोधाक्रोँ योनयत्यखिरं जगत्‌ ॥ 
यस्य ततपादपीटरे दीपान्‌ भ्रयोतयाम्यहम्‌ ॥ 9 ॥ 
भावार्थः-जिसका केवलन्नानरूपी सूर्य॑ सपृणणं जगत्को भकाश 
करता है, तिस जिनेन्रफे पाटपीटके आगे म टीपकोको भ्रकादता द # 
तथा भय्या भगवतीदासरृत ब्रह्मविलासमे एेसे लिखा हे ॥ 
दीपक अनाये चहुं गतिमे न आवि कहूं 
वर्सिफे बनाये कमवव न वनतु हे ॥ 
आरती उतारतदही आरत सव टर जाय । 
पाय हिग धरे पापपकति हरत्‌ ह ॥ 
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वीतराग देवज्ञकी कीजे दौपकसा चित्त खय । 
दीपत प्रताप जिवगामी यां भनतु टे ॥91॥ 
तथा श्रीडमास्वामिविरचित्नावकाचारमें एमे लिखा रे ॥ 
मध्याहे कुसमे- पृजा संध्याया दीपधुपयक्‌ ॥ 
वामांगे धृपदादश्च दपं कुर्याच्च सन्मुखम्‌ ॥ १॥ 
अर्हतो दक्षिणे भगे दीपस्य च निचेरलम्‌ ॥ 
भावाथ -मध्यान्टमे कसुम ८ फो ) स पजा करनी, सभ्या दीप- 
धुपसयक्तं पजा करना, चगवानक कवामपाक्ति धरपटाट करना, आर सन्मम 
दीपक करना, जार अरहनूे दाध्ण पास्तं दपा स्थापन करना 
तथा वणारसीदासजीने कटा द. ॥ 
॥ गोटा. ¶ पाचक दहे सुगंधकु, धप कटावत सोय ॥ 
खेत धुप जिनेरक्‌, अकम क्षय हेय ¶ १ ॥ 


५९६ तलनिथयघरासाद- 


तथा षद्षधपूनाघरकरणमे से खिला हे ॥ 
एवं काडण रओं खुहियसमुदोव गजमाणेहिं ॥ 
वरभेरीकरडकाहख्जयधंटासंखणिवहेहिं ॥ १ ॥ 
गुखगुुंति तिविरें कंषतालेहि मञ्चम॑तेिं ॥ 
धुमंतफडहमदरुहुडकमुखेदिं विविद ॥ २॥ 
चिद्रेज जिणगुणारोवणं कुणतो जिणंदरपीडर्विवे ॥ 
इविरुगसुदएइ चदणतिख्यं तओ दिन ॥ १ ॥ 
सव्रधयेसु पुणो संतण्णासं कुणिने पडिमाए ॥ 
विविह्च्चणं च कूला कुसुमे बहप्पयारेदिं ॥ २ ॥ 
वलिवत्तिएर्िं जुवारेहिय सिदस्थपण्णरुक्खेिं ॥ 
पवयुत्तवयरणेहि य रदन पूयं सविद्वेण ॥ १ ॥ 
गहिङण सिसिरकरकिरणणियरधवर्रयणभिगारं ॥ 
मोत्तिपवाखमरगयसुवण्णमणिखविथवरकंटं ॥ १ ॥ 
सुयुततङुमकुबरख्यरजपिंजरसुरहिविमरुजलभारयं ॥ 
जिणचरुणकमर्पुरओ खेविनडउ तिष्णधाराओ ॥ २॥ 
कप्पूरकुकुमायरुतरुकमिस्सेण चैदणरसेण } 
चरवहुरुपरिमरामोयवासियासासमूहेण ॥ २ ॥ 
वासाणुमगगसेपत्तामयमत्ताछिरावमुहरेणं ॥ 
स॒रमउडघडियचरणं भत्ति समदि जिण ॥ ४ ॥ 
ससिक॑तखंडविमलेषि विमर्जखोहै सित्अइसुअघेदिं ४ 
जिणपडिमयटटिए्‌ जिय विसुद्धपुण्णेङुरेहि च ॥ ५ ॥ 
वरकखमसाछितेदुख्चणिदसुरुंडियदीहसयखेदिं ॥ 
मणुयसुरासुरमदियं पूजिज जिणिदपयजुयटं ॥ ६ # 


चया्रास्तस्भः1 ५८९९७ 


माखियकयंवकणयारियंपयासोयवरउखतिरुएाहै ॥ 
मंदा(रणायचपयपउमप्परसिदुवारेहिं ॥ ७ ॥ 
कणवीरसदियाईं कचणारमयकुंदकिंकराएहि ॥ 
सूरवणजज्ञहियापारिजारवणदगरेहिं ॥ ८ ॥ 
सोवण्णरूवमेहि य मुत्तादामेहिं वहूुवियप्पेहिं ॥ 
जिणपयसंकयज्ञयरुं पजि सुरिदसयमहियं ॥ ९ ॥ 
ददहिद्दसमप्पिमिस्सेहि क्मरखमत्तएहि वहुप्पयारेहि ॥ 
तेवदवंजणेहि य वहुविहपक्षणभेएहिं ॥ १०॥ 
रूप्पसवष्णकंसाइथारुणिहिएहि विविहभरिरहिं ॥ 
पूयं वित्थारिव्ना मत्तिए जिणेदपयपुरओ ॥ 9१ ॥ 
दीवेहि णियपहोदामियक्तेएहिं धूमरहिएहि ॥ 
मंदमंदाणिख्वसेण णक्वंतहिं अणे कुलला ॥ १२ ॥ 
चणपडरुकम्मणिचयवु दूरमवसारियधयरेहि ॥ 
जिणचरुणकमरुपुरञ कुणिन्न रयणं सुभत्तिए ॥ १२ 
कारायरुणहचंदणकप्पूरसिर्हारसाइदवेहि ॥ 
णिप्पण्णधूमवत्तिहि परिमखापंतियारीहिं ॥ १९ ॥ 
उग्गसिहादेसिएहि सग्गमोक्खमम्गहि वहर्धमेहि ॥ 
धवि जिणिदपायारविदजयरु सुरिदणयं ॥ १९५ ॥ 
जंबीरमोयदाडिमकवित्थपणसूयनाटिररेहि ॥ 
हिंतारतारुखन्जुरविवणारंगचारेहि ॥ १६ ॥ 
पुदफरुतिंटुमामस्यजंवूचिदाई सुरहिमिदरेहिं ॥ 
जिणपयपुरञो स्यणं फरेहि कुजा सुपक्केहिं ॥ ३.७] 
अद्‌ विहूसगखण च यहुवचहुपृजाकवयरणदवाणे ॥ 
धूचदहणाई तहा जिणपृयत्थं धेतीरिजई ॥ १८ ॥ 


५९८ तनि्णयप्रासाद- 


भावाैः-रेते पूर्वोक्त धकार शब्द क्री, केसा इद्‌ ? क्षोभको श्रा 
हृभा समुद्र तिसका जो गरजारव तिसकी उपमा योगय शरेष्ठ, भेरी ¢ 
करड २, काह २, जयधघटा ४, शख ५, उन वाजित्रके समूहके शव्द 
करी गलरढ अर्थात्‌ अव्यक्तरब्द होय हे, तथा तिविल १, ओर कासी, 
तार, मीरे, आदि वाजिनो म्मम गव्द होय है, तथा पटददोल ९ 
सदम्‌ २, आढि वाजिचके शब्ठोकरी एकधूम मची रदी दे, इलयाटि ॥ 
नाटक करनेका विधि है 

तथः-जिनेद्रके गणोका आरोपण, जिनप्रतिमामे स्थापन करता हुजा 
बैठे, ओर इषटलक्नोदयके हुए, जिनभ्रतिमाको तिक देवे । पीछे प्रतिमाके 
सर्य अवयरवोमे मत्रन्यास करे, पीछे वहूषकारके कुसुम-पुष्पोकरके अनेक 
प्रकारकी पूजा कर ^ 

तथा~वारनाकरी, तथा जवारेके हरित अकरुरोकरी, तथा सरसवेषन्, 
ओर वक्षो करी, तथा पूर्वोक्त उपकरणोकरी, अपने विभवानुसार जिन- 
प्रतिमाका पूजन करे ॥ 

अय पूजाविधिरुच्यते-अव आगे पूजाका विधि कहते हे॥ 

च्रमाके किरणसमान उज्वट रलोसे जडी हुई॑श्चारीको ग्रहण 
करी, जिनप्रतिमाके चरणकमरुके आगे तीन धारा जखकी रीजे, 
( जिनपरतिमाको न्हवेण करनिका विधि परथमकी गाथायोमे हे-ण्व 
चत्तारिदिणा-इसयाटि ) केसी हे चारी ? सोती, प्रवा, ( गरीया ) मर- 
कत, खण, मणि, इनाकरके खचित-जडा हुमा हे कठ, अर्थात्‌ सुदर 
मणिमोतीरुवणे आदिकोसे जडी हुई पनाटिका-जल नीकलनेकी ट्री 
हे जिसकी तथा सुत्ोक्त पुप्प ओर कमखादिकोकी रजकरी पीत, ओर 
सुगधित, पसा निर्मख जर भरा ह जिसमे ॥ इतिजलपूजा-॥ 

कपूर, केर, अगर, _मलचागिरमिधित चरनरसकरके घसनेते धचुर 
सगधकरके वासित करा दे दिमासमृह जिम्ने, तथा सुगथ द्व्धके 
अतुमागकरः मातत हुए, चनमरोकी जो मगोन्मत्त पक्ति तिखकरके 
चाचारुकृतअयात्‌ जिस गधे घचुर सुगतं चारो तफ रमर प्र रहेदे 


जयखिदःस्तम्भः। ५९९ 


तथा अव्यक्त ध्वन्युचार कर रहे हं देसी सदर सुगंधसे देवताके सुकुटकरफे 
घाटित स्प्रित चरणकमर ह जिसके, ठेसे श्रीजिनेश्वरदेवको विटेयन 
करे ॥ इतिगधपृजा- 


चेद्रमाकी चां दनीसमान अतिउञ्वरु अखंडित निर्भर अतिसुगंधितत, 
तथा निर्मख जखकसके धोए हए, ठेत्ते अक्षत ( चावरो ) करके जिन- 
प्रतिमाके तिष्टत हुए पूजन करना, केसं पूर्वोक्त चाव ? मानु 
पुण्यके अङ्ुर हे, 1 अति मिष्ट करमग्राी ओर तदुरके समृहको स्वच्छ 
करके तिन चावरोकरके, मनुष्य सुरासुरकरके पृजित एते श्चीजिनेत्रके 
पदयुगरुकों पृज्ञे ॥ उव्यक्षतपृजा- 

माखती, कठव, सूर्यमुखी, अशक, बकर, (वोरुसिरी ) तिखकगृक्षके 


0. 


पप्य, मैदारनामा पुष्य, नागचंपेके पुष्प, उत्ख-कमर, निुंडीके, कण- 
वीर कंडीर) के, मद्धिकानामा, कचनारके, सचक्ुटके, किकर, करपवू- 
के, जुईके, पारिजातिकके, जासृसके पुष्प, उसरेके पत्र, सोनेके पुष्प, 
चां ठीके पुष्य, इद्यादि अनेक घरकारके पुप्योकरके, तथा मोतीकी मारा 
आटि अनेक प्रकारकी मालायोकरी, देवेंढरादिकोकरके पृजित पसे 
श्रीजिने्रके चरणयुगखोका पुजन करे ॥ इतिपुप्यपृजा-॥ 


दहिटुग्धष्रूतकरी मिभ्नित मिशतंडखका भात करी, तथा .नानाप्रकारके 
शाक आदि व्यंजन ( तीमन) करी, तथा नानाप्रकारके पकान्नकरी 
सोना चांदी कासी आदिके थाछोमे मोदकाटि अनेकप्रकारके मध्यो 
स्थापन करी, श्रीजिनवरके चरणकमरुके आगे भक्तिसे पूजाका विस्तार 
करे ॥ इतितेतैद्यपूजा-) 
^ तथा भगवानके चरणकमख्के आगे भक्तेते द्पककी रचना करे, 
केसे रीपककी ? अपनी प्रभाके समृहकरके सयंके सदृश धरताप धारण 
करा दै जिनोने, तथा धूसकरके रहित शिखा हे जिनकी, तथा मंदमद 
पवनके वर्ते वरल्यकेसमान चस्य करते संते, तथा अत्तिसथनकर्मके 
पटर्के समके समान जो अंधकार तित्तको अपने प्रका्के आति्य- 


६०० तसनिर्णयभ्रासाद- 


करके दूर करते संते, ठेते दीपकोकी रचना, भक्तेते भुके चरण. 
कमलके आगे करनी ॥ इति दीपफपूजा-- प । 
कालायुर (अगर ), अंबर, चदन, कपूर, सिद्हारतादि सुगंध 
2्वयोकरके उपनी जो वर्भियां, तिनोकरके सुरेढकरके स्तवे हुए 
श्रीजिनेदरके चरणकमलको धूपित करे कैसी वर्चिया ¢ सुगधकी पक्ति, 
ओर धृमकी उ शिखा, तिनोकरफे डिखाया हे स्वर्गं ओर मोक्चका मार्ग 
जिनोने ॥ इति धृषपृजा-॥ 1 
जबीरफख, कटीफल (केला), दाडिम (अनार ), कपिय्य (कौट), 
पनस, सूत, नाछिएर, हितार, ताल, खर्जूर, किंटूरी ८ गोर्हफल ) 
नारंगी, सुपारी, तिटुक, आमला, जादू, विव, इत्यादि अनेक भकार 
आगे सुगाधित, ओर मिष्ट परक हुए फलोकरके जिनके चरणकमले 
आमे रचना करनी, ॥ इतति फटपूजा- ॥ 
अषटविध मंगर उव्य ज्ञारी १, कल्य २, चामर ३ छ ४, ध्वजा प, 
ताख्बीजना ६ खात्तिक ७, दर्पण <, तथा चहुविध पूजाके उपकरण, त्था 
धरपदहन आदि, भगवानक़ी पूजाके अये विस्तारना ॥ इति पूजाविधानम्‌ -॥ 
इत्यादि अनेक शाखरमे, तथा ओर भी सुक्तावलिपूजा, नरेद्सेनमडा- 
रकृत मतिष्टापाठः, परभाकरसेनछ्त भरतिष्टापाठ, आशाधरङत भिष्टापणठ, 
योगीददेवक्ृत श्ावकाचार, भगव्ेकसधिङृतजिनसंहितादि शाखोमें 
नानाभरकारका पूजाविधान कथन कराह ॥ त्तथा भेगवज्जिनसेनावार्यकृत 
आदिपुराणमे लिखा कि, उ्तमकखकेमनुप्यको लेसे गुरुजनकी माला,अपने 
शिरपर धारण करने योग्यै, तेसेही जिनपदस्प्ितपुप्पकी मारा, अपने 
शिरऊपरि धारने योग्य है । तथा श्रीजजितनाय तीर्थकरकी साता जयसे. 
नाने धाल्यावस्थामे अद्यङमहात्सव करके, अहैनके शरीरको विखेपन करा 
सप्यमाला चढा$ पीर जिनपतिमाके चरणको स्प हई तिस माराको 
खेके अपने पिताको चे, पिताने भी सुशीसे ठे पुजीको पारणा करनेकों 
चाय करो त्यादि कथन श्रीयाजितनएथ फुरणे हे तथा सलोचनाने 
पह गधोदक, ओर पुष्पमाखा, अपने पिता अकंषनामा राजाको दीनी 


जय्िशःस्तम्भः । ६०६ 


जो कथन श्रीआटिपुराणमें है तथा पद्मनटिआचार्थने, पद्मनंदिप्चीसीमे 
दीपकोकी श्रेणिकरके परसुको आरती करनी कदी हे । तथा जिनसंहितारमे, 
कार्सिकमासमे कत्तिकानक्षघ्रके संध्यासमयमे श्रीजिनमदिरमे कारि 
कोत्सव करनेका बिधि खा है, जिसमे छिखा है किं, यथोक्त विधिः 
करके नानाप्रकारके नैवेद्य जिनाय धारण करने, ओर परजास्थानादि 
किंतनेकं स्थानोमे श्रेत पर्ति कर्पुरकी वत्ती आदिके दीपक करने, ओर 
मंडप, ठरवाजा, परिवारण, पराकारतट, तोरणादि उर्व अधःस्थाननोमिं 
तेखाडि पूरित दीपक करने, इटि. । तथा पटकर्मोपदेश्परलमाारभ 
कपूरघ्रतारिकसें चरिकाख ठीपकपूजन छिखा हे उद्यादि अनेक शाख्रोमे 
पूजासंर्वधि वणेन है इन सर्वं ेखोसे मालुम होता हे फि, भगवान्की 
प्रतिमाको अगीयांकी रचना नही करनी, यह केवर दिगंवर भाईयोका 
हटही ह, क्योकि, चादीकी, सुवणकी, मोतीकी, इत्या माला, ओर 
पुष्पका मुकुट, तथा स्वं शरीरको विरेपन, इत्यादि करने तो ऊपर "हम 
दिगंबरीय शाखरालसारदी छ्खि आए हे तो, शेतावरकी अगस्चना, 
अभधण पूजादिकोपारि क्यो सेह करना चाहिये ? क्योकि, जिसवास्ति 
श्वेतावरं पूर्वोक्त कायं करते दै, तिसदीवास्ते दिगंवरी भी करते हे, सोही 
दिगंघरीय पुस्तकका पाठ थोडासा छिखते देँ । तथाहि 1 « बहुरि सोना- 
रूपाके पष्प, तथा मोतीनिकी माखाका चढावना कल्या हैः सो जिनम- 
दिरमे बहढग्योपाजनके अथे, बहुरि अतिकोभके अर्थ, तथा प्रभावनांफी 
छृद्धिकै अर्थ, तथा उत्कपभावकी वृद्धिके अर्थ, तथा वहुधनलयागनेकै अर्थ, 
छप्रणाड हरिबके - अथ, तथा , अत्तिडपमाके अथ, इत्यादि. ॥ > परत 
माखाको चरणोपारि चडढावनी, ओर गेम नदी पहिरावनी, यह भी 
सनःकद्पित वृत्ति दे क्योकि, माला गखेमेदी  पहरी जाती है सो 
आवालगोपालांगनामे धसिद्ध दे यदि गेम ˆ पहिरावनेते आभरण हो 
जावि हे, इसबास्ते नही पहिरावनी चाहिए, एतै कहो तो, सकट भी तो 
आभरणी हे, ओर सुकुटका मस्तकोपरि स्थापन करना ¦ दिगवरीय 


शाख्रमेही छिखा हे, जो पाट पूर्वं छिख आए दहे 1 
४६ 


६०४ तत्निर्णयभासाद- 


दिगंवरी -यह पूर्वोक्त एजा विपयिकं आपका श्रम, प्राय. व्यर्थ है 
क्योकि, हमारेदी शालरोके पाठ हे, ओर इन सर्वपाठोको-हम मानते है, 
ओर इन सर्वपाठानुसार हम करते भी दे . 
श्रतावरी.-यह आपका कथन सल है, परंतु हमारे - पूर्वोक्त ठेखोमे 
कितनाक श्रम, वीसपथी दिगवरी आदि सर्य दिगंवराम्नायके वास्तेही ह, 
जिसमे भी, पूजाविषयक श्रम तो, प्राय. तेरापंथी 0 
' _तेराप॑थी दिवरी.-पप्पादिकतें पूजन करनाहि पाप है क्यों 
इमं वई! हिसा होती है ओर धर्म तो, अहिसामय है अभिपेकमे 
ओर पुप्पादिके चढावनेमे बहुत सावद्ारभ होता ड, इसवास्ते हम 
पूर्वोक्त विधान नही करते है क 
उत्तर -वाहजी वाह 11 आपको भी दुढकमतका स्प हुआ मादटुमं 
होता है वर्यो, देसी जैनागमविरुदध श्रद्धा तो, अपठित दुंढकेमता- 
-वसवीयोकी दे, परतु दिगवराम्नायकी तो देसी शरद्धा नही हे, वकि, 
दिगवराश्नायके श्रीयोगींदेवृत श्रावकाचारमे, तथा सारसंग्रहमे, 
तथा आराधनाकथाकोशादि शाखरोमि छा है फि, श्रीलिनाभिपेकमे, 
बुप्पादिकसे जिन पजा करनेमे, ओर तीर्थयात्रा, जिनविव, भरतिष्ठा आदि 
कायर्मि, जो आरभ कहता है, ओर सावययोग कहता है तथा , हिंसा 


रंभ कयन करता है, सो मिष्यारि है, ददौनश्रष्ट है, धापी है, सम्यग्‌- 
ददीनका धातक है, ओर भीजिनधर्मका ढोदीहै ४ 


` * तथाहि॥ ् 
भारे जिणष्हावियए जो सावनं भणति दंसणं तेण ॥ 
~ [अ । 
जमद्माख्या इच्छुण कादओमंति ॥१॥ 
1 ^, क वे्रतिषएाजिनाय्ये 9 
जनाभिपेके जिनयैप्रि जेनखुयात्रयायां"॥ 


साव्लेदयो वदते स पापी स निदको दर्शनघातकश्च ॥१॥ 
भीमाभिनेद्रचंद्राणां पूना ॥ । 


प्वग॑मोक्घ्रदा परोक्ता भयल परमागमे ॥ १॥ ` '" 


अयलिराःस्तम्भः 1 ६०६ 
` यः करोति सुधीर्भक्त्या पवि धर्महेतवे ॥ :- 
स एकदे शुद्धो महाभव्यो न संरायः ॥ २ ॥ 
यस्तस्या निंदकः पापी स नियो जगति धुवम्‌ ॥ 
इःखदारियरोगादिदुगतिभाजनं भवेत्‌ ॥ ३ ॥' इत्यादि 
भावार्थ उपरही कह य्या है. ॥ इसवास्ते शाख्रोक्त -श्रद्धान 
करके करैव्यता युक्त हे क्योकि, पुप्पादिकोकरके जिनोने श्रीजिनरा- 
जका पुजन करा हे, तिरनेनि तिसका फ स्वर्गरोकाडि यावत्‌ क्रमे 
मोक्ष पाया है; तिसका कथायुक्त पुण्याश्चरव, तथा चतकथाकोड, तथा 
आराधनाकथाकोश्ष, तथा पद्‌कर्मोपदेश्षरत्नमालादि अनेक दिगंवरीय 
शास्मि विस्तारसें वणन करा हे परतु, किसी भी जेनमतके शाखरमे, 
पेसा नदी छिखा है कि, फलान पुरुपने, वा अमुक स््रीने पुष्पादिकं 
श्रीजिनराजकी पूजा करी, ओर तिस पूजाके ्रभावसे नरक भ्रात करी।1 ! 
ओर शेतांरमतके भ्रीराजघ्रश्रीय ( रायपसेणी ) सूत्रम तो, पुजाके पांच 
फर कवि हैः- 
- तथाहि ॥ 
` भहियाए सुहाए खमाए निसेयसाए अणुगामित्ताए भविस्सड ॥" 
भावाथ -भ्री जिनभ्रातिमा पृजनेका फ पूजनेवांखोको हिततकेवास्ते, 
सुखकेवास्ते, योग्यताके बासते, मोक्षके वास्त, ओर जन्मांतर्मे भी 
साथही आनेवाखा हे ॥ इसवास्ते हटकदाग्रहको छॐोडके, दास्रोक्त- 
ही श्रद्धानं करना योग्य हे यदि पूर्वोक्त फू आदि दव्योमि हिसा 
मानके पूजन करना छोड ेवोगे, तव तो, जिनभतिमा, जिनम॑दिर, 
ओर गुखाखुवाडा, आदिका वनावना भी तुमकों छोड देना पडेगा, पूर्वोक्त 
कायंसिं अधिकतर (तुमारी श्रद्धासुजिव ) सावयारभः- होनें तथा 
प्रतिष्ठा भी, नदी करनी चाहियेगी, सावय्रारभ होनेसं वाहजी वाह ! ! 
दिगंवर नाम धरायके भी, दिगवराचार्यकाही कथन -यथा्थ नही मानते 
हो, तो ओरोके कथनका तो स्याहि कहना ह ? 6 


८ 


द 
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६० तच्तनिणेयासाद्‌- 


ओर जिनप्रतिमा, जिनमदिरफे वनवानेका फक - दिगंबराचायौनिही 
से कहा हे 
तथाहि पृजाप्रकरणे 1 ~ 
कुधुभरिदर्मेते जिणभवणे जो वेह जिणपडिमं ॥ 
सरिसवमेत्तपि रुहड सो णरो तित्थयरपुण्णं ॥ १ ॥ 
जो पुण जिणिदभवणं समुण्णयं परिहैतोरणसमग्गं ॥ ' 
'णिम्मावद तस्स फं को सक्कड यणण्णडं सयलं ॥ २॥ 
, .भावार्थै-डुधुभरि (कुटुवर ) वक्षके पत्रधमाण जिनभवनमें ,सरसत्र- 
मात्र जिनम्रातिमाको जो स्थापन करे, सो भव्यप्राणी तीर्थकर पुण्यप्रहृ- 
तिकों पराप्त करे है । ओर जो प्राणी भावोसहित बडा ऊचा शिखरवध 
घदक्षि्रा तोरणसदित जिनभवन वनवा है, तिसके सपूणे फकः वर्णन 
करनेक्रो कौन समर्थं हे १ अपितु कोई नही ॥ त्था पूजाके फख्का भी 
वर्णन थक्‌ २ दिग्रवराचार्योनि कहा हे 
- तथाहि षड्विधपूजाप्रकरणे ॥ 
जरुधाराणिक्खवणे पावमरं सोहणं हवे णियमा ॥ ` 
(चद्णसेवेण-णरो जायद्‌. सोहग्गसंपण्णो ॥ १ ॥,- , 
` जायड अक्खयणिहिरयणतामिओ अक्खएटि अक्खोहो ॥ 
, अक्लीणलब्धिजुत्तो अक्खयसोक्ख च पावे ॥ २ ॥ -: 
, „~ कुुमहि कुसेसयवयणतरुणिजणणयणकुसुमवरमाखां ॥ 
६ वख्येणनिय देहो जाय कुसुमाउ्हो चेव ॥३॥ ` 
-` जायड़ णिविजदाणण सत्तिगो कंतितेयसंपण्णो ॥ 
व पावीयसरीरो ॥ ¢ ॥ 
“ -दीवेहिं दीविया सेसजीवदयरहं तच्च संभ्पावो ॥ ` . 
` ` सभ्पावजणियकेवरुपदीवतेएण हो णरो ॥ ५॥ 


अयर्धिशःस्तम्भः। ६०५ 


~ धूवेण सिसिस्यरधवरकित्तिधवरीयजयत्तओपुरिसो ॥ 
५ । * 9 

जयद्र फठेहिं संपत्तपरमणिघ्ाणसौक्खफरो ॥ ६॥ 

घंटा घंटसदारठेसु पवरच्छराणमन्म्मि ॥ 

संकीडड सुरसंघायसहिजओ घरविमणेसु ॥ ७ ॥ 

छत्तेहि एस छन्त मुजद पुव च सतुपरिहीणो 

चामरदाणेण तहा विन्निजह चमरणिवदोहि ॥ ८ ॥ 

अहिसेयफरेण णरो अहिसिचिजद सुदंसणस्सुवरिं ॥ 

` छीरोयजटेणसुरिंदपमुहदेवेहि भक्तीए ॥ ९ ॥ 

विजयपडाणहि णरो संगाममुरेमु विजडज होड ॥ 

छक्खंडविजयणाहो णिप्पडिवक्खो जसस्सी य ॥ १०॥ 

कि जंपिएण वहुणा तीसुवि रोयेसु किंपि जं ॥ 

सोक्खं पूजाफटेण सवं पावि्नह णत्थि संदेहो ॥ 9१1 - 

भावार्थः-जो नर, जिनेग्रदेवके आगे जखधारा निक्षेप करे हे, तिस- 

का निश्चयकरी तिस्र जरधाराके प्रभावकरके पापमरुका शोधन होवे 
है; ओर जिनेंद्रको चटनङेपन करनेसे नर, सौभाग्यसंयुक्त होता है । 
जो प्राणी, भक्तिसे जिनके अक्षतके पुजकरी अक्षतपृजा करता है, सो 
अक्षय निधिवाला होता हे रत्नोका खामी होता हे, अर्थात्‌ षट्खंडखामी- 
खक्रवरीं होता दै, क्षोभकरकेराहित होता हे, अक्रीणलाज्धियुक्त होता दै, 
ओर यावत्‌ अक्षय सुख मोको घरात होता है ,। प्रभूकी पृष्पोसिं पूजा 
करनेसं कमर्वदनी तरुणीजनेके नेतरूप पुष्पको वरमाखाकरके आरत 
देहका धारी होता है, ओर कामदेवसुमान रूपवान्‌ होता है । धञ्रुके 
आगे नैवेद्यभदान करनेसे पुरुप शक्तिमान्‌ होता है, कातिमान्‌ होता है, 
तेजस्वी होता हे, तथा खावण्यताके समुद्रकी वेखा तरगसमान दारीरको 
भाघ करता हे । ठीपकपृजा करने जेसे दीपक अधकारको दूर करके 
वस्तुको, भका करता है, तेसेदी तिस ्ाणिको अन्तानांधकार दूर होकर 


६०६ तनिर्णयप्रासाद- 


केवछन्ञानरूप दीपकके * तेजसे जीवाजीवाटितत्वोका भका होता है; 
अर्थात्‌ बो भ्राणी, भावांधकार अज्ञानको दूर करके खात्मधकाशच केवल- 
ज्ञानको भप्त करता हे, जिसके भ्रभावसे सर्वं तीनरोकके चराचर पदा- 
को आपही देखता हे । भुके आगे धृपको प्रञ्वलीत करके जो आणी 
धृपपूजा करता हे, सो धाणी धृपपजके भ्रभावसे चद्रमासमान अति 
उञ्ज्वर कीक्तिकरे धवित करा है जगत्रय जिसने, येसा पुरुष होता 
हे, ओर फलपूजाके भरभावलत प्राणी मोक्षके सुखफरको श्रा होता हे । 
जो धाणी प्रभुके मदिरमे घट ठेता है, सो प्राणी त्िसके फर धरटोकि 
रव्दोकरके व्यास येते भान देवविमानोमे सुदर अप्सरा शसं ेव- 
तायोके समूहसहित क्रीडा करता है । छत्रदानकरफे अथीत्‌ भगवानके 
उपरि उन्न चढावनेसे भाण दारित एकन परथ्वीका राज्य प्रात 
करता दे, ओर जो भगवान्‌को चामर करता है, तिस ्रभावसे उस 
भाणिको राजाआदि चामर करते है. यहां चामर चमरीगायके केका 
जाणना, अन्य नही क्योकि, भगवग्जिनसेनाचार्यने श्रीआदिएुराणमें 
चमरीगायके केशेकिही चामर रिचि है ~ 

` शास्वकी्तिनि्मसेर्वभ्यमान चमरिजन्ममिः ॥!" इतिवचनात्‌ ॥ 


तथा श्रीजिनेद्रको जलादिपेचासतिकरफे अभिपेक करनेके ' फलस 
शाणी मेरपर्वतके उपरि देवता, ओर इदादिकोकरके भक्तिपूर्वकं क्षीरसा- 
गरके जखकरके फरे हृष अभिेकको भात करता हे । भगवान्के मदिर- 
के उपरि विजयपताका (वज) चढावनेस भ्राणी संयामादिकोके विषे 
विजवकरो भा करता है, षदूखडस्वामी-वकरव्ी होता है, निप्रति- 
पक्ष (शञुरदित) होता है, ओर यशस्वी होता है । बहुता क्या कहना ? 
तीनो लोकम जो जो सख ह, सो सर्व पूजाके फठते' भात होता ह; 
इस सटेह नही हे ॥ इतिपूजाफठम्‌- † । 

तरापथी दिगवरी--तुमने कहा सो तो सल है, परतु श्रमे 
जरदनावरिपे तो गाजर, अक्षतपूनामे मोतीके अक्षत, पुष्पपूजामें 
कर्पक्षऱ "प, ओर दीपकयूजानें रलके दीप्कारि क्िखी-हे, सो यह 


चरप्रधिक्षःस्तस्मः। ` ६५७ 


भी नही करनेसे आज्ञाका भग होता है; इसवास्ते गंगाजल पूर्वोक्त 
द्रव्यविना ओर सामान्य जख, शाखिके तेदुर आदि नही चढावने 
चाहिये 
उत्त--हे श्रातः। श्ाख्रोमे तो सर्वही भरकारकी वस्तु कही हे जो 
भरथम लिखही आए हे, इसवास्ते जिसको जेसी भिरे, तेसी पतिर सार 
वस्तुसे पूजादि करनी, ओर श्द्धान सपेहीका करना. क्योकि, श्रीउमा- 
स्वामीने श्रद्धानवान्‌कोदी उक्छृष्ट फल शिखा हे 
तदुक्तम्‌॥ ^ 
` जं सकद त कारदनजवचण सज्‌ त च सदह 
सदहमाणो जीवो पावद अजरामरं ठाणं ॥ १॥ 
भावाभै-जो करदाकीए तिसको करना, ओर जो न करदाक्रीए 
तिसका श्रद्धान करना क्योकि, श्रद्धावान्‌ जीव, अजरामरस्थानको 
प्रात्त करता है । उसवास्ते शाख्रोक्त आचरणरी यथा हे, अन्य नही 1 
तेरापंथी दिगंवरी -ठमने भथम्‌ जो जो ठेख च्खि ह वे सर्वै पति- 
छाटिनकेवास्ते हे अन्य विनेकेवास्ते नही 
उत्तर-यह तमारा कथन ठोक नही हे. स्योकि, पवक्ति पाठ षरतिष्टा- 
दिनाभित नही दै, कितु, कोड मुकुटस्तमी, कोड सुक्तावखीतपोदयापन, 
कोड नवपदमहिमा, कोई नेदीन्रपूजा इत्यादि आश्रित है तथा पदषि- 
धपूजाप्रकरणमे चार धकार परूजाका वणन करा हे, तिसमे क्षे्रपजा, ओर 
कारप्रजाका वणेन करा हेः 
तथाहि ॥ 
[जणजम्मण णक््छव्रण णणपत्त। य माक्खसपत्ता ॥ 
णिसिदिसु खेत्तपूजा पुवूविहाणेण काया ॥ १ ॥ 
गभ्पावयारजम्माहिसेयणिक्खणणाणणिव्राण ॥ 
जम्दि टिणे संजाइयं जिणण्ट्वणं तदिणे कुना ॥ २॥ 
इरखुरससप्पिददिखीरगं -+जरपुण्णविवह्कख्साह्‌ ॥ 
णिकसिजागरं च संगीयगाडवाद्रहिं कायवूं ॥ २॥ 


६०८ तचखनिणयभासाद- 


णंदीसरञद्रदिवतेसु तहा जण्णेसु उचियपवृपु ॥ - 
जं कीरड जिणमहिमा वण्णेथा काख्पूजा सा॥ ४ ॥ , 

भावार्थं -तीर्थकरोकी जन्मभुमिकाकी, तीर्थकरोकी तपभूमिकाकीकेवल- 
ज्षतघरातिकी भूमिकाकी, ओर निर्वाणकस्याणकी भूमिकाकी, पूर्वोक्त विधान- 
करके जो पूजा करनी, सो क्षेतरपूजा है भावाय यह है कि, अयोध्यापुरी 
आदि चतुिराति तीर्थकरोकी जन्मुरी, तपोवन अथीत्‌ दीक्षाभूमी, 
्ञानोरपत्ति्ेच, तथा अपद, सम्मेत शिखर, गिरनार, चपापुरी, पावा- 
परी, आदि निर्वाणक्ष्र, इन स्थानोमे जायके जखादिद्रग्योसे पूर्वोक्त 
पिधिकरके तत्रस्थ चैयारयस्थ जिनप्रतिमाकी, वा जिनचरणयुगटखकी 
पुजा करनी, सो कषघ्रपूजा हे ॥ तीर्थकरके गर्भावतारका पिन, , जन्मा- 
भिपेकका दिन, दीक्षाका दिन, ज्ञानका दिन, ओर नि्वाणका दिन, 
अथोत्‌ जिनेरके पाचकल्याणक, पूर्वे जिन विनिम हुए, तिन दिनेमि 
र्वोक्त विधिं पृजा करनी, ओर विशेषत. इक्षुरसः, धृत, दहि, दग्ध, 
ओर सगथ जरे भरे हृए पवित्र विविध प्रकारके कठ्दोंकरके जिन 
मूकविको अभिपेक करना, तया राघ्रिकेबिपे सगीत, नाटक, जिनगुण- 
गाय॒नादिकाकरके रात्रिजागरण करना, तथा नदी शवरादि अष्टदिनोमि 
ओर अन्य भी षोडशा कारण, टश्च छाक्षण, पप्पाजलिुगध दमी, 
अनतव्रत, रलत्रय आहि धमोंचित पर्वके दिनोमे श्रीजिनमदिरमे जिनपृजा 
्रभावनादि काये करने, सो काटपजा जाणनी ॥ इयलमतिभ्रपचेन ॥ 

प्रश्न -सुनिको पछी कमडल्ूषिना अन्य कुछ भी रखना न चाहिये 

उततर -यह तुमारा कथन अयोग्य, ओर स्व्चा्रानभिज्ञताका सूचक है 
क्योकि, बह्मचारिपाचार यछत त्ताथैसू्रावचूरि, जा कि बह्मचारिशरुत- 
सागररूत॒त्वाथर्टीकासे उदार करी हुई है, तिसमे पांचसमिकयफ 
आधिकार आदाननिक्षेपसमितिका ेसा स्वरूप लिखा हे 
तथाहि ॥ 


५॥ पिच्छादिना धर्मोपकरणानि रतिटिस्य स्वीकरणं 
विसमञ्जेन सम्यगादाननिभेपसमिति ॥ > ` 


अयखिश.स्तम्भ. । ६०९ 
भाषाथ--पिच्छव्किाकरके धरमोपकरणोको अतिलेखके अंगीक्रार 
करने, ओर रखने, सो सम्यग्‌ आदानसमिति हे । यहां पीठी आदि 
छिखा दै, सो आदिशव्दसे क्या क्या भरहण करना ? ओर प्रतिलेखके 
गहण करने, रखने वे धमीपकरण, कोनकोनसे हे ? 
तथा पूर्वोक्तं तच्वाथसूत्रावचूरिमेही ॥ 


2 ४ ७ £ ७ ८ 

५॥ संयमशवुतपरतिसेवनाती्थटिगटेक्योपपादपरस्थानिक- 

ल्पतः साध्या. ॥ ” 

इस सच आधकारम टां ह्‌ । तथाह 

५ ॥ गं हिमेदं द्रन्यभावर्िगिमेदात्‌ तत्र भावरिगिन 

पंचप्रकारा अपि निर्भया मवघंति द्रव्यरिंभिनः असमर्थां 

महर्षयः शरीतकारादो कंवरेखादिकं हत्व न प्र्ाख्यंते 

न सीव्यंति न प्रयलादिकं कुर्वति अपरकाटे परिहरतीति 

मगवत्याराधनां भरोक्ताभिग्रायेणोपकरणकुरीखापेक्षया व~ 

क्तव्यम्‌ ॥ 

भापायं -क्िग दो ध्रकारके दे, उव्यिग ओर भावलिम, तिनमे भाव- 
लिगी पांचप्रकारके निर्य होते हे, ओर ठव्यछिगी असमर्थ महाषि ह ञे 
शीतकारादिमे कंवखादिको ग्रहण करके धोवे नही हे, सीवते नही हे, प्रय- 
लाडि करते नदी हे, ओर शीतकाल्के दूर हए त्याग करते है, उति । 


यह्‌ कथन, भगवत्याराधनामे कथन करे हुए अभिप्रायकरके उपकरण 
कुद्रिलकी अपेश्ना जाणना ॥ 


तथा पवचनसारवृत्तिमे उपधथिका भेद कहा हे । यतः ॥ 
छेदो जेण ण विज्ञदि गहणविसगगेस॒ सेवमाणस्स ॥ 
समणा ताणह्‌ वहदं दुक्षार सत्तं वियाणित्ता॥ 

भपाथ -ष्जसकं करनस न हषे छट, सेने आर छंडनेम, उस रातत 


उपधि आहार निहार कारणे सेवना करतेको, तिस्स तिसमे श्रमणयपणा 
वर्ते ह, दुषमकारको, ओर करे्रको जानके ॥ =? 


६१० तस्निर्णयप्रासाद्‌- 


तथा श्रवचनसारकी शृततिमे जिनेश्वरके अधिकारमे साधुकी उपपि 
धर्म्वजकरके कटी है । तथाहि ॥ 
५५ न विदयते दिगानां धमध्वजानां ग्रहणं यस्येति वहिरं 
गयतिठिंगाभावस्येति ॥ 
माषा्भ-नही है छिग धरमष्वजोका यहण जिस जिनेश्वरके, अथात्‌ 
वहिरगयतिलिगका अभाव है ॥ 
भावसंम्रहमे भी उपकरण विदो कहे है! तथा च तत्पाठ. ॥ 
उवयरणं तं गहियं जेण ण भगो वेड चरियस्स॥ 
गहियं पुत्थयवाणं जोसं जं जस्स तं तेण ॥ 
भाषाधैः-उपकरण सो हण करिये है, जिसके थहण करनेसं चारित्र 
का भग नही होता है, ओर थहण करा पुस्तक पाना पुर्तकोपकरणादि- 


भी, चारित्रका भग नदी करे है क्योकि, जो जिसके योग्य उपकरण हे, 
सो तिसकेवास्ते महण करना है ॥ 


छुदकटमुनिकृत मूलाचारमे साधुकी उपधि प्रकटपणे कथन करी 
है । तथाहि ॥ 
णाणुवहि संजमुवर्हि तउवरुबहिमण्णमविडवहि वा ॥ 
पयदं गहणिक्खेवो समिद्री आदाणनिक्खेवा ॥ 
भापाथैः-्ञानोपपि, एस्तकपषिकावधनादि, सयमोपधि, जिसके रखनेसे 


सयम पार सके, ओर तपोपधि, तथा अन्य श्रकारकी भी उपधि, इन 


पूर्वोक्त सर्व उपधियोको पयलत्ते रहण निक्षेप करना, तव संपूण आदान 
निक्षेपसमिति होती है ॥ ५ 


ओर बोधपाहृडकी क जिनसुद्राका कथन है । यत. ॥ 
निर-कूर्रमशुखोचोमयुरपिच्छधरः कर्मडट्करः। 
अधःकेशरक्षणं जिनमुदरा सामान्यत इति ॥ 


रयसिशःस्तम्भः। ६११ 


भापार्थः-मस्तक दादी मूका तो रोच करा हज, मोर पीछी धारण 
करी हुई, ओर कसंडल्‌ हाथमे, अध-केेका रखना, यह जिनमुद्रा 
सामान्य भ्रकारसे है बाहरे ! दिनमे राह भृखेहुये भेर दिगंवर भाडयो। 
क्या तीर्थकर भी रिरदाढीमृका रोच करते थे ? ओर पीदछी क्मडलू 
रखते थे, भिस तुमने जिनसुद्राका एेसा स्वरूप छिखा है ? इससे यह 
सिद्ध होता हे कि, तुम जिनमुद्धाका स्वरूप भी यथार्थं नदी जानते 
हो. तथा भ्रवचनसारकी वृत्ति, ओर वोधपाहुडकी वृक्तिसे सिद्ध होता हे 
कि, पीछी कमेडलृसे अन्य भी उपधि साधु रख खेवे क्योकि बोध 
पाहुडवृतिमे पीठी कमेडलू रखना जिनसुद्रा कही हे, ओर भ्रवचनसार- 
वृत्तिम वहिरंगयतििगका जिनेश्वरको अभाव कहा हे; तो, वो वहिर- 
गयतिकिग कोनसा हे, जो जिनेश्वरमे नही है ? ॥ 
तथा योगेद्वदेवबिरचित परमात्मप्रकादाकी टीकामे भी साधको 
उपकरण अरहण करने छिखि हे । तथा च तत्पाठो यथा 1 
भपरमेपेघ्तासंयमामावे तु वीतरागशयुदात्मातुभूतिभावसंय- 
मरक्षणार्थं॒विरिटसंहननादिशक््यभावे सति यदपि 
तपःपयौयशरीरसहकारिमूतमन्पानसंयमशोचन्नानोपकरः- 
णतुणमयघरावरणादिकं किमपि गहाति तथापि समतवं न 
करोतीति॥ " 
तथाचोक्तं ॥ 
रम्येषु वस्तुवनितार्दिषु बीतमोहो । 
मुद्येदरथा किमिति संयमसाधनेषु ॥ 
धीमान्‌ किमामयभयात्‌ परिहत्य मुक्ते । 
पीत्पोषधं जति जातुचिदप्यजीणैम्‌ ॥ ३ ॥ 
भाष्‌ेः-परमोपक्षासंयमके अभाव हष, वीतराग शुद्ध आत्मके अनुभव 
भाव संयमकी रक्षा करनेवास्ते, विशिष्टसहननआदि शक्तिके अभाव हए, 
मथि तप, पर्याय, ओर शारीरके सहकारिभूत, अथीत्‌ साहाय्य देनेबारे, 


६१२ तखनि्णयभ्रासाद- 


अन्न, पाणी, ओर सयम, शोच, ज्ञान, उनके उपकरण, तथा ठृणमय 
भरावरण, धासका उत्तरीय वख, इत्यादि कुछ भी यहण करता हे, तथापि 
तिनमे ममत्व नही करता है इति । सोही कहा हे । रमणीय धनधा 
स्यादि वस्तु, ओर बनिता-स्री, आदिशब्दतते माता, पिता, पुर, पत्री, भाद, 
हिन, इत्यादिकोमे जिसने मोह त्याग व्िादे, सो निर्मोरी, क्या, 
सयभके साधनोमि वृथाही मोह करेगा ? अपितु कभी भी नही उसवातके 
दृढ करनेवास्ते दृष्टत कटे दे बद्धिमान्‌ रोगके भयसे भोजनको त्यागके 
ओर ओपधको पीके क्या कभी भी अजीणैको भातत होता है ? कदापि 
नहीं ेसेही जन्ममरणाद्द खरूप रोगके भयते ससारके मोहरूप 
भोजनक त्यागके, नि.सग दोक, जिनवचनामृतरूप अओपधको पीके, 
सयमके साधनोमे अजी्णैरूप मोहको पात्त नही होता दहे ॥ 


तथा । राजवार्तिकमे भी उपकरणविपथक ठेख हे । तथाहि ॥ 
41 उत्तिथिसंविभागश्चतुर्विधो मिक्नोपकरणौपधपरतिश्चयमे- 
दात्‌॥ २८॥” अतिथिसंविमागश्चतु्धामियते। कुतः । भि- 
क्नोपकरणोपधप्रतिश्चयभेदात्‌ । मोक्षा्थमभ्युत्थितायातिथये 
संयमपरायणाय शुद्धाय शुदचेतसा निशया मिक्ता देया 
धर्मोपकरणानि च॒ सम्यगटर्ननज्ञानचारित्रोपवृंहणानि 
दातव्यानि ओपध प्रायोग्यमुपयोजनीयं प्रतिश्रयश्च पर- 
मधर्मश्रदया प्रतिपादयितन्यडति। च उब्दोवक्ष्यमाणग्रह- 
स्थधर्मसमुचया्थं ॥ 
„. भापाथै -जतिभिसविभागनामा वारमे (१२) व्रते चार (४) मेद होते 
"भिक्षा १ उपकरण २ ओपध ३, ओर उपाश्रय ४, सोक्षकेवास्ते उदयत 


में पेत र श + 
समर तत्पर णस स अतिथि साधकेताई शुदधचित्तते निरवद्य -दृपणर- 


हित भि देनी ९, ओर सम्बगूदरन, ज्ञान, चारित्र, उनकी ब्रद्धि कर- 
नेवाखे उपकरण वेने २ योग्य ओपथ प्रात कर ठेना २ ओर (परम भम 


त्रयिद्रास्तस्भः। ६१६, 


श्रद्धाकरके उपाश्रय धराक्त कर्‌ ठेना ४, च शब्द्‌ वक्ष्यमाण गहस्थधर्मके 
समुचय वास्ते हे ॥ 

तथा 1 राजवार्भिकमेही 1 यता" ॥ 

भ धमापचरणाना अहणवसननंन ग्रति यतनमादानानक्षप- 

णसमिति"॥७॥” घमौविरोधिनां परातुपरोधिनां द्रव्याणां 

ज्ञानादिसोधनानां ग्रहणे विसजंने च निरीक्ष्य प्रपूज्य प्रव 

तनमादाननिक्षेपणासमिति ॥ 

भापा्थै-धर्मके अविरोधी, परके अनुपरोधी, ज्ञानादिके साधन, पे 
दरव्योके मरहणमे ओर लयागमे टेखके ओर प्रमाञन करफे पवतैना, 
सो आढानाेक्षेपणासभि हे ॥ 

तथा राजवा्तिकमेही 1 यत. ॥ 

५५ संसक्ता्चपानोपकरणादिविभजन विवेकः ॥ ” संसक्ता- 

नामन्नपानोपकरणादीनां विभजनं विवेक इत्युच्यते ॥ 

भापाथ -ससक्त जीवोत्पत्तिवाठे अन्न, पाणी, उपकारणारिकोौका 
त्याग करना (परठना ), सो तरिवेक किये दे ॥ 

नथा राजवात्तिकममही पांच प्रकारके निर्यथाका स्वरूप लिखा है, 
तिनमे वकुशका स्वरूप एेसे छिख। हे } यत ॥ 

५ ॥ वकर हिवेध उपकरणवकुरा उ{ररवकुराश्चात ॥ 

तत्र उपकरणामिप्यक्तचित्तो विविधविचित्रपरियहयुक्तः वहु 

विरषयक्तपकरणक्ाली तत्सस्कछारप्रताकारसेचां [मिक्षरुप- 

करणवक्रु्ा भवति शररसस्कारसेवा ररस्वकृशच ॥ 

भाषाय वकु गोप्ररारका होता हे, उण्करणवद्श ?, ओर शरीर 
बकरा २ तिन ज उपकरणोमे रक्त चिचवाला नाना प्रकारके विचित्र 
परियहयुक्त, बहुत सुदर उपकरणोका इच्छ, ओर तिन उपकर्णोकरा 
संस्कार प्रतिकार करनेवाला, भिध्रु साय, सा उपकःरणवङ्श होता है 
ओर जरीरका सस्कार करनेवारा, आरीरवऊुश होता ह ॥ 


६९१४ तखनिणैयप्रासाद- 


तथा वहुशानिर्मथमे सामायिक, ओर च्छेढोपस्थापन, यह टे 
संयम दिगवराचा्येनि माने ह । तथाहि ॥ 


^पुाकवकुराप्रतिसेवनाकुशील.दयोः संयमयो सामायि- 
कच्छेदोपस्थापनयो॑वंति ॥* उतिराजवाक्तिकटीकायाम्‌ ॥ - 


तथा ज्ञानार्णवमे शय्या, आसन, उपधान ८ तकीया ) आदि, अुनिकी 
उपधि कही है, जो पाठ ऊपर लिख आए दे. 1 इत्यादि कितनेही रिग. 
वरशाखोमि भुनिकी अनेक भकारकी उपधि कही है. पेसं उपकरण रल- 
नेसे दिगवरमतका सुनि तो, परिहधारी नही हु, ओर ेतांवरमतका 
सुनि, चतुरश्च उपकरण रक्वे, तिसको परियहधारी मानना, यह मतां- 
धपणा नही तो, अन्य क्या है ? 

ओर दिगंवराचारयोको उव्यक्षे्काठेभावकी अनभिज्ञता होने, ओर 
अनुचित कठिन सुनिवृक्तिके कथन करने, अथम तो सुननी, अथौत्‌ 
साध्वी व्यवच्छेद होगड, पीछे साधु व्यवच्छेद होगए्‌ आवार्योपाध्यायका 
तो कहनादी क्या हे !)) ओर शवेतांवरमतें तो, भ्रीमहावीरजीसें लेके 
आजताई अव्यवच्छिन्न चतुर्विध सघ चखा आता है ओर वकुशषङ्शीर 
इस कारमं जे पाये हे, तिनका आचार, व्यास्याघज्ञति (भगवतीसूत्र) 
आदि शाच्रमिं कथन करा है, तेते आचारके पालनेवारे साधु साध्वी 
सांभतिकालमे भी उपलब्ध होते हे इस हेतुत दिगेवरशासखरोकी अस 
सता, ओर शेताबरके शा्ख्रोकी सदता, धरयक्ष पमाणसेही देख रो, 
अन्यमाणकी कुछ आवद्यकता नही है 


्श्~केवरी कतरलाहार नही करता है, ओर तुम केवसको कवला- 
हार मानते हो, सो, किस प्रमाणसं मानते हो ? 
-. उत्त -आममधरमाणत्ते मानते टै क्योकि, श्रीत्ा्थसूत्रमे परिष- 
हका अधिकार चला द, तहा केवली-जिनफे श्ुधापिपासादि 
इग्यारं परिह कदे है, ओर तुमरे भतकी ठग्यसंयहकी दृति 
आभिकारमं का हे कि, तीन यो्गोका सपापार जिन 


त्रयचछिरःस्तम्भः। ६९५ 


कवरीके चारित्रको मछिन करे है, जिसको श्रदेशोका चंचरुभाव है, 
तिसकोदी यह योगत्रयव्यापार है, ओर कमेथंयोनिं वेतारीस (४२) 
कमैङृतियां उद्यमे केवरीको कदी है, वे, अपना अपना नाना- 
कारका रस दिखाती ह । अवयवोका जो भकर्षसे चाना है, सो 
प्रवचनसारमे क्रियाविरोष कहनेकरके केवरीकों कहा है; समय- 
सारमे भी अगसंचाखन कहा हे, भक्तामरस्तोत्नमे भगवंतको चरणोसे 
चलना कहा है, एकीभावस्तवनमे जिनवरचरणोंका न्यास कहा है, 
भावपाहुडकी वृत्तिम तीर्थकरफे चरणोका न्यास कहा हे, वीरनदिकृत 
शरीचदरधरभचरित्रमे ओर हरिश्चदकायस्थाविरवित धर्मदामीभ्युदयमे भी, 
भगवान्‌का विचरना छिखा है. 
अव पूर्वोक्तं शास्रोके पाठ, अर्थसहित, अयुक्रमसे लिखते है. । 
तत्रादौ तचरार्थसूत्रपाटो यथा ॥ 
५ सुक््मसंपरायछद्रस्थवीतरागयोश्चतुदैश्रएकादराजिने ॥ 
भाषाथै-सृक््मसपराय, ओर छद्मस्थ वीतरागमे अर्थात्‌ दशमे इ्यारमे 
वारमे (१०1 ११। १२  गुणस्थानमे चौदह (१४) परीपह हे, ओर जिन-के- 
वीमे इम्यारह (११) परीपह दे. तव तो, क्षुधापरीषहके हुए, केवलीको 
कवसाहार सिद्ध हुआ परंतु कितनेकं दिगंवरटीकाकारने, टीकामे 
नकार रहण करा हे, सो महास्ूत्र है. “एकाद्शभिने न संतीतिशेषः * 
देसी भिथ्याकर्पना सिद्ध करी हे. क्योकि, दिगंबरटीकाकार सूजरौीके 
अनभिज्ञ माम होते हे जव सूतरमे नकार काही नहीहे, तो टीका- 
कारने नकार कासे काढ मारा १ जकर नकार माना जावे, तव तो, 
संख सवसू्रके साथ (न संति ' क्रियाका संव॑ध मानना चाहिये, तव 
तो थला अर्थं होवेगा, सृमसंपराय, ओर द्रस्य वीतरागके चत 
परीपह नही है, परतु मतांधपुरुप मिथ्यालके उदयते कया क्या शरूटी 
कर्मना नदी करका हे १ अपितु स्व॑ करसकता है जव केवट 
र्य कर्मे उदयते भार परप है तो ए, क्षारे का 


६१६ तच्वनिणैयप्रासाद- 


^, 


केवरी कवटाहार क्यो नही करे ? स्योकि, ओढारिकश्रीरकी स्थि 
कव्रलाहारविना नही हयो सकती हे ॥ १॥ 
द्रग्यसयहचरृ्तिपाठा यथा ॥ 
“ ॥ सयोगिकेवछिनो यथाख्यातं चारितं न तु परमयथा- 
ख्यातं चारित्रं चौराभावेपि चोरसंसर्भिवत्‌ मोहोदयाभावेपि 
योगत्रयव्यापारारित्रमरे जनयतीति ॥२ 
भापाथे -सयोगिकेवरीके यथाख्यात चारि द, परंतु परमयथारयात 
चारित्रे नही हे जस चोरके अभावसे भी, चोरकी सगतिवाखा चोर है, 
तैरसेदी मोहोदयके अमाव हए भी, योगच्रयका उ्यापार चासि मरं 
उन्न करता हे ॥ २॥ 
प्रवचनसारपाटो यथा ॥ 
ठाणनिसेभ्जविहाग धम्मुदेचो अ णिअदवेो तेसि ॥ 
अरहताणं काठे मायाचारोव इत्थीणं ॥ 
भापार्थ-स्थान, निपध्या, विहार, धमेपदेद, यह सर्व तिन अरिदतो- 
को खाभाविक हे ियोको मायाचारकीतंरे ॥ ३॥ 
उनिदरेम-उलादि भक्तामरके काव्यमे भगवान्‌ कमछोपरि पाद 
न्यासः स्थापन करते हँ 
५ पादौ पदानि तव यत्र जिर धत्तः)? ॥ इति वचनात्‌ ॥ ४ ॥ 
एकीभावस्तो्म भी पाटन्यासे छिखा हे ॥ 
शपादन्यासादपि च पुनतो याया ते विरोकीमित्याटि॥” ॥५॥ 
तीर्थकरकमलऊपर्‌ पाटन्यास करते हे ॥ 
तीर्थकर कमरपरि पाद न्यसं तीति” भावपाहुडवर्तिवचनात्‌॥६॥ 
चेदरममभचरित्रमे मगनानका विहार ख्ख है ॥ 
“इतयं विदत्य भगवान्‌ सकलां धरिषीमित्यादिवचनात्‌॥”॥५७॥ 
-पनयृधतरिवमं मी भगवाचका विचरना छिन्ना हे ॥ 


~ 


जयखिरा स्तम्भ. । ६१७ 


अथ पुण्यै. समाङ्ृष्टो मभ्यानां निःस्पः प्रभुः ॥ 
देश देशो तमश्छेततं व्यचरद्रानुमानिव ॥ 
भाषाथेः-मव्यपराणियोके पृण्योसे खिचा हा, निःस्प्रह भी भगवान्‌, 
$शोढेशमे मिथ्यात्वरूप अधकारको छेठनेवास्ते, सू्यकीतरे विचरता 
भया ॥ <॥ 
तथा जिन, जो अग न चङ्परे तो, राभ विहायगति, ओर अशुभ 
विहायगत्तिका उदय किंसतरे होवे ? नरी रोवे ओर जिनके सात योग, 
कैसे होवे ओर जो कट्पनाकुयुक्तिमे कहते हे फि, देवते तीर्थकरको 
उरठति, विटलाते हे, ओर चलाते हे, सो कहना महा मिथ्या हे स्यो 
कि, प्राचीन दिगवरमतके दाखोमे, फेला ठेख किसी जगेमे नदी है. 
तो फिर, केवलीको देवते, उठना, चेटना, चना, कराते है, एेसा करंक- 
रूपकथन, भिथ्यादष्िरीर्थससारीषिना कोन कर सकता हे ? 
ओर जो तीर्थकरकेवरीके, परम ओदारिक शरीर कहते है, सो भी 
इनके अरथोसे विरुढ हे स्योकि कायावोधपाहुडमें ओटारिकदी कहा है. 
सो पाटः यह दे ॥ 
एरिसगुणाहिं सहियं अरसयवेतं सुपरिमखमोअं॥ 
आओरारखीयं च कायं णायवं अरुहपुरुसस्स ॥ १॥ 
भापार्थ.-ईइन पृवाक्तं गणसाहत, अतनयवतः सुपरमरुञामाद्सयुक्तः 
ओंटारिककाया, अरिहत्तपुरुपोकी जाननी 
प्रश्र-ख्रीको स्वचासिरि ओर मोश्न नही है 
उत्तर -त॒मारे मतके शघो्मेदी, खीको चारित्र, ओर मोक्ष होना 
लिखा 
यत, ॥ 
जह दंसणेण सुद्धा उत्तामग्गेण सावि संजुत्ता ॥ 
घर्‌ चारय चरत्ताः-उत्याहद 


४८ 


६१८ तनिणैयप्रासाद- 


भाषा -यदि दर्नसम्यस्ल करके खी, शुद्ध दे, उक्तमार्गकरके सो 
भी, संयुक्त दै, घोर इुरनुचरवारित्र आचरणकरके-इव्यादि ॥ ओर इस 
पाठकी वृत्तिमेही महाव्रतका उार कहा है, अन्यथा चतुर्विध सध कैसे 
होवे? 
ओर प्रेरोग्यसारमे खीको मोश्न कहा हे । तथा च तपाठ. ॥ 
वीस नपुंसकवेआ इत्थीवेया य हंति चारीसा ॥ 
पुवेज अडयारा सिडा इकंमि समयंमि ॥ ३ ॥ 
भापा्धं -नपुंसकवेद वीस (२०) खीवेद चार्खसि ( ४०), पुरुपवेद 
अहतालीस (४८) ये सर्व, एकसौ आह ( १०८) एक समयमे सिद्ध 
हए हे 
प्रभ ~नन्न दिगंवरस॒निके चिन्हविना, किंसीको भी केवल ज्ञान नही 
होता हे 
उत्तर -्रह्मदेवछृत समयपाहुडकी वृत्तिमे छ्खा हे कि, भरतराजाने 
भावत्ते परियह छोडा हे । तथा प्राकृतवध इहरिवदापुराणमे छिखा है 
कि, हिरम कर-हाथ डारतेही भरतनपतिने केवलज्ञान ज्या । ओर 
दरव्याशेगरा््त पाडवोने, कर्मकरा अत किया ॥ 


जा चिदरुप्पारुण सिवद हत्यु ता केवर उग्पण्णो पसत्धु॥- 
इतिहरिवशपुराणे ॥ 


पश्र -आप प्रथम छिख आए हैँ कि, वे सर्वं ठेख आगे चरके छिलेगे 
तो, अन वतखाडए, वे डेख फोनसे हे ? 

उत्तर -वे रेख सर ॒ए॒ कनिगहाम (शाः + 0एद्षपाप्नलप्र५ प) के 
'आ्ीओखोलिकर रीपोर्ट' ( ^ 01.061041. ए्म0ारा ) के तीसरे 


बोस्युममे (१२१६५) छपा हुए मथुरे परन्यान शिलाखेख दे, जिनकी 
नकट नीचे छित ह ध 


त्रयध्िराःस्तम्भः ६१९ 


“1 ससं २० यमा १ दि १५५ को दियतो गणतो वाणि- 
यतो कुरुतो वैरितो शाखातो िरिकातो भक्तितो वाचकस्य 
अर्यसंघर्सिहस्य निव्॑तन॑दत्तिरस्य ...... वि.. .रुस्य 
कोटुंविकिये जयवारस्य देवदासस्य नागदिनस्य च नाग- 
दिनाये च मातुये श्राविकाये दिनाये दान॑-द (शरी) वरद 
मानप्रतिमा ॥ 
भाषांतर ~“ जय।* संवत्‌ २० काउष्णकारका मास पदिखा ८१) भिति 
१५, श्रीवद्धमानकी परतिमा, दत्तिखकी बेटी वि रकी खी जयवारु जयपाख 
देवदास ओर नागदिन अर्थात्‌ नागण्न्न वा नागदत्त ओर नागदिना 
अथीत्‌ नागदिन्ना वा नागठत्ताकी माता दिना अथौत्‌ दिन्ना वा दत्ता घरकी 
माछिकिणी रहस्य शिप्यणी श्राविका तिसने अर्पण करी-यह भतिमा- 
कोटिकगच्छमेसे वाणेजनामा कुलमेसे वेरीशखाके भागके आर्य -संघ- 
सिंही निरवर्तन ह अर्थात्‌ प्रतिष्ठित ह ॥५॥ १ ॥ 
^ ॥ सिद्धं महाराजस्य कनिष्कस्य राज्ये संवत्सरे नवमे ९. 
मासे भथ १ दिवसे ९ अस्या पूर्वाये कोणियतो गणतो 
वाणियतो कुरुतो वैरितो शाखातो वाचकस्य नागनंदिस 
निवंरतनं त्रहमधूतुये भध्मितसकुटुविनिये विकटाये श्रीव- 
दैमानस्य परतिमा कारिता सर्वसत्वान हितसुखाये ॥ ” 
यह छेखे श्री महावीरकी प्रतिमाऊपर हे ~ 
भावार्थं -जय। कनिप्कसहाराजाके राव्यमे नव (२) मे वर्षे 
(९) सहिनेमे मिनि पाचमी (“मे-उसदिनमें सर्व प्राणियोके 


ॐ ^ सिद्ध" इष शब्द्का ‹ जय › अप यूरोपायन पडितेनि किया हे, सो य गप नही 
मतम प्राय ‹ ॐ › ‹ अ › (सिदध " इत्यादि. जब्द्‌ मगज, जर -मस्कायप चक मानके, 
जतिरै ॥ ५ ज 


+ 


६२० तचानिणयप्रासाद- 


तथा सखकेवास्ते भटिमित्की खी ओर व्रदमकी विकटा नामा पुने 
श्रीवर्ईदमानकी परतिमा चनवाहं दै-यह भतिमा-कोरिगणके गाणज 
कके ओर वंहरी शाके आचाय नागनदिकी निवन्तन प्रतिष्टित दे ॥२॥ 


५॥ संवत्सरे ९०व॒ स्य कुटुवनि व ठानस्य वोधुय 
कोथियतो गणतो भ्रश्षवाहनकतो कुरुतो मन्छमातो 
श्राखातो सनिकायभतिगाखए्‌ थवानि „^^. ^~ ॥ 


हस ऊेखकेवास्ते ा० वल्दर कहते दे कि, उस लेखकी री हइ 
नकल मेरे वसमें नही हे, इसवास्ते उसका पृणस्प मे स्थापन नही कर 
सकता दू, परतु पदिखी पक्तिके एक टुकडेके देखनेत्ते देखा अनुमान हो 
सकता है कि, यह्‌ प्रतिमा किसी सीने अर्षण करी हे (वनवाई हे) 
ओरसो खी एकं परुपकी मारकणी ( कटुविनी ) ओर दृसरे प्रकी खी 
(वधु) थी, एसे छिघा हे 1 -सघमे कोटियगच्छके परश्षवाहन करकी 
मध्यमराखाके-इयादि-1 २ ॥ 


५ ॥स०्श्ऽय २ दि २० एतस्या पयि चारणे 
गणेपेतिधमिककुटवाचकस्य रोहनदिरय जिसस्य सेनरय 
निवंतनसावक-~इत्यादि ५ 


सवत्‌ ४७ उण्णकारका महिना दसरा (२) मिति २० उस मितिने 
यह ससार शिप्यका देवापेण क्रिया हृञआ पाणी पनेका एक ठाम ह यहं 


रोहनदिका रिप्य चारणगणके प्रतिधमिकलका आचायंसेन तिसका 
प्रतिष्ठित है ॥ ॥ 


॥ सिद्धं नमो अरहता महावारस्य रवनादास्य राज्ञा वास- 
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देवस्य सवससरे ९८ व॑ मासे ४ दिवसे ११ एतस्या पूवाय 


च्रयाश्चन्च.स्तम्भ । &२ 


अर्यरोहनियतो गणतो परिहासक्कुरुतो पोनपधिकातो 

श्राखातो गणिस्य अस्यंदेवदत्तस्य न ॥” 

यह भी एक हिरारेखका उताय हे 

भापांतर.-सूतेह ! उेवतायोका नाज कर्ता एेसे अरहतमहावीरको मः 
स्कार. वासुटेव राजावेः सवत्‌के ९८ मे वर्षमे व्पौत्के चौथे दन 
एकादशीके टिन इस मितिमे गणेके मुख्य गणी अय्यदेवटत्तं आर्यरौर 
णके स्थापे हुए, गणके परिहासकच्ुखके पोण्पञ्चिकााखाके ॥ 

अव उन उपर लिखे मथुराके परान शिखाटेखोके वाचने दिगंवर 
श्राय माननेवाङे पक्षपातरदित सुजजन भरियवावव ०५५९९ < * 
विचार करना चाहिये फे, ेगवरीय पटावरीयोमे तथा ०६।०५९५९ ˆ 
दिगवसय भ्रथोमे, जे ऊेख श्येतांबरमती वावत ज्खिहे, वे सत्य > 
वा नही है? ओर येह शिलारेख ेतांवरोके कथनको सिद्ध करते > 
वा, दिगवरोके कथनको ? क्योकि, शवेतावरमतफे दश्ञाधरुतस्कंधसृन्रके ८" 
ठमे कल्पाध्ययनमें छिखा हे कि, श्रीमहावीर खामीके आर (<ोमे पार 
पर श्रीवीरात्‌ सवत्‌ २१५ मे श्रीस्थरुभढ स्वामी स्वर्गवासी हुए, ~ , 
पाटपर ९मे पटर श्रीसुहस्तिसारि हुए, उनके पट्‌ (£) ^! `" 
पर्‌ (ॐ) गच्छ उरस्न्र हए 

तथाहि ॥ 

‹ । स्थविर आयंरोहणसे उदेह गण, जिसकी चार शाखाये हुड, ५ 
छ कुल हुए । स्थविर भग्रयशसे तुवाटिका गच्छ, तिसकी ५ 
शाखा, ओर तीन कल हुए । स्थविर कासरद्धिसे वेसवाडियागण, (गच्छ 
तिसकी चार शाखा, ओर चार क । स्थविर सुप्रतिद्धसे ५९ 
गण, तिस्रकी चार इाखा ओर चार कुल 1 स्थिर पिगात्तं ५ ¬ 
कगण, तिसकी चारे शाखा, ओर चार कख । स्थविर श्नीगु्सं ~ <“ 
गच्छ, तिसकी चार गाखा. ओर सात कख ए 

ये गच्द, शाखा, कुखके नामका कोटा $समाफक रे 




























६२२ तच्निर्णयप्रासाद- 
+ = श्चाखा कख 
१ इदढवज्जिका, ॥ | १ नागभृत,॥ | ५ निलः ॥ 
१ ५ |२ मासपृरिका, ॥ |२ सोमभृत, ॥ | ६ पारिहासकः, 
१४ एण | मतिपत्रिका, ॥ |३ उद्टगच्छ, ॥ 
~ | ¢ पूर्णप्रिका, ॥ | हस्थछिज, ॥ 
क. चंपिद्िदया, ४ । १ भदजसि्य, # 
२ भट्रिका, ॥ २ भदरुत्तियं, ॥ 
४५ ३ काकंदिया, ॥ |३ यशञोभादिक, ॥ 
 मेहलिजिया, ॥ 
॥३॥ |! सावत्थिया, ॥ | १ गणि, ॥ 
हिय, ॥ 
य रजपाङ्या, ॥ [२ महियः 
४ ३ अतरिजिया, ॥ | ३ कामहिय, ॥ 
४ सेमलिया, ॥ | £ इदपुरग, ॥ 
(30 धत. उच्वनागरी, ॥ | १ वभि, ॥ 
कौटिक |२ वि्याधरी, ॥ ( वत्थलिज, ॥ 
गच्छ |३ व्री, ॥ ३ वाणिज, ॥ 
४ मञ्डिमिला, ॥ | ° पण्टवाहणय, ध 
1 श | कासवाजिया, ॥ | १ छपिरक्तक, ॥ 
माणवकं | २ गोयमनिया, ॥ | २ छषपिदत्तकः, ॥ 
गच्छ | २ वाचया, ॥ ३ अभिजयत, ॥ 
४ सोरष्टिया, ॥ 
11 ९ ह्यारयमालागगरी,| १ वरथकिजि, ॥ | ५ मार्ज, ॥ 
गच्छ | ९ सकासिया,॥ | २ पीड्धम्मिय, ॥ | ६ अनवेदियं, ॥ 
३ गवेदुभा, ॥ [३ हाछिज, ॥' (७ फण्हसह, 


९ ----- ९ विजनागरी, ॥ ।९ पु ॥ 


९ पु्फमित्तिज, ॥ 





चतुद्धिश्षःस्तस्भ. । कद्‌ 


इन पूर्वोक्त पट्‌ (६) गणोमेतं १। ४1 ६ गणोके, उनके फुल्के, ` - 
उनकी श्ाखायोके नाम, मधुराके शिकाञेखोमे शिखि है ओर २५०५ 
भट्टारक अपने रचे वर्यनसारयथमे लिखते हे कि, विक्रमराजाके - 
पीछे एक सो छत्तीसं वप गए सोरखदेशके वदछभी नगरमे ेतांवर ` + 
उन्न हा, तथा मूखसंघ, नव्या्रपय, सरस्वत्तिगच्छ, वात्कारगण्‌, इ 
चारो नामोंकी मथुराके शिखारेखेमि गंध भी नदी है, जकर ` "र 
शास्रोके पूर्वोक्त गणोकि छेख कटिपत माने, तो भूमिमेते वे रेख ` 
निकरुते ? इसवास्ते शेतांबरीय शाख्रोके ठेख सत्य सिद्ध होते दे ` 
दिगवरोके छेख मिथ्या सिद्ध होते हे क्योकि, श्ेतांवर वावत > ` ˆ 
छेखसे मथुराके शिखाङेख भराचीनतर है; इसवास्ते तां वरीय २ 
जेजे गण कुल शाखाके नाम लिखि हेःवे सत्य है ओरजजे^+भ `` 
मृरुसधघ १, नंयाश्नाय २, सरखतिगच्छ ३, वात्कारगण ४, लिखि देः 
नवीन कल्पित सिद्ध होते है जव शेतावरमतकी सत्यताकी = : 
भूमिके शिराटेखही देते है, तव तो, प्क्षावान्‌को तिसकोही ~ च ` 
मानना चाहिये ॥ 

१ इति षसगत. सक्षेपतो दिगंवरमतसमाखोचनं समाम्‌ ॥ 


॥ इत्याचारयभ्रीमद्विजयानं दसूरिविरचिते तस्निणैयप्रासादे जैनमतस्य 
प्राचीनताबोद्धमतान्यतावणेनो नाम चयलि" स्तम्भ ॥ ३३ ॥ 


५ 





॥ जथचतुचिशस्तम्भारम्भः॥ 
तेतीसमे स्तंभमे जैनमतकी प्राचीनताका, ओर बोद्धमतसे < .. 
वणैन कीया; अव इस चोतीसमे स्तभमे जैनमतकी कितनी . ` 
आधुनिक कितनेक पडिताभिमानी शंका करते दै, उनके उत्तर छिखिते 
शश्र -जेनमतमे ऋपभदेव अरिदहेतकी जो पांचसो (५००) १९ 
अवगाहना छिखि दे, ओर चौरासी रक्ष ( ८४०००००) पूर्धकी 





६२४ त्चनिर्णयपासाद- 
लिखी ह, एते छेको वाचके किंतनेक रोक, जो अग्रजी फारसी पठे 
हृष ३, म उपहास्य करते दे, से ेसी अवगाहन, ओर अप्युक जेन- 
मतवा स्योकर सत्य मानते दे ? 

उत्तर -दे सव्य! जबतक पक्षपात छोडके सूभ्मघद्धिसे विचार नही 
करते ह, तवतक वस्ते तको नही प्राप्त होते हे क्योकि, एथिवीमे 
आधेकफ रस हानेस तिस प्रथवाका वनस्पातम भा अधिक रसवाय हता 
है, ओर तिस वनस्पतिके खानेवाछे पुमपाटिकेमि अधिक वर होता हे, 
ओर तिनके अरीरमे वी्थ-धातु भी अधिक होता है, ओर जिसका वीय 
अधिक होता है, त्िसका सतान भी कावर ( वडी अथगाहनावाखा ) 
होता दे, हाधीवत्‌ 1 तथा पजावफी भूमिस गुजरात देशकी भूमि रसरमे 
न्यन दे, उस्सवास्ते पञावकी वनस्पति खानेवाछे पंजावी्थोका शरीर 
गुजरातीयोकी अपेक्षा केडावर ओर वख्वान्‌ दे, ओर पजावसे कावुखुकी 
भूमि अधिक रसवी्यवाखी हे, उसवास्ते वहांकी सेवादि वनस्पति हिदट- 
स्थानकी पक्षा बहुत रसवीर्यवारी होने, बहक परप भी कदावर, 
ओर अधिक वलवान्‌ है उस छिखनेका यह्‌ प्रयोजन हे कि, जेनमतके 
सिद्धातानुसार वत्तमानकाट ‹ अवप्तप्पिमी ` चता है, अथीत्‌ जिस 
कालम समय समय भृमि आदि पदार्थोकाः अच्छा व्ण, मध, रस, स्पदी, 
घटता जावे तिसको अवसष्पिणी कार कहते हें 


यदुक्त पचकल्पभाप्ये ॥ 


भेणियं च दुसमाए गामा होहिति उमसाणसमा ॥ 

स्य खेत्तगुणा हाणी काटेवि उ होहि इमा हाणि ॥ १॥ 
समये २ णता परिहाय॑ते उ वण्णमाङ्या ॥ 

देबराढं पञ्माया होरत्त तत्तिय चेवं ॥ २ ॥ 1 
दृसमअणुभवेण सारूजोग्ा उ दुहा खेत्ता ॥ 

सतख य हुष्मक्खा जभमिक्खणं हति उमरा थ ॥ २॥ 


91 
चतुखिदःस्तम्भः । # 


दूसमअणुभावेण य परिहाणी होहि मसहिवटाणं ॥ 
तेणं मणुया्ंपि उ आउगमेहादिपरिहापी ॥ ¢ ॥ इत्यादि ॥ 


[न १ 
भापार्थ -कहादै दूसमनामाअवसव्िणीकार पाचमे आरे ( र 
म गाम भाय मसाणसरिखे होवेगे, येह क्षेत्रे ुर्णाकी हानी ऊ 
ओर कारमे भी यह वध्यमाण हानी होवेगी, सोही वतावि ह" समय 
समयमे अनते अनते उव्यपयायोके वर्णं आदिशव्यसं रस, गंध, 
स्यसे जे धभ शुभतर ह उनोकी हानी होेगी, प्रु अटा- 
रात्र ताबन्माव्रही रहेगा, दृसमकाठफे परभावसे साधरुयोके योग्य 
षेत्र भायः दुर्म होवेगे, ओर सुकालमे भी साधुयोक योग्य भिक्ना दुरम 
होवेगी, डुभिक्ष ओर राज्यादि उपद्रव वारंवार होगे, तथा दृसमकारके 
भावले ओषधि अन्नादिकोके थटकी तथा रसादिकऱी हानी होवेगी, ओर 
तिसकरके मनुप्योके आषु दुष्ट, आविगव्टसे अवगाहना वरपराकरमा- 
विकोकी भी हानी होवेगी, उलादि अवसर्िणीका वर्णन किया ह, सो 
अवस्प्पिणीकाङ पथम आरेते पारम हु ह, तवं भूमिआटि पदाथि 
रस-वीयै घटने पुरुपाध्कोकी अवगाहना आय भी घटने खगी;सो 
अबतक, तथा आगे कितनेक करालतांड घटती जायगी, कमस धरते 
भमः अत्य नर हः सो करो मम 
४ इ थोडी अवगाहना आयु- 
सम्बे लो न आल पिये वड अवगाहनाका होना 
समन स र्मे जो नही मानते ६ परे वया असं दः 
स्य वषं अतीततकाका प्रा पुग वसप द अ 2. छ कटि 9 
अव जतीतकाठमे पाटन स आम्‌ ह्‌, जो नही मानते 
उपर हम थोडासा भ्राण ५ „वा शारीर वदे २ कदावर थे, इस / 
नजटीक, भमि भोग = * (सते हें । सन १८८० &० मे मार 
(नकमेण _ १ माह ठैषए, गक्षसी कटे भनप्यके दाड शः" 
नकरय, उतम अव्रटेका ह्यद आदमी = ङ्या था? 
एक घुरल अर्थात चावीस तिडः . ^ काक पगजितना सलोरी ते 5? 
ते ति (रध) सेर प्रे गेद्रू तिसकी ड न्क 


सकय, एक ९ गता. र प 
५ नन प्रडणा आंडम (कुचः 


६२४ तछनिणवभ्रासाद- 


लिली ३, रेते ठेखको वाचके कितनेक रोक, जो अयेजी फारसी पदे 
हृषु ह, वे उपहास्य करते हे, सो देसी अवगाहना, ओर अयुकरो जेन- 
मतव वरयोकर सत्य मानते है ? 


उतर हे भव्य! जबक पक्षपात छोडके सूषष्मवुद्धिमे विचार नहा 
करते हे, तवत वस्तके तके नही प्रात होते हे क्योकि, एथिषीमे 

अभिक रस रोनेसे तिस एयिवीकी वनस्पतिमे भी अधिक रसवीय हाता 
हे ओर तिस वनस्पतिके खानेवाखे पुरपादिकोमि अधिक वल देता है, 
ओर तिनके शरीरम वीथ-घातु भी अधिक होता है, ओर जिसका वीर्य 
अधिक होता ह, तिसका सतान भी कठावर ( वी अवगाहमावासा ) 
सेना हे, दाथीवत्‌ । तथा पजावङी भमिसे गुजरात देशकी भूमि रसमे 
स्यून है, इस्तधास्ते पजावकी वनस्पति खानेवले पजावीयोका शरीर 
गुजरातीयोकी अश्ना कदावर ओर वलवान्‌ हे, ओर पंजावसे कावुखकी 
भूमि अविक रसवीर्थवाटी है, उसवास्ते वहाकी मेवादि वनस्पति हिदु- 
स्थानकी अपेक्षा वहत रसवीयवारी दहोनेसे, वहाफे परुप भी कावर, 
आर अधिक चदवान्‌ हे उस लिखनेका यह्‌ “प्रयोजन है किं, जेनमतके 
सिद्धातानुसार वर्तसानकार ° अवसप्पिणीं ` चरता है, अ्थीत्‌ जिस 
काम सम्य ससय भृमि आदि प्रगार्थोका अच्छा वर्ण, गध, रस; स्प, 
टत्ता जात्रे तिसको अवसप्पिणी कार कहते हैँ 


यदुक्त पचकरपभाप्ये ॥ 

मणिं च दुसमाए भामा होहिति ऊमसाणसमा ॥ 

इय खेत्तगुणा हाणी काटेवि उ होहि इमा हाणि ॥ १॥ 
समये २ णता पर्टियते उ वण्णमारईया ॥ 

दव पज्या होरततं तत्तिय चेव ॥ २ ॥ 
दृस्तमजणुमावेणे साद्ूजोग्ना उ इखदा छेत्ता ॥ 

कोवि य दुप्मिक्खा अभिक्खण हृति डमरा य ॥२॥ 


चतुखिगस्तम्भ. । ६२५्‌ 
दूसमअणुमावेण य परिहाणी होहि ओसहिवखाणं ॥ 
तेणं मणुयाणंपि उ जउगमेहादिपरिहाणी ॥ ¢ ॥ इत्याठि ॥ 


भापा्थ -कहा हे दृसमनामा अवसर्पििणीकारके पांचमे आरे (हिस्से) 
मे माम पष्य मलाणससिखि दोेगे, येह क्षेचके गुणोकी हानी जाननी 
ओर कामे भी यह वध्यमाण हानी होवेगी, सोदी वतावे हे समय 
समयमे अनते अनते उव्यपर्यायोके वण आिद्ाव्ते रस, गध, 
स्प्,जे जे शुभ दयुभत्तर द उनोकी हानी होवेगी, पतु अहो- 
रान तावन्माच्रही रदेगा, दृसमकाछके पभावसे साधुयोके योग्य 
षि प्राय दुभ होवेगे, ओर सुकालमे भी साधरयोके योग्य भिक्षा देम 
होवेगी, दुर्भिक्ष ओर राज्यादि उपठव वारंवार होंगे, तथा दूसमकारके 
प्रभावे ओषधि अन्नादिकोके वरुकी तथा रसादिककी हानी होवेगी, ओर 
तिसंकरके भनुप्योके आयु बुद्धि, आदिङव्टसे अवगाहना वर्पराक्रमा- 
दिकोकी भी हानी होवेगी, इत्यादि अवसर््पिणीका वर्णन कियाहे, सो 
अवसप्पिणीकार प्रथम आरेसे घरारंभ हआ हे, तवसे भूमिआदि पदाथेकि 
रस~दीर्य॑घटनेसे पुरुपाटिकोकी अवगाहना आयु भी घटने र्गी, सो 
अवतक, तथा आगे कितनेक कार्ता घटती जायगी क्रमसे घटते 
घटते हमारे समयतक असंख्य वर्षं गुजर चके दे, छाखो करोड वपेकि 
ञ्यतीत होनेसे थोडी २ घटते २ हमारे समयमे थोडी अवगाहना आधु- 
रह गह है, उसवास्ते असंख्य काल पहिले वडी अवगाहनाका होना 
सभवे हे उस कामे जो नदी मानते दे, वे क्वा, असस्य कारु असं 
स्य वर्षं अतीतकालका पूरा पूरा स्वरूप उेख आए हे, जो नही मानते हे? 

अव अतीत्तकारमे पुरुपादिकोके गरीर वडे २ कदावर ये, इस कथन 
ऊपर हम थोडासा भ्रमाण भी लिखिते हे । सन १८५० §० मे मारुथा 
नजटीकः भमिमे खोठते हुए, राक्षसी कटके मनुप्यके हाड भरमिमेसे 
निकलेथे, उनमें जवाडेका हाड, आटसीके पगजितना ख्या था, ओर 
एक सु अथौत्‌ चोवीस (२९) सेर पक्षे गे तिसकी खोपरीमे समा 


सकतेथे, एक २ गतका वजन पडणा आंडमं (कुछक न्यून ठो तोके ) 
५९ 


६२६ तल्निणयप्रासादः 


प्रमाण था । ओर कीनटोलाकस नासका राक्षस पदरा (४५) फुट & ईच 
उन्वाथा, उसके खभेकी चोडा १० एुटकी थी, ओर सारलामेनके वख 
तम माहुम हमा फररौग्क नामका सखस २८ फुट _ऊचा धा, यहं कथनं 
गुजरतमितरके ० मे पुस्तकके तारीख १८ सपदेवर सन १८९२ के 
क्रमे छि हे 
तथा तारीख १२ नवेवर सन १८९३ के बुबका गुजराती पत्रमे लिखा 
हे कि, दगीमे राक्षसीकट्के एक मेडक ( दर्दर-देडका ) का हाडपिजर 
मिरा है, उस मेडकको !छेघरीरीनयोडोन ` के नामं पिकछाननेमे आतत 
ह प्राचीन शोधोके करनेसे मा्टुम होता है कि, एेसी जातके मेडक 
तिस अतीतकाटमे बहत अस्ति धराते ये, पर्तु आजकारमे फेसे मेड- 
करी अस्ति हे नही उस मेडककी खोपरी इतनी वडी है कि, उसकी 
ठोनौ आसेके खाडेकि वीचमें १८ ईचका अतर है, इस खोपरीका वजन 
३१२ रतछ प्रमाण हे, ओर सर्व हाडाके पिजिरका वजन १८६० रतङ्‌ 
प्रमाण अर्थात्‌ छगभग एक टन प्रमाण दोना रै तथा पोफेसर थी- 
ओडोर क अपने वनाए मम्तर विव्ये यथमे छिखते है कि, पूर्वकाखमे 
उडते भिरोटी ८ छपकरी-करिरटी >) जातके पाणी रें वडे ये, जिसकी 
पास २७ षट ख्यी थी जव देसे प्राणी पूर्वं काले इतने डे ये, तो 
किर मनृप्योकी अवगाहन बहुत वडी होवे तो, इसमे क्था आश्चर्य हे ? 
ये पूवो स्वै शोथे अप्रेजोनि करी हे अव ओं कोड के फि, उतने बडे 
शरीरबारे मनुप्य, भेडक, गिरोदीको हम नही मानते हे, तो किर इम 
उनको क्या परमाण देवे ? योकि, एसे अकटके पुतखो ( बारदानो )- 
का तो सवज्न भी नदी सम्ञा सक्ते दे अरे जो कोड भृस्तर विदयाकी 
शोधफो _सत्यकरके मानते ह, उनकेवास्ते तो पूर्वोक्त भरमाण वहत 
वलत्‌ ट ‰› पिच्छे जमनिभे मनृप्येकि शारीर वहुत षडे कावर 
, इस्त वहेत भाचीनतर कारे जो अवमाहना जेन सिद्धातमे टिखी 
६ सो भी सत्य सिद्ध होसफती द । तथा सनुस्परतिकी टीकासे श्रीरास- 


ऋचक्य जाल उ्तसह (१००००) वरैकी िसी है । तया महाभार. 


चतुसिशःस्तम्भ. । ६२७ 


०.१ 


तकं षोडशा ( १६) अध्यायमे ब्रह्माकी वेदी कञ्यपकी छी करके अंडेको 


५, 


पकनेका काट पांचसो ( ५०० ) वर्षं छिखा हे, ओर वनिता अडेको पक- 
नेका कार एक सहस्र (१००० ) वर्ष छिखा हे । तथा महाभारते एको- 
नवि ( १९) अध्यायमें राहुका शिर, पर्वतके शिखर जितना चडा छिखा 
है । तथा एकोनत्रिन (२९) अध्यायमे पट्‌ ८६) योजन उचा, ओर 
वारा योजन खवा, हाथी छिखा है * तथा तीन योजन उतवा, ओर दश 
योजनका परिघ (घेरा ), एेसा कुम ( कच्टु-काचवा ) छिखा है ! तथा 
तोरेतम्रंथमे सुह आदि कितनेक मतुप्योकी ९००, वा ८०० सौ व्ैकी 
आयु लिखी है इससे मादुम होता हे कि इस्से पिरे पाचीनतर जमा- 
नेमे मनुप्योमे वहुत वडी आयुवाखे मनुप्य थे इस समयमे भी दिदुस्था- 
नकी अपेक्षा कितनेक देश्षोमे अधिकं आयवाखे मनुप्य विद्यमान हे, तो 
फिर, असख्यकाखके पिरे मनुप्योकी सर्वं ठेगोमे त (१००) वर्ष 
प्रमाणी आय माननी, यह वुद्धिमानोको उचित हे ? नही उसवास्ते 
सवैनोक्त धुस्तकोमे जो जो ठेख हे, सो सव सत्यदी टे परतु जो तुमा- 
री समक्षमे नही आत्ते, सो तुमारी दुद्धिकी दुर्वखुता हे क्योकि, 
जो कोड उस समयमे किसी नवीन पूस्तकमे छिख जावे कि, एक पुरुप सौ 
(००) भण वोजा उठा सकता हे, ओर एक पुरुप २७ मणकी खोहमयी 
मूगङी (ुदृर-मोगरी)उठा सकता हेः तो क्यातिस रेखको आजे ५० वै 
पीडे तच्छ्वद्धिवारे सान सकते हे? नहीं परतु यह वात्ता हमार परत्यक्षहे 
पंजाव देके ाहोर जिखेमे वृटोहे गामका रहनेवाला, फत्तेसिह नामका 
एक सिख ४० वा, ५०, वा १००, मणक वोजेवाे अरहट (रेट)कोउटा 
ठेता हे, ओर पृवोक्त जिङेमे चयांवाङा मामका रहनेवाखा, दीरासिह ना- 
मका एक पुरुप २७ मण खोहेकी मगरी (सुहृर-मोगरी ) उटाता 
है, यह हमारे पत्यक्न >ेखनेमे आया हे उसीतरे सर्वज्ञके कथन कयि 
प्राचीन ठेख, कारातरमे अल्पबुद्धिवाखोकी समञ्चमे आने कठिन हे 
# यपु शचिगप्रमाद्‌ सितारे दिद ( स्टार माफ इडिया मने लसि हं ङि, डे कदके घान्मीको चद 

नेकेया्ते इतन। वडा घोडा कहासे मिरुता होगा ° से इसका उत्तर भौ साणना कि) यदि इतना यडा स्वी 
उस जमनम दत्ता 7; तो ग्यावेदि नरीेतेरेमि}{] 





६२८ तलनिर्णयभासाद- 


प्रध.-कितनेक कहते हे कि, जेनमतमे एयिवी स्थिर, ओर सूर्यं चल- 
ताहे, पेला ठेव है, ओर वियमान कालमे तो, कितनेक पाश्वात्यादि 
विद्वान्‌ कहते हे कि, एथिवी चरती हे, ओर सूर्य स्थिर हे, ओर 
कितनेक कहते हे कि, प्रथिवी भी चलती हे, ओर सूयं भी अपनी मध्य- 
रेखापर चरता हे, यह क्यो कर हे ? 

उत्ता -भ्रथम तो हे भव्य! जेनमतके चोटदपूर्व, एकादषांम, उपाग, 
प्रकीर्णक, निर्युक्ति, वारभिक, भाष्य, चूर्णी, आदि जसि सुधर्म स्वामी मण 
धर आघिकोने स्व थे, ओर जेसे वज्स्वामी टश्पूर्धारीने उनका 
उद्धार करके नवीन रचना करी, सो ज्ञान धराय. सर्व, स्कटिाचार्यके 
समयमे व्यवच्छेद हो गया है, उनमेसे जो बोप किवितमाव्र रदा, सो 
नाममात्र रह गया कपिर उस ज्ञानको स्कदिराहदि आचार्य साधुयोने 
नाममात्र आचारागादिको एकन करके रचना करी, परतु स्कटिखारि 
आषएचार्थ साधुनि खमतिकल्पनासे कच्छ भी नही रचा है, जो दोष रह 
गया था, उसकोही तिस तिस अध्ययन उदेशेते स्थापन किया. फिर 
देवदधिगणिक्षमाश्रमणञटिकोने तदपन्नोपर मृरुपार, निर्युक्ति, भाप्य, 
चि, वृत्त, आदि ओर अन्य्रकरणथसुख एक कोटि (१००००००० ) 
पुसतक छिखि वे पुस्तक भी, जेनोक मफरन, मतके श्रणडे, मुसर- 
मानोके जरमसे, ओर गुजर देशने अश्न आदिक उपद्वस, बहते नट 
हग, ओर किततनेक भडारोमे बद रहने मर गए, जेते पाटणमे 
फोपःलियााडके भडारमे पकः कोकुडभि ताडप्ोके पुस्तर्फोका चुरण 
हणा भुलवमेतर्‌ पडा दे ओर जेसरमेसम तो, प्राचीन पुस्तकोका 
का ६५ सो स्थानी ( भृङ गए तोभी, डटर 
सर सिकः य तते डेढ समख ( १५०००? जममवके यस्त 

चन ह, आर उनका सचौपत्र मी अग्रज छपवाया है, 

णेः क सुना हे जव उतने पुस्तक जैनमत्तके नष्ट हेग है तो, 
हम खक क्यो कर जेनमतके पुस्तकके सेखानुसार स्वै परप्ताका समा- 


ध्न कर सके कि, उस अभिषायत्त यह कथन कयां हे ! 


चतलिराःस्तम्भः। ६२९ 


ओर उस कालम जो दुद्धिमानोने परथिवी सूर्यं आव्कि चलनेका 
स्वरूप प्रकट किया दे, सो अनुमान वाधकरे धरकट करा दे, परतु स्ेस्व- 
रूप किसने आंखोसे नही ठेखा हे क्योकि, दक्षिण उत्तर धव वताते 
ह, ओर उनका स्वरूप छिखते हे, ओर यह भी कहते है कि, दक्षिण 
उत्तर शुबोततक कोड भी पुरुष नही जा सकता हे ओर शरुवकी तरफ जाने- 
का भ्रयत्न करनेवाली कद मडछिका पत्ताभी वरफके पहाडोभं 
र्गा नीह जव सेहे, तो फिर, उनके छिव कल्पित-आतु- 
मानिक खरूपकी सस्यता केसे मानी जावे? क्योकि, एथिवीके 
कित्तनेही हिस्से फेस हं कि, बे अभितक जाननेमे नही आये हे. थोडे 
अरसेकी वाति हे, एक अखवार (न्युप्तपेपर ) मे हमने वाचा दहै 
कि, अमेरिकन शोधकोने यह विचार किया कि, यह धमस (धूवा) 
कहसि आती है ? ताश करते हए उनको एसा मालुम हुमा कि, दूर फांस- 
छपर एक शहर तीसहजार (३००००) घर, वा मनुष्योकी वस्तीवाखा दीख 
पडा, उस विपयमे वे छिखते हे फर, हम नही जानते हे कि, इस 
दाहरका क्या नाम, ओर किस वाटश्ाहकी हकुमत इसपर हे ? फेसेही 
प्थिवीके अनेक बिभाग, विना जाने पडेदे तो किर, हम कैसे सर्व 
करिण्त-आनुमानिक वात्तोको सलयकरके मान लवे? तथा मि० वीरवद्‌ 
राघवजी गाधी, वी ए के पास एक अमेरिकन विद्यानका बनाया हुआ 
अर्थनेटि एग्छोव्‌' (८५८1 207 + ५1.08) नामका पुस्तक हमने देखा, 
जिसमें देसा टिखासुणा हे, कि प्रथिवी गोर नही, किवु चप्रदी (सपाट) 
हे, ओर एथिवी फिरती नही हे, कितु सूर्यं फिरता हे, एेसे सिद्ध किया 
है तथा आकाशामे देसे तारे हे, उनको देख हम एसा अनुमान करसेकते 
है कि्रथिवी स्थर हे, ओर सूर्य चलता हे, ओर जो कोड्‌ हमारे पास 
आके यह वात 2ेखना चाहे तो, उसको हम ट्िसिला सकते नी है तथा 
वेदोमे भी स्य चल्ताहे, पसं चिखिादहे 


तथाहि प्रथम गूवेडे ॥ 
तरणिर्विष्द॑शतिन्येोतिष्छर्दसिस्य ॥ विश्वमाभासिरोचनं ॥०॥ 


६० तचनिर्णयप्रासाद- 
० अ० १ अ० 2 वण ५। 

माप्यका मापा -ह सूर्य तृ तरणि-तरिता दै, अन्थ कोड न जासकै 
से बडे अध्व मार्ममे जनिवा हे, ५ 

तथा च स्मर्यते ॥ 

योजनाना सहसे दे दे शते टर च योजने ॥ 
एकेन निमिपार्देन कममाण नमोस्तु ते ॥ 9 ॥ उति ॥ 

भापार्थं ~ दो सहच दो सो ओर दो (२२०२), इतने योजन सूर्यं आंख 
मीचके खोले तिसकालसे आधे कारम चरता है, इवयादि-। तथा ऋयू- 
वेद अ० १अ० ३ व० ६ लिखा है मि, सुवणमय रथमे वेटके जगतूको 
कादा करता हआ, ओर दखता हआ, सूय आजाता है ! तथा देव दी 
पतां हुआ सुवै, पवणवत मार्मकरके जाता हे, तथा उष्वकेयुक्त भागः 
करके जाता हे, उक्यानत्तर आमध्यान्दता उध्वं मार्ग हे, एतिसके उपरात 
आसायकारु भवणमाग दै, यह भेठ दे, ओर यजन्‌ करके देशम स्य 
-ेतवणक्रे अश्वोकरके जाता है, ओर एर आकाल देशस यहा आता हे । 

तथा ० अ०> २अ०१व०५मे लिखा दहै । यथा ॥ 

“ ॥ सूर्योहि प्रतिदिनं एकोनपष्व्याधिकपंचसहखयोजना- 

निमेसं प्रादक्षिण्येन परिश्राम्यत्तीलयादि ॥ 

भाप -स्रयं घतिदिन ५०५९ योजन भरर धरदक्षिणा करके परि 
श्रमण करना टे इद्याटि । 

तथा ० अ०२अ०५वण्यरमे लिखा द । यथा 

" अचरती अविचले दे एवेते यावापरथिव्यो” इलादि । 

अबिचङ अचख अथात्‌ स्थिर गोह है स्त्म १, ओर परथिवी २, 
इत्यादि ऋचायोसे सूर्ैका चलना, ओर पएरथिर्वीका स्थिर रहना कथन 
क्या हे पेरतंही ययुर्वैदादिसहिता, ओर ब्राह्मणभागो चर्यफे चटनेका 
कथन हे बेवरके हिस्से नोरेतभं भी लिखा है कि यहसुया जव छडा- 


चत॒चखिशःस्तस्भ । ६३१ 


इम डता था, तव सूर्यं कितनेकं धटेतक चखनेमे थम गया था! इत्यावि 
सवे धमपुस्ककोसे भायः सृयंका चनाही लिखा हे 

प्र -कितनेक कहते हँ कि, जेनमतमे जो भरतखंडकी ठंवाई, ओर 
चोडाइ, कदी है, सो वहुत हे; ओर देखनेमे हिदुस्तान थोडासा है, उसका 
क्या सवव हे ? 

उत्तर -जेनमतमे दिदुस्तानका नाम कच्छ भरतखड नही लिखा दै; 
कितु आर्य, अनार्य, सव ठेडञ भिराके २२००० ठेदा जिसमे वसते ये, 
उसका नाम जैनमतमे भरतखड छिखा दे वे अनार्य, आयं ठेर जौनसे 
दै, उनके नाम श्चीप्रज्ञापना उपाग सृ्से छिखते है ! पथम अनार्य 
देक नाम छिखते है । शरक १, यवन २, चिखात २, रावर ४, बवर्व्वर 
य, काय ६, मुरुड ७, ओड ८, भडग ९ ती्णक १०, पक्कण ११, नीक 
१२, करुरुक्न, १३, गोड १४, सीहठ १५, पारस १६, गोध १७, अर १८ 
दमिख १९, चिद्टछ २० युछिद २१, हारोस २२ दोव २३, वौक्षण २९, 
गंधहार २५, बहलि २६, अजं २७, रोम २८, पास २९ वकुञ्च ३० मख्का 
३९, वंधकाय (चूचुका ) ३२ सूकटि (चूलिक) १३० ककण ३४, मेढ ३५, 
पर्हव २६ माखव ३७, मग्गर (महर) ३८ आभात्तिक ३९ कण (अणक) 
४०, वीरण (चीन) ४१, ल्हासिक ४२, खस ४३, खासिक ९४, नेद्र ४५, 
मद ४६, डोविखग ४५, ख्डुस ४८, खङ्ुस ४९, ककय +> जरवं ५९, 

हृणक ५२, रोमक ५३, भमरु ५९ इत्यादि । आर रके $¢ यवन २ 
शवर २, वन्धरर , काय ५, मरुड ६, उङ्‌ ७, भंडड €, सित्तिक ९ 
पक्राणिक १०, कखाक्ष ११, गोड १२, सिह १३ पारस १४, क्रोच १५, 
अध १६ उषिड १५, विस्व १८ पुलिद्र १९ आरोषा २० इवा २९ 
पोक्धाणा २२ गेधहारक् २३ वहदेका २४, जा २ रसा २ मापा 
२७, वका २८, मर्या २९ चुका ३० सकिकां ३९, केकणभा ३२ 
मेदा ३३ पर्हवा ३४, मारवा ३५, महरा २६ आमापिका ३७, अणका 
२८ चीना ३९, ऊासिका ४० खसा ४१ खासिका ४२, नेरा ४ 
सहारा ४९, सुदा ४५, मोष्टिका ४६, आरव श्छ, डोषिक्रल ४८ कुः 


६३२ तच्चनिणयप्रासाद- 


हणा ४ केकया ५०; द्ष् ५९, रोस ५२, रस्ता ५२ सरका ५४, 
इलयटि अना्देशषके वासी मलुप्यक नाम, भरशनव्याकरण सूत्रम लिखि 
है 1 ओर शक ‰ यवन २ शावर ३, वर्व्यर ४, काय ५ मुरुड 2 दुगोण 
७, पक्रण ८, अग्खाग ९ द्रण १० रोमस ११, पारस १२ खस १३० 
खासिक १४, डुविख १५, यल १६, वोस १७, वोकस १८, भिलिद १९ 
पुलिद्‌ २० कऋौच २१ भ्रमर २२, रूका २, कोचाक २४, चीन २५, 
चचक २६, मांग २७, दमिख २<' कुलक्षय २९ ककय ३० किरात 
३१, हयसुख ३२, खरमुख ३३, तुरगयुख ३४, मेढकरुख ३५, यकरण ३६, 


५ [> 


गजकरणी ३७, इत्यादि अनार्यडेशोके नाम, सूचकृतांगकी नि्ुक्तिमि कहे 
है । इ्यादि एकतीस सद्र नवसो सादेचुहत्तर (३१९७४॥ ) अनाये 
दे जिसमे वसते है ओर साडे पीस (रथ) आर्यदेश है, उनके नाम 
भ्रज्ञापना सभे लिखते है । राजण्हनगर-मगधजनपट १ अगदे- 
श~चपानगरी २, वगदेश-ताश्रलि्ीनगरी ३, कलिगदेश-कांचनपुरनगर 
४, काीदेदा-वाणारसीनगरी ५, कोशरदेश-साकेतपुर अपर नाम अ- 
योध्यानगर ६, कुर्देश-गजपुर ( हस्तिनापुर ) नगर ७, कुशचावसै- 
देश~सोरिकषुरनगर < पचाखदेदा-कांपिरपुरनगर २ जगख्देश्ञ- 
अदहिछत्तानगरी १० सुरा्देश-दवारावती (द्वारिका) नगरी १९, विदे- 
हदेदा-मिथिसनगरी १२ वत्सदेश-कौसाचीनगरी १३, दादिस्यदेश्ष- 
नदिपुरनमर १४, मर्यदेश-भदिरपुरनभर १५, वच्छदेश-वैराटनगर 
१६, बरणदेदा-अच्छापुरीनगरी १७, दद्चाणदेश-मृत्तिकावतीनगरी १८, 
चेदिदेश-दोक्तिकावतीनगरी १९ सिवुदेश-वीनभयनगर २०, सौवीरः 
देशष-मशुरनगरी २९, सूस्तेनयेका-पापानमरी २२, मगदेश-मासलपरिषह्ा- 
नेगरी २, कुणाख्देश-धावस्तीनगरी २४, खादवेशा-कोटिव्भनगर २५, 
शवेतविकानगरी केकय आधा (०) ददा येद साढे पीस (२५) आदिद है 
क्वेति, उन देशोमेदी जिन-तीर्थकर, चक्तवश्ी, वरुदेव, वासुदेवादि 
आ्ै-भेष् परुपोका जन्म होता दे, इसवास्ते इनको आर्यदेश कहते दे 
यर्‌ सव आदम त्िष्याचर, ओर हिमाट्यके वीचसे हे ददैम, अमरा- 


चतुिःस्तम्भ । ६३३ 
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दिकोशोमे भी पेनही आर्यव्डा कहा हे देसे अनार्य आर्य॑सर्व ठेडा 
मिखाके वत्तीस हजार ( ३२०००) टेश जिसमे वास करते है, तिसको 
जेनमतमे भरतखंड कहा है, नत हिदुस्तानमात्रको ! रेते पर्वोक्तं भरत- 
खडकी भृमिपर वहत॒ जगोपर समुव्रका पाणी किरनेते खुली भृमि 
थोडी रह गह्‌ है, यह वात जैन भथोसे, ओर परमतके थो भी 
सिद्ध होती है ओर अनुमानस भी कितनेक शरुद्धिमान सिद्ध क- 
रते हे जैसे सन १८९२ सपटेवर मास तारीख ५ को (नवमी ओरीए- 
टर कायस (दपण ठाद, 00 तए०8) जो ऊडनराहस्मे भरी 
थी, तिसमे पंडित मोक्षमुदरने अपने भापणमे एेसा सिद्ध करा हे कि, 
एसीयतसि छेके अमेरिकाताई किंसीसमयमे समुद्रका पानी वीचमे 
नही था, किंत केवल एकही भूमिका सपाट थी पीछे समुटरके 
जके आजानेसे वीचमे देशोके टापु वन गष हे ओर ईसा (इसु खीस्तसे) 
पिरे १५०००, तथा २००००, वर्पके छगभग सामान्य भापाके वोखनेवारे 
प्राचीन खोक, पएरथि्वीके किसी भागमे वसते थे * तथा डेत्टर बुल्हर 
साहिवने अपने भापणमे जैन रोकोके सवधम एकं निवध वांचके सुना- 
याथा कि, जैनखोकोकी श्चिर्प विद्या किंतनेक उरजे ८ किंतनीक वाव- 
तीमे ) बुद्ध रोकोकी दिर्पविद्याके साथ मिलती आती हे, तो भी, जेन 
लोकोने, वे सर्वं बुद्धखोकके पाससें नही खी हेः कितवो विदा, जेन 
रोकोके घरकीदी है एेसा सवत कर दीया था -यह समाचार, गुजराती 
पन्रके १२ मे पुस्तकके अकटोवर सन १८९२ के ४० मे ओर ४१ मे अक- 
म ह यह यहा प्रसगसे लिखा दै इसवास्ते चीन, रूस, अमेरिकाटि 


४०५.॥ 


सवं भरतखडमेहा जानन ॥ पृवग्क्तं साद्पच्चस आर्यटद्राकाः जेनमतमे 


चैत्र आर्यं कहते है 
प्रश्र~-यदि क्षेचकी अयेश्चा येह २५॥ ट्श आहः ओर दोप ३१९.७०॥ 
देशा अनार्य हे तो, क्या आर्यं अन्य तरेके भी हे, जिसवास्ते इनको 
धषेत्ापेश्ना आयं कहते हो ? त्रिका जयं कहते दो? __ 
+ इस कथन > उताई सोर मानते टर, टस पृिीक सचे, 7 मनुष्य सचेतनो छ स्तं 
(६०००) मैद्षुरेसेो क्रिया वहता ई 
€ 9 
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६३४ त्वनि्णयप्रासाद- 


उत्तरां अन्यतरेके भी आर्थं है, जेनमतके _ धनापना सूतम नवः 
कारके आर्य के है । तथाहि ॥ पेत्रायं १ जाति आय २ कलाय २ 
र्व 3 £. ह [9 
कमाय ४, क्चिल्पाय ५, भाषार्यं ६, ज्ञानाय ७, दशनाय € चारिचरायं ९ । 
५५ £, दिखते ० 
अव प्रथम आर्यं पदका अर्थं छिखते हे । 


भातत्रारात्‌ हेयधर्मेभ्यो याताः पराता उपादेयधर्मैरित्यायौः 

पृपोदरादयदति रूपनिष्पतति. ॥” 

तहा आरात्‌ गने योम्व वर्मोसे जाते रहै हे,ओर पराप्त है अगीकार 
करने योग्य धमाकरके वे किये, आयं ॥ 

१ क्े्रा्यै-शषत्रा्थका स्वरूप तो, उपर छख आए है. ॥ १ ॥ 

२ जातिार्य-अम्बषठ १, किद्‌ २, वैदेह ३, वेदग ४, हरित ५, च- 
ञ्युण & रूप ये इभ्यजातिया थसिद्ध हे, तिसत्रास्ते इन जातियोकरके 
जे सयक्त हे, वे जातिके आर्थं हे, शेष नही यद्यपि श्ास्रातरोमं अनेक 
जातिये कथन करी हे, तो भी, छोकमिं येदी जातियं पूजने योग्य प्र 
सिह ॥२॥ 

३ कुटारय-उग्रकुख १, भोगकुट २, राजन्यकुरु ३, इध्वाकु ४, ज्ञात- 
कख ५, कोरवकुख ६ । जिनको शीऋपभदेवजीने कोतवारखका पद दिया 
था, उनका जो वश चला, तिसकरा नाम उक्ल १ जिनको श्रीच्छपभ- 
देवजीने पूज्य वडाकरके माना, उनका वश भोगङुल २, जो श्रीकपभ- 
देवके मिन्रस्थानीये ये, उनका वश्च राजन्यक्ुर ३, जो श्वीमहावीरजीका 
वम, सो ज्ञात (न्यात्‌) दुख ४, जो शरीकऋपभरेवजीका वश्च, सो ईश्वा- 
छर ५ जो श्रीपभदेवजीके कुरुनामा पुत्रस षश्च चखा, सो कौरव- 
वग ६ चशरयश, ओर्‌ सू्यैवदा, जो श्रीनपभदेवके पोते चद्रयज्ञ, ओर 
सृथंयराके नामस भलिद्द हए दे, इष््वाककवदाके अतरभूतही भगिने दे, 
न्यरे नही ॥२॥ 

ए कुमार्य -डनके अनेक भेव दँ । दोलिका जातिविरोष १, सौततिका 
२ कप्पपका २, सुक्तिवेताछिका जातिविरोष ४, भड्वेतादुका जाति- 


चतुरधिशा.स्तम्भः। ६३५ 


विशेष -प, कोलादिक & ` नरवाहीनिका ७, इत्यादि अनेक प्रकारके 
हं ॥९॥ ` 


९ शिह्पा्य-इनके भी अनेक प्रकार हे 1 द्रजीका काम करनेवाले तंतु- 
वायाङरुविदा २, पष्टकारा टटकूलद्ुविदा द, दृतिकारा ४, विच्छिका ५, 
जबन्विका ६, कठादिकारा ७, काषटपादुकाकारा <, छत्रकारा ९, वभारा १०, 
पप्भारा ११, पोत्थारा १२ रेप्पारा १२, चित्तारा १४, संखारा १५, ठतारा १६, 
भंडारा १७, जिप्भागारा १८, सेछारा १९, कोडिगारा २० इल्यादि 
अनेक प्रकारके शिव्पा्यं जानने ॥ ५ ॥ 

६ भापार्य-जहां अरददमायथी भाषाकरी बोरे दः ओर जहां ब्राह्मी 
छिपिके अटारह (१८) मेद वत्ते हे, अर्थात्‌ छिखते हँ, सो भाषाय । 
ब्राह्मी छिपिके मेद ऊपर लिख आए दे, ओर अठारह देगकी भाषा 
एकन मिरी हृड्‌ बोखी जाती है, सो अदमागधी भाषा, पेतते निदरिथ 
चूर्षिणमे खा हे ॥६॥ 

७ ज्ञानार्थै-इनके पांच भेट हे मतिनानार्थं १, श्रुतज्ञान २, अव- 
धिज्ञाना्यं २, मनःपर्यवज्ञानार्य ४, केवलन्नानायं ५ इन पाचों ज्ञानोमेसे 
जिसको जान होवे, सो ज्ञानाय इन पाचो ज्ञानोका स्वरूप नदिसत्रसे 
जान लेना ॥ ७॥ 

८ दश्चनार्यै-उनके टो भेद हँ सरागदना्यं १ वीतरागदशैनार्य २, 
सरागटर्शनार्य, कारणसमेद होनेसे कार्यभेद नयके मतसते उदा पकारके हे । 
निसर्मरुचि ९, उपदेशरुचि २, आज्ञारुचि ३, सूत्ररुवि ९, वीजरुचि ५ 
अभिगमरुचि ६, विस्ताररुचि ७, क्रियारुचि ८, सक्षेपरुचि ९ धर्मरुचि 
१० । इनका स्वरूप ठेस हे । भ्रताथैखेन सद्धता सचे दे येह टार, 
देसे रूपस जिसने जीव १, अजीव २ पुण्य ३, पाप ४, आश्रव ५ स- 
वर ६, वध ७, निजया < मोक्षरूप ९ नव पदार्थ^ जाने हे, कें जाने 








# श्रीतिवपरिजयजी उपायायपिरयित ^तच्यगीता मे जीवस प्रतिपक्षी जीप, पुण्यक पाप, अश्र 
तका सवर, वका मोक्ष, अर निजे प्रतिक्निणी वेलन› दें दश पराप ट्वि र, जर्‌ श्री भगपती 
मू भी नपा वर्णन कर्के अनतरही वरेनाक्ना वणेन कियादे 


६३६ ततनिर्णयप्रासाद- 


है परोष्ाविना, जातिस्मरणपतिभारूप अधनी मतिकरफे जाने हेः 
अर उनके सत्य होनेकी रुचि आत्माके साथ तचरूपकरके परिणाम 
जो करता हे, निसकोः निसर्मरुचि जाननी इस कथनकोही स्पटतर कहत 
ह्र जो पुरुष जिनेद्र ठेवके टेखे हए पदाथाका द्रव्य ९ क्षत्र र काल 
२, भावे एसे, वा नाम ९ स्वापना २ उरव्य २ भाव ४ मेदस, चार 
कारसे खयमेव आपी परके उपदेलविना जाने, ओर श्रद्धे, किस उदे- 
पकर १ एेसेदी दै, येह जीवादिपदार्थ, जेसे जनित्र देवोने देखे हे! अ- 
न्यथा नही हे, यह निसर्मरुचि हे । १। इनी जीवादि नव पदार्थोको, 
जो, छद्यस्थके उपठेशसे, वा जिन-तीर्थकर-सर्व्ञके उपदेरासें श्रद्धः 
उसको उपदेशरुचि जाननी । २1 जो हेतु विवक्षितार्थगमकको नदी 
जानता ह, केवलं जो प्रवचनकी आज है, तिसको सत्यकूरके मानता 
हे, जो ध्रवचनोक्त है, सेाही सत्य है, अन्य नही, यह आज्ञारुचि जाननी 
। ३। जो अभप्रविषट, वा अगचाद्य सूत्रको पठतां हुआ, तिस श्चुतकर- 
केही सम्यक्त्को अवगाहन करे, सौ सूञ्ररुचि जाननी । ४ ! जीवादि 
किसी एक पठकरफे जीवादि अनेकपदोमें सम्यश्लवान्‌ आत्मा पसरेही है 
केसे पसरे ह ! जेसे पानीके एकदेशगत तेखका विदू समस्त जलरकों 
आक्रमण करता है तेसे एकटेशडत्पन्नरुचि भी, तथाविध क्नयोप- 
म भावस शेपतच्ोर्मे भी रुचिमान्‌ होता दै, ठेसे चीजरुवि जा- 
ननी 1 ५1 जिसने आचारादि एकादश (१० ) अग, उत्तराध्ययनादि 
प्रकीणक, दृषटिवाड वारमा अग, ओर उपागरूप श्वतनान, अर्थते देखा 
टै, ओर ततरुचि धात करी दै, तिसको अधिगमरुचि कहते है ! ६ । 
धमास्तिकायारि स्व द्रव्योके भाव ( पर्यायं ) को यथायोग्य प्रत्य्नादि 
सत्र ममाणोकर्के, ओर सवे नेगमाटि नयोके मेदोकरके जिसने जाना हे, 
सो विस्ताररुचि जाननी, स्त्र वस्तुपयौर धपचके जाननेकरके तिस 
स्चिको अतिविमर होनेस 1 ७ । ज्ञान, दशन, चारित्र, तपसे विनय, 
तथा उच सन माभित्तियोविषे, आर मनोगुतिप्रसख सर्वं गतियोविये, 
जो करियाभाप्मचि, अथौत्‌ जिसको भावत ज्ञानादि आत्वा अन्न 


चु्िशचःस्तस्भः।' ६३७ 


५ 


करनेकी रुचि हे, उसका नाम क्रियारुचि हे, । ८। जिसने दृष्टि 
मिथ्यामत भ्रहण नही करा हे, ओर जो जिनभ्रक्वनमे दार नही दै, 
ओर जिसने कपिखादि मत उपादेयकरफे महण नही करे हे, तथा जिसः- 
को परददीनमाच्रका भी ज्ञान नही हे, येसं सक्षेपरुचिवाखा जानना 
। ९। जो जीव धर्मास्तिकायादिके धर्म, गद्युप्टभकादि स्वभावको ओर 
श्रीजिनेंदके कहे श्ुतधर्म ओर चारित्रधर्मको रदे, सो धर्मरुचिवाला जानना. 
1 १०। ठेसे निसगोटि दश्धरकारका रुचिरूप ददन कहा ॥ अव जिनलिग- 
चिन्होंकरफे, सम्यगटर्दान उत्पन्न हुभा जानीये, निश्चय करीष, वे छिग- 
चिन्ह दिखाते हे ॥ बहूुमानपुरस्सर जीवादि पदाथेकि जाननेवास्ते 
अभ्यास करना, जिनोने जीवादि पटार्थाका खरूप अच्छीतरेसे जना हे, 
उनकी सेवा करनी, अथीत्‌ यथाशक्ति उनकी वयात करनी, जिनकी 
जने मार्गकी श्रद्धा श्रषट हो गड दहै, देसे जो निन्हवाटि, ओर कुददीन 
मिभ्या श्रद्धावाछे शा्याटिक, उनको वर्जना, अर्थात्‌ उनोका संग परि 
चय न करना, इन लिगोकरके सम्यक हे, ठेसा श्रद्धीये ॥ इस दर्श 
नके आठ आचार है, वे सस्यक्परकारते पाडने योग्य है यटि उनका 
उह्टघन करे तो, उदन (सम्यक्य)का भी अतिक्रम उचछयन होये हे, वे आट 
आचार येह हे । नि.शकित शकारहित होवे शंकागे तरेकी हे, एक 
देशका, ओर सरी स्वैशका, 3ेणशका जते स्व जीवके समान जीत्रस्वके 
हए भी, फिर कैसे एक भ्य हे, ओर दूसरा अभव्य हे? ओर सवे शका, 
प्राछ्तनिवद्ध होनेत्त सकलही यह प्रवचनकन्पित होवेगा । यह ठेर ओर 
सर्बश्षका करनी उचित्त मदी है, जित कारणत यहा गाघ्रोमे दो भकारः 
के पार्थं कहे ह एक हेतत्त यहण होते हे, ओर दसरे विनाहेतुके ्रहण 
होते ह, जीवास्तित्वाटि जे हे, उनके सिद्ध करनेवाे प्रमाणके स्राव 
होनेसे, वे हेतुमाद्य है ओर अभव्यस्वादि अहेतुाद्य हे, अस्मगारकाको 
अपेक्षाकरके उनके साधक हेतयोके अभाव होनें, उनके देतु यकृ 
ज्ञानगोचर होनेसे, ओर प्राछृतस जो प्रवचनका निवव ह सो वाखा 
दिकोके अनुहाय 


६३८ तखनिणयध्रासाद्‌- 


उक्त 1 
बाटख्ीमुदमुर्वाणां चरणां चारिकांक्षिणाम्‌ ॥ 
अनुग्रहार्थं तने सिदात. प्रचरतः कृतः ॥ 9 ॥ 

एक अन्यवात भी दै कि, पाछृतमे भी परवचनका निवध दृष्टे अवि- 
सधी ह, तो फिर, फेस अवातर परिकस्पनाकी इाक्रा उलन्न हषे ? वरयो- 
कि, सरवजञके विना अन्य कोड भी दृष्टे अतव्रिरोथवचन, नदी कह सकता 
हे यह नि रकित नामा भरथम आचार है । १) नि काक्षित, वाछा कर्‌ 
नेका नाम काक्षा, सो काक्षा जिसथकी नीक गड हे, सो किये 
निःकालित, अथीत्‌ टेश, सै काक्नारहित हेव, तहां ठेशाकाक्षा, पक 
दिगवरादि दश्॑नकी वाखा केर, सर सर्वकोक्षा, सर्वही दद्रीन अच्छे हे, 
पसं चितन करना, येह ठोनो कारी काना करनी ठीके नही हे 
क्योकि, शेप ठगैनोमे पट्‌ जीवनिकायषीडसि, ओर असत्‌ ध 
रूपणाके होनेसे, इति नि काक्षितनामा दूसरा आचार. ! २। विचिकि- 
स्सा, मतिश्रम फरप्रति सदाय करना, जिनरात्तनतो अच्छा है, कितु 
पृत्त हुए. सुद्रको इस कर्चन्यस फल होवेगा, वा नही ? क्योकि, पी- 
कमौदिक्रियमि गोनोही देखने आते है, उलयादि विकल्परदहित होवे 

स्यो कि, नही अविक उपायके हण उपेयकी प्राति नही होती दहै, अ- 
पितु रेवरेही दै, ठेसा निश्चय जा होना, सो निर्वियिकित्स नामा तीसरा 
आचार जानना ।३। अमृढटष्टि, बाख तपस्वीके तप, मिया, अतिश्चय- 
को देखने मटस्वभावस चखाचेत्त न होवे, सुरसा भराविकावत्‌, सो 
अमृढदृषटिनामा चौथा आचार । ४। समानवामिक जनेकि गुणोकी 
परगास्ता करफे उनकी च्रद्धि करनी, सो उपवहणानामा पाचमा आचार 

। ५। धर्मत सीटाते ( डोतेदरए ) को किर धर्ममही स्थापन्‌ करना, सो 
स्थिरोकरणनामा छ्छा आचार । ६। ममानधार्भिऊ जर्नेको अन्चपाणी 
वच्राडिकोस उपकार करन, सो वात्सल्यतानासा सत्तमा आचार ।७। 

भावना, धम॑कथा, वमेमहोत्सवादिकोंकरफे तीका पकादा करना, 

उन्नति करनी, सो श्रभावना नामा आटमा आचार । ८ । इन आरौ 

अआचारोसहित सम्यग्‌दरानसंयुक्त जो सेवे सो ठर्भनार्य ॥ ८१ 


प॑चत्रिग^स्तस्भ. ६३९ 


९ चारिवार्थ-इनके मेद श्नीपरज्ञापनासूत्रमे अनेक भकारके करे है. परतु 
सामान्य प्रकारसे जो आहसा ९ अन्रृत २, अस्तेय ३, ब्रह्मचर्य ४, अकि- 
चिन्य ५, उन पांचो महाव्तोका पालक टोवे, सो चारित्र्य जानना ॥९॥ 

येह नवभेद आयेकि है यह आर्यपठ जैनमतके दाख्रोमे हजारो जगे 
उश्चारनेमे आताहे 
जसे ॥ 

^ ॥ अज्नसुहम्मे अज्ञजवू अजपप्भव इत्यादि ॥ ” 

एक कंल्पाध्ययनमेही सेकंडा जगे उच्चार है ओर जेनमतकी साध्वी- 
योका नाम भी, आर्या है, उसवास्ते यह आर्य शब्ट श्रे्टताका वाचक दै 
साप्रतिकारमे दयानदिये ( दयानदमतानयायी ) भी, अपने आपको 
आर्य समाजी कहलाति है परतु जो अ, आर्यपदका हम उपर लिख 
आए दहे, सो जिसमे घटे सोही आर्यपदवाच्य है, अन्य नही है । इति 
संक्षेपतः कतिपय इाकानिराकरण समाप्तम्‌ ॥ 

इलयाचायश्रीमष्िजयानंदसृरिरिरचिते तखनि्णः 
प्रासादे चतुश्िदया स्तम्भः ॥ ३४ ॥ 


॥ अथ पच्चिशस्तम्भारम्भः॥ 

परिटित होवे किः व्यास सूत्नोमे जेनमतके कहे तोका तीन सूत्रोभे 
खडन किया हे, उन सू्रोपर शकरस्वामीने भाष्य रचके तिसमे वि- 
स्तारसे पूर्वोक्त तसरोका खडन छिखा दै वहुतसे जेनमती यह भी 
नही जानते है कि, शकरसवामी कोन ये? कव हए हे? ओर उनोने 
हमारे मतका किंस रीतिसे खडन किया हे ? ओर बहुत व्राह्मण लोक 
दकरखामीने जेनीयोक वेडे जहाज भरवाके इववा व्यि थे, इलयादि 
अनेक मिध्या घाति कर रहे हे, वे सर्वं मालुम हो जाविगी उसवास्ते उस 
पश्चि (३५) स्तभमे हम अकरखासीकी उत्पत्ति, शकरस्वामीके 
शिष्य अनतानदभिरि्केत श्षकरविजय, ओर माधवानारयकरृत दूसरी शंकर. 
बिजय थानुसार छिखते हे. ओर जिन जेनमतके तल्योका खडन जिस. 


६ ननिर्णयग्रासादः 


तरे व्यासजी, शकरम्यामी आव्कोने छिखा दे, वैसाही संडनपूर्वक, ८- 
सीस (३६) मे स्तभमे लियिगे 
करर एक नगरमे सर्वननामा ब्राह्मण, ओर कामाक्षी नामा 
तिसकी भाथा रहते ये, उनोकी एक विशि्टानामा पुत्री, जव आटवपकी 
हई, तव तिस पिताने वि-धजित्‌नासा ब्राह्मणके पुत्रको _षिवाह्‌ दा 
विक्षिष्टा, क्िवके आराधनमे तत्पर, ओर विवक्वाटी थी एता विशि 
एको लागे तिसकां पतिं विश्वजित्‌, अरण्यमे तपं करनेकेवास्ते निश्चयं 
करता हआ, तवसे विशिष्टा केटी रहगई ओर महादेवको पजाभः- 
क्तिसे अतिपरसन्न करती मई तव महदिव सर्भव्यापी ै, तो भी, उसके 
वदनकमखमे भवेया करके उसके उठरमे पुच्ररूप गर्भपणे उत्पन्न हुआ 
गभकाठसे परे जन्म हुआ, प्रका नाम शकर रक्खा ॥ इतिशकरस्वा- 
मीजन्मवर्णनम्‌ ॥ 
वाल्यावस्थामही शकरमे गरुमखत्ते सथं विया पटरी पीडे शकरस्वा- 

मी माताकी आज्ञा केके नभदा नदीके किनारेपर वनमे जाकर मोविद- 
नाथ सन्यासीके शिप्य हए, तहासे चलके शकरस्वामीने काशीमे अके 
किननेक दिन निरास किया, ओर अपनी ब्रह्मविधाका, सुननेवाखको 
उपदेश करते रदे, तहां उनके कितनेही शिष्य होते भये तहासे चरके 
दिमाख्यप्वत्तके चदरीआश्चमने जा रहे, तहा वेढात्त, उपनिषद्‌, गीता. 
टिका भाप्य स्तते हए, ओर शिप्योको अपने रवे हुए भाष्यका पठन 
कराते हण तदर्प शारीरिकसत्रोका भाग्य रचा, तदपीछे कमारिलभद- 
पास बात्तकं करवानकी उच्छा उत्पन्न भटे, तव हिमाख्यसे रक्षिण 
दिन्नाको चले प्रथमं कुमारिलभके जीतनेवास्ते प्रयाग आये, तदह धरिवे- 
णीस्नान करके शिप्येसहित किनरेपर चैठे तव रोककर सुखसे देस वात्ती 
सुनाः“जसने पत्ते ठठाक (फखाग)मारफेवेदवाणीको धरामाण्य सिद्धकरी 
सो यह कुमारिख, सवं वेदार्थोका जाननेवाा, अपना दोप वृरकरतेकेवास्ते 
रुपाष्चेकरके दग्ध होता हे सर्य श्ररर ते! जछगया ६, एक सख शेष रहता 
ह्‌ "यह्‌ सुन सफकरसखामां तरत वहा गए, आर तुपराधिमे वे, कुमास्लि 


पचति स्तम्भ । ६४१ 


को टेला, ओर भभाकरादि दिप्यवगै सुटन कर रदे हे कुमारिरने 
अदृष्ट, अश्रुतपवं, शकरखामीको 2ेखफे वडा आनढ पाया तव शकर. 
स्वामीने उसको अयना भाप्य द्खिङाया, तव कुमारिरने का तुमारा 
भाप्यताों ह प्रतु इस भाप्यके प्रथमाध्याये अष्टसहसर (८०००) 
वा्तिका चाहिये जेकर मेने दीक्षा नदी छि होती तो, ने इसकी 
4 परतु रथम तो मे, बोद्धोसे वादे हारा, ओर उनकाही 
शरण मेने छिया, तव मे उनका सिद्धात सुनता रहा दुंशाभरीयवुद्धि- 
वाले चौद्धोने वेटिकमत खडन करा, तव मेरी आंखोसँ आंसु गिरे, ओर 
पासवा्ोनि सुञ्चे देखा तवसे उनोने मेरेपरसे विवास छोड टीया फि, 
यहं अपने मतके माननेवारा नही हे, हमने विरोषीमतवारे श्रह्यणको 
पाया, ओर इसने हमारे मतका तस जान छिया, इसवास्ते उसको 
उपद्वव करना चाहिये एेसी सखाह करके वोष्धोने मुद्चको उचप्रासादसे 
नीवे गिराया, तव मे उधर चड आवा, ओर सुखतसे कहा कि, यदि 
शरुतियां सत्य हे तो, मे, गिरता हा भी, जीता रद्‌ मेरे जीते रहनेसे 
श्रुतियां सत्य हो गई, परतु गिरनेसे मेरी एक आख फुट गई, सो तो, 
विधिकी करपनां है एक अक्षरका प्रदाता गुरु होता दै, शास्र पठने- 
बालका सो याही कहना हे ? मेने सप्रज्ञ धुद्धगुरुपासते शाख पढके उ- 
सकाही बुरा किया, उसके कुरुकाही रथम नाश किया, ओर जेमनिमत 
मानने सेने ईश्वरका खडन क्रिया, अर्थात्‌ ईन्धर जगत्कत्तौ सर्वज्ञ 
नही ह, देखा सिद्ध किया उन गोनो दृषणोके वास्ते, यह प्रायधित्त 
मेने किया है, परतु, तू, मेरे वहनोड, . माहिष्मतिनगरनिवासी, मडन- 
मिश्रको जीत क्ेवेगा तो, तेरा मत सर्वजगे भ्रचकित दोवेगा इतना 
कहकर भह श्व्युको प्रात हभ * 

# आनदगिष्डित शकरपिजयके ९९ प्रकरणम किला ट । तवर परमगुह, भदरचायेको देखे कहता 
हमा, दे द्विज । सूने सङ्गानकरके यट अगस्था प्रात करी दै, हे मूढ ! तू गूढ स्यात व्याप्यानि नहा 
जानता दै यत 1 
इतानेन्मन्यते हतुं इत्नमन्यते हवम्‌ ॥ 
उभौ तीन विजानीतो नायहतिन हन्यते॥  _ _.. 
इिध्ते । मसनेयठेको जे दता-्िसक मान्त €» र इको मर नती ६ १ दनी ते ६ 

[3 


६४२ तचछचनिणीयभासाद- 


अकरस्वामीने मादिष्मति नगरी जाके मडनमिथको पराजय करा, 
तव उसकी भार्यानि करखामीको कामन्ञाछ्की वति पी, सकरस्वा- 
मीच्ते उनका उत्तर नही आया तव शकरस्वामी वासे च्छे गये, 
किसी ठेडमे अमरक नामा राजेका सुरदा देखा, तव एक पर्वतकी गुफा- 
त्ने जे अपने शिष्यको कहा कि, जवतक मे पीछा दस शरीरमन 
आऊ तवतक तुमने उसकी रक्षा करनी; यसा कहकर योग महास्मसं 
करके शरीरको छोडके करका जीव, उस राजाके श्रमे रये कर 
मया, तव राजाका शारीरे धीरे धीरे अग हिखाके जीता होगयां तव सर्व 
राणीया म्री आटि आनदित हुए, वडे उत्सवे राजमदिरमे केगषए, 
मंत्नियोने परस्पर बिचार किया करि, यह किसी योगीका जीव राजाके 
शशरमे प्रवेक कर मया हे, नही तो राज्य करनेकी एेसी कुक्चरता 
कासे होवे? यह ग॒ण समुद्र, फिर तिस शरीरमे न चला जावे, इस- 
वासते, जो गरृतक शरीर हवि, वे स्वै, जरा दो, एेसी अपने नोकर्रेफो 
आक्ताटेटी* 

इधर परम निपुण छकरखामी, अयने भत्रियोको राज्य चलाना शो- 
पक, आप, राजाकी राणीयोत्ते भोग करने खगे पेत भोग? जो अन्य 
राजाओको भिखने दुरम हः वहृत सुठर महेरोमे राणीयोके साध 
पाला्मोकरी यततक्रीडा करते हए, अधरदशचन, वाहुरद्रहन, कमलेसे 
ताडना, रत्तिविपर्यय ग्ठहपण करते हए, अधरते उसच्च हुमा सुधा- 
अशत शेप मनोहरे सुखके पवनके सवधतते सुगधी कऋंत्य-चियोके 
हाधसे प्रास्त हुआ इसवस्तही अनिप्रिय मटका करनेहारा, एेसा भिरा 





कपो, न वह किमान मता ह, चीर न भिस मता ह॑देसे कहा हुमा भचा, प्र सर्के 
कटा हुआ, जगम्रत शाानागतत नूतन गै्धतर, फसल यत॒ आकंस्के, तु, सुक्षको तपाता र तत्र 
गुले का ‰ कद्‌ नदी र, जित्‌, सफसचर्य, दवष्ठेतमानमदाता, मगर 'यहा भयाद्‌ यह यच्न 
सुनके मदमद मगचाधने कन, मेदी विना पनि, मटनमिथर, सहस्य सक्थ पिसामह- 
समेन ६, उस+ साय, ते, वाद ब्रनेको खजरी निदत्त, प्रमगं कर्‌ इदि ॥ 

ि। भानदगिरीडन ऋ्ददिगिजयमे रणीने इरीर जलय देनेका आना नैौकररेो दी इत्यादि ट्ख दै 
समथिर यरा सफर वकर « जनत्त्यादर ° से जाना ॥ ॥ । 


पचव्रिराःस्तम्म.। ६४ 


(सराव ) यथा उच्छासे आप पीपीकर, कांता्योको भी पिलाते हए, मंदा- 
क्षर थोडेसे पसीनेयुक्त मनोहर आपण हे जिसमे, निभृतयेमांधित 
सीत्कारयुक्तं कमल्कीतरे सुगधित भरस्रणगील मन्मथ हे जहा, रेस 
कातायुखको पीके गकर राजा, कृञ होते हये, आवरणरहित जघन 
हे जिसमे, ठंडेया हे तरे (नीचे)का होट जिसे, अतिदायकरके मदन करे 
हं स्तनयगर जिसे, रतिकूजितगच्ट हे जिसमे, पाया हे उस्साह जिसमे, 
पाया है करियाभेद सवेशन वा जिसमे, ल कर रहे है गात्र जिसमे, 
गड हे इतरकी भावना जिसमे, सा वचनके अगोचर, अतिगायिक 
सुखे, उरपन्न हुआ हे, वहा भी, बह्मानटही, अनुभव करते रहे, सोह 
दिखाते हँ श्रद्धा भीति रति धृति कीति कामसे उन्न हुड विमरामो- 
ठिनी धोरा मब्नोत्पाभ्नी मदामोहिनी दीपनी वशकरी संजनी इतनी 
कामकी कला लीके अगमि स्वं हे, ओर स्ीके अगोमे अमुक २ तिधिमे 
मटन वास करता हे, देसी कामकी कामे जानकार मनोज्ञ है चेश 
जिसकी, सकल विपयेमिं ञ्यापारयुक्त उद्रिया दै जिसकी, सदा धरमदा 
उत्तम करी है जो छुचखभणगुरुकी उपासना तिसकरके अलंत भला 
निरत है अंत करण जिसका, सो निरगैक निरावाध निधुवन मेथुन तिसमे 
जो प्रधान ब्रह्मनर तिसको भोगते हुए सो शकररूप राजा परैकीतरं 
राणी्योके साथ भोर्मौको भोगता हा, जेसे वात्स्यायनने कामाच 
सथन सेवनेकी विधि लिखी हे, तैसे गेंकरस्वामी मेथुन सेवते हुए सो 
कामद्रासर स्वयमेव साक्षत ंखते हुये, वात्स्यायन कं सूत्र, आर 
उनकी भाष्यको सम्यग्‌ ठेखके, एक अभिनवाथं गर्भित निवध काम- 


^ 


दराल व्रपत्रेदाधारी छकरस्वामोने रचा जकरस्वासा ता, वलासिनायास 


उक्त रीत्तिसे भोग करते रहं 
शकरस्वामीके ष्य , र + 
इधर शकरस्वामीके शिष्य, आपसमे कहने रगे कि, गुरुजने एक 


9 


मासकी अवयि कीथी, सो भी पांच छ दिनि अधिको ग्येहे तो भी 
शह अपने दायरमे आकर हमारी अनुकपा नही करते हं हम क्या कर ? 


ध ^ 


कहां ददे १ कहा जावे ? देसी चिता करके किसी एकको अरीरका रकं 


८; 
+ 


६४४ तछनिणैयपरासाद- 


ठहराके, आय सर्व दढनेको गये, वे पर्वेतादि देखते हण अमरकचपके 
देद्यते आए उनोने वहां श्रवण किया कि, यहाका राजा मरके फर 
जी उठा है तव शिष्योको धेर्यता आड, ओर जाना कि, यही हमारा 
गुर हे ओर जाना कि, यह राजा गीतका रोभी, ओर स्रीयोमे आसक्त 
है, तव उनोने गानेवाछेका वेष किया, तव नगरमे उनके गानेकी परसि 
दि हुड, तव राजाने उनको गान सननेकेवास्ते जुख्वाये, तव उनेनि, मानमि 
५ तुमि ” का उपदेदा किया, जो आनदगिरिकरृत विजयमे, अर 
माधवञ्कत विजयमे प्रकट है उनका उपदेश सुनके भकरस्वामी होमे 
आये, ओर राजाका गरीरको छोडकर अपने अरीरमे भवेद करगये परंतु 
तिस अव्रसरमे राजाके चाकर, दाकरखवामीके रारीरको अभित्त दाह करं 
रहेथे, चव शमैरमे भरवेशा करके शकरखासीने अभनिको शात करनेकेवास्ते 
नरसिहका स्तत्र पठा, जो टीकार्मे लिखा हे उभि गत हुभा, तव 
सकरसरामी वहात चरके शिष्योके साथ जा मिले वहासे मडनमिश्रके 
धरम आये, ओर तिसकी भार्याके प्रश्नोके उत्तर देके उनको जीते मड- 
नको अपना शषिप्य किया. वहासे दक्षिण दिङ्वाको चले, महाराष्ट 
दमि अपने रवे यथोका प्रचार करते हृष, ओर अपने शिष्यो पाशु 
पत, चेष्मव, वीर, रोव, मादे-शरारि मतोको खडन करवाते हष, अनेक 
तीर्थोकी यात्रा की, अपनी मातासे मिलने गये, तिसका अत्यसस्कार 

किया, पीठे दक्षिणादि देशोमे फिरे वहाते चरके पिदरं देदाके स॒धन्वा 

नामा राजाको अपना शिप्य किया, सुधन्वान मना भी किया तो भी, 

शकरसामीने कर्णादिदेशञोमे कापालिर्योका पराजय फिया, वहासि विचर- 

ते हृष, उजयनी नगरमे आये सर्वं जगे दिगूषिजय करे जिन २ मत- 

लोको जीते, तिन सर्वके नाम आनंदभिरने अपने रये इकरविजयमें 

लिहे जेनमतका खडन शकरने जेना कयि दै, सो आनदगिरनि 
सा छिखिहे 


ततस्‌ देगी भाषा -तवपीरे शकरस्वामीके पास ‹ जेन ° आया. 


सरुकरके जिसका भग भरा 
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कसा दे जैन ? कोपीनमात्रयारीं द 


पचच्रिरा.स्तम्भः। ६४५ 


ह, सदा ॥ अर्हन्‌ ° पला वारवार उ्यारन करता हभ, शन्याकलुन्यपुद्‌ 
धृतविड पडू शिरप्योसहित पिशाचवत्‌, सर्व॑ जनको भयकर, आकरके 
सकल सोकगुर्‌ शकरस्वामीको यह कहता हआ, भो स्वामिन्‌ । मेरा मत 
त्यत सुगम है, तुम श्रवण करो जिनदेव सर्वज्ञ सर्वका मुक्तिाता हे, 
(जि ' इस पटके वाच्य ° जीव्‌" को “न? इति पटकरके ° र्भुव 
एसा, सोरी टिव्यत इति ' दव ' है स्व प्राणियोके व्यकमलोमे 
जीवरूपसे उयवस्थित हे णेस ज्ञानमात्रे, उेहके पात होनेसं अन॑तर 
मुक्ति हे, जीवको निय भुक्तिरूप होनेते, तिससे करचरणाटि साधनद्वा- 
राजोजो कर्म किया हे, सो सस्य दे, तिस्को तिसके आधीन होनेसे 
इसवास्ते जीव शद्ध है, ओर देह मरुपिड है, जानाटिकरके तिसकी शु- 
दधिका अभाव होनेते बथा प्रयोजन दे, इसवास्ते ख्रानादि कम करने 
योग्य नही हे देसे घाप्त हुमा तिद्ध हुआ । इति जेनमतपृषैपश्न ॥ 
श्रीपरमगुरु कहते ह, भो जेन ! तूने अति मूढने क्या कहा ? जीवकी 
जो ठेहकी निवृत्ति सोही युक्ति है? ओर नि प्रयोजन होनें सानाटिकमै 
करना योग्य नही, यह तेरा कथन अयुक्त हे क्योकि, जीवके तीन तके 
ठेह हे स्थूल १ सूक्ष्म २, कारण ३, भेदे ओर स्थुलका लक्षण, पची- 
कृतपंचमहाभूतखरूप हे, सो, चोवीस (२९) तच्ात्मक हे । १1 स्मका 
सतारं (१७) तत्वा्मक लक्षण है, एकाठा (११) इंटरिय, पचमहाभृत ५, 
ओर बुद्धि १, एव सप्तदश (१७) । २। ओर कारण अन्ञानमाच्र हे । ३। 
ओर स्थूलका सृक्ष्ममे, सृश्मका कारणमे, कारणका सगुणमं, सगुणका 
निर्मुणपरमात्मामे, तिस तिस अधिपतिविशिष्ट देहोका रेस ख्य हृष, 
सत्चिदानदलक्षणलाक्षित परमात्माही, जीव होता दै _ ओर जीव दे, 
सोही, परमात्मा है तैसे भेदश्चमकी निदत्त हए, सक्ति है, पेसे निरवय हे 
पपक्ष -्रलघ देखे शरीरस शरीरांतर्‌ कल्पना ध तिसके 
होनेमे भरमाणका अभाव होनेसे यदि दै तो, जीवका तीनो शरीरो 
सचार कथन करना चाहिये, मन"कद्पित स्वक्मे मेने गगा ठेखी है, 
हिमवान्‌ देखा है, ठेसा जान तो हे क्योकि, ठेहसतं आत्माके निगगमनको 
युक्त होनेसे, कारण गरीरतके हुये मनके कदिपत जीवका भी निगम 





६४६ तखनिणैयप्रासाद- 


नही कहना चाहिये, जीवे निर्ममके हये किर भ्राप्तिके अभावे स्वाः 
तरमेही मरण भसक्ति दै, चौवीस त्ोमेटी छिगशसीका अतर्भाव होनेसं 
उसकी कल्पना व्यथं हे भूतजाति इष्रिथेको तद्रूप होनेस इसवास्ते 
इस हिट कल्पना करनेसे फोड भरयोजन नही हे, तिस्तवास्ते एकी 
ठेह भिन्न २ जीवोके हे, तिस पातानतर जीवकी सुक्ति दे 

उत्तरः-तव शफरस्वामीने कहा हे जेन) चू मूढतर हे, तूने त 
नही सूना हे, पैचीृतभूतोकरके पीस ( २५) सम्या हइ है, तिसकरके 
चोवीस (२४) त हुए है, पचर्विति (२५) सस्याको नानरूप होने, 
चोवीसी (२४) करफेही देह सिद्धि होवे, ठेते नही हे अपचीकृतपचभूतके 
अभावतते, इस कारणस, पचीछृत ओर अपचीकृत भूतोंकरके ठेहकी 
सिद कनी चाहिये, इवास्ते स्वृ अेक्नाकरके रिगषरीर अंगीकार 
किया हे स्थृखदारीरके पातानतर, जीव, सृक्ष्मशरीर आसक्त हुआ, परलोक 
गमनारभ होता दे, ओर अरूढ पुरुपके छिगररीरके नाश हुए, सर्वं 
मनमेही अध्यस्त होवे हे ओर सो शुद्ध मन तो जाय्दादिं अवस्था 
स्वामीरयोसे विश्च तेजस भाज्ञोसे भी ऊपरि विराजमान, अगु्टमा्र सर्व 
जगत्‌ प्रयु मनान्माख्यको घराप्त होता है, सोही कारण शरीरका ख्य 
दैः देखा परसिद्ध हे पेते तीनो शरीरके न्ट हुए, सगुण, निर्गुण, उभ- 
यात्मक, मनोन्मनपरमात्मामे रीन होता हे, सोदी मोक्षहै ठेस सर्म 
अतीत्य स्ञानवानोनि कहा है केसा असत दु साध्य भोक्षकी प्राप्ति 
देहपातके अनतर नही सभव होती हे, पेखा सिद्धात ३, रेस शकर 
स्वामीने कहा हआ, जेन, हिष्योके साथ स्वयेषभापाते रहित होया 
हभा शकरस्वामीका दिनप्रति चावखादि वस्तु आकर्षण वाणिगूजन 
( मोदी > होता भया ॥ इलनतानढगिरिछततो जनमत निवर्हृण नाम 
सप्तर्विशच प्रकरणम्‌ ॥ 

ओर जो माधवने दावा (१२) शछोकोमे जैनमतके सनत, ओर 
न अपने रचे विजये रला है, सो व्यासक्त सूृच्रकी 

। कं अनुसारे छिखा दै, तिलका उत्तर आगे चल्के ख- 


पंचघ्िशःस्तस्भ. । ६७ 


स्थानमे छिखिगेः बहास जानठेना तदनतर नेमि, ठरढ, भरत, सूरसेन, 
फर, पचालादि ठेशोको जीतता हुआ, गुरु भट उदयनाटिसे अजीत, 
फेसे खंडनकार श्री हैको जकरस्वामीने जीता पीठे कामरुप देशाविशचेपो- 
मे जाके शकरस्वामी शाक्तभाप्यके कर्ती, अभिनवगुप्तको जीतते हुये 
तव अभिनवगुप्तने शकरको कामण करनेका विचार किया तव शिष्यो- 
सहित शंकरस्वामीके साथ रिप्यकीतरं वर्तने रगा, ओर शंकरके 
वध करनेका उद्यम करने खगा, सो अभिनवगुप्त, करस्वामीको 
अभिचारिक कम करता हुआ केसा अभिचारिक कर्म ¢ जिसकी यैय 
भी चिकित्सा न कर सके, एेसा तिससे भगवरनामा रोग उत्पन्न 
हआ, तिस रोगसे क्षरते हए लोहीके कीचडसे शकरकी धोती भीज गह. 
अलुगुप्सपरिशोधनादिरूप सेवा, तोटकाचार्यनामा शंकरस्वामीका श्चिष्य 
करता हुभा * शंकरस्वामीको रोगकी उपेक्षा करते देखके शिष्योने बहुत 





# इाकरघामीका मूल्य भी इसी रोगे हुआ ह, तापि मन्‌ १८८४ के सला्प्रकाशक्षे २८७ 
्रषटोपरि खामिदयानदसरख्तिजीने ठिखा ह ¢ जर वेदमतका स्थापन हो चुका भौर विदा प्रचार कर 
नेका परिचार करतेही ये इतनेमे दो जेन उपरम कथनमा्नेदमत ओर भीतरसँ कट्रजेन अर्थात्‌ कपट- 
शनि थे, शफराचार्यै उनप्र अति प्रन ये, उन दोनेनि असर पाफर शकराचा्ैो देसी पियुक्त न 
विटा कि उनकी सुधा मद्‌ होगई, पश्चात्‌ रीर पड, पु-सी होकर ठ महीने भीतर रारीर "ट गया » 
इस रेखे सिद्ध हेता हे कि, सामिजीमे खमतकी प्रमिद्धिकेयस्ते अमय ९ टे दिले सौर निदा 
करके मे टो फो फसनेकेयस्ते जाठ खटा करिया रे त दयानदसरसखत्तिको सैनमतका इ्ातपणा भी 
नही चा, यदि होता ते, पर्क पुसतक ४४७ पनोपरि दे कयो टिणे ° गि ५ दिगतेका गेतापरेक- 
साय इतना भेद्‌ दे फ दिगपररछोग खीका ससग नदीं करते आर शरेतायर करते ८ » असोम घामि- 
जरि छिखनेपर क्रि जिस इतना भी ज्ञात नही । जगर सैनमतका यया ्ातपणाही नही वा तो, उसका 
करा खडन किसको प्रमाण रोगः 2 सिमीको भौ नटी जगतस कहलात भी ह ‹ जहारसदरौदरार * 
असा आद्य मोजन रैपर मेसा उद्रार ८ उकार) आता ट सो स्यामिनीफे चित्तम तो, शक स्यो 
कद्‌ पति कसे दसा निश्वय वसा ग, तो किर, तयचयेके तरफ़ ग्याट काते देवे ¢ सपरा मिनि 
जानकी जनार्योकी निंदा करस्ते दे गोदा टोक दिया देगा । क्योकि, साप्रिजीे टेन 
सिद्ध देता ह पि, सट ल्खिके रिसीका मत तडन चेतरे तो, ज्य द देम सायम्रकाशा पन २८५७ 
पि २९ ५ अब इसमे पिचारना चावि भ जो जीयनहकती एकता जगत्‌ भव्या कराच मिजमत 
था सी षह जच्ामत नहीं ओर जो जेनियोे खडनके चयि उत्त मता स्वीकार क्रिया दो ते वु अग 
ह » वाही वाह ¡ क्या सुदर श्रदान रै । यट कपट नदीतो यव्या यटतेष्नेट्माकर, 
दुमरेको भगरुन करनेफयाप्ते अपरता कक कटका 4 


६४८ तनिर्णयपासाद्‌- 


समक्चाया कि, तुम रोगकी चिकित्सा करो. तथ मकरस्वामीने कहा किः 
सेम, जन्मातरके पायसे होता ै, सो भोगनेसेही नाद्य होता है, इस- 
वास्ते भोगनेसेही चाश करने योग्य है जेकर न भोगा जवि तो, ज- 
न्मातसमे भोगना पडता ३, यह श्ाखका कहना है शिप्येकिं अत्तिा- 
अहसे शकरस्त्रामीने चिकित्सा करानी मान्य की, तव रिप्योनि हजारी 
वेयि चिकित्सा कराइ, परतु भगवर तो बढ गया तव सर्वं प्रेय, 
अपने २ घरोको चले गए तनं शकरस्वामीने महाटिवका स्मरण किया, 
तव भश्िनीकमार प्यके व्राह्मणके वेप महादेवे भेजे, अन्विनीङक- 
मार भी हाथमे पुस्तकः लेके शकरस्वामीके पास अके वेड गये, ओर 
कमे खगे कि, भो यतिवर ! यह तेरा रोग॒दूर नदी ह्ये सकता है. 
क्योकि, अभिचारकरके यह उन्न हुआ है, दसा करके ये निजस्य 
जाते रदे तव गकरसखामीके दिष्य पद्मपाने करोधमे आके येता भत्र 
जपा, जिसत्ते अभिनवग्त मर गया शउक्रस्वामी पीछे काञ्मीरमे मये, 
वहा सरखतिका भिर चतुर््ारवाछा, जिसके मध्यमे स््व्ञपीठ नामा 
खतरा, तिसपर जा चदे, सो सजनोमि स्वन होता हे, ओर 
सोही उस मंदिरमे प्रवेश करनेमे समर्थं होता है, अन्य नही शंकरः 
स्वामी उस मदिरके दक्षिण दरवाजेफो सोरनेवास्ते वहा आये, ओर 
दक्षिणका दरवाजा सोखा, अनेक वादीयोके प्रोफ उत्तर दीए, जव 
अभ्यतर (अद्र ) जनिका उत्सुकं हए, तच सरस्वतिने कहा कि, केव 
इस पीठिका ऊपर चदनेषाखाही सवज्न नही होता हे, परतु चढनेवारेमे 
शता भी होनी चाहिये. सो शद्यता त्मारेमे दे, वा नही ? ककि, 
यातिधमंमे निष्ट देसे तुमने सम्यक्प्कारसे खी भोगी हे ओर काम- 
कलारहन्यभ्रवीणताके तुम पान हए हो इसवाप्ते ठेस पदपर चदनेकी 
मारे किसी प्रकारे भी, योग्यता नही ह 
यह सुनकर ाक्रस्वामीने कदा, हे अवे ! जो तूने कहा कि, अंगना 
(खी) भोगी, सो इसका उत्तर यह है कि, जिस देहातरमे कम किया, 
पिते यर्‌ ठेह्‌ अन्य दे, इसवास्ते इस ठेहको पाप नही खमता हे, वद 


पचत्रिदाःस्तस्भ. । ६४९ 


सुनकर सरस्वतिने श॒करस्वामीका पूजन करा गंकरस्यामीने भी शार. 
ठापीठमे कितनेक काल वास किया, वहसे केढार गये, ओर शर्युको 
प्रास्त हए ॥ इति संक्षेपत- शकरविजयानुसारिदकरस्वाभिखरूपकथनम्‌ ॥ 


अव हमको जो फलक कहना हे, सो छिखते है जो बाह्मणादि लोक 
कहते हे कि, दाकरस्वामीने जेन बोद्धोके वेडे भरके इववा दीए्ये, सो 
कहना मिभ्या हे करयोकि, जव भगंद्र हा पौरे शारगमठमे वास 
किया है, ओर मर्नेके थोडेत्ते दिन वाकी (गेष ) ये, तव तो, ‹ जेन 
वीद्ध ` ‹ पतंजलि › आदि वादी, वियमान लिखे है ओर गकरविजर्यो- 
मे मी, पूर्धोक्त ठेख नही हे इसवास्ते पूर्वोक्त ब्राह्मणादिकोका कहना, 
महामिध्या है नि केव मिभ्यामतको मिथ्या वोरुके सच्चा करा चाहते 
है, खामी दयानदसरस्वतिवत्‌ 
ओर पतिकेसगमविना, आनग्गिरिने शकरस्वामीकी माताजीके 
गर्भे शकरस्वामीकी उत्पत्ति छ्खी दै, सो भरमाण बाधित दै 
क्योकि पुरुपधीयको चीकी योनिमे प्रवेश करेविना, कापि गरभैकी 
उत्पत्ति नही होत्ती है, यह कहना परमाणसिद्ध है इस कालमे 
पाश्चाय विटानोने सायन्स (801४\07ः) विद्याके बरस अनेक 
वस्तयो संयोगतते अनेक कार्यकी उत्पत्ति कर दिखलाड दै, परंतु किसी 
भी पदा्थकि मिखापक्ते मनवा मनप्यकी उत्पत्तिः ची पुरुपके सयोग, 
वा परुपवीर्यको खीकी योनिमे प्रवेश करोविना, नही कर सक्ते हैः 
सा तो किसी कालम भी नही ह्यो सकतादहे कि, खी पुरुपके 
सगमविना, वा पुरुपथीर्य खछीकी योनिमे भवेश्च करेविना, खीको गभैकी 
उत्पत्ति होवे परत मतानुरागी पुरुष, अपने मताध्यक्षपुरुपको, विना पि. 
ताके वीरस उरथन्न होना छिखते हे सो, मृढोको आश्चयं करनेकेवास्ते, 
वा व्याभिचार छिपानेकेवास्ते, ओर अपने मताध्यक्षकी अन्य मनुष्योसे 
उत्तमता जननिकेवास्ते, ओर $श्वरकी अलद्धुत शक्ति परसिद्ध करनेके 
वासते, छिखते ह परत यह नदी जानते थे कि, देसे अप्रमाणिक छे 
खको भेक्षावान्‌ कापि नही मानेगे, ओर एस खे उनकी मातुश्रीको 


६५० तछनिर्णयपरासाद- 


व्यभिचारका कटक उ्पत्न होवेमा क्थोकि, जव ई-धरीय रक्तिते उ- 
नका उलन्न होना मानते है तो, क्या ईर खीके गर्भविना अपने आ- 
पको मनुप्यरूप नही चना सकता था ? उसवास्ते भ्रयक्ष अनुमान आ- 
प्ागमसे विरुद्ध ेसा ठेख, पे्षावान्‌ तो कोड भी नदी छिख सकता 
षै यथपि परमाागममे पेसा ठेख है फि, पांच कारणत, खी, पुरुपके 
संगमविना भी, ग्म धारण कर सकती है वे कारण यह है ॥ 
५1 पेच ठाणेहि इत्थी पुरिसेण सर्धं असंवसमाणी- ` 
यि ग्भ धरेना तजा दुच्वियडा दुस्ता सुकपोग्गले 
अदिना ॥ 9 ॥ सुक्रपोगरुसंस्द्ि से वर्थे अतो ' 
जोणीए्‌ अणुपविसेना ॥२॥ सयं वा से सुकपोग्गठे 
अणुपविसेा ॥ ३ ॥ परो वा से सुकपोगके अणुपवि- 
सज्ञा ॥ ¢ ॥ सीओदगवियडेण वा से आयममाणीएसु- 
कपोररे अणुपविसेना ? ५ ॥ 


भापाथे"-वच्ररहित विरुपताकरके गुद्यप्देदाकरके कथचित्‌ पुरषनि- 
खष् शुक्त ( वीयं ) पुद्ररुवाे भूमिपटादिक आसनको आक्रमण करके 
वी हद, तिस आस्तनपर स्थित हुए पुरुषि शुकरपुदरखोको कथचित्‌ 
योनिसं आकषण करके यहण करे ॥१॥ तथा शुकमुद्ररतत छिवडा (भीजा) 
हुमा चख, उपरक्षणत्ते तथाविध ओर भी केगादि, चिकी योनिम प्रवेद 
कमे अथवा अनजानयने तथाननिध वचो पिना हुमा योनिम भेदा 
करे, ओर शुक्रुदरखुको महण करे ॥२॥ तथा आरी पुत्राथिनी हनिते 
आर इीतरुरक्षफ़त्व होनेसे शुकरषुदरोको योनिमे प्रवेश करवाव ॥ २४ 
तथा पर, सादि पुत्रकेवास्ते वहुके गुदयप्रदेदामे वीरयपद्रलफो पवेश 
करवावे ॥ ४॥ परवर द्रहपसुलगत जा शीतर जल, तिसमे स्नान 
करती हुड खीकी योनिमे कथचित्‌ पूर्यपतित उदकमध्यवरी शुकपु्रर 


भवेद करे ॥ ५1 इन पाच कारणेति खी पुरुपसंगमविना आ गर्म. 
धारण कर सकती हे 


पंचतिरा-स्तम्भः। ६५१ 


उन पर्वाक्त पांचों कारणम भी, चीकी योनिम . परुपवी्यंके प्रवे 
होनेर्संही, गर्भोत्पत्ति कही है उसीतरं अन्य किसी स्रीकी योनिं पृ- 
वोक्तं पांच कारर्णोसे वीयं भवेश करजापे, ओर तिससें उसके गभेस्पिन्न 
हो जावे तो, विरु नही परतु उन पूर्वोक्तं पाचो कारर्णोविना, ओर 
अपने पतिकेसंगमविना, जेकर गर्भोत्पत्ति हो जवे तो, अवद्यमेव तिस 
खीने व्यभिचारसें गर्भ धारण किया, ठेसा सिद्ध होवेगा उसवास्ते पुरु- 
पका वीर्य, जवतक योनिद्धारा व्रीके गभौगयमे नही जवेगा, तवतक 
कदापि गर्भोत्पत्ति नही होवेगी इसवास्ते आनंदगिरिका रेख, युक्तिप- 
माणसं वाधितहे 

ओर जो जंकरखामीको महादेवका अवतार, ओर सर्वज्ञ छ्खा 
हसो भी मिव्या है क्योकि, जव दकरखामी मडनमिध्रकेसाथ 
वाद करनेको गए हे, तव मडनमिश्रकी उसीको मडनमिश्रका धर 
पठा ! क्या सरवन पेसेको कहते हे कि, जिसको सडनमिश्चके धरकी 
भी खवर नदी धी कि, कहां है ? मडनकी भा्याके पूरे प्रश्नोका उत्तर 
नही आया, क्या सर्वज्ञसे भी कोड वात छीपी है ? मडनमिश्चके धर्में 
व्याजी, ओर जेमनीने श्राद्धका भोजन करा, क्या वेदांतीयोके मतका 
यही पर्यवसान फल हे, कि मरे पीडे, घा वेदातीयोकी सक्ति हष पीठे, 
वा बह्म हए पीछे भी, खोकेकि घरमे श्रा जीमते फिरते हे ? क्या सरव 
वेदांती भी, उसीतरं खोकोके धरमें श्राद्ध जीमते फिरेगे ? जव व्यासजीही 
भूखे, ओर भोजन जीमते फिरते हे तो, यह जगत्ही सवके काममे 
आता है, फिर जगत्‌को मिथ्या कते हे तो, क्या मिथ्या कहनेवाठेही 
मिथ्यावादी नही है १ चलहारि है वेढंतियो 1 तुमारे सिद्धांतका कैसा 
रहस्य है कि, मरे पीछे भी वेदाती, खोकोके घरमे रोटीया खाते फिरते हे 11! 

पूरवपक्ष~-मडनकी भायौकि प्रभनोका उत्तर शकरखामीने यह विचारके 
नही दिया कि, मेरे उत्तर देनेसे मेरे यतिधर्मका क्षय हो जवेगा 

उत्तरपक्ष -जव राजके शतक शयैरमें वेग करके मदिरापान किया, 
सको सणीयोंसे बास्स्यायनोक्त चोरासी ८८९ ) आसनोसे मेभरुन सेवन 


1 


दर तमिणैयभासाद- 


किया, ओर एकमाससे अधिक काटपर्यत उन राणीयोके सुखके धृक- 
ङाखाको अश्ुतसमान मनोहर मानके चूसा~-चाटा, ओर कामश्नास् 
सीखा, तिस थुक चाटनेमे भी बह्ारनवही भोगा । क्या पसा काम क 
रेते तो यतिधर्मं क्षय नही हु, अर कामधमोके उत्तर देनेसं य- 
निधे क्षय हेता था ? हा ! इसके उपरत अन्य वडा आश्चयं कौनसा 
ष्ट ओर शकर ता ' उदैरत. ` था, राणीयेकेसाय भोग करनेले ° अ- 
रिते ' किसतरे ही गया ? 
ूर्वपक्ष~नकरस्वामीके जरीरमें यदह व्यवस्था थी, पतु देहान 
यह नही इसीबास्ते तो अकरस्वामीने काठमीरवासिनी सरस्वतीके ध- 
शनोत्तरमे कहा हे कि, देहात्तरका किया पाप, उस देहको नही रुगता हे. 
उत्तरपक्ष -हमार समक्षमूजव तो, तुमारी मानी सरस्वती, तुमरे 
कहनेसंही अननानिनी सिद्ध होती हे क्योकि, पठे तो उसने शकरः 
स्वामीको णरलीयोसे भोग करनेवाखे जानके चिर्दोप पुरुप नदी जाने, 
ओर फिर गकरस्वामीका उत्तर सुनके चुपकी होके गकरस्वामीकी पूजा 
करने रग मई 1 अथ हम्‌ यहा यह पश्च पृते हे कि, पाप करने ओर 
पापक फर भोगनेवाङा बोही ठेह्‌ हे, चा अन्पदेह्‌ ¢ जेकर घोही देह 
है, तव तो जन्मातरस पापका फल भोगनेवाखा देह नही दै, तो फिर 
अकेरस्वामीकी देहने अन्मातरके उेहके कथि पापसे भगव्रका भारी दु ख 
क्योकर मोगा १ ओर जव देही पापका करने आर भोगनेवाखा हे, 
तच तो, जीद, सदा युक्त होना चाहिये, पुण्यपापसे रदित हेनेत्ते, ओर 
देके साथ सवध न होनें जकर करदोगे, जीवही पुण्यपापका क्त, 
अर भाक्ता हैः तवे ततो, गकरस्वामीही परख्रीगमनरूप पापके कन्त ओर 
भोक्त, सिदध दरगे ओर कामशाख पठने असवे सिद्ध रोगे 
हत भवेश करनेते जेस उनकी वरहमविया जाती रही, तैसेही 
६ सरे पी वहमनिया नष्ट हो जवेगी क्योकि, वेदाती- 
8 देहके सावी सधवा हे, नही तो, देह 
की वद्मविवया, न परयो होती १ जकर गकरस्वामीकी 


पंचचिशचःस्तम्भः 1 क्षपे 


बरह्मवि्या नष्ट न होती तो, उनके शिष्य उनको ‹ तत्तमपि ' का उप 
देश क्यो करते ? ओर ंकरस्वामी यदि सर्वज्ञ होते तो, अपनी करी 
माससकी अवधिको क्यों भृ जाते ? ओर ेहातसमे कामञ्ञा्र सीखनेको 
क्यो जति ? क्या सर्वते कोई शाख छीपा है ? ओर उत्तर देनेसे मेरा 
यतिधर्मं क्षय हो जायगा तेसा विचार क्यो करते ? क्योकि, फिर भी 
तो उसीही शरीरमे श्रवेश करके मडनमिश्रकी भार्याको उत्तर दिये, क्या 
उस खत उत्तर देनेते यतिधर्म॑क्षय न हुभा » ओर शंकरस्वामीको 
साक्षात्‌ महादेव मने हे तो, क्या पार्बतीजीसे भोग करनेसे तष न 
हुए ? जिससे शतक शरीरम श्रवेश करके परघीरयोसे भोग करके उनके 
ओटपुटोके चसक ब्रह्मानटका स्वाद छलिया 111 ओर महादेवको तो, तु- 
भने सर्वव्यापी माना हे तो, राजाके शतक दरीरमं अन्य कोन प्रवेदा 
कर गया ? ओर कोन निकल आया ? क्योकि, शंकर तो, आगेही सर्व 
जगे व्यापक हे ओर शाकरखामीको जो भगंढ्रका रोग हुआ, सो पूर्व 
जन्मांतरके पापोके फकर्तसे छिखा है तो, क्या पूरवैजन्मां तरोमे शंकर 
स्वामीने पाप करे मानते हो » तथा तुम तो, पुण्यपापके फलका धवा, 
ईश्वरको मानते हयो तो, फिर क्या शंकरने अपने क्ये पापके फर भो- 
गनेवास्ते, आपी अपनी युके भगंटररूप फेडा करलिया ? ओर अ- 
भिनवगुसने, जो अभिचारक कर्म करके शंकरको भगंर फोडा किया 
तो, क्या अभिनवगुस शकरसे अधिक सास््यंवान्‌ था? वा, शकर अ- 
पने बदलेके मच्रसे उसको दूर नही कर सकता था ¢ क्योकि, शकरको 
तो, तुम सर्वशक्तिमान्‌ मानते हो 


ओर शकरस्वामीके शिष्य पद्मपाठने नरसिहरूप करके, ओर भचर. 
जाप करके, भैरव, कपारी, ओर अभिनवयु्को मार डाला क्या पद्मपाद 
अज्ञानी, रागी, द्वेषी था, जो देखा काम किया ? प्या बह्यवित्‌ नही था? 
यदि थातो, शकरकीतेरे समभाव क्यों नही क्रिया? इसवास्ते यही 
सिद्ध होता दै कि, शंकरः ओर शकरके शि्प्योमिसे कोड भी, राग्धेष 
अज्ञान मोहसते रहित, ओर सवैन, नही था. ओर जो जो कल्पना करके, 


६५४ तच्निर्णयधासाद- 


आनदगिरि, ओर माधवने अपने २ रचे विजयोमि शकरकी वावत अ- 
धिक वडा छिखी हे, सो अपने गुरः ओर अपने सते आचाय 
अत्रागसे लिखी है जेस व्यानटस्रस्वतिके शिप्यनि उस काल- 
म ^ दयानददिगूषिजयाकं » रचा है परतु जेसी टयानदसरस्वतिने 
मतौकी विजय करीहै, ओर जेसी उसके मतकी ¶ृङु अन्यम्तोवाले 
छोक उडा रहे टै, सो हम प्रत्यक्ष देख रहे हे सवत १९४७ मे सरकारी 
मिलन मुजव चालीस हजार ( ९००००) के रुगभग दयातदसरस्वतिके 
मत्रे माननेवाले आथसमाजी गिने गए हे, उनमे भी प्राय" वडा भाग 
पजावीर्योका हे ेसीदी शकरविजय हेविमी क्योकि, थोडेसेही वयं 
हृष हे, पजावदेद्रामे उदासी ओर निर्मले साधुयोने, वृत्तिप्रभाकरः, एव- 
चारसागर, निश्वरुदासछ्ृत भापविदातके पुस्तक, ओर उपनिषदाटिकोकि 
अतम, बेदातमत, प्रचलित किया हे ओर वेदातमत भाननेवाछे जि- 
तने पजावी है, इतने अन्य खोक नही मालुम हेति हे, ओर दक्षिणमें 
भराय रामानुजके सतवाछेनि, मध्वर्क, निवाकं आरि वेप्णवमतवार्खोनि, 
ओर तुकारामादि भक्तिमागेवारेनि, शकरस्वामीके चाये शुद्धद्ेत- 
मतकी वहुत हानि करी ओर गुजरात, कच्छ, भाख्वा, मेदपार, हडौती, 
दुदाड (जयपुर ), अजरः मारवाड, दिष्टी सडखादि देसे भराय शक- 
र्वामीको मेत, घचङित नही हुर्भा माटुमे होता है, क्योकि, पूर्वोक्त 
वेशम्‌ पाये जेनमतकादी वल वहत था ओर गाकरस्वामीके मतके 
आसरी रस्य, अतम नास्तिकोके समान महा अज्ञान, ओर मिथ्याल 
महस उन्मत्ता, ओर भाय. सत्कमेति श्रष्टता, आदि कुचलन देखनेमे 
अतिदें 

ओर जो शकरस्वामीका सि 
र्चा हे, उसको तो, 
उसमे ्छिखा है कि, 
कका धसनेवास्, 


शिष्योखदित आया 


प्य आनेदगिरि, जिसने शकरविजय पुस्तकं 
जेनमतकी किचित्‌ भी, स्वर नही थी योक 
कौपीन (खगोदी) मात्रधारी, मस्तक विदु-तिस- 
मरुद्रि अगः पेसा जेनमती, शकरखामके पास 
या यहं ङ्ख तो, आनदगिरिने अवग्यमेव किसी भगा- 


पचन्रिशःस्तस्भ" पृषु 


दिके नश चढेमे टिखा मालुम होता दै. क्योकि, यसे वेषका धारक 
तो -वेतावर, दिगंबर, ढोनो मतोमें नही छिखा दै शताचरमतमे वतो, 
रजोहरण, सुखवलिका, चोरूपटक, आटि चतुदश ( १४ › ओधिक उप 
करण, अरर कितनेही ओपमाहिक उपकरणधारी मुनि चिखा है ओर 
िगंवरमतमे षीडी कर्मद आदिका धारी सुनि छिखा हे परतु मस्त- 
क्म विटु-तिरुक करना, दोनो जगे, सुनिको निपेध हे उसवास्ते जेन- 
मतका साधु तो, शकरफे पास गया, कोड भी सिद्ध नही होता दै. ओर 
श्रावक भी, नही. क्योकि, जेन-~श्रावकं तो, निद त्रिकाठ जिनेद्रकी लान- 
पूर्वक पृजा करनेवाला, स्फटिकरलनसमान, अभ्यतर वाहिरस निमैर 
लिखा ई. उसके शरीरम तो, सखका होना, कोपीनमा्र धारन करना, 
स्भवदही नही है. ओर शिष्योका होना असंभव हे ओर दिगवरमतका 
छक भी, नही था क्योकि, उसका भी वेय उक्तं भकारका नही है ओर 
साभ्रतिकाठमे (आजकक) जे लानरहित, मरदिग्धांग, परेश्वरकी पूजा- 
रहित, दुढकमतके माननेवाढे सिदध दवेत शकरस्वामीके समयमे 
येही सही, तो फिर, आनठगिरिका छिखना भेगादिके नशेके वरासे नही 
तो, अन्य क्या है? 
सैर जो आनेदभिरिने, “ जिनदेव ° शब्दकी शुसपा्ि आदि पूवप 
लिला ३, सो सर्व, स्वकपोरकलिषित मदामिथ्या लिखा दे क्योकि, वेसा 
पक्च ञेनीवोको सम्मतही नी है ओर शकरस्वामान उसका खडन 
किया लिला है, सो येसा है, जैसा वेष्यासुतका गार वणन करना 
दस देसे शकरविजयोमें जो कथन जेन योडमतकी वावत शिखा देः 
सौ सव, स्वकपोलरुल्पित होनेते भिया दे, खनव देय चति 
वाद्ग । येते न समन्ञ कि, यह परथ ठिखनेवाछेने देष इ 
्ंकरसखामीविषयक ओर दोनों दांकरविजयोविषयक ४ परु 
जव तुम सर्वं मततोका पक्षपात छोडके मध्यस्थ होक विचारोगे, तव 
तस यंथकारका ठेख सख २ प्रतीत होजविमा ‹, 
` ओर कुमारिलम्‌, ओर इकरस्ामीकी वानत, हिदुस्थानका र 
इतिहास छिखनेवारे डर्टिर हरः प्ल, आई, इ, णक एर, डी, 


६५६ त्सनिर्णयप्रासाद- 


(१ आद पयातपप्रपएद्पकण्ठ 1 ४ श 1} ने ठिखा है, उसका 
तरलजुभा गुजराती भाषामे सरकारकी तरफ हआ दे उसकं सन १८८६ 
चे पुस्तकके ष्ट १०९ मे शिखा है कि सवौ सन ८०० मं विहारका 
वासी कुमारिल ब्राह्मण हुञा, ओर उक्त सन ९०० मे, इाकरस्वामी भा 
छलाह ओर पृ १०६ म छिखा हे कि, ईैसवी सनके ८०० में सेकेमं 


(4 


कुमारिखने उपदेश करनेका प्रारभ किया, वेदातुसार पुराना मत यहे 
कि, सगुणल्ा, ओर ईश्वर हे पसे मतका उसने बोध किया वोधमम 
सगुण ईश्वर नही था, पीठेकी एक कथामे णसा छिखा हे 
कि, कुमारिरने चौदधमतके विरूढ उपदेश किया, उतनादी नदी, वरुकि, 
उनके ऊपर बहुत जुम करनेके वास्ते किसी दक्षिण | हिदके राजाके 
मने फेसा निश्चय करवाया कि, उस राजाने अपने सेवकोको आज्ञा 
दी रि, वोद्धमत माननेवाे बृद्ध, ओर वालकपर्यत, सेतुवधरामेधरसें 
छेके हिमालयपर्य॑त, जहा होवे, तदा सबैको मार टो, ओर जो न मारः 
उसको भी मार दो तथापि, दिमाखयत्ते केके कन्याकुमारीतक, जुखम 
करनेकी सन्ता जिसके हाथमे होवे, सो उक्त काम कर सके, परतु एेसा 
भारी राजा, उसकारमे हिदमें नदी था हा, दक्षिणदिव्के बहुत रा- 
जामिं किंसौएक राजाने अपने राज्यमे णेसा जुम गुजारा होवे तो, 
शहेवे परत यह तो, एक छोटीसी चातको वडी करके दिखाई ह 
तथा भरो" मणिलार नसुभाडई द्विवेदी, अपने बनाये सिद्धांतसारे फेसे 
किसते दे-सातमे आटमे सैकेमे शकराचायं कुमारिर विगेरेने, उस (चीद्ध) 
धरमके सामने बहुत भ्रयलन किया है कटापि किसी स्थलमे लडाई श्चगडा 
भी हआ होगा, तो भी वोद्धधर्मैरो बाहयर्णेनि, राजाओके पास निकरख्वा 
दिये ओर वोद्धधरमेके अनुयायी (माननेवार्ख) को कतल करवा दिये यह 
वात तोः केव पुराणकस्पनाही कगतीदे ¶ स्यगवासी पडित भगवान- 
१ मिन 
भेकी नीत चहु्त सखत तं अ 
ह › इसमे साधु टोके रहना वहत सु्किर था, 


पंचभिकाःस्तम्भः। ७ 
ओर सर्वोपरि यहे कसर (खामी) थी करि, यह धर्म, केवर अभावरूप था. 
प्तससे सामान्य खोकोको एकवार इसथर जो रचि हृ थी, तिसको 
कायम रखनेके साधन-अच्छे थथ-सामान्य लोकोको, ओर विदान 
सखोकोंको रुचे, फेस संमद्‌ इत्याठि-उस धर्ममे नही ये इसबासते कारा- 
तस्मे लोकोने वेदांतादे धर्मैका सार, गकरदारा स्य होनेतते, इसको 
(वोद्धधमको ) छोड दीया, आपी इस धर्मका नादश्च हो मया 

तथा सन १८९५ अकटोवर तारिख १३ मीके छपे गुजराती पत्रमे 
५ प्राचीन गुजरात्तका एक चिर (२१) “ उस विपयमे लिखा हे कि, 
ब्राह्मणोपरांत अन्नसघ्रके निर्वाहवास्ते, ठेवाखयके निर्गाहवास्ते, दे 
फटेके घनानेवास्ते, मठोके निवीहवास्ते, इस्यादि भी रानपन्र मिरुते 
ह्‌, उसमे वष्छभीके वखतमे बोद्धषिहारफो दान टीयेका भी प्रमाण मिलता 
ह, ताश्रपन्नोके ठान वहुतकरके स्मार्तधर्मके प्रव्तैनवास्ते माम होते 
ह, परंतु बोद्धधर्मै चरता धा, उसका ऊपर छिखा धमाण भिरता है. 
इसके सिवाय हीवेन्संगके पुस्तकोसे भी भरुच, खेडा, वलभी, सरार 
मारवाटिकोमिं बोद्धधर्मका भचार देखने आता हे प्रार्चानि समयमे 
उसका जो राजकीय, ओर दूसरा भ्रावस्य था, सो देखने नदी आता 
है ओर वो शनै शने" ( धीमे धीमे ) निर्वरु होगया होना चाहिये तो 
भी, धारवाड जिद्के उवरुगाममे एक दिखाङेख, इ स १०९५ का हे. 
उसमे वद्धे विहारको, ओर आर्यतारादेवीके विहारको ठान दीये हे. 
जिससे रेखनेमे आता है कि, कर्नाटकतरफ, बीद्धधर्म, यावत्‌ इग्यार 
(१) मे सैकेतक चरता था, ओर उसको ानाठिकसति आश्य मिरुता 
था. कन्देरीकी गुफामे शक ७७५, ओर ७९९ के ङेख ह वह रष्रकट 
राजा अमोघवर्षके खंडणी ( मातहत ) कोकणके शिखारराजा कपदींके 
वखतके दे. तिमे भी, वोद्धगुफाको दान क्थिका ठेख भिरा हे अथात्‌ 
पौराणिक स्मा्मेधर्म, ओर कापाछिकमतका दोवधमः, बहुत भवर था, 
तथापि, वोद्धमत, यावत्‌ वारमे (१२) सैकेतकं चालु-वियमान रहनेके 


भ्रमाण मिरे हँ 
५ 


क८ त्वनिणैयप्रालाद- 


इन पूरको रेलों माधवरित शकरविजयका जो यहं ठे दे । 
आसेत्रातुसाद्रिश्च वोदानां वृद्धवाकं । 
न हंति य' स हंतव्यो भ्रयानित्यवदघरुपाः ॥ 
भावाथ -सेतुबधरामश्वरते छेकर, दिमाखयतक, वोदधोके बद्धो 
डेकर बालकपर्यतको, जो न हणे, (न मारि ) उसको मार देना, पेतं 
अपने नेकरोपति राजे खोक कथन करते हुए सो मिथ्या सिद्ध होता दै 
ओर माधवने जहा बोद्ध छिखा हे, वहां भी, आनटगिरीने जेन 
टिखा है माधवक्ृत पिजयके सगे ७ के एष्ट ११-१२ मे, ओर आनेट- 
गिरिकृेत विजये प्रष्ठ २३६ मे ठखो क्या जने, आनदगिरिफो जेनी- 
योने बहुत सताया होगा, उसवास्ते, वोद्धोकी जगे भी. जेनमतीदी 
छिस विये! परतु टमारी समन्नमूजव तो, आनदगिरिको जैन ओर 
वौद्धमतके थस्‌ २ जाननेकी भी वुद्धि नदी थी ओर शकरने, जेन- 
मतोपरि कुमारिरुवत्‌, ज्ञरम गजारा, एसा तो, दोनो विजयमथ 
नही लयाहे 
रेस पूर्वोक्त खरूपवाछे शकरखवामीने, वेदातमतके उ्याससूत्रोपरि, भाप्य 
रचा हे उसमे व्यासजीके कथनान॒सार, जेनमतका खडन, लिखा हे 
सो खडन खडनपूर्वक, अगेके स्तभे छिखेगे । उखखम्‌ । 
इल्याचार्थ्रीमद्विजयानदसूरिविरविते तखनिणयपासादे 
शकरखामिस्वरूपवर्णनोनामपचत्रिग स्तम्भ ॥ ३५॥ 


(७ श्‌ 
॥ अध परटोनशस्तस्भारश्म्मः॥ € 
पचना (३५) स्तम्भमे उकरस्वामीका स्वरूप कथन फिया, अथ 
इसत छन्ती (३६) मे स्तस्ममे शकरस्वामीन जैसे जेनमतकी सप्तभ- 
४“ वि वि 

गीको खडनं क्या हे सो, ओर उसके खडनका खडन लिखते है तहा 
० सपभभीका स्वरुप मानते हे, तैसा भाषामे 
ह, नससं वाचकवगेका माङम हो जायगा कि, दाकरस्वामीने, 


पटर्निश्षःस्तस्भः । ६५९ 
जो स्भ॑गीका खडन छिखा है, सो, जेनमतानुसार हे, वा अन्यथा हे ? 


ओर गंकरस्वामीको जैनमतकी सस्भगीका बोध, यथाथ था, वा अव- 
थां था? 
जनमत माननेवालोको प्रथम सक्षभगीका स्वरुप जानना चाहिये 
क्योकि, सप्तभंगीही, जेनीयोके परमाणकी भ्रमिकाको रचती है इम 
जो परादीयोके वाउरूप हाथी दे, उनके पकडने अर्थात्‌ पराजय कर- 
नेवास्ते, ओर अपने सिद्धातके रहस्य जाननेवास्ते, श्रे जे वादी है, पर 
सम्यक्‌ भ्रकारसें सततभगीका अभ्यास करते हे । 
यदुक्त ॥ 
या प्रश्नाद्िधिपयुंदासभिदया वाधच्युता सप्तधा । 
धर्म धर्मसपेक्ष्य वाक्यरचना नैकात्मकं वस्तुनि ॥ 
निदोंषा निरदेधि देव भवता सा सक्तभंगी यया । 
जट्पन्‌ जस्परणांगणे विजयते वादी विपक्षं क्षणात्‌ ॥१॥ 
भावार्थं -प्रभरवशसे विधि, ओर पर्युगास, भेदकरके अरेका्मक 
वस्तु, एक एक धमकी अपेक्षा, सातप्रकारकी सवैभमाणोलिं अ 
वाधित, ओर निर्भप, जो वचनकी रचना है, सो सप्तभंमी है हे 
अन्‌ ! देव । ईर । ली सतभगी, तुमने कथन करी दै, जिस सप्त- 
भंगीकरफे, वादरूषी ये सयाममे, वादी, पतिवादीयोको एकक्षणमे जीत 
कते हे ॥१॥ तथा यह जो शव्ड है, सो यत्‌ किचित्‌ सदश, असद, 
संगकरके अपने अरथको भततियागन करता हआ, सप्तभगदीको भाप्त 
होता दै. स्वैजगे थह ध्वनि _विधिनियेधकरके . अपने अथको कहता 
हुमा, सप्तभंमीको प्राप्त होता हे, यह्‌ तारपयाथं हे सो सप्तभंगी, केसे 
खरूपवाखी है ? उसका रक्षण कते दे. . ि 
८ ‰ एकतर वस्तुनि एकैकधर्मपयैतुयोगवगात्‌ अविरोधेन 
व्यरतयोः समस्तयोश्च विधिनियेधयो कल्पनया स्याकारां- 
कित. सक्तधा घाकूघनयोगः सत्तभंगीति ॥" 


६६७ तसनिर्णयप्रासाद- 


अर्थ-जीव, अजीव आदि पक पदार्थकेविपे, पक एक धर्मसं भश्के 
करनेसे, सकर भमाणोसे अवाधित, भिन्न भिन्न विधि परतिपेध ओर अ 
भिल्न विधि षतिपेधके विभागकग्के, कहा हुमा, श्यात्‌" शब्टकरके काडित, 
जो सातप्रकारके वचनका उपन्यास, सो सप्तभगी जाननी विधि पदेश" 
बिधि जो दै, सो सरतस है श्रपिपेधो सदश › ओर धततियेध, निपेध जो हे, 
सो, असत्‌ अद्र है पदार्थसमृहके सटरा असद धर्मादि अनेक भरकारके 
विभाग करनेसे अनतभगीका परसग होता हे, जिसके दूर करनेकेवास्ते 
सच्कारने एकपद ८ एकत्र) का अहण किया दे अनतधर्मसंयुक्त जीव 
अजीवा एक एक वस्त॒मे भी विधि निपेधकरके, अनतधर्मके परिषश्चका- 
खमे अनतभंगका सभव हे, उसकी ग्याद्तिकेवास्त एक एक धर्मम प्ैनु- 
योग देसे ठका हण करा है इस कहनेसें अनतधर्म॑सयुक्त अनत 
पदाथेके हुए भी, घतिपदार्थके मरतिधमके परिभश्नकाटमें एक एक धर्में 
एक एकी सत्तभमी होती है, यह नियम कथन किया है. ओर अनत- 
धर्मैकी विवेक्षाकरके सप्तभंगीर्योका भी, नाना कर्पना करना हमको 
अभीष्ट है यह वात सत्रकारनेही कही है । 
तथाहि ¶ 
“॥ विधिनिपेधप्रकारापक्षया प्रतिपयांयं वस्तुन्यनंतानाम- 
पि सपतगीनां संभवात्‌ प्रतिपयायं प्रतिपा्यपर्यनुयोगानां 
सप्तानामेव संभवादिति ॥ ° 
भावाय -विधिनिपेधभकारकी अपेक्नाकरके वस्तुक पतिपर्यायमे सातही 
मगोका सभव दे, कितु अनतोका नही वर्योकिः एक एक पर्यायपरति, 
शिष्यके सातही शश्र दोनेसं पेते हुए, अनत पर्यायात्मक पूर्णं वस्तु, 


अनतत समप्तभेगीर्योका भी सभव होनें, अनतसप्तमगी हो सकती है, 
किंतु अनतभेगी नही 


अथ सप्तमगी खरूपत्ते ट्खिति हे ! + 

तथाहि ॥ 

“१ स्पादर्त्यव सवभिति सद॑ग कस्पनाविभजनेन भथ- 
सोभग॥१॥ 
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“॥ स्पन्ास्येव सर्वमिति पयुदासकस्पना विभजनेन ह 
तीयो भंगः ॥ २॥* 

; न स्या १ , ५ र 

॥ स्यादस्त्येव स्यान्न्त्येवेति क्रमेण सद॑शासदराक- 
स्पनाविमजनेन तृतीयो भंग. ॥ ३॥ ” 

“॥ स्यादवक्तव्यमेवेति समसमये विधिनिषेधयोरनिर्वच- 
नौयकट्पनाविभजनया चतुर्थो भंगः ॥ %॥ * 

“॥ स्यदिस्त्येव स्यादवक्तन्यमेवेति विधिप्राधन्येन युग- 
पिधिनिपेधानिर्वचनीयख्यापनाकस्पनाविभजनया प- 
चमो मंग. ॥ ५१ 

) स ^, ४ [^ न 

॥ स्यान्नास्स्येव स्यादवक्तमेवेति निषेधप्राधान्येन युगपान्न- 
पेधविध्यनिर्वचनीयकस्पनाविभजनया षष्ठो मंगः॥६॥” 

५॥ स्यादस्स्येव स्यान्नास्त्येवरयातवक्तव्यमेवेति क्रमात्‌ सर्द- 
आसदंप्राधान्यकल्पनया युगपहिधिनिषेधानिर्वच- 
नीयख्यापनाकस्पनाविभजया च सप्तमो भंग ॥७॥” 

अथ अर्थते प्रथममेग प्रगट करते दै -प्रथमभग विधिकी भ्रधानतासें ह. 

°स्यात्‌ ° देखा अनेकात्तफा योतक, अर्थात्‌ अनेकातका परकाक, अव्यय हे. 
स्यात्‌ इस कहनेकरके कथवित्‌ किसीप्रकारतें अपने व्य, क्षेत्र, काल, भा- 
वरूप चतुषटयकरफे घटादिवस्तु, अस्तिरूपही दै, ओर अन्यवस्वुस्वधी द्भ्य, 
सत्र, का, भाव चतुष्टयरूपकरके घटादिवस्तु, नास्तिरूपही है -तथादि- 
घट जो हे, सो, दव्यत्ते पए्रथिवीरूपकरके तो हे, जखादिरूयकरके नही, 
चतरत पाटारिपुघके भनेचसे हे, कान्यञ्रुव्जके कषत्रसे नही, कारसे रिदारड- 
तुका वना हु हे, वसततुका नही, भावस रक्तरगसे हे पीतरंगसे महीं 
ठेसंही अन्यपदार्थ भी जानने फथयित्‌ अर्थात्‌ अपने उव्याडिवार्ोकी अ- 
वे्नाकरके, विथमान होनेसे, कथचित्‌ अस्तिरुप, धट दै, ओर परटरव्या- 


# 


दिवायोकी अपेभाकरे,अवियमान होनेसे कथचित्‌ नास्तिरूप, घट हे,पे- 


६६२ तखिैयपरासाद- 


सा उछेल अत्‌ स्वरूप है, जेकर अन्यपटा्थको अन्यपदारथके रूपकी रप्ति 
हवे तो, परार्थे स्वरूषकी हानिकी प्रसक्ति दोवे एवकारफे पठन करनेस 
देते स्वरूपवाला भग ३, फेसा एवकारसे अवारण होता दे जर अवधा- 
रण तो, अव्य करना चाहिये मही लो, विीजगे कथन करा हुञा सी 
नाकथनसरीखा होत्रेगा तथा जेकर “अस्त्येव कुमे › इतनाटी कथन 
करीये नवतो, कूभको स्वभादिकपणे अस्तितवकी भरि दोनेते पतिनियत 
स्वरूपकी अनुपपि देतरेभी, इसवास्ते उसके प्रतिनियत स्वरूपकी प्रतिष- 
ततिके बास्ते ‹ स्यात्‌ ` रेखा अव्यय, जाडा जाता हे कथचित्‌ रुपकरफे 
खद्रव्यादिचत€ यकी अपिश्षा अस्ति, ओर परद्रव्याटिचतुटयकी अपक्ष 
नास्ति है, ठेते भ्रयोगकी घतिपात्तकेवास्ते तथो तिस .रयात' अव्ययको 
व्यवच्छेदफल 'एवकार्‌' कीतरे जहांकटी शालमे स्यात्‌" पठ प्रकट नदी 
भी कदा हे, वहा भी, ° स्यात्‌ › पठ अवदयमेव जानना 
तदुक्त } 


सोप्यप्रयुक्ते वा तूने सरवत्रार्थात्‌ प्रतीयते । 
यथेवकारो योगादिव्यवनच्छेदभ्रयोजन. ॥ 9 ५ 


अर्थं -जिसजगे ' स्यात्‌ ` पद, नही का दै, तहा भी, तिस स्यात्‌ 
अग्ययकरे जानने वाेनिअ्से जान छेना, अयोगन्ययच्छेडाटि भरयोजन- 
बाछे एवकारवत्‌ तिखवाम्ये एवकार, ओर स्यात्कार ये ठनो सातोदी 
भगे ग्रहण करना विधिप्रधाच रेतिस विधिरूपही पथम भम हे ॥ १ ॥ 


अथ अथैते दग मग दिखाते दै-स्यात्नासवयेेति निपेधग्रधानकल्पन- 
यायंभंग्‌ ॥ कथचिते यह्‌ नही ह, पेते निवेधपधानकल्पनाकरके यह दस- 
र भग है जो नियमकगके साघ्यके सद्वावसे अष्निल हे, सोही साध्य- 
के अभावं नास्ति कथन करीये है, जेस, चट, सप्रज्यवतणयकरे 
भस्नरूप सिद दै, तैसे शहरादिके सयोगसें न हुजा पका भौरी धट, 
नाम्तितरूपकरे सिन्ड रोता दे, अस्नितको नास्तिके विनाभावि 
होने, तथाच क्षणतिनश्वरभावाकी उस्पत्तिदी, विनाशम्‌ कारण मानते है 


पदूनिकाःस्तम्भः। ६९३ 
त्कम्‌ ॥ 
उत्पत्तिरव भावानां विना हैतरिप्यते ॥ 
या जातश्च न च ध्वस्तो नदयेत्‌ पश्चात्‌ स केन च ॥१॥ 
अथ्‌.-उत्पत्तिही, भावोके षिनाजमे देतु हे, जो उखन्न हुभा ओर 
नादा नही ह, सो पे किंसकरफे नाग होवेगा ? उत्पत्ति अस्तितकी 
सिदधिको करती हे, सोही उत्पत्ति, विनार॒ अपरपर्यीय नास्तिका मृल- 
कारण होनेस अधिनाभाव सिद्ध करती हेः 
परवेपक्ष -जिस स्वरूपत अस्ति है, जकर तिसही स्वरूपत नास्ति 
हे, हव अस्तिनास्ति गोनोको एकजगे दोनेसे भाव, अभाव, गोनोकी 
एकतापत्तिरुप अनिष्टका परसग वेगा त) 
उत्तरपक्ष-अस्तिनास्ति टेनोकी भिन्नसिन्न समयमे भरूपणा होनेसे 
पर्वोक्तं दपण नदी, पटार्थाका प्रतिसमय नाज होनेतस्े तथा हम पेते 
नही मानते ह कि, जिस ससयमे जिसका उत्पाद दै, तिसही समये 
उसका विनाग है, तिसबस्ते अस्तित्वके अविनाभवि नास्ति सिद्ध 
हु रेत सर्ववस्तु, स्वपरद्रव्यारिचत्यकी अपेक्षा अस्तिनासितरूपतसे 
सिद्ध हे अस्तिवकी प्रधानवगामें पथसभग है ओर निपेधटडामें दूसरा 
भग है ॥२॥ 
अथ अर्थते त्ीमरा भग्‌ प्रकट कर्ते दे-स्यादृ्त्येव स्यन्नास्तये 
प्रति ॥ सवेवस्तु, फमकरकेही, खपरद्रव्यादि चतुयके आधार अनाधा 
रकी विवक्नासे, प्राप्त अधाप्त पूर्वअपर भावोकरके, विधि ओर प्रतिपेध- 
प्रधानकरके विदयेपित तीसरे भगको भजनेवाखा हता है, घटवत्‌ . जेते; 
घट, अपने ढव्यादिचारकी अपेक्षा कथेचित्‌ अस्तिरूयही दे, ओर कर्थं 
चित्‌ परटव्याठिचारकी अपेक्षा नारितिरूपही दे विपिभ्रतियेध. दोनोकी 
प्रधानता कथन करनेवाला, यह तीसरा भग हे ॥३॥ , 
अथ अथे चाथा भग प्रफट करते र.-स्याद्वक्तव्यं युगपद्धधुः 
निपेधरल्पनथा चठ इति ॥ सवश असर इन दोनोका समकाल 
प्रस्पणानिपेधप्रधान यह भग हे क: 


4 


१९४ तसनिणेयपासाद- 


तथाहि \ विधिप्रतिपेध युगपत्‌ प्रधानभूत टोनो _धमेकि एक पदाः 
थमे युगयत्‌ विधिनिपिष गेर्नोकी धधानविवक्षामे तेसं गव्येको अनर्व 
अनीय होनेसे घटादिवस्तु अवक्तव्य हे, विधिप्रतिपेध दोना ९ 
आकात भी तिस परदार्थको युगपत्‌ गे धमोको अवक्तव्यरूप दहोनेसे, युः 
गपत्‌ विरुद्ध दो धर्म॑का भ्रयोग नही हो सकता हे, मीतदप्णकीतर सुपः 
हु खकीनरं कमररकेदी गब्दमे अथ कथन करनेका सामभ्य होने, 
युगपत्‌ एकरामे नह _ क्क्तवतुकरके सकेतित निष्ठामव्दवत्‌, अथवा 
पएष्पदत शच्दकरके सकेतित सृ्ैचन्वत निष्टाजच्दकरके, वा, पष्प- 
दतशब्दकरफे कमतेदी कक्तवतुका, ओर सूर्यचदरका अर भत्यय हता 
ह, अर्थात्‌ नश्य होता है तिसकरके इढाल्पदोंका भी य॒गपत्‌ अथै 
प्रत्यायकपणा, खडन किया ‹ घवयब्ि स्त इति 2 यहा भी कमकर- 
केही ज्ञान दोता हे, युगपत्‌ नही क्योकि, तेतेही न्ञान प्रत्यय होने, 
ओर समकारमे गाव्दको अवाचकपणा दनिसे, अव्रक्ूव्य है जीवाटि- 
वस्तु, युगपत्‌ विधिप्रतिपेध विकर्पनाकरफे सकरातही स्थित्त होता है, य- 
दपि वस्तु, अस्तिखनास्तितधर्मोंकरके सयुक्त भी दै, तो भी, अस्ति- 
सनास्तित्वध्मोकरफे एककाटमें कटा नदी जाता है, इसवास्ते अवक्त- 
व्य, अरात्‌ अनिषैचनीय घट है से फलितार्थ चै भम दुभा ५९॥ 

अग्‌ अते पाचम। भग च्सिते ई -स्यादस््येव स्यादयक्तव्यमिति ॥ 
सदेशपूवक युगपत्‌ सदा असदगकरके अनिर्वचनीय करपनाग्रथानरूप यह 
भग हे अपन २ ठग्यादिचतुषटयकरके वियमान हुञा भी, सरश असटश- 
करके धरूपणा इस भगम करनेकी सामर्व्यता नही है, जीवादि सर्म 
वस्तु खब्रव्याषिचतु्टयकी अयक्षाकरकेः है, परतु विधिपरतिपेषरूपोकरके 
फनेको अनि्ेचनीय हं अस्यत्र भदेश घटः ह इस पददासे, धर सत्‌- 
रूप असतूरूप दोरनोकरक एक काछमं उन ठोनोका खद्प कथन करः 
नकी सामभ्यैता न दोनेसं, विधिरूप हुआ मी, अवक्तव्य हे पसे फलि- 
तायै पाचमा भग हुमा ॥ ५॥ 
_ अथु अर्थते.खटा मग प्रकट कात्‌ ई ~ 


म अधे; स्या्ास्त्येष ् 
ति ४ निपेधपृवंक य॒गपत्‌ विधिनिपेधकरफे व 


यटूज्रिशःस्तम्भः } ६६५ 


भग है परदरन्यादिचतुष्यके अवि्यमानलके हए भी, सच्श असदश 
ेसी प्ररूपणा करनेको यह भग असमर्थ है उस भगमे सर्ववस्त 
जीवादि, परद्रन्यादिचतुषटयकी उपिक्षाकरफे नास्ति भी है, तो भी विधि. 
अतिपेषरूपोकरफे कहनेको अनिषरचनीय हे " नास्त्यत्र प्रदे धृट. 
गही हे, उस प्रठेदामे, घट, सत्रूप असत्रूपकरके युगपतस्वरूपके कथन 
करनेमे असामर््यं होने नास्तिके हुए भी, अवक्तव्य है इतिफलितायः 
ष्ठो भंगः ॥६॥ 

अथ अर्थत सातमा मेग प्रकृट करते ३.-स्यादस्त्येव स्याघ्नास्येष 
स्यादवक्तव्यमिति ॥ अनुक्रमकरके अस्तितरनार्तितपूर्वक युगपत्‌ तरिधि- 
निपेध प्ररूपणानिपेधप्रधान यह भंग हे इति शब्द सततभगीकी समा. 
तिमे है, खद्रव्याटिचतुष्टयकी अपेक्षाकरके अस्तिव्वके हए भी, परदव्या. 
दिचतुषटयकी अपेक्षा नास्तितवके हए भी, विधि वा प्रतिपेध कथन 
करनेको असमर्थ हे इस भगमे सवैजीवादिवस्तु, खढ्रव्यादि अपेक्षा 
अस्ति है, परढरव्यादि अपेक्षा नास्ति हे, तो भी, एककारमें विधिनिपेध- 
रूपेकि साथ युगपत्‌ प्रतिपान करनेको असमर्थं हे जेसे खदव्यादि 
अपेक्षासें है, इसपरदेगमे, घट, परद्रज्यादि अपक्षासे, नही हे, यहां घट, 
विधिप्रतिपेधरूपोकरके युगपत्‌स्वरूप कथन करनेको असमर्थ॒होनेसे 
अवक्तव्य है. इति धरकटार्थं हे उसवास्ते स्यादस्ेव स्यान्नास्येव साद 
वक्तम्यं कथंचित्‌ हे, कथवित्‌ नदी, ओर कथचित्‌ अवक्तव्य, इसभग- 
करके दिखाया हे इतिस्तमभगः॥७॥ 

तथा यह जो सप्तभगी हे, सो सकलदेश, विकठादेश, गेतरेके 
अगारी हे 

तदुक्तं पमाणनयतखारोकारुकारे, ५ 

५॥ इयं सप्तर्भगी प्रतिमंग सकरादेरास्वभावा विकखदे- 

करस्वमावा च ॥ ४३॥ प्रमाणम्रतिपन्नानेतधमौत्मकवस्तुनः 

कारादिभिरमेदवृत्तिपाधान्यादभेदोपचाराद्रा , योगपु्येन 

प्रतिपादकं वचः सकरदिाः ॥ ४७॥ तदिपसैतस्तु विक- 

छादेः ॥ ४५॥ इत्तिचहुधेपरिच्छेदे ॥ 


८ 


६६६ तछनिर्णयप्रासाद- 


अं -यह सप्तभगी, पत्तिमिगसकरदेखभाववारी, ओर्‌ विकलाः 
देदालभाववाली है तिनमे भ्रमाणकरके अगीकार करा, जो अनंतः 
ौत्मक वमु, उसको कालाडि आरोकरके अभेद्की भ्राधान्यतासे अथात्‌ 
धमधमीके अभेदकी सुरयतासे, अथवा कालाटि अषटकरके भिच्चभिन्च 
स्वरूपवकि भी, धर्मधरमी हे, तो भी, अभेवके उपचारसे, एककारसे 
कृथन करे, एेसा जो व्यि, मो सकलादेश्च है ओर इसीका नाम 
अमाणवास्य है भावा यह हे कि, युगपत्‌ अर्थात्‌ एकटहीवार संपूण 
धमकरक युक्त वस्तुको काटाष्दे अष्टकरके अमेदकी मुरयता, अथवा 
अभेदे उपयारकरके प्रतिपादन करता हे सो सकरद भरमाणके 
आधीन दहने हे, ओर सकटदिदसे जो विपरीत है, सो विक- 
सदेश हे, अथीत्‌ मकरके भेदफे उपचारस, अथवा भेदकी शुरयतारसे 
भेदहीको कहे, सो नयके आधीन होनेसे विकटादेश हे 

परश्च ~कम च्या हे ¶ ओर युगपत्‌ क्या है? 

उतर -जव अस्ति धमकी, कालादि अ्टकरके भेदत्ते कथनं 
करनेकी इच्छा होवे, तव॒ एक शब्दको अनेक अर्थके बोधन करानेकी 
शक्ति न हानेसे कम होता है, ओर जव तिनदी धमाका काछाटि अष्ट. 
करके अभेदस्वरुप माने, तव एकटी शव्ठकरके एक ध्भैके धोधन 
करानद्रारा तिस धर्मसं अभेदरूप संपूर्णधभस्वरटप वस्तुका भ्रतिपादन 
हीनेसे, योगप्य होता हे ५ 

अथ कालादि अष्ट येह है काट १, आत्मरूप २, अर्थं ३, सवेष ४, 
उपकार ५, गुणिदेश ६, ससर्मं ७, ओर शब्द्‌ ८ । 

तदुक्तम्‌. ॥ 

आलात्मरूपसंव॑धाः संसर्गोपक्रियै तथां ॥ 
शुणिदेशारथशाव्दाशचत्यषटौ कारादयः स्मृताः ॥ १॥ ` 

इसरा अभ उपर छिख भये हं -तत्र स्याजीवादिवस्तस्तयेयेति-कयधि- 

चजीवाण्वस्तु अस्वर पहीदे यदा जिस कारमं अस्ति तै, तिरी कारमं 


क्छ. 


पटूरवरिशःस्तम्भः। ६६५ 


अपर अनंत धर्म भी वस्तुमे है, इसवास्ते उन धमोंकी कालकरके अभे 
दत्त हे. ॥१॥ जोनसा अस्तित्वको वस्तुका शुण होना यह आत्मरूप 
हे, बोदी अन्य अनतत गुणोका भी हे, इति आत्मरूपकरके अभेव्धतति 
॥२॥ जो अथे (दरव्यारय ), अस्तित्वका आधार आश्रय हे, बोदही अर्ध 
यव्य, अन्य धर्मौका आधार दहे, इदर्थकरके अभेदद्रत्ति ॥ ३ ॥ जो अवि 
प्वरमूभाव अथात्‌ कथंचित्‌ वस्तुरूपसवध अस्तिखका है, बोदी अपर धमाका 
है इतिसवधकरके अभेददृत्ति ॥४॥ जो उपकार खानुरक्तकरण अपनाकरे 
खचित करना अस्तिखको करते हे, वोही उपकार अपर संपर्णधमोको 
करा जाता है, उति उपकारके अभेटवत्ति ॥ ५॥ जो गुणिके संवधी 
षेत्रूप देश असितित्वका है, बोही गुणिदेश्च अपर धर्माका है, उतिगणि- 
देशकरके अभेदवृत्ति ॥ ६ ॥ जो एकवस्तुरूपकरफे अस्तितका ससगं हे, 
योरी ०.6 व. ह ५6. "द्‌ „प 
वोदी संसर्गं अरप ध्मांका हे, उति संसभेकरके अभेदचत्ति. ॥ 

प्रश्र~पीरे कहे सवंधसे संस्मका क्या विप हे ? 

उत्तरः-अभेग्की सृख्यता ओर मटकी गोणताकरके पीटे सवंध कहा, 
भेदकी मुख्यता ओर अभेदकी गोणताकरके यह ससग कटा उति ॥७॥ 
जो अस्तिशष्द्‌ अस्ति धर्म॑वाे वस्तुका वाचक हे, बही अस्तिशव्ड दोप 
अनंत धमौतमक वस्तुका वाचक दै, इतिर्टकरके अभेटडृत्ति ॥ < ॥ 

पर्यायाधिक नयके गोण हुए, ओर उव्याथिकके भाधान्य हुए, अभेदे 
होता है द्रव्यार्थकके गोण हए, ओर पयोयाधथिकके प्राधान्य हए 
एककाल एकवस्तुमे नाना गुण न होने गुणोका अभेद नही होता 
है, यदि हव भी तो, उसके आश्रय भिन्नभिन्न होजवेगे ॥ १ ॥ नानी 
शणसवधी आत्मरूपको भिन्न २ होनेसे, यदि आत्मरूपका अभेद होवे, 
तो उनका मेद विरुद्ध होजावेगा ॥ २ ॥ अपने अपने धरमके आश्चरयभूत 
अर्भको भी नाना होनेसे, यदि नाना, न होवे तो, नाना गुर्णोका आश्रय 
हयेन विरुद हे ॥ ३ ॥ सवधका भी सवधियोके भेदसे भेद ठेखनेसे, 
सानासंवधियोने एकवस्तुमे एकसवध नही रचने ॥ ४ ॥ नानासवधि- 
योनि करा जो भिन्न २ खरूपवाला उपकार तिसको नाना होनेसे, अनेक 


< ` ` तच्चनिणयप्रासाद्‌- 

उपकारियोने एक उपकार करना विरोध हे, ॥ ५ ॥ गुणिके वेदाको एक 
पकः गुण्रति, भिल्षभिन्च होनें, य गुणिवेश भि्सिन्न न होवे तोः 
पथक्‌ \ (छठे २) अर्थक रुणोका भी गुणिदेक एक होना_ चाहिये. ॥६ 
ससमैको भौ एक एक ससर्गवाछे साथ जूदाजृटा दने, यटि संसर्ग 
णक होवे तो, ससमैवालोका भेट न होना चाहिये ॥ ७ ॥ शब्दको भी 
विपयविपयपरति भिच्रभिन्न होनेसे, यदि सर्वगुण पकदाव्दके वाच्य हेव 
तो, सर्व अर्थोको एकराव्ठके ब्राच्य होने चाहिये ओर अन्य सर्वगव्द 
निष्फल होने चाहिये ॥ ८ ॥ वास्तवस अस्तितवादिधमोका पक वस्तुमें 
इस पूर्वोक्त रीति अभेद न होनेसँ कालादि फोकरके भिन्न २ खरूपवारे 
धर्मोका अभेढोपचार होवे हे सो पूर्वोक्तं अभेद अथवा अभेदोपचार, 
इन ठोनोकरके भरमाणसिद्ध अनतधमोस्मक वस्तुको एककारर्मे कथन 
करे, पेसा जो वास्य सो सकलादेश है भ्रमाणवाक्य यह इसीका दूसरा 
नाम हे ॥ उतिसप्तभगीखरूपवर्णनम्‌ ॥ 


अथ इस पूर्वोक्त सप्तभगीका खडन, चार वरेटके सयहकत्त व्यास- 
जीने, अपने रचे व्यासमू्के दूसरे अध्यायके दृसरे पाठके २३।३५३५। 
३६ मे सूररि जेनमतका खडन किया है, तिने तेतीसमे सूत्रम ५ स- 
प्तमगी » का खंडन छिखा हे, सो दिखाते हें 

तथाहि सूत्रम्‌ ॥ “ ॥ नेकस्मिन्नसभवात्‌ ॥ ३३ ॥ » 

अथं -एकवस्तमे सप्तभग नदी हो सक्ते रे, असभव होनेसे, ॥ 
दस व्यास्सृन्नका भाष्य शकरस्वामीने किया हे, सका खुलासा भा- 
पामे छिखते हें 

शकरसवामी दिखते हे -जेनी सात पदार्थं मानते है, जीव १, अजीव 
२ आलव ३, सवर ४, निजेरा ५, बध ६, मोक्ष ७, ओर सपनेपसे, जेनी, 

£, यर श, विन ७, 
दोही पदार्थं मानते हे जीव १, अजीव २ परवक्त सातो पटाथोको इन 
अजीव ५ ठोनोहीके <, ह्‌. = दने 

जीव अजीन गोनोंदीके अतभौव मनते दे ओर प्वोक्त दोने(का पपच 
पचाहितकायनाम मानते दे, जीदाम्तिकाय ९, पुटृलास्तिकाय २, धर्मा- 
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स्तिकाय २, अधर्मास्तिकाय ४, आकाशास्तिकाय ५ ओर इनके मतिक- 
व्पनासे अनेक भेढ कहते दै ओर सर्वं पाथो उस सप्तभगीका सम- 
वतार करते दं स्यादस्ति स्यान्नास्ति २, स्याटरसित च नास्ति ३, स्यादव- 
क्तव्यः ४ स्यादस्ति चावक्तव्यश्च ४, स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च & स्याद- 
स्तिच_नास्तिचावक्तव्यश्च ७ पेसही एकत्वनिल्यत्वादिकोम भी सप्तभगी 
जोड छेनी 

सकरस्ामी -यह पूर्वोक्त जैनीयोका मानना ठीक नही है क्याकि, 
एकं धमिमं य॒गपत्‌ अथात समकालमे सत्‌ असत्‌ आदि विरुद्ध धर्मौका 
समावेश नही हो सकता हे, शीतउण्णकीतरं ओर जो येह सात पदार्थं 
निश्चित करे हे, येह उतनेही हें, ओर एेसेही खरूपवाले हे, वे पटार्थं 
तथा अतथारूपकरके होने चाहिये तव तो, अनिश्चयरूप ज्ञानके होनेसे 
सशयज्ञानवत्‌ अप्रमाणरूप हुमा 

पूर्वपक्षी जैनी.-अनेकात्मक जो वस्तु हे, सो निथितरूपही हे, ओर 
उसद्यमानन्ञान, संगयज्ञानवत्‌ अधमाणिक भी नही होसकता हे 

अचर रीकृरस्वामी -पृवोक्त कहना ठीक स वयोकि,निरकुकाही 
अ सर्वं वस्तु माननेसं जो निश्चय करना हे, सो भी, वस्तुसे 
चाहर न होनेसं न्यात्‌ अस्ति स्यात्‌ नास्ति इव्यादि विकल्पोके होनेसें 
अनिर्धारितरूपही होजावेगा देसी निर्धारण करनेवाला, ओर निर्धारण 
करनेका एल भी होजावेमा पक्षम अस्ति ओर क्षमे नारित दोजवेगी 
जव ठेते हुआ, तव, कैत भरमाणभूत वो तीर्थकर अनिधौरित भमाण 
भरमेय रमाता धमिति धिय उपदेशक होसकता है ? ओर कैसे तीर्थकरके 
अभिभरायानुसारी पुरुप तिके कहे अनिश्चितरूम अर्थम भवततेमान होवे ? 
क्योकि, एकांतिक फरक निश्चित होनेतेही त्तिसके साधनोके अनुष्ठाने 
सर्वं लोक अनाकरुल परवर्तते दै, अन्यथा नही इसवास्ते अनिध्ितायं 
शचाञ्चकरा कहना उन्मत्तके वचनकीतरे उपाठेय नही हदे तथा पंचास्ति- 
कायका सख्यारूप पचत है, वा नही ? एकपक्षमे है, दूसरेमे नही, तव 
तो, सख्या भी हीन वा, आधेक हो जवेगी तथा पूर्वोक्त पदार्थं अवक्त 
ठ्य नदी, जेकर अवक्तव्य होवे तव तो, कहने न चाये, परत कहते दै. 


६७० ५ तछ्छनिणेयपरासाद- 


तव अवक्तव्य भते हुए? ओर कहता थकां तिसही तरं अवधास्ते रे ६4 
नही भी अवधारते ६१ तथा तिनके अवधारणका फर सम्ययदशनः है 
वा नही ? पेतेही उससे विपरीत असम्यगूढ्ीन भी दहै, वा नही ? पसं 
कहता दूजा मत्तोन्मत्तपक्षकीतरं होवेगा, परेत ्रत्तियोग्य नदी शेवेगा 
स्वभैसोक्षपक्षम भी मावपक्षमे अभाव, निखपक्षं भनि, एस अनवधारितं 
वस्तयो दति नदी दो सकती हे अनाटिसिष जीबादिपदा्भकि 
निशितरूपौको अभिशितरूपका श्रस्म हे देते जीवादिपदार्थेमिं एकधः 
मिं सत्र असख विरुद्ध धरमोका संभव नदी कर्यो, जकर असत्‌ है 
तो, सत्‌ नदी होवेगे इसवास्ते आदैतमत ठीक नरी. इस कने 
एकं अनेक, नित्य अनिस्य,व्यतिरिक्त अन्यत्िरिकताटि अनेकांतका खडन 
जानना 
¶ इत्तिव्यासाभिायानुसारिकिकरछत्तसतभगीखंडनम्‌ ॥ 

अथ व्याजी, अर शेकरस्वामीके संडनका संडन हिखते दै"-व्यास- 
जी, ओर शकरखामी, जेनमतके तके जाननेवाठे नदी थे, नदी तो, 
पसे अयौकित्िक असमेजस वचनत सप्तभगीअनेकांतवादका खडनं 
कदापि नही लिखते, इनेकि पूर्योवत खेडनको देखके, सध निद्वान्‌ 
ञी, उपहास्य करते ह, ओर करेगे क्योकि, भिसतरं जनी पदा्थौकां 
स्वरूप स्याद्ाद सप्तमगीस मानते दे, उनके माननेमुजव जेकर खडन 
करते, तव तो, जेनीरयोके सने मी चमत्कार उ्यन्न होता, परतु 
उ्यासजी, ओर शकरस्वामीने तो, भ॑सकी जगे, भसे (शोटे-पड)को दोह 
मेरा! इस खंडनसे तो, जेनीयोका मत किचित्मा् भी खडन नदी होता 
है. क्योकि, जिसतेरे जैनी संप्तभगीका खरुप मानते है, सो उपर छिख 
अयि £ उससे जानना 

अथ भव्य जीवोकिधोधवास्ते किचितमात्रःशकरखामीकी उन्मततताकट 
करते ह शकरामी छिसखते हं कि, “जेनी जीवादि सात पदाथ मानते रै 
तथा सक्षिपसतं जीव, ओर अजीव, दो पदाथ मानने है ओर पूर्वोक्तं सात 
पदा्ोको जीवाजीयके अभत मानते हँ ओर पुवोक्त जीव अजीवकाही 
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भपंचरूप पंचास्तिकाय मानते है, इन पांचोके अनेक भेद मानते है; ओर 
सर्वं पदाथेमि सप्तभर्गका समवतार करते हँ स्यादस्तिइत्यादि सप्त- 
भंगी एकत्नित्यत्वादिकोमे भी जोडखेनी ” यहां तक तो शंकरखामी- 
का कहना ठीक हे क्योकि, जैनी भी इसीतरे मानते है. परंतु जो शंकर 
कहता हे, किं एकधमींमे युगपत्‌ सत्‌ असत्‌ आदिधर्मौका समाव नरी 
हो सकता हे, सो कहना महामिध्यातवके उदयते घयूठ है. क्योकि, जैसे 
जेनी मानते है, तेसे तो सत्य है. यथा घट, अपने भृत्तिकाद्रव्यका १, 
कषेत्रसे पाटलिपुत्रक क्षिका २ काठसे वसंततुका चना हभ ३, ओर 
भावे जख्धारणजलहरणक्रियाका करनेवाखा ४, इन अपने स्वचतुटयकी 
अपेक्षा, घट, ‹ अस्ति › ओर ‹ सत्रूप है ओर पटके दव्यक्षे्रकाल- 
भावकी अपेक्षा, घट, ' नास्ति › ओर “ असत्रूप › है. पटके स्वरूपकी 
नास्तिरूप घट है, ओर घटके स्वरूपकी नास्तिरूप पट है. सर्व॑पदार्थ 
अपने स्वरूपकरके अस्तिरूप हे, ओर परस्वरूपकी अपेक्षा नारस्तिरूप 
है जेकर सर्व॑ पदार्थं स्वपरस्वरूपकरके अस्तिरूप होवे, तव तो, सर्व 
जगत्‌ एकरूप हो जयेगा तव तो, विया, अविद्या, जड, चैतन्य, द्वैत, 
सत्‌, असत्‌, एक, अनेक, नित्य, अनित्य, समल, विम, साध्य, साधनः 
प्रमाण, प्रमेय, भसुख सर्व पटार्थ एकरूप होजावेगे यह तो, महाधर- 
त्यक्षरूपविरोधकरके भस्त है क्योकि, जव शंकरस्वामी ब्रह्मको “सत्रूपः 
मानेगा, तव तो, ब्रह्मको पररूपमरके ‹ असत्‌ ' माननाही पडेगा. जेकर 
पररूपकरके ्रह्यको असत्‌ नही मानेगे तव तो पर जो अविद्या माया 
तिके खरूपकी ब्रह्मको धाप्ति हृदः तव तो ब्रह्महीके खरूपका 
नाक्च हो जावेगा. बाह रे शंकरस्वामी । आपने तो अपनीदी आंखमे 
कंकर मारो |! 

कथा शंकरस्थामी छिखते दे, *जो येह सातपदा्थं नित करे हे 
यरे इतने है, ओर फेस खरूपवाछे हं, वे पटा तथा अतयारूपकरके 
होने चाहिये तव तो, अनिश्चितरूप ज्ञानक होनेस संशयन्ञानवत्‌ 
अपमाणरूप हुए ` 


६७२ तखनिर्णयप्रासाद- 


इसक्षां उत्तर-सतं पदार्थं खखरूपकरके तथा रूपवाले है, ओर 
प्रस्वरूपकरके अतथास्प हे जेकर देसे न माने, तव तो, व्रह्म स्रख- 
रूपकरके तथाकप है, सो परमायारूपकरके जेकर अतथारूप न मानः 
तस तते, ब्रह्म मावारूपकसये भी तथारूप सिद्ध हभ, तवे तो, वेदांतकी 
जडक्ष सड ग परत विचारे श॒करखामीको देल स्वमत्तका नाश होना 
कासते दीस पडे? अतखवित्‌ होनेसे इसवास्ने जेनीयोका साननाही 
ठीक है इसीवास्ते संगय ज्ञानकीतरे अप्रमाणिक ज्ञान भी, नदी दोताहै 


पून आररस्ामी छिखते हे, 'निरकुशा अनेकांतपणे सर्व बस्तुके माननेसे 
ज निश्चय करना $, सो भी वस्तुसे वाहिर न होनेते अनिधीरितरूपदी 
हयोजावेगा रेसंही निधीरण करनेवारा, ओर निधौरण करनेका फल 
भी होजतरेगा, पक्षे अस्ति, ओर पक्षमे नास्ति हौजाषेगा जव रेज 
हुमा तव कैसे प्रमाणभूत वो तीर्थकर अनिर्धारित भ्रमाण भमेय धमाता 
परसित्तिविपय उपदेशकः हो्कता दै ओर केसे निस सीर्थकरके अभि- 
परायानुक्तारि पुरुपके कहे अनिधितरूप अर्थम भवन्तेमान होवे? क्योकि, 
देकातिकं फरके निश्चित होनेतसे तिसके साधन अनुष्टानोमे सवैरोक 
अनाङ्ल अवरसैते हे अन्यथा नही इसवास्ते अनिधितार्थश्ञाखेका कना 
उन्मन्तके चचनकीतरे उपादेय नही 

षका उत्तर -हमने जो निश्चय किया हे, सो, अनिर्धारितरूय नही 
है, वयोकि, हमने ( जेनीयेनि) ज वस्तु माना हे, सो, खस्वरूपकरके 
सत्‌ दे, ओर.परस्वरु पकरकेः असत्‌ हे, ओर यह जो हमने निश्चय किया 
है, सो निश्चय भी, अपने स्वरूपकरके निथित ह, भर परस्वरूपकरके 
नी ह, तथा निधौरण करनेवाखा, ओर निधीरणका फर भी, अपने 
स्वरूपपक्षमे अस्तिरूयही दे, ओर परस्वरूपकरफे नासिरूपदी ३ असं 
वदा, खभ्बरूपकरके अर्तिरूप हे, ओर परस्वरूपकरके नाम्तिरूप है; 
जेकर दसा न माने, तव तो, नह्मफो स्वस्वरूप परन्वरूपदोनोही करके 
अन्तरूपही होनेसे, सत्‌ असत्‌ ज्ञान अजञानाटि सर्व पएकरूपही होजाविगे, 


५१ भ, ५.३ 
त्तव तो" व्रहमके स्वरूपकारी नादा होजपवेमा टसवास्ते उपर लिलेमूजव 


॥ 
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माननेसे अर्हन्‌ तीर्थकर, यथाथ ववता तिद्ध हुआ उनके कथने पुरु- 
पोको नि शंक भ्रवरसतैना चाहिये उनके साधन अनुष्टानोमे भी अनाक्ुल 
भटत्ति सिद्ध होगई इउस्वास्ते तीर्थकरोका कहना, सत्य ओर उपादेय 
है, नतु अरन्योका, अयौकितिक होनेसे 

पुनरपि शञंकरस्वामी लिखते हेः « पंचास्तिकायके संख्यारूप पंचख है 
वा नही ? इद्यादि समाप्तिपर्यत 

इसका उत्तरः-परचखसख्या यपचतवरूपकरके अस्तिस्प हे, ओर 
अन्य सँख्यायोके स्वरूपकरके नास्तिरूप हे, इसवास्ते सस्या, ही- 
नाधिकरूपवारी नही हे तथा पूर्वोक्त सात पदार्थं एकात अवक्तव्य- 
रूप नही हे, किंतु कथचित्‌ अवक्तव्यरूप है युगपत्‌ उचारणकी अपेक्ना- 
अवक्तव्य दै, परंतु कमकी अपेक्षा अवक्तव्य नही दै उसवास्ते पूर्वोक्त 
ङिखिना शकरखामीकी वेसमक्नीसे है तथा जो पडा्थे खचतुष्टय ओर 
परचतुष्टयकी अपेक्षा जेसा है, निसको वेसादी अरितिनास्तिरूपसे कथन 
करना, ओर मानना, उसका नाम॒ सम्थगृठर्दान हे, ओर उससे विपरीत 
असम्यगूव्न हे सम्यमूदर्यान, अपने स्वरूपकरके असितरूप दे, मिव्या- 
रूपकरके नही ओर असम्यगढदैन भी, अपने स्वरूपकरके अस्तिरूप हे, 
परस्वरूपकरके नही स्वर्भं मोक्ष भी, अपने २ स्वरपकरके अस्तिर्प हे, 
ओर नरकाटिरूपकी अवेक्षा नास्तिरूप हे तथा नित्य जो है, सो ठव्य- 
की अपेक्ना है, ओर अनिद जो है, सो पयाथरूपकी अपेक्षा हे इसवास्ते 
हमारे जेनमतमे अवधारितदी वस्तु है, इसवास्ते परषृत्ति हे अनादिसिद्ध- 
जीवाटिपदा्थ भी अपने २ स्वचतुष्टयकी अपेक्षा अस्तिरूप है, ओर परच- 
तुष्यकी अपेभा नास्तिरूय दे उसवास्ते अनिध्चितरूपका परसंग नही दे, 
दसेही एकधर्मीमे स्वरूप अपेक्षा सत्‌, पररूप अपेश्ना असत्‌ धर्मोका 
सभव हे खरूपकरफे वस्तुमात्र सत्‌ है, ओर पररूपकरफे असत्‌ दै 
इसवास्ते आहतमत टीक सल्य हे इसकतहनेकरफे एकत अनेक, निल 
अनिल, उयतिरिक्त अव्यतिरिक्ताटि वर्मधर्ममि उव्यपर्याय भेदाभेदनयम- 
तसे सर्वं सल हे. परंतु शकरसवामीने जो कुछ जेनमतके खंडनवास्ने खडन 
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लिया ह, तिससे जैनमत तो खडन नी होता ह परतु वेदातमत खडन 
होता है, सदी दिखाते दे 


८ तञ्चते ( सरीर से प भनिदे,वे 
शकरखामी कहते हे, “ तुमने ( जनीन ) ज सात पठाथ मन < 
अनेकात मानने निशित अनिश्चित होजावेगे ( 

इङः उत्त-मने वेदातीयने जो ब्रह्म माना दे, सो एकातनिश्चित 
है, वा अनिश्चित है? जेकरे एकातानिधित है तो, जतं सव्रूपकरके 
निश्चित ह, तेते असतरूपकरफे भी, निश्चेत होना चाहिये, तिसकी 
सयप्रकारति निश्चित होने जेकर अनिधित देः सो जेस 
असतरूपकरके अनिश्चित है, उेसही सत्रूपकरके भी, अनिश्चित हीना 
चाहिये, विसको सर्वथाभ्रकार अनिधित होनेसे जव पेते हआ, तेव 
सो, ब्ह्मका नियतरप न रहा, सत्‌ असत्‌का सकर होने जेकर कहोगे 
सत्रे निश्चित २, ओर असतूफरके अनिश्चित हे, तव तो, तुमने अपनेही 
हवत अपने रिरमे प्रहार टीया, अनेकातवादके सिद्ध होनेसे तथा जेस 
ब्रह्म सतरूपकरके निशित दे, ओर असतरूपकरके अनिधित र, ेतदी सात 
पटाथे, अपने स्वरूपकरके निथितं हे, ओर परस्वरूपकरके अनिित है 
पुन शोकरखामी कहते दै, “ निरकुश अनेकातके माननेतते जो निश्चय 
ऊना दे, सो भी, वस्तु बाहिर ॑न होने स्यात्‌ अस्ति, नास्ति, लना 
चाद्ये इदादि › 
इसरा उत्तर -निश्वयस्वरूपरके अस्तिं दै, संगय विपर्ययरूपकरके 
सास्ति हे जेकर एकात अस्ति होवे, तव तो सख्य विपर्ययरूपकरके भी, 
आति होना चाये, जेकर एकात नास्ति होवे, तव ॒निश्चवरूपकरे 
भी नास्ति दोना चाटिये, इससे सिद्ध हुखा कि, कोई भी चस्तु एकात 
^ अ क ५५०१ ००१ {रणे न 
नरी है पेदी निधांरण करनेवाला, ओर निधारणके फर्को भी, स्वपर- 
रूपकरके अस्तिनास्तिर्प जानना जकर स्यपररूपकरके अभ्निनास्तिरूप 
वस्तु न सानीये, तव वस्तुके नियतच्पके नाशन होनेस सर्वै जगत्‌ 
श्यरूप हाजात्रेगा त्तव तो, वह्यका भी, नियतरूप नदी रहेमा वारे । 
ररस्ामी 1 अच्छा जनेरपतका डन किया, ऊनेकात तो खडन नदी हुमा, 
पतु नहः खरूपफा ना चर्‌ दिया !11 उतिश्चकरछतसडनम्य खंडनम्‌ ॥ 
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अथ प्रसंगसे व्याससू्के ३९ मे सुज्के भाप्यका खंडन छिखते हे ॥ 
तथाहि सूत्रम्‌ ॥ “ ॥ एवञ्चात्माऽकास्स्न्यम्‌ ॥ ३४॥” 
्ंकरभाप्यकी भाषा जते एकथा्मिविपे, विरुद्ध वर्मका असंभवरूप 
दोप, स्याद्वादमे परास्त हे, एसे आत्साको भी अर्थात्‌ जीवको असर्भव्यापी 
मानना, यह अपर दोपका भसग हे केते१ शरीरपरिमाणही जीव हे, 
फेत्ं आर्हैतमतके माननेवाङे सानते हे ओर गरीरपरिमाण आत्माके हुए, 
आतमा, अद्करल अस्ेगत दहै, जव मध्यसपरिमाणवाला आत्मा हुआ, तव 
घटादिवत्‌, अनिदयता आत्माको घ्रा होवेगी, ओर इारीरोको अनवस्थित- 
परिमाणवाटे होनेसे मनुप्यजीव मनुप्यशरीरपरिमाण हके फिर किसी 
कर्मविपाक करके हाधीका जन्म प्राप्त हुए, सपरणंहस्तिके शरीरमे व्याप्त 
नही होवेगा, ओर स्म मक्सीका जन्म पराप्त हए सपृणे सृश्म मक्खीके 
शरमं मावेगा नही जेकर समानी यह जीव दै, तव तो एकी जन्मपिपे 
कुमारयोवनदञवस्थाओविये >ोष होवेगा, गरीरकी सवै अवस्थाओमिं 
शसीर व्यापक नदी होवेगा, यह गोप होवेगा जेकर कहोगे अनत 
अवयव जीवके दे, तिसके वेही अवयव अस्पकरीरमे सङ्कुचितं दोजाते 
हे, ओर महान्‌ शरीरमे विकाश्ञ दोजाते हे 

उत्त -उन अनंतजीवअवयवोका समानदेकात प्रतिहन्यत हे, वा 
नही? जेकर प्रतिघात दै, तव तो परिच्छिद्नठेजमे अनतअवयव नही 
मावेगे, जेकर अप्रतिघात हे, तव तो अप्रतिघातके हुए एकअवयवदे- 
शखकी उपपत्तिसे, सर्वअवयव विस्तारवाछे न होनेसे, जीवको अणु- 
मात्रका परसग होवेगा अपिच शरीरपरिच्छिन्न जीवके अनंत अवयवोकी 
अनंतता भी, नदी होसकती हे उति ॥ ३९ ॥ 

डस पूर्वोक्त व्याससत्रकी भाग्यका उत्तर छिखते हे ॥ 

तथाहि सूत्रम्‌ ॥ 

८ [3 [4 9 १५९ ॥ ह्‌ [3 

1 चतन्यस्वरूष. पारणामी कत्ता साक्नद्धाक्त स्वदहपरमाणः 
[3 ष [8 ५ , ९ ॥ "आ, 1] 

प्रतिक्षेत्रं भिन्न" पोदृखिकाद्टवांश्चायमिति ॥ 


४ 
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~ 


अन्य सरण करनेको समथ होता हे, अतिप्रसग दोनेत्तं तिलकरकं आर- 
भ्ये हए, इस आत्माका, घटवत, अवयवच्ियासि विभाग हानस 
सयोगविनाश्से विना हेवेगा ओर शरीरपरिमाणत्य आत्मके हए 
आस्माको मूर्यसकी प्राह होने आत्माका शरीरम परवेद नही होवेगा, 
ससन स्के भवेरका विरोध होनेसं तव तो, निरासमकही, सपूर्ण 
शरीर, होवेगा अथवा आरमाको गरीरपरिमाणलमः हण, वाशरीरः 
परिमाणवाठे आत्मको, यवशरसैरपरिमाण अगीकार केत होवे ? वाल- 
परिमाण दागरे, वा न दागके ! जेकर द्यागकेः तवं तो, उरीरवत्‌, 
आरा अनिखसका पसग होने, पररोकाटिक्छफे अभावका ध्रसग 
होषेगा जेकर विनाही त्यागनेसे, तच तो, पूर्वपरिमाणके न त्यागनेसे, 
शरीरवत्‌, आत्मको उत्तरपरिमाणकी उपपत्ति नही दोषेगी तथा हे 
जेन! तु आस्माकः अरीरषरिमाण कृत्ता हे, तच तो, अरीरके खडन 
करने, विस आत्माका खडन, र्यो नदद होता हे? सो कटो 

उत्तरपक्ष -हे वादिन्‌! जो तुने कहा कि, आरमाके सर्वव्या्ीके अभा. 
वस इत्यादि-सो असत्य हे क्योकि, जो जिसकरके सयुक्त है, सही 
विसरति उपस्पण करता हे, रेखा नियम नही हे चमकपापाणकरफे 
खोहा सयुक्त नही भी दहे, तो भी तिसके आकर्षण करमेकी उपडव्रिथसे 

परथेपक्ष.-जेकर असधुक्तका भी आकर्षण होवे, तव तो, तिसकरे 
छरीररमभ्रति, एकमुसी हुए, चिसुबन उदरविवरवचि पर्माणओच्छा उप- 
सपण भ्रसग होनेसे, न जाने कितने परिमाणवासछा तिका शरोर होवेभा ? 

उत्तपक्ष-सशुक्तके भी, आक्रयणमें यही टोष, क्यो नही टहोवेगा ? 
आत्माको व्यापक होनेकरके, सकरपरमाणञका तिस आसाफे साथ 
सयोग होमेसं 


प्रृपक्ष -सयोगके अविष, अदृष्टे वगस विवक्षिनगरीरफे उरपा- 
दने करने, योग्य नियतही परमाणु, उपमूर्पण करते हे 
उतपपक्भे -तव त्तो हमर पन्न भी तल्य 


हे) ओर जो कटा फ, 
सात्रयवगसैरके, पतिञवयसे, 


भवम करता आरा इदयादि सदे सी, 
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कथनमघ्ही हे क्योकि, सावयवपणा, ओर काथपणा, कथंचित्‌ आतमा- 
विपे हम मानतेही हे परंतु ठेते माननेसे, घटादिवत्‌, पहिठे परसिद्ध 
समानजातीयअवयवोकरके आरभ्यत्रकी पसकरिति नदी हे योक, 
नही निश्चये, घटादिकोषिपे भी, कासे प्रथम परसिद्ध समानजातीय 
कपालसयोगकरके आरभ्यत देखा हे छुंभकारादि व्यापारसंयु्त माटपि 
पिडसे, प्रथमही, घटके प्धुधुधोढरारि आकारकी उत्पत्ति प्रतीत होने. 
द्रम्यकाही, पूरवीकार परिदयागनेे, उत्तराकार परिणाम होना, सोही, 
कायत है सो कायत, वादहिरकीतरे अभ्यं॑तर भी अनुभूतही है ओर 
पटादिकोविपे स्वभवयवसयोगपर्यक काथत्वके देखनेसे सर्वजगे तैसं होना 
चाहिये, यह युक्त नही है क्योकि, नही तो, काटविपे रोहलेख्यतके 
उपटंभ दहनिसे, वमे भी खोहरेख्यत्वका प्रसग ॒होवेगा ओर 
प्रमाणवाधन तो गोनोँजगे तुल्य हे ओर उक्तलक्षणकार्यत अंगीकार करे 
भी, आत्माको, अनिदयत्वके प्रसगे, परतिसधान ८ सरण )के अभाव- 
की प्राति नही होती है क्योकि, कथचित्‌ अनित्यतरके हुएी, 
इस संधानको, उपप्यभान होनेसे ओर जो यहं कहा कि, 
शरीरपरिमाण आत्मके हुए, आ्माको सूतैखकी भराति होवेगी इत्यादि- 
तहां मूर्च॑त् किसको कदते हो १ असवेगतद्रव्यपरिमाणको, वा रूपा- 
दिमिखको १ तिने आवय प्न तो, गोपपोपकेता$ नही है, संमत 
होनेसे ओर दसरा पक्ष तो, अयुक्त हे, व्यातिके अभावे क्योकि, जो 
अप्र्वगत हे, सो नियमकरके रूपादिमत्‌ हे, ेसा अविनाभाव नही हे 
क्योकि, मनको अस्व॑गत होनेते भी, ख्पादिमत्के अभावसे इसवास्ते 
आरमाकी, शारीरविपे अनुश्रवेशकी अनुपपत्ति नदी हे, जिसवास्ते श्सीर 
निरासक दोजावे असर्वगत दव्यपरिभाणलक्षणगूततैलको, मनोवत्‌ 
प्रनेशका अप्रतिवधक होने, रूपाड्मित्रलक्षण मूर्ततसहित जखा- 
दिकोका भी. भस्माटिविपे अनुवेद नही निपेधीये ट, ओर मूर्ते 
रहित भी आस्माका भवे मरीस धरतियेध करते हो तो, इससे अधिक 
ओर कौनसा आश्चर्य हे ? 
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ओर जो थह कष्टा क, देहपरिमाणलके हए, आसमाका चारदारीरः 
परिमाण स्यागके, इत्य्-सो भी, अयुक्त है दयोकि, युवद्यरीरपरिमाण- 
अवस्थाके विपे, आत्मको चारक्षरीरपारमाणके परित्यागे हुए, आक्माक्रा 
सर्वथा बिनाश्के असभव हेनेसे, विफण अवस्थाके उत्पादे हुए सपवत, 
तव तो, कते परजेकफे अभावका अनुपग होवे ? प्यायसे आत्मके अति 
स्यल्रके हुए भी, एरष्यसर निच्यल हन्ते ओर जो यह्‌ कहा कि, यदि आत्साः 
को शषरीरपरिमाणता है, तथ तो दारीरके खंडन करनेसै इत्यारि-सो भी, 
ठीक नही है क्योकि, शरीरके खडनेते कथचित्‌ आरमाका संडन भी 
इष्ट दोनेसं शरीरसवद्ध आस्मप्रवेदो सही, कितनेक आस्मप्रदेशोका 
सडितदारीरपरदेशेये अवस्थान हे, सोही, आसाका किसी भ्रकारसे 
खडन है, नतु सर्वै प्रकार सो यहा बिदयमानदी हे अन्यथा तो, शरी- 
रसँ एथगूसूत अगयवफे कपनकी उपर्य नदी देप्रेगी ओर यह भी 
नी कि, साडित अव्रयव प्त्रिषटथारमपरदेशको प्रथम्‌ आत्मतत्वका 
परसग हे, उन आसमप्रदेरोका सडितं अवयवसे निकलके पुन निसही 
शरीरम भवेश लोनेसे ओर यह भी नदी हे कि, एक सतानविपे अने- 
कामका भ्रसम॒होवेमा ग्योकि, अनेकाथेप्रतिभात्ति क्ञानोका एकं 
~. भरमाताके आधारकरफ परतिभासफे अभावका धसग होने, शरीरातर 
रहै.हुप, अनेक त्ञानावसेय अर्थः सवित्तियत 


¢. + ५ + सि (५, + 
पूपक्ष -किसतं संडिनाखटित अवयवोका पीछेसे फिर संवदन 
होवे दै१ 
उत्तरपक्ष -एकात स्वैधाेटके अनगीकारतस, पडमनाछतंतुवत्‌, कथ- 
चित्‌ अच्छेदंके भी स्वरीकारसे ओर तथाविध अदृष्टफे वरते उनफा 
क भी किर अविरुद्ध ह उसवास्ते शरीरपरिमाणदही आत्मा अगी- 


नह ० नतु सयव्यापके प्रयोग ठेस है आसा व्यापक 
* चतन हो्तेसे, जो सवेन्याप्क है, सो चेतन नही है, जैसे 
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पकलका हीना, आत्मा गरणोका शरीरेही उपलभ्यमान होनेते सिद्ध 
हुमा, आस्माका सरीरपरिमाणपणा * 

तथा शंकरभाप्यमे ओर टीकामे जो ञ्ल हेकरि, देदपरिमाण 
परिच्छिन्न आत्माके माने, आत्मा अनित्य सिद्ध होता हेः 

तथाचातुमानं- ^ ॥देहपरिमाणपरििन्न आत्मा अनित्यः 

मध्यमपरिमाणवचात्‌ घटवत्‌ ॥” 

देहपरिमाणपारििच्र आत्मा अनिल हे, मध्यमपरिमाणवाका होन 
धटकीतरे. ओर जो नित्य हे, सो, मध्यमपरिमाणवाला भी नही, यथा आका- 
श, वा अणुपरिमाणवाला परमाणु इसवास्ते आमा, ठेहपरिमाणव्यापकं 
नही, किंतु सवेव्यापक है इत्यादि-यह पूर्वीर्त फहना दीक नही हे 
कयोः पूर्वोक्त अनुमान तो, नेयायिकेौका हे, परतु पेदांतियोका नही दै 
बेदांतियोके मतम तो, णेसे अतुमानका उर्थानही नही होत्ता हे. क्यो- 
कि, वेदाततियोनि सरवसे अणुपमाणवाठे परमाणु, ओर सरसे महापरमाण- 
वाला आकाश, यह गेनो मानेही नही हे, द्वेतापत्ति होनेसे तो फिर 
पूर्वोक्त अलुभान्‌, उनके मतमे कैं सभवे १ अपितु नही संभवे जव 
कल्पितवस्तु अतुमानका विषयही नही ट, तो फिर देला अयमान, वेः 
दांत आत्माकी अनिता सिद्ध करनेवास्ते कैसे कह सकते हे? इसवा- 
स्ते व्यासजी, ओर शंकरस्वामीका जो कथन दै, सो स्वमतविरुदध, ओर 
्रमाणयुक्तिसे बाधित दै. तथा पूर्वोक्त अनुमान भी, ध्यभिचारि हे 

यथा॥ । ५ 

^॥ चरमीकं कुमकारकतैजन्यं मृिकारतवान्‌ घटवत्‌॥” , 

जैस यह अरमान व्यभिचारि दे जो ज शिकार „ह सो सन 
्ुमकारकतृलन्य, न होनेसे. पसंद “मृष्यमपरिमाण्वच्लात्‌" यह्‌ भी च 
असिद्ध है. क्योकि, भध्यमपसिमाणवाले चंद्सू्याटि, कर्थचित्‌ नित्य द, 
ओर ^ भष्यमपरिमाणव्तात ” यह दे, तिवालनिनोक भ्म तन्मत 

+ तिरी सार्यकफे दमे अपठ्कके अञततीमम ------ स स माणमि जती जुवा म, धमप भी, "्मपदमसतकनयपी ° परत ठक 
मृतकपर्यत व्यापी जीप च्छि हं 
८९ 





६८९ तच्नि्णयभासाद्‌- 


नही है ओर तो देत, वाटीप्तिवादी गेनोको सम्मत्त होना चादिये, सो तो, 
देहौ नही इवास्ते व्यासजी ओर शकरसवामीका कहना, अस्मजस दै 
ओर जो शकरस्वामी लिखते है कि, आररौरोको अनवस्थितपरिमा- 
णवा इत्यादि 4 
तिसा उत्त-जीवमे सकोच विकाक्च होनेकी शक्ति दे, कर्मोदयसं 
जव जीव, स्यृठदारीरको छोडके सृक््मदारीरको धारण करता दै, तच 
जीवे असरय षदे सटुचित रोके सृश्मदारीरमे समा जति दे, 
जैसे एक कोठतते भकायक दीपकको लेके एक प्यके नीये 
रख दिया जावे तो, उस दीपकका घकार उस प्यालेमेदी अकाश 
करेगा, रेसेदी सृक्ष्मशयीर छोडके महान्‌ शरीरमे जान छेना ओर जो 
शकरस्यामीने लिखा दे, जीवके अनत अवयव, सो ठेख, मिथ्या है अ- 
नते अवयव नही, कितु, असरय प्रेण हे घरठेश उसको कहते दै, जो, 
आत्माका नरश अरा होवे, ओर आत्मके, वे सर्वपरदेश एकसरीखे दे, 
इसवास्ते आत्माकादी सकोच विकाश होता है, धदेर्शोका नही जेस 
वच्रकी तह रुगनेस वचखरफादही सकोच है, परत किसके ततुरयोमें न्युना- 
धिक्यता नदी है उसवास्ते आत्माही, सकोच विकादा धके होने सुक्ष्मसे 
स्थल, ओर स्थृखसे सृक्ष्मशशरसे भ्वापक होता उसवास्ते शकरस्वामीकी 
करपनामे शाकरस्वामीकी जैनमतकी अनभिन्नताही, कारण है इति। 
अथ भरसगमें ' प्रतिक्षत्र भिन्न 2 सूत्रे इसं अवयवरूप विरोपणक- 
रके आत्मद्धितवाद खडन किया, सो येते दै 
वेगाती कहते दै कि, हम तो एकही परमव्रह्म पारमएथिक सद्रूप 
मानते हे 
उत्तरपज्ञ -जेकर एकंदी परमब्रहम सद्रूप ह, तो कर्‌, यह जो सरसं 
रार भिार हताल ताल तमार भवार पमुख पदाथै अयगामिपणे- 
करक, भतत होते हे, वे, वरयोकर सत्खरूपष नही हे १ 
प्रथपक्ष-येह पूर्वा्त जे पदाथ तीत होते हे, वे स्व॑ मिथ्या हे 


वथाचातुमान ~ प्रपचोमिय्या " भरषच भिथ्या हे, प्रतीयमान होने, जो 


ष्ेसोरसा [अ 0 
पसा ई सो दसा रे, यथा सीपके टकम, चांदी तेसाही यह भपच ह, 
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तिसवास्ते मिथ्या हे इस अनुमानसें भरपचमिभ्यारूप हे, ओर एक ब्रह्म- 
ही, पारमामधिक सद्रूप हे. 

उत्तरपक्ष-हे पूथरैपक्षिन्‌ ! इस अनुमानके कहने तुमारा तकैवितरकै- 
काकैरयसरचन नही होता है । तथाह । यह जो पपेच तुमने मिध्यारूप 
माना हे, सो मिन्या, तीन तरेका होता है अदत असद्रप (१) हेतो, 
करुच्छ ओर ओर प्रतीत होवे ओर तरे ८२) ओरे तीसरा अनिर्वाच्य 
(३ ) उन तीनोमेसे कोनसा मिध्यारूप धपचरो माना हे ? 

पर्वपक्षः-उन पर्वोक्तं तीनो पक्षोमेसे परथमके दो प्न तो हमको स्वी- 
कारदी नदी हे, इसवास्ते हम तो तीसरा अनिर्वाच्य पक्ष मनते हे, सो 
यह धरपच अनिर्धाच्य मिथ्यारूप हे 

उत्तरपक्षः-प्रथम तो तुम यह कहो कि, अनिर्वाच्य क्या वस्तु है ? 
एतावता तुम अनिर्वाच्य किसको कहते हो ? क्या वस्तुका कहनेवाला 
शव्ठ नही हे! वा शव्दका निमित्त नदी है? वा निःस्वभावस्व है? पथम 
विकल्प तो कल्पनाकरनेयोग्यदी नही है च्योकि, यहे सरल है, यह 
रसा हे, एसा शव्द तो प्रत्यक्ष सिद्ध हे अथ दूसरा पक्ष हे तो, शब्टका 
निमित्क्ञान नही है? वा पटा्थं नही हे? पथम पक्ष तो समीचीन 
नही है, सर रसार तार तमार भसुखका क्ञान प्रा्णीप्राणी प्रति 
भ्रतीत होनेसे, देखनेवाठे सर्वं जीव जानते हे, जो सर रसारु तार 
तमार असुखका न्ञान हमको हे अथ दूसरा पक्च तो, पदाथ, भावरूप नही 
है? वा अभावरूप नही है ¶ प्रथम कट्पनामे तो असतख्याति अभ्युप- 
गमप्रसंग दहे, अथीत्‌ जेकर कहोगे पदार्थ भावरूप नदी हे, ओर प्रतीत 
होता है तो, तमको असत्रयाकति माननी पडी, ओर अद्धेतवादीयोके म- 
तमे असत्ल्यात्ति माननी महादूषण है अथ दूसरा पक्ष, जो पडा, 
अभावरूप नही तो भावरूप लिद्ध हुआ त्व तो, सत्ख्याति माननी 
पडी ओर जव अदेतवादमत अंगीकार कीया, ओर सतल्याति माननी 
पडी, तव तो सत्रयातिके माननेसे अेतमतकी जडको कूहाटेते 
काटा कटठापि अद्धेतमत नदी सिद्ध द्येया 
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पूरवे भावरूप, तथा अभावरूप, येद दोनोदी भकारं वस्तु नदी. 8 

उत्तरपक्ष -हम तुमको पृते हे फि, भाव, ओर अभाव, इन वोन 
का अर्थ, जो लोकिकमें सिद्ध हे, बोही, तुमने माना है१वा इससे 
विपरीत ओर तरेका माना हे १ जेकर भ्रम प्न मानोगे तो, जहां भाव- 
का निपेध करोगे, तहां अवग्यमेव अभाव कहना पडेगा, ओर जहां 
अभावका निषेध करोगे तहां अवग्यमेव भए कहना पडेगा जो परस्पर 
विरोधी है, उनम एकका निषध करोगे तो, दूसरेका विधि, अव्य कहना- 
ही पडेगा अथ दूसरा पक्ष मानोगे, तव तो हमारी शुच्छ हानी नही 
है वरथोकि, अलो किक एतावता तुमारे मन कल्पित शाब्द, ओर शाव्दका 
निमित्त जकर नष्ट होजावेगा तो, सकिकरव्ट, ओर लौकिदाव्दका 
निमित्त, कढापि नष्ट नदी होगा, तो फिर, अनिर्वाच्य पपच किसतर 
सिद्ध होगा ? जव अनिर्वाच्यही सिद्ध नही होगा तो, भरपच मिथ्या कैसे 
सिद्ध होगा? ओर एकही अद्ेते व्रह्म केत सिद्ध होवेगा ? नि स्वभावलर- 
पक्षम भी, निस्‌ शब्टको निपेधार्थे हृष, ओर स्वभावश्व्दको भी भाव 
अभाव ठोनोेसे अन्यतर किसी णक अथके अथीत्‌ भावके, वा अभा- 
वके वाचक हुए, पूर्ववत्‌ धसंग होवेगा ' 


पूर्वपक्ष -हम तो जो तीत न होवे, उसको नि स्वभावत्व कहते हें 
उत्तापक्ष -इस तुमरे कहनमे विरोध आता हे, जकर भ्रपच तीत 
नही होता तो, तुमने अपने प्रथम अनुमानमे भ्रपचको अतीयमान देतु- 
स्वरूपपणे वयोफर हण किया ? ओर भपचको अनुमान करनेके समय 
धमापणे क्योकर हण किया? तथा धर्मीपणे धहण करे हुए, वो कैरते 
भरतीत नदी होता है? 
, पूर्वपक्ष -जेस भ्रतीत होता है, तेसा है नही 
उत्तरपच -तव तो यह, विपरीतस्यति, तुमने अगीकार करी सिद्ध 
देवेमी तथा दुम तुमको पूछते है फ, यह जो तम इस भपचको अनि- 
ऋय मानते हो, सो पक्षप्रमाण्से मानते हो ? वा अतुमानभमाणत्त 
भानते हो? भलक्षपरमाण तो, इस पपचको सतूस्बरूपही सिदध करता है 


1 
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जेसा जेसा पगार्थं है, तेसा तेसाही अयक्ष ज्ञान उत्पन्न होनेसं ओर 
भ्रपंच जो हे, सो परस्पर, न्यारी न्यारी, जो वस्तु हे, सो अपने अपने स्वरू- 
पमे भावरूप है, ओर दुसरे पटार्थके स्वरूपकी अपेक्षा अभावरूप है इस 
इतरेतरविविक्त वस्तुर्योकोही पपेचरूप माना हे तो फिर, भयक्षम्रमाण, 
प्रपचको अनिर्वाच्य कैसे सिट कर सकता हे? 

परयेपक्ष -यहश्रयक्ष, हमरे पक्षको प्रतिक्षेप नदी कर सकता ह क्योकि, 
भ्रदक्ष तो विधायकदी दे, तैसे तेसे परयक्ष ब्रह्मकोही कथन करता है 
न किं, भपंच सलयत्ाको कथन करता हे, ्रपच सलता सो, तव कथन 
करी सिद्ध होवे, जेकर पयक्ष इतर वस्तुमे इतर वस्तयोके स्वरूपका निषेध 
करे; परंतु भरयक्षप्रमाण तो फेला हे नदी, प्रतयक्षको निषेध करनेमे कुट 
होनें 

उत्तरपक्ष"-परथम तुम विधायक किसको कहते हो ? 

पर्वपक्षः-यह णेसे वस्तुस्वरूपको यहण करे, ओर अन्यस्वरूपको 
निपेध न करे, देखा भ्रयक्दी विधायक हे 

उत्तरपक्षः-वह तुमारा कहना असद है अन्यवस्तुके खरूपके विना 
न्ध्या, वस्तुके यथाथे स्वरूपका कटापि वोध न होने, पीतादिक 
वर्णीकरी रदित जव वोध होगा, तवदी नीर एेसे रूपका बोध होवेगा, 
अन्यथा नही तथा जव प्रयक्षप्रमाणकरेक यथार्थं॒वस्तुस्वरूप थहण 
किया जायगा, तव तो अवद्य अपर वस्तुका पिपेष भी तहां जाना 
जायगा जेकर भयक्ष, अन्यवस्तुमे अन्यवस्तुके निपेधको नही जानेगा तो, 
तिसवस्तुके इदाभिति यह एेसे विधिस्वरूपको भी जान सकेगा क्योकि 
केवट जे बस्तुके स्वरूपको रहण करना हे, सोही अन्यवस्तुके स्वरूप- 
का निषेध करना है जव प्रव्यक्षप्रमाणविधि, ओर मियेध, दोर्नोही. 
को हण करता हे, तव तो, परपंच, मिथ्यारूप कदापि सिद्ध न होगा, 
जव प्रतयक्षघरमाणसे घपंचही मिथ्यारूप सिद्ध न हु तो, परम बह्य- 
रूप एकी अद्रेत तच केतं सिद्ध होगा ? तथा जो तुम पलक्नको नि- 
यमकरके विधायकदही मानोगे, तव तो, विद्यावत्‌ अविद्याका भी विधान 
तुमको मानना पडेगा, सो यह व्रह्म, आपयाराहैत होनेकरके सन्माज 


द्द्‌ तच्छनिर्भयभ्रासाद- 


ह, श्तयकष भरमाणते येते जानते हुए भी, फिर, भर्यक्ष, निपेधक नदी 
है, देसे कथन करनेवाठेको कयो नदी उन्मत्त कहने चाहिये ? इति 
सिदध हभ प्रयक्षवापित तुमाश पक्ष । ओर अलुमानकरफे. वाधित्‌, 
पस है पपच मिष्या नही है, असतूसै विलक्षण नेते, जो 
असते विलक्षण दहे, सो, मिथ्या नही है यथा आसा 
तैसाही यह पपच दै, तिसवास्ते, रपव, मिथ्या नही । तथा धरती 
यमान जो तुमारा हेतु हे, सो वह्मात्माके साथ व्यभिचारी है, क्यो 
कि, ब्रह्मात्मा प्रतीयमान तो दहेः परतु भिव्यारूप नही है जकर कहोगे 
ब्रह्मात्मा अपरतीयमान है, तव तो, ब्रह्मात्मा वचनोंका गोचर न होगा, 
जव वचनगोचर नही, तवतो, तुमको गुगे वननाही टीक है क्योकि, 
ब्रह्माविना अपर तो दुच्छ हेही नही, ओर जो बह्मतमा हे, सो पतीय- 
माने नही हे, तो फिर तुमको हम गुगेके विना ओर क्या कदे ? ओर 
प्रथम अनुमानं जो तुमने सीपका दंत विया, सो साध्य विक है. 
क्योकि, जो सीप है, सो भी पपचके अतगेतही दै, ओर तुम तो, 
प्रपचको मिथ्यारूप सिद्ध करा चाहते हो ) यह कदापि नही हो सकता 
हैक, जो साध्य होवे, सोही, दृ्टतमे कहा जवे जव सीपकाही 
अवत्तक सतुभसत्पणा सिद्ध नहीं तो, उसको द्ातमे कैसे यहण किया? 

तथा श्रथम जो तुमने भरप॑चको मिथ्या सिद्ध करनेवास्ने अनुमान 
क्या था, सो अनुमान, इस प्रपेचतते भिन्न हे १ वा अभिन्न है? जेकर 
कहोगे भिन्न हे, तो फिर सदय है ? वा असद हे ? जकर कहोगे सत्य 
दै तो, तिस सव्य अनुमानकीतरं भ्रथचको भी सत्यपणा होवे जेकर्‌ 
कहोगे असत्य हे, तो फिर क्या न्य है ? वा अन्यथा स्यात है १ 
वा अनिर्वचनीय ह ? पथम दोनों पक्ष तो, कदापि साध्यफे साधक 
नही दै मनुष्यके श्गकीतरं ८१) तथा सीपके सूपेकीतर ८२) ओर 
तीसरा, जा अनिकैचनीय पक्ष है, सो भी, असमर्थं है, अर्थात्‌ साध्यको 


२ नदी सक्ता हे अनिवचनीयको असभविपणेकरफे कथन 
क 
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परपक्षः-हमारा जो अनुमान है, सो व्यवहारसस्य दे; इसवास्ते 
असत्यत्रके अभावत्ते अपने साध्यका माधकही हे । 

उत्तरपक्षः-दम तमस पते हे कि, यह ‹ उ्यवहारसत्य › क्या है ¶ 
व्यवह्तिन्यवहार तव तो, नानकादही नाम व्यवहार ठहरा. जेकर तिस 
ज्ञानरूप व्यवहारकरके सत्य हे, तव तो, सो अनुमान, पारमार्थिकही है. 
यदि व्यवहारसयकरके अनुमान सत्य है, तव तो व्यवहारसत्यकरके 
भ्रपंच भी सत्य होवे फेस उस पक्षम सतख्यातिरूय भ्रपच तिद्ध हुआ, 
जव परपंच सत्‌ सिद्ध हुवा, तव तो, एकी परमव्रह्म सद्रूप उद्धैततस 
किसीतरह भी सिद्ध नही हों सकता हे जकर कहोगे, व्यवहार नाम 
शव्टका है, तिसकरफे जो सल, सो व्यहार सत्य हे, तो, हम पृते हैँ 
किं शब्द सत्वखरूप दै १ वा असत्य है ? जेकर कहोगे, शब्द सत्यस्वरूप 
हे, तव तिसकरके जो सत्य है, सो पारमार्थिकी है तव तो, अनुमा- 
कीतर प्रपच भी सत्य सिद्ध हआ जेकर कटोगे शव्ड असत्यस्वरूप 
हे, तो तिस शव्से अनुमानको सत्यपणा केस होवेगा ! तथा शाठ्ठतें 
कटे हुए बह्मादि केस सत्‌स्वरूय हो सकेगे १ क्योकि, जो आपही असत्य- 

स्वरूप है, सो परकी व्यवस्था करने, वा कहनेका देत कदापि नही 
हो सकता है, आतप्रसंग होनेसें 

पूर्वपक्ष-जेसे खोटा रूप्यक, सत्यरूप्यकके यविक्रयादिक उयवहा- 
रका जनक होनेसे सव्यरूप्यक माना जाता है, तेसही हमारा अनुमान, 
ययपि असत्यसखरूप दे, तोभी जगतमे स्तृव्यवहारकरफे प्रवर्तक होनेसै, 
उयवहार सत्य है, इसवास्ते अपने साध्यका साधक है 

उत्तरपक्ष.-इस तमारे कहने तो, तमारा अनुमान, असल्वस्वरूपही 
सिद्ध हुमा. तव तो, जो दूषण, अप्तत्य पक्षमे कथन करे, सो सवै, -यहां 
पडेगे इसवास्ते पपंचसं भिन्न, अनुमान, उपपत्ति पद्वीको नही भ्रात 
होता है जेकर कहोगे कि, हम अनुमानको पपचस्ते अभेद मानते है, 
तव तो, भरपंचकीतरे अनुमान भी, मिथ्यारूप ठहरा तव तो, अपने साध्य 
को कसं साध सकेगा ? इस पूर्वोक्त विचारं भषच मिथ्यारूप नही, कितु 


॥ 


# 


य ततनिणेयभ्रासादः 


आतमाकीतरे स्य दै, तो भिर, एकी वहा अदवेततत द, यह वमार 
कहना करयोकर स्त्य हो सकता हे? कटापि नही दो सकता है  _ 
पक्ष -दमारी उपनिषगेरमे, तथा शकरस्वामिके शिष्य आरनदनि- 
शकितं शकरदिगविजयके तीसरे धकरणम टिखा हे कि, ^ प्रमासम्‌[ 
जमहुपादानकारणाभरोते » परमात्माही, उस सवे जमदकरा उपादान का- 
रण है उपादान कारण उसको कहते हे कि, जो कारण हो, सोही 
कार्यरूप हजारे इस कहनेसे यह सिद हुआ कि, जो कुच्छ जगत्‌मे हे, 
सरो सव, परमात्मादी आप वन गया दे, इसवास्ते जगत्‌ परमारमा- 
ख्पही है 
उत्तयक्ष-वबाहरे नारितिकदिरोमणे ! तुम अपने वचनको कभी शोच 
बिचार कर कति हो, बा नदी ? स्योकि, इस तुमारे कहनेसे तो, पूणं 
नास्तिकपण्य, वुमारे मततमे सिद्ध होता हे यथा, जव सव कच्छ जगत्खरूप 
परमात्मारूपदी है, तव तो, न कोई पापी हे, न कोई धम्म है, न कोई 
ज्ञानी है, न कोई अकज्ञानीहेःन तो नरके, नतोखर्महेन कोई 
साधु है, न कोई चोर हे, सत्‌ शाच्र भी नही, अपतत्‌ शार भी नदी, 
तथा जेसा गेमासभक्षी, तेसा अच्नमक्षी, जेसा खभायसि कामभोग 
सेवन किया, तेसादी माता बहिन वेरीसे किया, जैसा चह्मचारी, तैसा 
कामी, जेसा चडार, तैसा बाह्यण, जेसा गर्दभ, तेसा सेन्यासी, क्योकि, 
जव सवै वस्तुका कारण इश्वर परमात्माही ठहरा, तव तो सर्गं जगत्‌ 
एकरस एकखरूप हे, दूसरा तो कोई दैदी नही 
पूथेपक्ष-दमे एक व्रह्म मानते है ओर एक माया मानते है, सो, 
तुमने जो ऊपर बहुतततं आल्जनार छिस है सो स, म्‌ायाजन्य है, 
रह्म तो, सचिदानद एकी शुद्ध खरूप है. # 
उत्रपक्न -दे अढेततवादिन्‌ । यदं ज तुमने ण्क्ष माना दै, सो षहुतं 
अतमीचीन दै यया-माया जो द, सो वरह्मसे भद्‌ है, वा अभेद है? 
भेद दै तो, जड डवा चेतन दै १ जेकर जडे तो फिर, निय दै, 
ए अनिस्प हे १ जेकर कहोगे निल है, तच तो, अदैतमतके मृलहीको 
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द्ड करती हे क्योकि, जव साया, ब्रह्मे भेदरूप हूर, ओर जडरूप 
भई, ओर निस्य हुई, फिर तो, तुमने आपदी अपने कहने द्ैतपंथ सिद्ध 
करा, ओर अद्वैतपथको जड सरसे काट गेरा जेकर कहोगे, माया, 
बह्मसे भेद, जडरूप, ओर अनित्य दहै, तो भी, देतता तो कटापि दृर 
नही हेविगी क्योकि, जो नाद्र होनेवाखा है, सो कार्यरूप है, ओर जो 
कार्ये, सो कारणजन्यहे तो फिर, उस मायाफा उपाठनकारण 
कोन हे? सो कहना चाहिये डेकर कंहोगे, अपरलाया, तथ तो अनव- 
स्थादूषण हे, ओर अद्वैत तीनो कालोमे कटापि सिद्ध नही होगा जेकर 
ब्रह्महीको उपादानकारण मानोगे, तव तो व्ह्मही आप सर्वद वन 
गया, तव तो पूर्वोक्त दूषण आचा जेकर मायाको चेतन्थ मानोगे, तो 
भी, यदी पूर्वोक्त दपण होगा जेकर कहोगे माया व्रह्मसे अभेढ हे 
तव तो ब्रह्मही कहना चारिये, माया नही कहनी चाहिये 

पूर्मपक्ष-हम तो मायाको अनिर्वचनीय मानते हे 

उत्तरपक्ष उस अनिर्वचनीय पक्षको ऊपर खडनं कर आये हे, इसवा- 
स्ते आनिरक्चनीय जो इा्ट हे, सो, दभी पुरुपोने छलरुप रवा प्रतीत 
होता हे, तो भी, हेत्य सिद्ध होता हे, अढ्ेत नही 

प्वैपक्षः-यह जो अद्रेतमत है, उसके सख्य आचाय अंकरसखामी हे, 
जिनोने स्वं मतोकों खंडन करके अद्धतमत सिद किया हे, तो फिर 
येसे शकरखामी, साक्षात्‌ शिवका अवतार, सर्वज्ञ, बदान्ञानी, शीखवान्‌, 
सर्वलामध्ययुक्त, उनके उद्धेत मतको खडनेवाला कोन है? 

उत्तरपक्षः-हे बहछभमिनर ? तुमारी समञ्नभूनव तो जरूर जैसे तुम कहते 
हो, तेरसंही हे, परतु गकरस्वामीके शिष्य आन॑न्गिरिकृत शकरदिमूवि- 
जयने जो शकरस्वामीका वृत्तात लिखा है, उसफे पठने तो ेसा परतीत 
होता है कि, शकरखासी असर्वक्न, कामी, अन्नानी, ओर असमर्थं ये 
तथा तिस चरत्तातसे एेसा भी प्रतीत होता दे कि, वेातिर्योका अद्भत 
ब्रह्मज्ञान, जवतक यह स्थुरू शारीर रहेगा, तवतकद्दी रहेगा, परतु उस 
क्लरीरके प्रात हए पीछे वेदातिर्योका ब्रह्मज्ञान, नही रहेगा जो कि, 

८५ 
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पतीस स्वभमे सक्षिपसे हम छिसहो आये दे उसवास्ते हे भव्य! 
जव शकरस्वामीका चरित्रही असमंजस हे, तो क्षिर, उनके के हष 
मतकमे सयक्तिक कोन समञ्च सकता हे? 
परैपञ्च -“पएरपएवेद “ इयादि श्ुतियोसे अदर ती सिद होता दहै 
उत्तरपक्ष -यह भी वुमारा कहना असत्‌ हे म्योकिः, जो _पुरुषमान् 
खूप अद्रेततच्र होवे, तव सो, यह जो दिखलाह ठता दै, कोड सुखी, 
कोई दु सी, इत्यादि सर्व परमार्थत असत्‌ होजविगे, जव पेते होगा, 
तव ततो, यह जो कहना दहे, 
नू ्रमाणतोधिगम्य संसारनैरुण्य तदिमखया भ- 
ज्ञेया सदुच्छेदाय भ्रवृत्तिरित्यादि #" 
ऽसका अर्थं ससारका निर्ुगपणा प्रमाणत जानकर तिस ससारसें 
विसृखयुद्ि होकरके तिस ससारफे उच्छेदवास्ते षटृत्ति करे इत्यादि-सो 
आकाशके एूरकी सुगधिका वर्णन करनेसरीखा हे क्योकि, जव अर्दत- 
रूपदी तच हे, तव॒ नरकतिर्यचादिभवश्नमणरूप ससार कहा रहा १ 
जिस संसारको निगुण जानकर तिके उच्छेद करनेकी धदत्ति होवे! 
परथैपक्ष तसे पुरुष उद्रितमाच्रही हे, ओंर यह जो ससार निगुण 
वणन किया हे, ओर पराथोकि मेदका दीन, सटा सर्व जीषोका जो घर- 
तिभासन हो रहा है सो, स्यं चित्रामकी खीके अगोपाग उचनीचकीतरे, 
श्नातिरुपहे 
उत्तरपक्षः-यह जो तुमारा कहना है, सो असत्‌ है क्योकि, इस 
चातमे कोड यथार्थं परमाण नही हे तद्यथा-जेकर अद्वैत सिद्ध 
करनेवास्ते कोई प्रथमूभूत परमाण मानोगे, तव तो, देतापत्ति होवे- 
मौ, ओर प्रप्ाणके बिना किसीफा भी मत सिद्ध नदी रो सकता 
है यदि पमाणके विनादी सिद्ध मानोगे, तव तो, सर्ववादी अपने 
अपने अभिमलतको सिद्ध कर खेेगे तथा श्राति भी, तुमको ध- 
माणभूतत उद्धतं भिन्लही माननी चादियि, अन्यथा तो, प्रमाणभूत अ- 
तदी जघ्रमाण होजावेगा जवं श्राति अदेनकाही रूप हई, तव तो, 
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पुरुषकादी रूप हुई जव श्रातिस्वरूपवाला पुरुपही ह, तव तो तख- 
व्यवस्था कु भी सिद्ध न हुई जेकर श्राति भिच्च मानोगे, तव तो 
द्वैतापत्ति हो जावेगी, ओर अद्रेतमतकी हानी होजावेगी तथा जो यह 
स्तभ, उभ कभ, अभोरुह आदि पदार्थाका भेढ द्खिता हे, सो श्रांत दै, 
देते कहो तो, नियमत सोही पदार्थमेददरन, किसी जगे सत्य मान- 
ना चाहिये, अभ्नांतिके ठेखे विना कापि ्रांति उेखनेमे नदी आमेसे 
पूरवे जित्तने स्या सप्पै नही ठेखा हे, तिसको रज्लुमे सप्यकी श्रांति 
कदापि नही होवेगी 

तदुक्तम्‌ ॥ 

नाद्एपवस्तपस्य रज्ज्वा सप्पमात. काचन्‌ ॥ 
तत. पूवानसारत्वाद्‌ आतरश्रातप्विका॥ १॥ 

इस कहनेसे भी, भेद सिद्ध होगया तथा पुरुप अद्धेतरूपतच, अवदय 
करके दृसरेको निवेदन करने योग्य है, अपने आपको नदी, अष 
व्यामोहना होनेसे जेकर कहनेवारेमे व्यामोह होवे, तव तो अद्धेतकी 
भ्रातिपात्ति कभी भी नही होवेमी 

परवपक्ष~-जिसवास्ते अपने आयको व्यामोह दे, इसीवास्ते तिस 
व्यामोहकी निद्त्तिवास्ते, अपने आपको, अदेतकी प्रतिपत्तिः करने 
योग्य दहै 

उत्तरपक्षः-यह कहना अय॒क्त है क्योकि, एसे हए, अद्ेतकीं भति- 
पत्ति होनेकरफे, अपने आपके व्यामोहके दर होयाह, अवत्यमेव पूर्व- 
रूपका त्याग, ओर अमरूढतारक्षण उन्तररूपकी उत्पत्ति कहनी पडमी मौ 
तव तो अचञ्य द्ेतापत्ति होजावेगी. तथा जव अद्भेततच्का उपदेशक पुरुष 
परको उपदे करेगा, तव तो, परका अवद्य मानेगा, फिर अद्वैततल्रपरको 
निवेदन करना, ओर अटेततच मानना, यह तो पसं दुभा जेसे मेरा 
पिता, कुमाखह्मचारी हे उसवचनके कहनेसे जरूर वो पुरुप उन्मत्त है, 
जेकर अपनेको ओर परको, उन गोनोको मानेगा, तव तो अवदय देता- 
पत्ति होवेगी, उसवास्ते जो अटेत मानना दै, सो यक्तिविकल हे. 


६९ † तचनिर्णयभ्रसाद- 


~ ^ 


पूर्पश्न -पद्यरूपकी सिद्धि, सकलमेरन्ञान प्रत्ययोके निराख्वन 
पणेशी सिद्धिद 

उक्तश्च यह कथन सी तुमारा ठीक नही दे, परम ब्रह्महीकी सिद्धि 
न होनेसे, जेकर है तो, स्वत सिद्धि दै, वा परत सिद्धि हे ? तदा स्वत्‌ ` 
सिद्धितो नही, जेकर होत्रे, तव नो, किसीका मी विवाद न रह, 
लेकर कहोगे परत.सिद्धि हे तो, स्या अरमानत्ते है, वा आममते है? 
जेकर कदोगे, अनुमानस हे तो, बो अनुमान कोनसा दे? 

ूरैपक्ष -सो अलुमान यह हे विवादस्प जो अर्थदै, सो शरति- 
भासात प्रविष्ट हे, अर्थात्‌ वद्मभासके अदर है, प्रतिभासमान रोने, 
जो जो श्रतिभासमान है, सो सो धतिमासात प्रविष्ट ठेखा दै, जेस 
ब्रह्म पतिभास्च स्वरूप प्रतिभासमानं है, सकट अथ सचेतनअचेतन 
विवादरूय, तित्करणं धर्तिमासात प्रविष्ट हे 


उत्तरपक्ष -यह मारा अनुमान, सम्बक्‌ नही है ८१) धर्मी, (२) 
हेतु, (३) दृ्ठात, उन तीनोके भ्रतिभासान.षविष्ट रोने, साध्यरूपदी 
हए तव तौ (१) धरौ, (२) हेत्‌, ८३) टृ्ात,इन तीनि न होनेसे, 
अनुभानदही नही वनसकंता हे जेकर कदोगे कि (१) धर्मी, (२) हेतु, 
(३) दृष्टात, यह तीनो, पतिभासात पत्रि नदी हे, तव तो उर्नोदीके 
साथ हेतु व्यभिचारी होगा 

पू्पक्ष अनादि अचि्यावासनाके वल, देतु दृ्टात ज है, सो 
प्रनिभासके बादहिरकीतरं निश्वय करते हे, जेते भरतिपाय, प्रतिपादकः 
सभा, सभापतिजनकीतररे तिस कारणस अनुमान भी, होसकता है, ओर 
जव सकर अना अवि्याका विलास दूर होजावेगा, तव ती प्रतिभाः 
सातश्रयिष्टदी, श्रतिभाम रागा, विवाद भी न रहेगा परतिषाय, पति- 
पाठक, साध्य, सायन भाव भी नही रहेगा, तव तो अनुमान करनेका 
भी कु फक नही अष्पही अनुभवमान परमव्रह्मके रोते हष देदा- 
कष अब्युयच्छिन्न स्वरूपके हृएथक, नि्व्यभिचार सकरु अवस्था व्याए- 
फेषणव्राखेमेः अतुमानक्रा ट पयोग भी नही चाद्ये है 
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उत्रपक्ष-जो अनादि अविाः, प्रतिभासत पविष्ट हे, तव तो विदाही 
होगरई, तव तो असटरूष (१) धरी, (२) हेतु (३) दृष्ठात, आटिक मेद, 
कैसे वखिा स्के? जेकर कलेगे, प्रतिभासके वाहिरथूत हे, तव तों 
अविद्या प्रतिभासमाने, वा अप्रतिभासमान है? तित अवियाको 
प्रतिभालतमानरूप टोनेसे, अघ्रतिमासमान तो नही, जेकर कहोभे, परति- 
भासमान हे तो, तिसरहीके साथ हेतु उ्यभिचायै है तथा धतिभासके 
वाहिरभूत होनेसे, तिसके प्रतिभासमान होनेसे जेकर तुनारे मनमे ेसा 
होवे फ, अविया जोाहेसोन तो प्रतिभासमाने, न अप्रतिभासमान 
है, न परतिभासके वाहिर हे, न घरतिभासांत.घविषट है, न ष्टके, न अनेक 
है, न नित्य है, न अनित्य २े, न व्यभिचारिणी हे न अव्यभिचा- 
रीणी हे, सर्वथा विचारक योग्य नदी, मकर विचारातर अतिकातिस्वरूप 
हे, रूपांतरके अभावे, अभया, जो है, सो निरूपतालक्षण है यह 
भी तुमारी बी अक्ञागताका विस्तार हे तेसी निरूपतास्वभाववाखीको 
यह अधिया है, यह अश निभासमान दे, देसे कथन करनेको कोन समर्थ 
है१ जेकर कटोगे, यहे रेया परतिभासमान है तो शिर, क्योकर 
अविया, नीरूप सिद्ध होगी ? क्योकि, जो वस्तु जिस स्वरूपकरके परति 
भासमान हे, सो तितदी वस्तुका रूपे तथा अविया जोहै, सो 
विचारगोचर ३, वा विचारगचररहित हे१ जकर कहो, विचारेगोचर 
हे, तव तो नीरूप न्य „, कर विचारगोचर दी, तव तो तिसके मानने- 
चारे महामृखं सिद होवेगे जव विद्या, अविया, वोनोही सिद्ध है, तव 
तो, एक परमवरह्य, अनमान केरे सिद्ध हआ !? इस कहनेसे जो उप- 
निपद्मे एकव्रह्मके कहटनेवाखी श्रुति हे, सो भी खडनं होगहईै तथा 
« सर्वं वे खचस्िदं व्रहेव्यादि » वचनको परमारमासे अथतर होनेसे, देता. 
पत्ति होजावेगी जकर कहागे, अनाटि अविद्यासे रेखा प्रतीत होता है, 
तव तो पूवोक्त दूषणोका प्रम होगा, तिखवाम्ते अहे तकी सिद्धि वध्याके 
पुत्री शोभावत्‌ हे इस कारणते अद्धेतमत, युक्तिविकर हे, इसवास्ते 
सु्चजनोको अनुपाटेद ह \ इखदेतमतखंडनम्‌ ॥ 


६९१ तछनिणैयभ्रासादं- 


तथा (२५) ओर (२६) इन सू्ोमे, ओर भाप्यम, जो पक्ष जेनीयोक 
तर्फ करिया है, सेते जैनी मानते नदौ हे, उसवास्तेः अनभ्युपगमसेही 
निरस्त हे ॥.दरा३णारे'धारेषो ४, । 
इतति वेदव्यासशषकरस्वाभिरृतं जेनमतसखेडनस्य खडन द्धितमत्तसे- 
डन जैनमतमडनं च समाप्त तत्समापतो च समातिय वेदव्यासश्करस्वा- 
मिखीला ? उसत्‌ ॥ 
अथ इत्ते आगे जैनमतका सक्षपस रिचिन्मात्र खरूप रिख दं 
प्रथम तो आत्माका स्वरूप जानना चाहिये, यह जो आत्मा दै, सोही 
जीव है, यह आत्मा स्वयभू हे, परतु कितीका रचा हभ नही, अनादि 
अनतत हे, (५) चण, ( ५) रल, (२) गध, (८) स्पश, इनकरके रहित 
है, अरूपी दे, आकवत्‌, अमस्यप्रदेशी हे प्रदेश उसको कहते हे, जो, 
आत्माका अदत तक्म अ, जिसका फिर अन्य अश च दोव, पसे अस्सरय 
अंशा कथचित्‌ मेदाभेदरूपकरके एकस्वरूपमें रदे दे, निसका नाम आमा 
है सर्वं आत्मधदेश क्ञानस्वरूप है, परत भत्माके एकणएक प्रदेशडपर (९) 
क्षानावरण, (२ ) दशनावरण, ८३) सुखडु खरूपवेरनीय, (४ ) मोद- 
नीय (५) आयु, (६) नाम, (७) गोत्र, (८) अतराय, इन आठ कमैकी 
अंभरत्‌.अनत कभेव्गणा आच्छादित दै, जेसे दप्पणकेउपर छाधा आ- 
जाती हे जय ज्ञानावरणादि कर्मोका क्षयोपश्म होता ह, तच इद्रिय. 
ओर मनोद्वारा आहसाकोे शव्द, रूष, गध, रस, स्परदाका ज्ञान, ओर मान- 
सिकः ज्ञान उतपन्न होत्ता है कर्मोका क्षय, ओर क्षयोपदामका खरूप दे- 
खना होवे तो, कर्म॑भथ, क्मधङृाति, ओर नदिकी वरहद्ीकादिसे देखछेना 
इस आस्माके एकक शरदश अनत अनंत शप्कियः हे, कोड ज्ञानरूप, 
कोड दशनरूप, कोई अव्यावाधरूप, को$ चारित्ररूप, को स्थिररूप, 
कोई र अटलञवगाहनारूप, कोई अनतशक्तिसाम्यरूप, परतु केके आव- 
रणं सवृ शक्तिया सुत होरही दे, जव सर्वं कर्म, आस्माके साधनद्रा 
द्र होते द, तवर यही आस्मा, परमाम, सर्वज्ञ, सिद्ध, सुद्ध ई, निरजन, 
प्समनद्मदिरूप दोजाता दे, तिसहीका नाम शुक्ति हे ओर जो ऊख 
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आस्मामे नर, नारक, तिर्यग्‌, अमर, सुभग, दुर्भग, रुस्वर, इुःस्वर, ऊच, 
नीच, रक, राजा, धनी ,निर्धन, दु.खी, सुखी, इद्यादि जो जो अवस्था 
संसारमे जीवोकी पीछे हइ है, जो अव होरदी है, ओर आगेको होवेगी, 
सो सर्व, सुख्यकरके कमेकि निमित्तसे हे, वास्तवभें शुद्रव्यार्थिकनयके 
मत्ते तो आत्मामे रोक तीन, थापना, उच्छेद, पाप, पुण्य, किया, कर- 
णीय, राग, देष, वध, मोक्ष, खामी, दास, एथिवीरूप, अपूकायरूप, तेज- 
स्कायरूप, बायुकायरूप, वनस्पतिकायरूप, द्वीद्रिय, ओीद्रिय, चतुरिद्धिय, 
पंचेध्रिय, कुरुधर्मकी रीति, शिष्य, गुरु, हार, जीत, मेग्य, सेवक, इलयादि 
उपाधी नही हे, परत उस कथनको एकांत वेदांतियोकीतरं माननेसे 
पुरुप अतिपरिणामी होके सतखरूपतसे श्रष्ट होकर मिथ्यादृष्टि होजाता दहे, 
इसवास्ते पुरुपको चाहिये, अंतरंग इतिमे तो श्ुद्धव्यार्थिकनयके मतको 
माने, ओर व्यवहारमे जो साधन, अष्टादश दूपणवर्भित परमेश्वरने 
कर्मोपाधि दूर करनेवास्ते के है, तिनमे प्रवत्तं यदी स्याद्वाश्मतका 
सार दहे 

तथा यह जो आत्मा है, सो शरीरमाच्रव्यापक है, ओर गिणतीमे 
आत्मा भिच्च भिन्न अनत है, परत खरूपमे सर्व॑चैतन्यस्वरूपादिककरके 
एकसदृदा है, परंतु एकी आत्मा नही तथा सवेव्यापी भी नही जो 
आत्माको सर्वव्यापी, ओर एक मानते हे, वे पमाणके अनभिन्न हें. क्यो- 
कि, एेसे आत्माके मानने बध मोक्ष क्रियादिकोका अभाव सिद्ध होता 
डे, जो, प्रथम लिखही आये हे, ओर जेनमतवाठे तो, आत्माका लक्षण 
पेसे मानते हे 

तदुक्तम्‌ ॥ 

य्‌. कृती कृमभदाना मात कमफरुस्य च ॥ 
सस्ता पाराचवातां सह्याऽऽ्त्मा नान्यलन्नषणः 91 

अधेः-जो श॒भाशयुभ कर्मभेगोका कत्ता हे, जो करे कमका फल भोगने 
वाखा है, जो कर्माधिन होके नानागतिमे भ्रमण करनेवाख हे, जर जो 
साधनद्एया सर्वं उपाधियां दग्धकरके निर्वाण मोक्षको प्रास्त होता है, सोी 
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आमा ह, अन्यरक्षणवास नही यारे इन पृक्त वामि एक वात सीन 
मनि तो, स्व शार, चे ठहरगे, ओर शारोकेच्क्थन करनेवाले अन्ता 
नी सिद्धं होमे तथा पूर्वोक्त आमा पुण्यपापकेसाथ धवाहस अना- 
दिसवधवाला हे, जेकरं आमाकेसाथ पुण्यपापका ्रवाहसे अनादिसेयेध, 
न माने, तव तो, बहुत दपण मतधारीयेकति मतमे आति दै, बे येह 
लेकर आत्माको परिला माने, ओर पुण्यपापकी उतयत्ति आत्मामं पे 
माने, तव तो, पुण्यपापं रहित निर्मल आत्मा धवम सि हुमा (१) 
निर्म आत्मा ससार उसपन्न नदी लेसङना रै (२) विनाकरे पुण्यपा- 
पशा फट भोगना असंभवे हे (३) ऽर चिनार पृण्यपापका फर 
भगनेमे आवे, तव तो, सिद्ध सुरूप परसात्मा भी पुण्यपापका फ 
भोगेगे (४) करेका नश्च, ओर दिनार ष आगसन, यह दपण होवे- 
गा (५) निर्म आत्माके शरीर उखच्न नी होवेगा (८६) जेकर 
विनापुण्यपापके करे डर जीवो अच्छी बुश शरसाटिककी सासमरी 
देवेगा, तव तो, §-धर अजानी, अन्यायी, पूर्वापरधिचाररहित्त, निश्यी, 
पक्षपाती, इदयादि दृपणेतषहित सिद्ध रहोवेया, तव ईश्वर काहे- 
कृ ? (७) इस्यादि अनेक दृषणोके होनेसे पथम पक्ष आकि हे ५२॥ 
अथ दृपरा पृक्ष क्म पिके उ्यन्न ह, ओर जपि पीडे वना, यह 
भी पश्च मिथ्या हे क्योकि, पवम ते जीव उपाटानकारण कोई नदी 
(१) अरूषी बम्तुके थननेमे क्चीका व्यापार नही (८२) जीवने क्स 
करे सही, इस्रयास्ते जीवको एर न होना चाहिये (३) जीवकत्तकि यिना 
कमे उतपन्न नदी होसे दे (२) जेकर कर्म ई-घरने कूरे दे, तव तो, 
ठनका फर भी इश्वरको मोगना चाध्यि (५) जव कर्मका फरु भगमा, 
तव इश्वर नदी ( ६) जेकर श्वर क्मदरके अन्य ऊीयोक्रो ठमावेगा 
तव तो ईश्वर निठवी, यन्यी, पक्षपाती, अनानी, इलयादि दृपणयुक्त 
लिष होयेया (७) तथादि-जव चुर क्म जीयके बिनाफरे जीवको सगा, 
६ जा नरकगततिके द ख, ति्ंचयतिके दु ख, दर्भम, डु स्वर, अयश , 
सः अनादेय, इ ख, रोग, सोगः धनहीन, भूल, प्यास, जीत, उप्णा- 


, 
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दि नानाप्रकारके दुख जीवने भोगे हः वे सर्व, ई-धरकी निर्दयतासे हुए. 
(१) विना अपराधके इख ठेनेसे अन्यायी, (२) एकको सुखी, एकको 
दुःखी करने पक्षपाती, (३) पीछे, पुण्यपापके दूर करनेका उपदेश 
देनेसं अज्ञानी, (४) इत्यादि अनेक दूषण होनेसे दूसरा यक्ष भी 
असिद्ध है. ॥ २॥ 

अथ तीस पक्षः-जीव, ओर कमे, एकदी कारम उन्न हुए, यह भी 
पक्ष भिथ्या है क्योकि, जो वस्तु साथ उत्पन्न होती है, उनमें क्ती 
कर्म नही होते ई (१) उस कर्मका फर जीवको न होना चाहिये 
(२) जीव ओर कर्मोका, उपादानकारण नदी (३) जेकर एक ई 
रदी, जीव ओर क्म॑का उपादानकारण मानीये तो, असिद्ध है क्यो- 
किं, एक ईश्वर जड चेतनका उपादानकारण नही होसकता है. (४) 
ईश्वरको जगत्‌ रचने क्छ खाभ नही. ८५) न रचने छु हानि 
नही ८६) जव जीव, ओर जड, नही भे तव ईश्वर किसका था? 
(७) जीव कर्म खयमेव उत्पन्न नही होसकते है (८ ) इसवास्ते तीस- 
रापक्षभी मिभ्याहै॥३॥ 

अथ चौथा पक्ष.-जीवदही सचिानंठरूपम अकेखा हे, पुण्यपाप नही, 
यह भी पक्ष मिथ्या है क्योकि, विनापुण्यपापके जगत्‌की विचिच्रता 
कदापि सिद्ध नही होवेगी इसवास्ते चोथा पक्ष भी मिथ्याहे ॥४॥ 

अथ पांचमा पृक्ष~जीव, ओर पुण्य पाप, येह देही नदी, यह भी 
कहना मिथ्या हे. क्योकि, जव जीवही नदी दे, तव यह ज्ञान किसको 
हुमा ? कि कुछ हेही नही । इसवास्ते पंचमा पक्ष भी असिद्ध है ॥५॥ 

इन पूर्वोक्त पांचो पक्षक असिद्ध होनेसे, ठट यही पक्न सिद्ध हुआ 
कि, जीव ओर कमोका संयोगसंवध, भ्रवाहसतं अनाटि है तथा यह 
आत्मा क्मोकि संवंधसे चसथावररूप होरहा है थावरके पांच भेद दै 
प्रथिवी ( १ ), जर (२), श्नि (३), पवन (४), ओर वनस्पति (५) इन 
पाच भावरोको एकेव्रिय जीव कहते दै चसके चार भेद है दवीद्रियं 
(१), वीद्रिय (२), चतुव (३), प्च (४), तथा नारक, 
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तिरयेच, भलुप्य, देवता, उनमे नरकबासीयोके ६ ) सेद, तिर्यंचगतिके 
(४८) भेद, मुप्यगत्िके (३०६) सेदः ओर देवगतिके (१९८) भेदं 
है येद सर्व भिराके जीवोके ( ५६२ ) मेद हें 

तथा यह आत्मा फथचित्‌ रूपी, ओर कथित्‌ अरूपी है जवतकः 
सेसारी आत्मा ककर मयुक्त है, तवतक कथाचित्‌ रुपी है, ओर कमेरदित 
शुद्ध आर्मी विवक्षा करीये, तव॒ कथचित्‌ अरूपी हे जकर आ्माको 
एकात रूपी मानीये, नव तो, आत्मा जडरूप सिद्ध होवेगा, ओर काट- 
नेसे कट जेया, ओर जेकर आरमाको एकात अरूषी मानीये, तव तो, 
आत्मा, करिधारदित सिद्ध होषेगा, तव तो वध मोक्षि दोनोका अभाव 
होवेगा, जय वध मोक्षका अभाव होवेगा, तेव शाख, ओर शाल्नके वक्ता 
श्ूठे ठी, ओर दीक्षा दानादि सर्वं निष्फल हे्वेगे इसवास्ते आत्मा 
कथचित्‌ रूपी, कथचित्‌ अरूषी है. । 

तथा पमाणनयतचवारोकारुकारसू्मे आ्माका स्वरूपं ` रेसा 
छ्पिईे, > 

“ ॥ चैतन्यस्वरूपः परिणामी कत्ता भोक्ताद्भोक्ता स्वदेहपरि- 
माण. } प्रतिक्षेत्रं भिन्नः पोद्णिकादवांश्चायमिति ¶ > 

भावाथं -साकार निराकार उपयोगस्वरूप है जिसका, से चैत्तन्यस्वख्प 
(१) समयसमयप्रति, पर अपर पर्यायोमे गमन करना, अथीत्‌ भास 
होना, सो परिणाम, सो निय हे इसके, सो परिणामी (२) इन दोरा 
विशेषणोंकरके आत्माको जदस्वरूप कूटस्थ लित माननेवारे सेयायिका- 
दिकोका खडने किया, सो देखना होये तो, प्रमाणनय्ाखेकारकारकी 
खथु्तति स्यादयादरत्नाकरावतारिकासे देख ठेना क्ती, अदृष्ादिकका (३) 
स्मात्‌ उषचाररहित, सुखादिकका मक्त), से साक्षाद्धोक्ता (४) इन 
दोनें विगेपरणोकरके कापिरमतका निराकरण किया, सो भी, पू 
अथं जानटेना खेेपरिमाण, अपने ग्रहण करे दारीरमात्रे 
र ८.६ लिरपणकरके नेयायिकाडि परिकरिपत आत्माका व्यापि 

ए नषेध किया, जो पूैसक्षेपते छिख आये हे इारीरेशरीरमसि भिन्न 
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भिन्न (६) इस विरोपणकरके आत्माद्वैतवाद परास्त किया, सो भी संक्ष. 
पतं पूर्वं छिख आये है ओर अरग अरग अपने अपने करे कमेकि अधीन 
(७ ). इस विश्नेपणकरके नास्तिकमतका पराजय किया, सो पूर्वोक्त 
भेथसे जान लेना इन पूर्वोक्त विरोपणविशिष्ट यह आत्मा दै. तथा 
यह आत्मा, सख्यामे अनंतानत है जितने तीनकारुके समय, तथा 
आकाराके सर्व भदेश है, उतने हे इसवास्ते मुक्ति होनेसे संसार, सर्वथा 
कदापि खाटी नही होषेगा जेस आकाडाके मापनेसे कदापि अत नदी 
आवेगा तथा येह अनंतानत आतमा, जिस छोकमे रहते है सो खोक, 
मसंस्यासख्य कोडाकोडी योजनप्रमाण ठेवा चोडा उचा नीचा हे 


तथा इन आत्माके तीन भेद है बहिरात्मा ८ १), अतरात्मा (२) 
ओर परमास्मा (३) तहां जो जीव, मिभ्याखके उव्यते तनु, धन, खी, 
पुत्र, पुत्यादि परिवार, मदिर (महरख्हादि ), नगर, देदरा, शत्रु, मित्रादि 
इष्ट अनिष्ट वस्तुर्योमे रागढरेपरूप बुद्धि धारण करता है, सो बहिरात्मा 
हे, अथौत्‌ षो पुरुप भवाभिनटी हे सांसारिक वस्तुयोमेही आन मानता 
है तथा खरी, धन, योवन, विषयभोगादि जो असार वस्तु है, उन सर्वको 
सार पदार्थं समञ्जता है, तवतकही पडिताईसें वैराग्यरस धोटता हे, ओर 
परमब्रह्यका खरूप वताता है, ओर सत महत योगी षि वना फिरता 
है, जवतक सुंदर उद्धटयौवनवंती खी नही मिखुती है, ओर धन नही 
मिता है जव येह दोनो मिरे, त्कार अद्धेतव्रह्मका दतत्रह्म वन जाता 
है, ओर अन्य खोकोंको कहने रूगजाता है कि, भडया ! हम जो खी 
भोगते है, इद्धियोके रसम मगन रहते ह धन रखते हे, डेरा वाधते हः 
इत्यादि काम करते है, वे सर्वं मायाका प्रपच हे, हम तो सदादी अलिप्त 
है पेसे २ ब्रहमज्ञानीर्योका संह काला करके, गर्दभपर चढाके ठेशनि- 
कारा करदेना चाहिये 111 क्योकि, ठेते पेसे ्र्टाचारी ब्रह्मज्ञानी, कित- 
नेक भूख खोकेको एसे श्रष्ट करते ह कि, उनका चित्त कडापि सन्मार्गे 
नही लगसकता है ओर कितनीक कुलवती खियोको शेते विगाडते हँ 
करि, वे ढुलमयौदाको भी खोप कर, उन भगीजगी फकीरोकेसाथ दुराचार 
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करती. हे ओर येह जो विपये भिवारी, धनके रोभी, सतमहेत भगी 
जमी व्रह्मतानी चने रहते हे, दे सर्व. दुर्गतिके अधिकारी होते दे क्योकि, 
इनके मनम ली, धन, कामभोग, सुदरङाच्या,. आसन, लान, पानादि- 
प्रं अद्यत राग रहता हे, अर दुःखके अयि हीनदीन होके विप 
करते है, जेसं कया वीया धनवानोंको उेखके शूरता दै, तैस येह 
पडित सतमहत भगीजी रोकोकी सुदर चिर्योको ओर धनादिसाम 
भीको देखकर श्रते हे, मनमे चाहतते दै, येह हमको भिले तो ठीक हे. 
इस वातमं इनका मनही साक्षीदाता हे उसवास्ते जो जीव वाह्यवस्तु- 
कोही तल समन्नता है, ओर तिसष्ीके भगविलासमे आनंद मानता 
दह, से प्रथम शुणस्थानवाला जीच, बा्छदृष्टि होनेसं वहिरात्मा कहा- 
जाताहै ॥१॥ 
अथ जो पुरुप, तखशद्धानकरके सयुक्त होता हे, ओर कमेके बंधन 
होनेका देत अच्छितरे जानता है, जिसवास्ते यह जो जीव इस ससार. 
वस्य दै, सो जीव, मिन्याल (१), अविरति (२), कयाय (३) प्रमाद 
(४), ओर योग (५), इन पाचो क्मैवधफे हेतुयोकरके निरतर कर्मक 
वाधत्ता है, जव वे कर्मडदयमे आति हे, तव यह जीव, खयमेवही भोगता 
है, अन्य जन को भी तिले साहाय्य नदी करसकता है इत्यादि जो 
जानता है, तथा किचित्‌ किसी दव्यादिवस्तुके नए हुए मनम पेतं विचारता 
है कि, इस परवस्तुके साथ मेरा सवध नष्ट होगयः है, परतु मेरा अव्य 
तोः आत्मध्रदेशमे अविप्वगूभावसलवधकरके समवेत, ज्ञानादिरक्षण दै, 
सोतो कदी भी नही जासकता है तथा रविंचित्‌ उल्यादि वस्तुक खाभ 
होने पेले मानता है कि, मेरा इस पोटलिकवस्तुकेसाथ सध हुआ है, 
इससं सुद्षफो इसपर क्या श्रमोढ करना चाहिये ! ओर वेदनीय 
कमके उदयसं जव कष्ट पातत होये, तव समभएव धारण करे, आत्माको 
परभवति भि सानके उनके स्ागनेकूा उपाय करे, चित्तम परमारमाके 
ग्वरूपका ध्यान करे, आवर्यकादि धर्म्यो विदेप उदयम करे, सो. 


गुणस्थानसतं छेके वारमे गणस्थानपर्यतनरी जीव अरतर्ृषटिमाम्‌ 
होने 8 अ 
ठोनेसे अतरात्मा कहे जाते हे ॥ २ ॥ । #॥ 


पटुत्रिशःस्तस्भः । ४७०६ 


अथ पुनः, जे शुात्मस्वभावके धतिवंधक कर्मश्ुयोको हणके 
निरुपमोत्तम केवलन्नानादि स्वसेपद्‌ पाकरके करतखामरकवत्‌ समस्त 
वस्तुके समूहको विलेप जानते, ओर उेखते है, ओर परमानंदसंदेह- 
संपन्न होते हे, वे तेरमे चोठमे गुणस्यानवतीं जीव, ओर सिद्धात्ा, 
शुद्ध स्वरूपमें रहनेसँ परमात्मा कहे जाते हे ॥ ३॥ 

अथ वहिरात्मपणा छोडके अंतरात्माफे होनेवास्ते तखज्ञान करना 
चाहिये, वे तस जीवाजीवाि नवतरेके हे अथवा देव, गुरु, ओर धम 
येह तीन तत्त हे इनका खरूप जेनतचादर्मं छिखा है, इसवास्ते यहां 
नही छिखते हे * अथवा धर्मास्तिकाय ८ १), अधर्मास्तिकाय (२), आ 
काास्तिकाय (३), कार (४), षृहृखास्तिकाय (५), ओर जीवारस्ति- 
काय (६), येह पट्‌ द्रव्यत है उन छहोही द्रव्योको जेनमतमें द्व्य 
कहते हं जेजे अवस्था द्रव्यकी पीछे होगड है, जेजे वर्तमानमे होरदी 
है, ओर जेजे आगेकों होवेगी, उनहीको जेनमतमें द्व्यत्वराक्ति कहते 
है यह द्रव्यत्वदाक्ति, उव्यसे कथचित्‌ भेदाभेररूप है जैसे सुवर्णे 
कटक कुडलादि है इस उव्यत्वरशक्तिहीको, खोकोने ईश्वर, जगत्स, 
कर्पन किया है, इसवास्ते भव्यजीवोके वोधार्थ, किचिन्माच्र, दरव्यगुण- 
पयायका स्वरूप, छिखते हँ. इस कथनमें जो आत्रेगी, सोदी दव्यत्वद- 
क्ति जान टेनी. 

तहां भथम व्यका खसरूप छिखते हें । 

५ ॥ सदद्रव्यरक्षणम्‌ ॥ "८ सत्‌ "जो हे, सोही दरव्यका रक्षण 
है. “सत्‌ किसको कहे हे १ ^ ॥ सीठति स्वकीयान्‌ गणपयीयान्‌ 
व्याप्नोतीति सत्‌ ॥ = अपने गुणपर्यायको, जो व्यासदोवे, सो सत्‌” 
हे.अथवा ^ ॥ उत्पाद्न्ययभ्रोभ्ययुक्तं सत्‌॥ ” जो उत्पत, विना, 
ओर स्थिरता, इन तीनोकरी संयुक्त होवे, सो “ सत्‌: है अथवा 
«]] अर्थक्रियाकारि सत्‌ ॥ > जो अर्थक्रिया करनेवाटा है, सो 
| सत्‌ | दहै 1 

% देखो जैनतपयादधोके १। ६] ९ मे परिष्टेदमे 





५० , तद्वनिणयभ्रासाद- 


तदुक्तम्‌ ॥ 
यदेवार्थक्रियाकारि तदेव प्रमाथसत्‌ ॥ 
यच्च नार्थक्रियाक्छारि तदेव परतोप्यसत्‌ ॥ १॥ 
सावाथै-जो अर्थक्रियाकारि है, सोही, परमाथस सत्‌ है, ओर जो 
अर्थियाकाटरं तदी है, सो परत" भी असत्‌ दे इति ॥ 
अथवा अन्यप्रकारसे दरव्यका लक्षण कहत हं । 
. मानिन निज भरदेश्समहैर्खेडयृत्या । स्वभावविः 
ˆ भावपर्यायान्‌ द्रवति प्यति अदुषटुवदितिदरन्यम्‌ ॥ 
मावाय -अपने अपने पटेङसमृहोकरके अखंडचत्तिसे स्वभावेवि- 
आवपयो्ोको धाष्त होता है, होगा, ओर पीछे हुभाः सो छ्न्य है 
अथवा ‹ ॥ गुणपयायवदु द्रव्यम्‌ ॥\' गुणपयायवाला रव्य होता, 
यदुक्त विशेषाधग्यकबृत्तौ ॥ 


दवए दुयए दारवयवा ववमास गुभाण संदविो ॥ 
दव मवं भावस्स भूयमाव च जं जाग्ग ॥१॥ 


व्याख्या -तिनतिन पर्या्योको प्रा होता है, वा छोडता है, अथवा 
अपने पर्यायोकग्केही ध्रा होवे, चा दे, अथवा सत्ता तिसकाही अव- 
यव चा विकार, सा ठरज्य, अवांतरसत्तारूपठरव्य, महासन्ताके अवयवे; घः 
विकारदी होते हे अथवा रूषरसाे गुण तिर्नोका सद्रावसमूह, धटादिः 
ङ्प, सो ठव्य तथा साविपयोयके योग्य जो होनेवार, सो सी, द्रव्य, 

राज्यप्याययोभ्य कुमारवत्‌ तथा पश्चात्छृेतभावयर्याय जिसका, स्मे भी; 
छव्य, अनुभूतग्रृताधारपयोयरहेत प्रतवटवत्‌ च शव्दसे भूतभविष्यत्‌ः 
पयाय ठव्य, भूततभविप्यत्‌ घ्रृताधारतपरयायररित प्रतघरवत्‌ भतभावके, 
भाषिभावके, ओर भतभविप्यत्‌ भोके, इस समय न हुए भी, उन 
भा्ोके जो योग्य हे सोही, ठव्य है, अन्य नही अन्यथा तो, सर्वपया- 
्योको भी, अनुभूत होनें, मीर अनुभविष्यमाणत्र होने, पदलादि 
सत्रकोभी दव्यदका धरसम्‌ होचेगा इए्न र्प्रथष्थं । इत्िटच्साष्पकार, ॥ 


पटातिश्चःस्तस्भः। ७ण्ड्‌ 


अथ प्रसं्गपरासतं खभावविभावपर्यांय, कथन करते ह तहां अगरुखघु- 
द्व्यके जे विकार है वें स्वभावपर्यांय है, उससे विपरीत, अथौत्‌ 
स्वभावसं अन्यथा होनेवारे, विभाव हे. तहां अगुरुधुद्रम्य स्थिर “हे, 
यथा सिदिक्षेनर, जो कहा हे समवायांगदृत्तिमे गुरुखधुद्रव्य “सो है, जो 
तिर्यगगामि, तिरा चरनेवाखा है, यथा वादु आदि अगुरुरष्ठ सो 
हैः जो स्थिर हे, यथा सिद्धिक्े्र, तथा घटाकारव्यवस्थित ज्योति 
प्कविमानादि गुणके जे विकार हेः वे प्रयौय हे, ओर वे वारां 
प्रकारके है अनतभागदृद्धि (१), असस्यातभागब्वद्धि ८२), संस्यातभाग- 
बृहि (३ ), अनंतरुणब्ृद्धि (४), असस्यातगुण्द्धि (५), संख्यात 
गुणदद्धि (६), अनतभागहानि (७), असंस्यातभागहानि <), संख्या- 
तभागहानि (९), अनंतगुणहानि (१०), असंख्यातगुणहानि ( १९), 
संख्यातगुणदानि (१२), इति 1 नरनारकादि चतुर्गतिरूप, अथवा 
चोराशी रक्ष ( ८४००००० ) योनिरूप, विभावपयीय है उति. 1 
अथ गुण छिखते हे अस्तित्व (१), वस्तुत्व (२), ठव्यत्व , (द), अभमे- 
यस्व (४), अगुरुखघुत (५), परदेशात (६), चेतनत (७), अचैतनत्व (८), 
मूररैत्व (९), अमूर्त (१०) येह उव्योके सामान्य गुण हे प्रयेक छन्यमें 
आठ आड गुण, पाते है अव इनका अथं छिखते है अर्तित्, सद्रूप- 
पणा, नियखाटिउत्तरसामान्योका, ओर विशेपस्वभावोका आधारभूत. 
“1 १ । वस्तुत्व, सामान्यविदोषातकपणा । २ ! द्रव्य, द्रन्याधिकारोक्त 
'्सत्‌' ओर सत्‌ दरव्यका रक्षण है । ३ । प्रमाणकरके, जो मापनेयोग्य 
३, सो प्रमेय रै 1 ४। अगुरुरघुख, जो सूक्ष्म, ओर वचनके अगोचर है, 
ओर प्रतिसमय पट्षदगुणी हानि, ओर वृद्धि, जो उव्य्मे हरदी दै, जो 
केवर आगमप्रमाणसेदी याह्य हे, सो अगुरुख्धुयुण है । 2 
यतः ॥ 
सृक्षमं जिनोदितं त्व हेतुभिर्नेव हन्यते ॥ 
-आन्ञासिदं तु तद्‌ प्राह नान्यथावादिनो जिनाः ॥ 9 ॥ 
भावाथैः-सृक्ष्म, जिनोक्त त्र, जो हेतुयोसे खंडित. नदी होता दै, 


७०४ तदछनिर्णयप्रासाद- 


सो तो जिनाज्ञसेही माननेयोग्य रै वर्योकि, जे रागेयतते रहित हैः वै 
जिन, भगवान्‌, सर्वज्ञ अन्यथा नही कते हे । ५ प्देदतव, कषेत्रपणा, 
जो अबिभागीपरमाणुधुद्रल जितना है । ६१ चेतनल, निसं वस्तुक 
अनुभव होता है । 
यतः ॥ 
चैतन्यमनुभूतिः स्यात्‌ सत्‌कियारपमेव च ॥ 
क्रिया मनोवरचःकायेष्यन्विता वरते भ्रुवम्‌ ॥ १ ॥ 


भाषा्ै-चेतन्य जो हे, सा अनुभूति हे, ओर सतक्रियारूप है, ओर 
क्रिया निश्वयकरके मनवचनकायामें अन्वित हके वत्ते हे । ७। अचेतन- 
ख क्षानरदितवस्तु । ८। मूख, रूपरसगधस्यशवाा ! ९। अमूर्ते, 
सूपादिरहित । १०। 


अथ उरवयेकि विगनेय गुण छिखते हं ज्ञान (९), वदौन (२), सुख (द), 
वीय (४); स्प (५) रस (&, गध (५) वर्ण (<), गतिरेतुलं (र) 
स्थितिदेतुख (१०), अवगाहनहेतुत (११), वर्चनादेतुत्व (९२), वेतनल 
(१३), अचेतनत्वे (१४), भृते (१५), अमूर्त (१६) येह सोखां 
विशेष गुण हँ इनमेसे जीवके १।२।३1 ४} १३। १६ येह ६ गुण है, 
पद्रलके ५६1७। ८। १९। १५। येह ६ गुण है धमास्तिकायके ९। ९४।१६॥ 
येह ३ गुण है अधर्मास्थिकायके *० 1 १४। १६। येह ३ गुणहै. आका 
शास्तिकायकरे ११। १४1 १ ६। येह ३ गुण हे कारके १२।१४1 १६! येह 
२ ण १ चय गुण ८ वे स्वजातिकौ अपेक्षा तो सामान्य गुण 
ओर पिज क्षा विेप गुण है. 
०९ गुण ह इनका अर्थं प्रकट है, इस. 
अथं पसग जीवादि ठग्येकि खभाव छिखने है अस्ति 
नास्तिखभाव (२), नियमाय (३), क ए 
(५), अनेकस्वभाव (६), भेदस्वभाव (७), अञेदस्वभाव (८), सन्य- 
स्वमान (९), अभन्यस्वमाप ८ १०); परसस्वभाव (११), यह्‌ द्यो 


पट्‌नरिक्षःस्तम्भः 1 ७०५ 


(११) द्रव्येके सामान्य स्वभाव हे तथा चेतनस्व साव (१), अचेतनस्वभाव 
(२), मूसैस्वभाव (३), अमू्तखभाव (४), एकथदेशखभाव (५), अ- 
नेकप्रदेदास्वभाव (६), विभावस्वभाव (७), जुद्धस्वभाव (८ ), अद्युद्ध 
स्वभाव (९), उपचरितस्बभाव (१०), येह उश उव्योके विशेषस्वभाव 
है. एतावता दोनो मिखाके एकर्वास (२९) स्वभाव हुए तिनमे जीवपुदररूके 
एकवीस (२१) स्वभाव, धर्मास्तिकाय १ अधमीस्तिकाय २, आकारास्ति- 
काथ ३, इन तीनोके चेतनस्वभाव ९५ मृसैस्वभाव २, विभावस्वभाव ३, 
अश्युधस्वभाव ४, उपचरितस्वभाव [ परयंतरमे-एकपरदेशस्वभाव-दरन्य- 
गुणपयौयके रासं शुद्धसख्रभाव ] ५, इन पांचोको वज॑के सोरा स्वभाव. 
कारके पूर्वोक्त पांच, ओर वहुधकेदाखभाव, एव छ (६) स्वभावको वर्जके 
पंचदश ( १५ ), स्वभाव जानने 

तदुक्तम्‌ ॥ 

एकविंशति भावाः स्युजर्विपुदरख्योमता ॥ 
धर्मादीनां षोडशा स्युः कारे पञ्चदशा स्मृताः ॥ १ ॥ 

इति स्वभाव भी, गुणपर्यायके अंतर्भूतदी जानने, प्रथक्‌ नही परत 
इतना विदेय हे किः “गुण तो शणीमेदी रहता हे, ओर ' स्वभाव 
गुण गुणी दोनोमे रहता है क्योकि, गुण गुणी अपनी अपनी परिणतिको 
परिणमता है, ओर जो परिणतिदहेःसोदही, स्वभाव दहै 

अथ स्वभावोके अथ लिखते है अस्तिस्वभाव, स्वभावरभसे क- 
दापि द्रन होना । १) नास्तिस्वभाव, पररूपकरके न होना ।२। 
अपने अपने कमभावी नानाप्रकारके पयोय, उयामत्वरक्ततवाटिक, वे, 
भेदक है; उनके हए भी, यह व्य, वोही हे, जो पूथै अनुभव किया 
था, एेसा ज्ञान जिससे होता हेः सो नित्यस्वभाव । ३। उव्यकाजो 
पयौय परिणामीपणा, सो आनित्यखभाव अथात्‌ जिस रूपसे उरपाटव्यय 
है, तिस रूपसे अनित्यखभाव हे । ४। सहभावीखभार्वोका जो एकरूप- 
करे आधार होवे, सो एकस्वभाव जेसे रूपरसगधस्परका एक 


आधार, धट हे, तैसे नानाप्रकारके धमीधारत्वकरके एकस्वभावता. । ५। 
८९ 


७०६ तखनि्णयप्रासाद- 


एकम जो अनेक स्वभाव उयरभ होवे, सो अनेकस्वभाव , अथीत्‌ 
खदादिदरव्यका स्थास कोस कुूखादिक अनेक दव्य परवाह दै, तिस 
अनेकस्वभाव कहीये, पर्यायपणे आद व्य करिये, तव आकाशा- 
दिक व्यम भी, घटाकाञ्चादिक भेटकरफे यह स्वभाव दकम -नदी है. 
1 ६ । गुणगुणी, पयायपर्यायी, आदिका संज्ञासस्यालक्षणादिक भेदकरके 
सातमा मेदस्वभाव जानना 1 ७ 1 सन्ञा संरया सक्षण धरयोजन गुणयुणी- 
आदिक्रा एक स्वभाव होनेसे, अभेदवृत्तिदारा अभेदस्वभाव । ८ । अनेक 
कायैकारणशक्तिक जो अवस्थित छव्य दै, तिसको कऋमिकविरोषतां 
आविर्भोवकरके अतिन्यग्य होना, अथात्‌ आगामिकाटमें परस्वरूपाकार 
होना, सो भग्यसखभाव । ९1 तीनो काठमे परद्रन्यमे भिरे हए भी, 
परस्वरूपाकार न होना, सो अभन्यस्वभाव ॥ ५ 
यदुक्तम्‌ ॥ ' 
अस्रो पविषता देता ओगासमण्णमण्णस्स ॥ 
मेखंताविथ णिवे सगसगभावं णविजहंति ॥१॥॥ इति 1१० 
स्वलक्षणीभूत प्रिणाभिक भावभ्रधानताकरके परम भावस्वभाव क- 
हिय, तात्प यह हे कि, जिस जिस ठरव्यमे जो जो परिणामिकभाव 
भधान हे, सो सो, परमभावस्वभाव है यथा ज्ञानस्वरूप आतमा. । १९1 
यह सामान्यस्वभाव्रोका सक्षपारथ हे विरोपा् देखना होवे तो, बृहत्नय. 


¢ 


चके देखलेना 
जिससे चेतनपणाका व्यवहार होवे, सो चेत्तनस्वभाव । १1 चैतन. 
स्बभावसे उखटा, 


अचेतनस्वभाव } २) रूपरसगधस्पर्द्दिक जिससे 
५, ४७ ९ ० 

धारण करिये, सो मूेस्वभाव । ३। मृत्स्वभावततं उलटा, अमूरचस्व- 
भप 1821 एकलपरिणति अखडाकारसन्निवेदाका जो भाजनपणा, सौ 
एक्रेशषस्वभाव । ५1 जो भितनप्रदेशायोगकरफे तथा भिन्नषदे्कश्पन- 
छरके अनेकभदशव्यवहारयोग्यपणा दोषे, सो अनेकयवेशषस्वभाव । ६1 
सभाव अन्यथा जो होये, सो विभावस्वभाष्‌ ! ७। जो केवल शुद्ध 


हिध ह ५ 
› अधात्‌ उपाधिमावरटित अंत्तभीवपरिणमन, सो शुदखभावे ३८। 


पटूत्रिशःस्तम्भ' 1 ७०७ 


इससे विपरीत, अर्थात्‌ उपाधिजनित बहिर्भावपरिणमन योग्यता. सो अञु- 
द्वस्वभाव । ९। नियमितस्वभावका जो अन्य अपरस्थानमे उपचार 
करना सो, उपचरितखभावं । १८1 उपचरितस्वभाव ठो प्रकारका है 
एकं कर्मजन्य, ओर दूसरा स्वाभाविक तहां पुृरसं्वधसे जीवको मूर्च- 
पणा, ओर अचेतनपणा, जो कहते हे, सो * गौर्वाहीक ` उसतरं उपचार 
हे,.सो कर्मजामित दहे, उसवास्ते कर्म, सोही उपचरितस्वभाव है ओर 
दूसरा जैसे सिद्धात्माका परज्ञातृख, परठ॑कल्व, मानना. 
, अव जो कोई बाढी इन पर्वोक्तं स्वभावोको न माने, तिसके मतमे 
जो दूषण अवे हे सो, लिखते हे जेकर एकांत अस्तिस्वभावही माने, 
तव तो, नास्तिखभाव, न मानेगा, तव तो, सर्वेपटार्थकी भिन्नभिन्न 
नियत खरूपावस्था नही होवेगी, तव संकणटि दूषण होगे, जगत्‌ 
एकरूपं होजायगा ओर सो तो, स्वेशाखव्यवहार विरुद्ध हे इसवास्ते 
परपटार्थकी अपिक्ना, नास्तिखखभाव भी, माननादही पडेगा, 1 १। 

लेकर एकांत नास्तिखभाव माने, तव सर्व जगत्‌ शून्य सिद्ध होषेगा । २। 

जेकर एकांत निदयही मानेगा, तव॒ निदको एकरूप होने 
, अ्थक्रियाकारितका अभाव होवेगा, अथ॑क्रियाकारिखके अभावसं 
द्रठयकादी अभाव होवेगा । ३। 

जेकर कांत अनित्य मानसा, तव द्रव्य निरन्वयं नाच होवेमा, 
तव तो, पूर्वोक्तही दूषण होगा । ४। 

„ जेकर एकांत एक स्वभाव माने, तव विरोपका अभाव होवेगा; जव 
विदोपका अभाव होवेगा, तव अनेकस्वभावविना भृूरसत्तारूप सामा- 
न्यका भी अभाव होवेगा. 

तदुक्तं ॥ 
निर्विरोषं सामान्यं भवेत्‌ खरविषाणवत्‌ ॥ 
सामान्यरहितखाच विरोषस्तददेवहि ॥ 9 ॥ 
माषा्ैः-विशेषविना सामान्य गद्धके सीगसमान असदरूप है, ओर 
सामान्यतिना विरेष भी असद्रूष हे, खरश्रंगवत्‌ ॥ ५॥ जेकर पके, 


७५८ तलनि्णेयप्रासाद- 


अनेकरूप माने, तव द्रव्यका अभाव हीवेगा, निराधार होमे, ओर 
आधाराययके अथावसै वस्तुकाही अभावं , 1६1 
जकर पक्त भेदी माने, तव विशेषांक निराधार दाने, नि.केवय 
गुणपर्यायका चोध न होना चाद्ये क्योकि, आधाराभेयके अभेदयिना 
दूसरा सवथ, घटी नही सकता दै, पसे हुए अर्थक्रियाकारित्वका 
अभाव होबेगा, ओर तिसके अमावसे उव्यका भी अभाव होवेमा । ७। 
सकर पकात अमेदपक्ष माने, तव सवे पदार्थं एकरूप होजर्विे, 
तिसकरके ८ इर द्रव्य * यह ठव्य “अय गुण › यह गण * अय पर्यायः 
यह पर्याय, इसादि व्यवहारक्ना विरोध होवेगा, ओर अर्थक्रियाका 
अभाव दहोवेगा, अभक्रियाके अभावे द्रव्यकाभी अभाव होवेगा. । ८1 
जेकर एकात भन्यसभावही भाने, तव सर्वदव्य परिणामी रके 
उज्यांतरङे रूपको धाक होगे, तव सकरादि दपण होर्वेगे सकरादि 
दूषण येह दै. सकर (१), व्यतिकर (२), विरोध (३), वेयथिकरण 
८४ ), अनवस्था (५), सञ्शय ( द), अप्रतिपत्ति (७), अभावे (८). 


_ इनका अये -स्ववस्तुकी एकवस्तु होजावे, तव सकरदूयण होवे ९. 
जिस वतुस्वी किसीभ्रकारसे भी स्थिति न होवे, सो व्यतिकरदूषण २ ज- 
उका स्वभाव चेतन होवे, आर चेतमका सभाव जड रोषे, सो विरोध- 
षण ३ जो अनेकवस्तुकी एककेविये विपमताकरके स्थिति होवे, सो 
वैयधिकरणदूपण ध णके दृलरा उसन्न दोभा, दूरे तीसरा, तीक्ष- 
रेस चथा उसन्न होगा, इत्ते जङसे चेतन, चेतनसे जड, सो 
अनवस्थादृपण ५ इसको चेतन के कि, जड कहे ? पसा जो सदेह, 
सो सशयदूपण. › जिसका किसदी काटमे निश्चय न होवे कि, यह 


॥ „. च९ ५ 
जड हैक चेतन हे सो अप्रतिपाततिदूषण ७ सर्वथा वस्त्का नाही 
ह 0 
होवे, सो अभावदृपण < इसवास्ते इन पृवोक्त दृ्णोके दूर करने. 
अमन्यपक्ष भी माननाही योग्य है ।९। ` र 


चास्ते, कथचित्‌ 


४६ #। 


॥ 


पटूर्िशस्तस्भः। ७०९ 


यादि परमभावस्वभाव न माने तो, व्यम पसिद्धरूप कैसे टिया जाय? 
क्योकि, अनंतधरमारमक वस्तुको एकधर्मपुरुपकारकरके बुलाना कथन 
करना, सोही परमभावखभावका लक्षण हे । ११। 

जेकर एकां तचेतन्वस्वभाव माने तो, सर्थ॒वम्तु चैतन्यरूप होजा- 
वेगी; तव ध्यान, ध्येय, ज्ञान, ज्ञेय, गुरु, शिष्याटिकका अभाव होवेगा. 
क्योकि, जव जविको सर्वथा चेतनखभावही करे, अचेतनस्वभाव 
न कहै तो, अचेतनकर्मका जो करमटरव्योपश्छेप तिसकरके जनित 
चेतनके विकार धिना, जीवको गुद सिसदृशपणा होगा, तव तो, 
ध्यान ध्येय गुरु शिष्य उनकी क्या जरूर हे ? रेते तो सर्व्याच्नव्यवहार 
निष्फल होजायगा शुद्धको अविद्यानिदृतिपणे, क्या उपकार होवे ? 
इसवास्ते ' अर्पणा यवागू › इस वचनवत्‌, अचेतन आत्मा, पेता भी 
कथंचित्‌ कहना योग्य हे । १२1 

जेकर एकांत अचेतनस्वभाव माने, तव॒ सकलचेततन्यका उच्छेद 


होवेगा । १३1 

जेकर ' एकांत मूर माने, तव आ्माकी सुक्तिकेसाथ व्याति न हो. 
वेगी 1 १९। 

जेकर एकांत अमूततै माने, तव आत्मा संलारी कटापि न होवेगा. । १५। 

जकर एकात एकप्रठदास्वभाव माने, तव अखड परिपूणै आत्माको 
अनेककार्यकारित्रकी हानि होवेगी जैसे घटाठिक अवयवी, देदरसें 
सकष, ओर देशसं निष्कप ठेखते हे, सो ठरय्यको अनेकप्रदेद्ी न मा- 
नेसे केसे सिद्ध होवेगा ? यदि अवयव कंपते हुए भी, अवयवी 
निष्कंप है, देसे कहो तो * चरती ' यह प्रयोग कते सिद्ध होगा ? पदेश 
यतिकपका जेस परेपरासवंध हे, तेस देरादृत्तिकेपाभावका भी परपरा- 
संवध है, तिसवास्ते देशसं चरता हे, ओर देशसे नही चरता 
है, उस अस्खछित व्यवहारमे अनेक प्रटेशा मानना, तथा अनेक 
श्रटेदा स्वभाव न भानीये तो, आकाशादि ठव्यमे परमाणुसंयोग कैसे 
घट सके ? क्योकि, एकवृत्ति. तो ददाते दहै, जेते कुड इदढको, यहां 


५० तछनिणयप्रसाद- 


र तो कानमे भत है, ओर कान इका पक वेश है, तो भी, ईद 
कहके बुलाया जात्ता है ओर दूसरी वृत्ति सवसं द, जैसे सामान्य वर 
दयकी, अर्थात्‌ जामा अगरखा सर्वअगस पहि है, सो देवदत्त, यह 
सर्वते वृत्ति जाननी तिहा भयेकम दूषण, सम्मति वृत्तिम कहे हे. वथा- 
परमाणुकी आकाशादिकफे साथ देशस वत्ति माने तो, आकारादिक्के प्र 
देश नरी इच्छते भी मानने पटेगे, ओर सर्वसे वृत्ति माने तो, परमाणु, 
आकारा भ्रमण होजायमा, ओर उभयाभाव माने तो, परमाणुको 
अवृत्िपणा होजायमा, इसबास्ते ठव्यको कथचित्‌ अनेक प्रदेशसभाव 
भी मानना ठीक है \ १६ 


जकर एकात अनेक भ्रदेशसवभाव माने तो, अथे करियाकारित्वाभाव, 
ञओर खखभावशुन्यताका परसग होवेगा । १७१ 

जकर एकाते विमावस्वभाव माने, तो सूक्तिका अभाव होजावेगा १८। 

` जेकर एकात्‌ शुद्धस्वभाव माने, तव तो, आत्माको कर्मैरेषप न ठगेगा 

ओर ससारकी विचित्रताका अभाव होवेगा 1 १९1 # 


जेकर एकांत अशुद्धखभाव भाने तो, आसा कदापि शुद्ध न 
होवेग । २०1 

जेकर णकोत उपचरितस्वभाव माने, तव आत्मा कदापि न्ञाता नही 
होवेगए जेकर एकांतअलुपवरित माने नो, स्वपरव्यवसायीक्ञानवत आत्मा 
नदी होसकेगा वरयो, ज्ञानको स्वविपयल तो अुपचरितत द, परेतु 
परविययत्व परपेक्षासे भ्रतीयमानपणे, तथा यरनिरूयित संवेधपण 
उपचरित है ! २१1 

इवास्ते स्ादयाठमतकरफे सर्वही सभाव, कथंचित्‌ दरव्यम मानने, 
चाय 
उक्तेच ॥ 


` नानास्वमाघसुयुकतः दव्य ज्ञत्वा श्रमाणतः # 
तच सपेक्षसियर्थ स्याच्रै्िभितं कृरु. १ 1 


पट्‌त्रिशच.स्तम्भ. । ७११ 


भापार्थः-नानास्वभावसंयुक्त दन्यको भमाणतसे जानके, तिस द्व्यको 
सापिक्ष खद्रव्यादिचतुषटयापेक्षा अश्तिरूप, परदरव्यादिचतुष्यापेक्षा नास्ति- 
रूप, इत्यादि सिद्धिकेवास्ते ‹ स्यात्‌ ` शब्द ओर “ नय › इनसे मिभित 
करो. ॥ 
~ इवास्ते नयके मतद्वारा खभारवोका अधिगम संक्षेपमाच्रसें व्योम 
दिखाते हँ 
“~ व्रग्यका जो अस्तिस्वभाव है, सो, स्वदरव्यादिचतुयके यहणरसे, दव्या- 
र्थिक नयके मतसे, जानना । १। 
परद्रव्यादिचतुटयके महणसे, उब्यार्थिकं नयके मतसे, नास्तिस्वभाव 
है. । २.। | 
उक्तंच ॥ ॥ 
५॥ सर्वमस्तस्वरूपेण पररूपेण नास्तिच ॥» । 
, उस्पादव्ययकी गौणताकरके सत्तामात्रके थहणसे, उग्यार्थिकनयके 
मतसे, निदयस्वभाव है । ३। 
उत्पादन्ययकी सुख्यताते, ओर सत्ताकी गोणता्ते, ठेते पर्यायार्थिक 
मयके मतस अनिखस्वभाव हे । ४1 
, भेदकरपनाकी निरपेक्नतात्ते, शुदधडव्यार्थिकनयके मतरे, एक स्वभाव 
हे. । ५1 
अन्वयद्वव्यार्थिकते, अनेकस्वभाव हे कालान्वयमें सत्ताय्ाहक, ओर 
देशान्वयमे अन्वययाहक नय, भवरैता है । ६। । 
सद्युतव्यवहारनयरे, गुणगुणी, पर्यायपर्यायीका भेदस्वभाव है. । ७1 
शुणगाण्यादिभिदनिरेक्षतासे, शुद्धदव्यार्थिकनयतके मतरे, अभेद्‌- 
स्वभाव हे (८ ।` +. 
परमभावयाहकनयके मतसे, भव्य, अभव्य, स्वभाव जानने, भव्यता, 
सो स्वभावमिरूपित है; ओर अभेव्यता, सो उत्पन्नस्वभावकी तथा परभा- 
शकी साधारण है, इसवास्ते यहां अस्तिनास्तिस्वभावकीतरं स्वपरण्व्या- 
दिमाहकनयोकी भवृत्ति, नदी. होसक्रती है । ९1 १०। ॥ 


२ त्खनि्णयमासाद- 


परिणामिक श्ाधान्यतात्, परमखभाव, उरव्योमे है परिणासका 

स्वस्य फेला हे , 
सर्वथा न गमो यस्मान्‌ सर्वथा न च आगमः ॥ ` 
परिणाम. प्रमासिद इटश्च खट पंडिते. ॥ १ ॥ 

भाषा सर्वथा जिससे जाना न होवे, ओर स्वैथा आगमन, न 
हतर, सो परिणाम, पमाणसिद्ध दै, णेस पठिततोको इष्ट दै जसं सुवः 
णके कटक कुंडटे ककणादि । ११। 

शुदधाुदधपरसभावधाहनः नयके मतत, चेतनस्वभाव जीवको, ओर अस 
द्ूतव्यवहारनयसे, चानावरणाटि कर्म, तथा नोकर्म मनवचनकायापणा, 
इनको चेतन किये वेतनसयोगङृतपर्याय वहा है, इसवास्ते “इद 
श्रीरमायदयकं जानाति 2 यदह शरीर आवञ्यक जानता हेः इत्यादि 
व्यवहार इसीवास्ते होता है प्रत उहतीतिवत्‌ । १२१ 

परमभावम्राहकनयफे सतस कमै नोकर्ममो, अयेतनस्वभाव; यथा 
रत अनुप्णस्वभाव ओर असद्धूतन्यवहारनयसे जौवको भौ, अचेतन- 
स्वभाव इसीवास्ते * जठोयभचेतनोयम्‌ ` इत्यादि व्यवहार हे ! १३। 

परमभावयाहकनयफ़ मत्तसे करम नोकमंको सूतस्वभाव असद्ूतव्य- 
वहारनयततं जीवो भी मृततेस्वभाव, इसीवास्ते ‹ अयमात्मा चयते ? 
यह आत्मां टिखता हेः * असुमात्मान परेयामि इस आत्माफो सें 
देखे दु, इ्याटि व्यवहार हे तथा रक्तौ च पदमप्रमवाषप्रज्यौ ' इदयादि 
वचन भी उसी स्वभावक्ते हे । १४। 

परमभावगराटकनयते, पुदररुवजके अन्योको अमूर्त ८ 
9 उपचारे भी, अमूततस्यभाव त र ध 
, तव तो, 'एऊविचतिभावा, स्युर्जवपुदर्योर्मता." 
स्पाधातसे असिद्धा हेवेगा, पि त 
चतं परोक्ष, परलपरमाणु हे, तिलको अमूर्तं किये स्यवलारिकियत्यकषि 
अगोचरषणा, सोह परमाणुका अमूतैपणा, अगिकार करिये ह, 


५ 


1 


षटूर्विशःस्तम्भः। ७१४ 


तदुक्तम्‌ ॥ 
“॥ व्यावहारिकमयक्षागोचरत्वममूर्तलवं परमाणोर्भाक्तं स्वी 
क्रियतद्त्यथः ॥ ” ।९५। 


कालाणु, ओर पुद्रखाणुको परमभावगाहकनयके मतसे, एकप्रदेशस्व- 
भावं; ओर मेकल्पनानिरयेक्षतासं शुद्धद्यार्थिकनयसे एकगप्रदेशस्व- 
भाव, कारपुद्ररुसे इतर धर्माधर्माकाराजीवोंको भी, अखंड हानेते है.। १६। 

भेदकल्पनासपेक्षते शुद्ध उव्यार्थिकनयते, एक चरटे परमाणुविना 
सर्वद्रव्यको अनेकप्रदेशस्वभाव, ओर पुटररुपरमाणको भी अनेकप्रदेदा 
होनेकी योग्यता हे, तिसवास्ते उपचारस तिसको भी अनेकप्रदेदस्व- 
भाव कहिये ओर काराणुमे सो उपचार कारण नही हैः तिसवास्ते 
तिसको सर्वथा यह स्वभाव नही हे । १७। 

शुद्धादुदधदव्याधथिकनयके मतसे, विभावस्वभाव है. । १८। 

शुद्धदल्याथिकनयके मत्से, शुद्धस्वभाव है । १९। 

अशुद्धव्यार्थकनयके मतसे, अशुद्धस्वभाव है । २०६ 

असद्भूतव्यवहारनयके मततं, उपचरितस्रभाव है । २१। 

येह नयोफ मतसे स्वभा्वोका वणेन कथन क्रिया अथ करिचिन्मात्र 
नयका स्वरूप छिखते हें 
५॥ नानास्वभावेभ्यो व्यावृत्येकस्मिन्‌ स्वभावे वस्तुनयनं नयः॥ 

मावार्थः-नाना स्वभावसं हटाके, वस्तुको एक स्वभावे प्राप्त 
करना, सो नय है, 

अथवा । ^ प्रमाणेन संग्हीतार्थेकाशो नयः ॥'° 

भावार्धः-प्रमाणकरके जो सं्दीतार्थ हे, तिसका जो एक अंश, सो नय 

अथवा! “] ज्ञातुरभिप्रायः श्ुतविकसर्पो वा इत्येके ॥ ” 

भावाथैः-ज्ञाताका जो अभिप्राय, वा श्रुतकिकस्प, सो नय । 

अथवा। ५॥ सैर्वत्रानंतधर्माध्यासिते वस्तुनि एकांरा्राहको बोधो 


नयः॥ 
९५ 


स तचनिणयषासाद- 


मावार्थः-सर्वत् त पक अंदाकौ भाहक जो 
बोध है, सो नय है -इत्यलुयोगद्वारशतौ ॥ 9 । 

अथवा। ५] अन॑तधमांलमके वस्ुनय ज्ञानं नय ॥ 
इति नयचक्रसारे ॥ 

भवारथै~-अनंतथमीत्मक जो धस्तु अर्थात्‌ जीवादिक एक पदार्थं 
अनंतथमै है, उसका जो एक ध्म महण करना, ओर दूसरे अनतधमे 
उस रहे है, उनका उच्छेद नदी, ओर अहण भी नही, केवर किसी 
एक धर्मेकी सुरयता करनी, सो नय किये 


अथवा। ५ ॥ नीयते येन श्ुताख्यप्रमाणविपयीक्ृतस्यार्थस्यारा- 
स्तदितराोदासीन्यत सम्रतिपततुरभिभायविगेषो नयः ॥ ” 
अर्भू-यद सूत्र स्याद्वादरलाकरका दे ! प्रयक्षादि पमाणसे निश्चित 
किया जो अथै, तिसके अको, अशोको, वा अहण कर, ओर _इतर 
अश्ोमे ओदासीन रेह, अर्थात्‌ उतर अंशोका निपेध न करे, सो नय, 
किये है यदि मानें अगके सिवपय तदितर दूसरे अर्शोका निपिथ करे 
तो, नयाभास्त हो जावे जेनमतस जो कथन है, सो नयविना नही है. 
यदुक्तं विरेषावद्रयके ॥ 
णव्थि णएहि विहुणं सुत्तं अस्थो य जिणमए किंचि ॥ 
आसजड सोआरं नए नयविसारओ वआ ॥ १ ॥ 


जै -जिनमततम नयविना कोई भी सूत्र, ओर अर्भ, नदी ह, इसवास्ते 


नयविदारद, नयका जनकार शर, योस्य श्रोताको प्राप्त होकर, विविधं 
नय कथन करे इति ॥ 


अथ रसगे नयाभासङा रक्षण कहते रै 


५ ॥ स्वाभिप्रतादैशरादितरांशापङापी भयाभास ॥ 


भावाधै -अपने इच्छित अभस पदार्थे अन्य अंशको जो नियेध कर 
ओर नयकीतेरं भासन होये, सो नयाभास है, परतु नय नही जेस अन्य. 


पदत्निश.स्तम्भः। ७९१९ 


क मतम एकांत निलअनित्यादिके कथन करनेवाले वाक्य हे. 
इति ॥ 
` वे नय, विस्तारविवभामे अनेक भकारके है क्योकि, नानावस्तुमे 
अनंत अशोके एकएक अंराको कथन करनेवाङे जे वक्ताके उपन्यास हे, 
वे सर्व, नय हें । 
यदुक्त सम्मतो अनुयोगदवारद्त्तौ च ॥ 
जावदया वयणपहा तावद्या चेव हंति नयवाया ॥ 
जविहया नयर्वाया तावहया वेव परसमया ॥ 3 ॥ 
अर्भः-जितने वचनके पथ~रस्ते है, उतनेही नयेकि वचन हेः ओर 
जितने नयोके वचन हे, उततनेही परमत हे, एकांत भाननेसे इसवास्ते 
विस्तारसें सर्वं नयोके खरूप लिख नही सते हे, संक्षेपसे छिखते हैँ 
सो, पूर्वोक्तस्वरूप नय, गो तरेके हे. दव्यार्थिकनय ८ १), ओर पर्या- 
याधिकनय (२) 
यदुक्तं ॥ 
णिच्छयववहारणया मूरिममेदा णयाण सवण ॥ 
णिच्छयसाहणहेडः दवं पञ्जल्थिया मुणह्‌ ॥ १ ॥ 
अथैः-निश्वयनय, ओर व्यवहारनय, येह सर्वं नयोके मल भेद है. 
ओर निश्वयनयके साधनहेतु, ठव्याथिक, ओर प्ययाथिक, जानो इति ॥ 
इनमें पृक्त ्रव्यही अर्थं प्रयोजन हे, जिसका, सो उव्यार्थिक. 
उसके युक्तिकल्पनासे वडा मेद है 
तथाहि ॥ 
अन्वयद्रवग्याधिक-जो एकस्वभाव करिये, जैसे एकही दव्य 
शुणपयायस्वभाव किये, अथीत्‌ गुणपयायके विवे द्वव्यका अन्वय है, 
जैसे ठव्यके जानने दव्याथाडेदाते तदलुगत सर्वगुणपयौय जाने 
किये, जैसे सामन्यप्रयासत्ति परवादीकी सर्वव्यक्ति जानी कहै, तेस 
यहां जानना. यह अन्वयदधव्यार्थक । १। । 


७१६ `त्वनिणीयप्रासाद- 


स्प्रव्यादिग्राहक-जैसं अर्थ, जो वटादिकट्रग्य सों स्वद्रव्य, स्वक्ष, 
स्वका, स्वभाव, इन चारोकी अपेक्षा सत्‌ है, स्वद्रव्य शृत्तिका, खक 
पाटलिपुरारि, स्वका विवक्षितहेमतादि, स्वभाव रक्तादि, इनस जो 
यटादिककी सत्ता, सो पमाणं ३, सिद है इति स्वद्रव्यादिभ्रा्टक 
दरव्याधिक ।२। ४ 


प्रव्यादिप्राहक-जेतते अथं जो घटादिक, सो, परद्रव्यादिचतुट- 
यकी अपेश्ना सत्‌ नही हे, यथा परद्रव्य ततुप्रमुख, परके् काशीभरसुख, 
प्रकार अतीत अनागतादि, परभावे च्यामतादि, इन चाररोकी अपेक्षा, 
घट, असत्‌ दे, इति पररव्यादिगराहकद्रन्यार्थिक । ३। 

- प्रमभावग्राह्क-जिस नयातुसार आत्मको त्ञानस्वरूप कहते रै, 
यद्यपि ददरीन, चारित्र, वी, लेद्यादिक आत्मके अनेत गुण दै, तो . भी, 
सवभ ज्ञानसभाव सार उच्छृ है क्योकि, अन्य उव्यतते आत्माका भेद = 
ज्ञानस्वभाव दिखाता हे, तिलास्ते न्ीघ्रोपस्यितिकपणे आ्माका 
ज्ञानी परमभाव दै, इसवात्ते ^ ज्ञानमय आत्मा › यहा अनेक स्वभा- 
वेकि बीच ज्ञानारयपरमभाव हण किया रेस दूसरे उव्योफे भी 
परमनाव, अप्ताधारण गुण छने. इति परमभावम्राहकद्रव्या्थिक,. ! ४। 

कर्मोपापिनियपक्ष शद्रव्यायिङ-जेसे सर्वससारी प्राणीमा्रको , 

सिद्धसमान शुद्धात्मा गिण किये, अथीत्‌ सहजभाव जो शुद्धात्म- 
स्वरूप उसको अग्रगामी करिये, ओर भवपयय जो संसारके भाव, 
उनको गिणिये नही, अथौत्‌ उनकी विवक्षा न करिये इति । 

युक्त द्रव्यस्रहे ॥ ४ 


मग्गणगुणठणेहि चउदसहि हवंति तह असु दणया ॥ 


दिण्णेय 4 . 

1 संसारी सब्र सुद्धा ह सुदणया ॥ १ ॥ 

ष चुर्दशामारणा ओरगुणस्थानकरके अशुद्ध नय होते द ठेसे जानना, 

आर्‌ सर्वससारी, लिलत शाना ख ह, पेसे जानना इति कर्मोपाभि- 
व्याधिक, । ५1 


पटूर्भिशस्तम्भः। ७९ 


उत्पादव्ययकी गौणतासे, ओर सत्ताकी मुख्यतासे, शद्ध्न्यार्थक- 
जैसे देव्य निय है, यहां तीनोही कारुमे अविचकितरूपसत्ताका सुख्य- 
पणे अहण करनेसे, यह भाव संभव होता हे क्योकि, यद्यपि पयाय, 
शरतिक्षण परिणामी दै, तो भी, जीवुटखादिकःरव्यसत्ता कटापि चरती 
नही है इति उस्पादव्ययगौणवे सत्तायाहक. शुद्धव्यार्थिकः। ६। 

मेद्कल्पनानिरयक्ष श््रव्यारथङक-जे से निजगुणपयोयस्वभावसें, 
द्र्य, अभिन्न है । ७। 

कर्मोपाधिसपिक्ष अथदधद्रन्यार्थिक-जतते केोधाठिकमभावमय आमा, 
जिस समय जो द्रव्य जिस भवे परिणमे, तिस समय सो दव्य तन्मय 
जानना, यथां खोहपिंड अभ्मिपणे परिणत हुभा त्तिस कारम अभिरूप 
जानना, ठेसेही कोधमोहादि क्मोदयकेसमय कोधादिभाव परिणत 
आत्मा कोधादिरूप जानना इसी वासते आत्माके आट मेद सिद्धातर्म 
परसिद्ध हे इत्ति) ८1 

उत्पादन्ययतरापिश् सत्ताग्रादक अशदद्रव्याधिक्‌-जैसं एकसमये दव्य 
को उत्पादव्ययंशरुवयुक्त कहना, यथा जो कटकाटिका उत्पादसमय, सोरी 
केयुरादिका बिनाशसमय, ओर कनकसत्ता तो, अवजंनीयही है. इ्ति। ९। 

मेद्कल्पनास्ापिक्ष अश्दद्रव्याधिक-जेसे स्ञानदशनादिक शुद्ध गुण 
आत्माके हे यहां षष्ठी विभक्ते, भे कथन करती है भिक्षो. पनिमिति 
वत्‌ › भिष्चुसाधुफा पार, यहां साधु, ओर पाच्रका भेद हे इसीतरे आमा, 
ओर गुणका भेद पष्ठी विभक्ति कहती दहै, ओर गुणगुणीका सेद है नदी, 
तो भी, भेठकस्पनाकी अपेक्षासं अगद्धदरव्यार्थिकनयके मतत एस कथन 
करने आता है इति 1 १० । 

येह दव्यार्थिकके दश भेद हुए ॥ 

अथ प्यायार्थिकनयके भेट लिखते हेः-पर्यायनाम, जो उस्पत्ति, ओर 
विनाद्को भप्त होवे 

यदुक्तम्‌ ॥ 

अनादानघनं द्रव्ये स्वपयायाः व्रतक्षणमर्‌ ॥ 


उन्मजंति निमजेति जटकोखवलरे ॥ १ ॥ 


७१८ तद्यनिणयश्रासाद- 


अ # 1 
. भूवा -अनादि अनतद्रव्यमे सवपयांय समयसमयमे उतयन्न होते दः 
ओर विनासा हेते ह, जसं जम जलल, तरग उद्य । 
पूर्वोक्त पद्‌ ° हानिवृद्धिरूप, ओर सरनारकादिस्यः यहा पयौयशव्करके 
अहण करिये हे पर्याय दो धकारकं हे, सहमावी पयुप्व (११ कमभावी 
पर्याय (२) जो सहभावीपयौय हे, तिसको गुण कहते ह. पयायशव्दसें पयोः 
यतसामान्य स्वव्यत्िव्यापीको कथन करनेतते गोप नदी तहां सहमावीपयः- 
यको गुण करते दै, जसे आरमाका विक्ञान व्यक्तिश्क्तिआटिकि ओर 
कमभावीको पर्याय कहते दै, अंसं आत्मके सुख दुख शोकहयाीटि 
प्याय भी, स्वभाव (१) विभाव (२) ओर दव्य (४) गुण ८२) करके चार 
प्रकारके हे. । तथाहि--स्वभावद्रव्यव्यजनपयीय, यया चरसदररीस्तै कि 
चित्‌ न्यूनकिद्धपर्याय । १) स्वभावगुणव्यजनपयांय, यथा जीवके अनतः 
ज्ञानदशेन सुख्वीयै आदि गुण । २। विभावद्रम्यजनपर्याय, यथा चोराः 
सीलाख योनि आ भेद. 1 ३। विभावरुणाव्यजनपर्याय, यथा सति- 
आदि. ४ ।पद्ररुके भी द्णुकाटि विभावद्रव्यव्यजन पर्याय है.। ५। रसस 
रसातर, गधं गधातर, इत्यादिकका होना, सो पुटके विभावयुणव्यजन- 
पयय दहे । ६। अबिभागी पुदरलपरमाणु जे द, वेः स्वभावद्व्यन्यजन- 
पयोय हे ।७। एकएक वण गध रस ओर अविरुद्ध दो स्पक्षं येह 
स्वभावे गुणन्यंजनपर्याय `हे । ८ । णतं एकत्वषथक्त्वादि भी पर्याय है 
उक्तच ॥ 
एगत्तं च पत्तं च संखा संखणमेवय ॥ 
संजोगेा य विभागो य पन्जयाणं तु खक्छणं ॥ १ ॥ 
_भावाथे -एकका जो भाव, सो एकल; भिन्न भी परमागुआदिकने 
जेस यह्‌ धट ४ फेसी पतीतिका हेतुः सो एकल एथस्त् यह इरसर्से 
थद्‌ (अक्ग ) ह वसे ज्ञानका देतु सरा, सस्थान, सयोग, विभाग, 
च शबद नेव पुराणादि, येह स्वं पयोयङे क्षण है 
पुाक्तस्वरूप, प्यायही 


त ही हे, अथं श्रयोजन जिसका, सो पर्यायाथिक- 
च्य सो छ (६) ्रकारकादहे 


४ 


1 


षटूर्िराःस्तम्भः। ` ` *' उर 


तयथा ॥ # 

अनादि नित्य शद्धपयीयाथिक-जैसं पुदरपर्याय मेरुपसुख 
भ्रवाहसे अनादि, ओर निख है. असंस्याते कारम अन्योन्य पुद्ररुसंकम 
हए ओ, संस्थान बोदी है, फेसेदी रत्नपरभादिक एथिवीपयोय जानने । १। 

सादि नित्य शद्धपर्यायाथिक-जैसे सिद्धके पर्यायकी आरि है क्योकि, 
सर्वं कर्म क्षय हुए, तव सिद्धपयौय उत्पन्न हुआ, तिससं आटि हु, परंतु 
तिसका नार अत नही दहै, उसवास्ते निय हे. एतावता सिद्धपयाय 
सादिनिदय सिद्ध हुआ 1 २॥ 

सन्ताकी गोणतासे, उत्पादव्ययग्रारक अनित्य शदधपयीयाधिक- 
जैस समयसमयमें पर्याय विनाक्ञी है यहा विनान्नी कहमेसँ बिनाश्षका 
प्रतिपक्षी उत्पाद भी, आगया, परंतु धुवताको गोणकरके दिखा नही. 1३1 

सत्तासपिक्ष निव्यअशद्धपययार्धिक-जैते एकसमयमे, पर्याय, उरपाद 
व्यय धुव तीनोकरके रुद्ध दै, एेसा कहना परतु पयौयका शुद्ध शूप 
तो, तिस्कोही किये, जो सत्ता न टिखखानी परतु यहां तो, मृखसत्ता 
भी दिखाई, इसवास्ते अशुद्ध भेढ हुआ 1 ४। 
` कर्मोपाधिनिरपेक्ष नित्यं शुद्धपयायाथिक-जैसतं संसारीजीवके 
पर्याय, सिद्धके जीवसदश है यद्यपि कर्मोपाधि हैः तथापि तिसकी वि- 
वक्षा न करिये, ओर ज्ञानदर्शनचारित्रादिक शुद्धपयौयकीदी विवक्षा 
करिये, तवही पूर्वोक्तं कहना वनसकता है । ५। 

कर्मोपाधिसायेक्ष अनित्य अशुदधपयायाधिक-नसे संसारवासी 
-जीषोको जन्ममरणका व्याधि हे यहा जन्माटिक जीवके जे पार्यं 
कर्मसंयोगसे है, बे अनित्य ओर अशुद्ध है, तिसवास्तेही जन्माविपर्यायके 
नाश करनेके वस्ते, मोक्षार्थो जीव, भवृत्तमान्‌ होता हे । ६। 

येह प्यायाथिकके पद्‌ (६) मेद्‌ कथन किये ॥ 

अथ इन पूर्क्त दोनो नयोके स्थानभ्रधान कहते हैः- 

द्ग्यार्थिकं जो नय हे, सो, नित्यही स्थानको कहता है, उव्यको नित्य, 
ओर सकर कालम होने पर्यायाथिक जो नय है, सो, अनित्यही 
स्थानको कहता है, भराय. पर्या्योको अनित्य होनेरसै. 


७२९ तछछनिर्णयभासाद- 

तदुक्तं राजपश्रीयवृततो ¶ 

५॥ दरव्याथिकनये नियं पयायार्थिकनयेत्व दन्यार्थि- 

कनयेो व्यमेव तालिकमभिमन्यते नतु पयोयान्‌ द्रव्यै 

चान्वय परिणामितात्‌ सकरकारमावि भवति ॥ ” 

भावायै-2व्याभिकनयतें नित्य ओर प्यायाथिकनयते अनित्य वस्तु ह. 
अव्यारपिकनय उव्यहीको वाचिक वस्तु माने है परतु पयधयोंको नही. 
क्योकि, ग्य अन्वयि है, परिणामी होनेते, तीनो कामे सदूप हे 

पूर्वपक्ष~गुणपधान, तीसरा गुणार्थिक नय, क्यो नही कहा ? 

उत्तरपक्ष ~पर्थायेके हण करने साथ गुणका भी यहण हो गया, 
इसवास्ते गुणा्थिक नय, एथक्‌ नही कहा 

प्रश्रः-पर्याय तो उव्यहीके हे, तव ॒दव्याथिक, ओर पयायाभिक, 
येह दो नय कैसे दोसकते हे? 

उततरः-दन्य ओर पयोयके स्वरूपकी विवक्षासे कुखक विदोष है. 
तथारि-पयोय, व्यते भी सूक्ष्म है एक उव्यमें अनत प्थायोके सभव 
होने उव्यकी वृष्िके हए, पया्योकी निश्वयही इद्धि हीती है भरति- 
उन्म सस्याते असंरयति पयाय, अवधिन्नानसं परिच्छेद होनेस ओर 
पयौर्योकी इदि हुए, द्यदृष्टिकी सजना 

तदुक्त ॥ 

मयणाए सेत्तकाटा परिवदेतेसु दव्वभवेसु ॥ 

दव्वे वृद भावो भावे दव्वं तु भयणिनं ॥ १ ॥ 

भावा्ै~व्यभावकी वृद्धिमे क्षेत्रकारकी वृद्धिकी भजना है, उर्यकी 
वद्धि हुए भावकी वृद्धि अवजञ्यमेव होती है, ओर भावी ब्दिमे उव्यवर- 
ष्दिकी भजना हे तथा कषेत्रसे दव्य अनतगुणे हे, ओर दन्य अवपि- 
ज्ञानक विषयभूत प्याय, सखेयगुणे असखेयगुणे हे 

तदुक्त ॥ ध 

चित्तविसेसेर्दितो गरणियं पएसेहिं # 
क्वेदितो भावो संखगुणो असखगुणिओ वा ॥ 9 ॥ 


टूर्चिशःस्तस्भः। (= -श्श 


 भावा्थ-कषेघ्रप्रदेशोसे दन्य अनंतगुणा है, दन्य भाव संख्योतगुणा, 

वा, असंख्यातरुणा है; इत्यादि नदिटीकामें विस्तारसहित कहा है इसवास्ते 
दव्यपयौयोका स्वरूपविवक्नाते भिन्न होने, नय भी दो तरेके ६. यदपि 
दोनो नय, परस्पर मिरूते भी है, तो भी, एथक्भावको नी त्यागते हे. 
इनका स्वभावभेद आगे करेगे 

प्रश्-द्न्यपर्यायसे व्यतिरिक्ते सामान्य विरोष ह, तो फिर, सामान्था- 
थक, ओर षिदोपार्थिक, नय क्यो नही ? 

उत्तरः-ढव्यपर्यायसे ग्यतिरिक्त सामान्यरोय है नही, इसवास्ते 
सामान्यार्थिक विरोपार्थिक नय नही करे 

तयथा । तहां धलगसे सामान्यका स्वरूप छिखते है सामान्य वो 
भरकारके है ति्यक्सामान्य (१) ओर उद्धैतसामान्य (२) 

भरथमका लक्षण कहते है । 

“ ॥ भतिव्यक्तितुल्यापरिणतिः ति्यकूसामान्यं यथा शव- 

छशावलेयरपिंडेषु गोत्रमिति ॥ ” 

[५ ७) 


गवादिकमे गोत्वादिस्वरूप तुल्यपरिणतिरूप तियैकूसामान्य दै; 
उदाहरण जैसे, तिसदही जातिवाखा यह गोपिड हे, अथवा गोसदश 
यवय है.॥ १॥ 

दृसरे सामान्यका रक्षण । 

“॥ पु्वापरपरिणामसाधारणद्रनयमूदूतासामान्यम्‌ यथा 

करककंकणादयनुगामिकांचनमिति ॥ ` 

उदतासामान्य सो है, ज, पूर्वापरविवर्तवया्ि श्टदादिदरन्य यह 
त्रिकाल्गाे हे 

तदुक्तं ॥ - 

५॥ पु्परपर्याययोरनुगतमेकं द्रवति तास्तान्‌ पर्यायान्‌ 
गच्छतीति व्युत्यत्या त्रिकारानुयायी यो वस्त्वैरास्तदृरदुतासामाः 
न्यमित्वभिधीयते॥ ” 

ॐ 


७ तखनि्णयम्रासाद- 

ूर्वापरपयायोमं एक अतुगत उन उन पयौ्योको भास होवे, इस 
वयुखततिसं चिकालातुयायी, जो वस्तश है, सो उद्भुतासामान्य कहा 
जाता है. उदाहरण जैसे कटकककनमें सदी सोना हे. अथवा सोही यह 
जिनदत्त है. तहा तियैकूसामान्य तो, पतिव्यक्तिमे सादञ्यपरिणति- 
लक्षण व्यंजनपयौयही हे क्योकि, व्यंजनपर्याय, स्थूक है, कालांतर 
स्यायी है, शव्दोकि सकते विषय दै, पेते पावचनिकोमे अथौत्‌ जेना- 
चमे भसिद हेनेसँं ओर उदतासामान्य तो, द्रव्यहीको विवक्षासे 
कहता है ओर विद्रे भी, सामान्यते विसदृश विवर्तैरक्षण व्यक्तिरूप 
पथौयोकि अंतभूतही कहे है इसवास्ते द्न्यार्थिक पयायार्थिक नयो, 
अधिक नयोका अवकादा नही हे 

अथ सात नयकी सेख्या कहते हेः-्रव्याथिकनयके तीन भेद दँ 
नेगम (१) प्रह (२) व्यवहार (३) पर्यायाधिकनयके चार भेव है 
ऋजुसू (१) शब्द (२) समभिरुढ (३) एवभूत (४) येह सर्वं सात 
नय हुए पांच भी नयभेद होति है, पट्‌ भेद भी है, चारभेद भी है, यह 
कथन भ्रवचनसारोद्धारवृ्तिमे विस्तारसहित है, सो आगे कहेगे 
` यदुकछमनुयोगतदृत्यादिषु ॥ 

णेगेषिं मेहं मिणं इति णेगमस्स य निरुक्ती सेसाणपि 
णवाणं उक्खणमिणं सुणह्‌ वोच्छं ॥ १ ॥ 

संगहियपिंडियत्थं संगहवयणं समास विति यद्द्‌ विणि- 
च्छियत्थं ववहारो सवद्रसु ॥ २॥ 

पच्सुपन्नगगादी उ्जुसुओ णयविही मुणेयप्नो इच्छं विसेि- 
यतरं पच्तुपन्ननओ सुदो ॥ ॥ 

वल्थृओ संकमणं होड अवस्यू णर समभिरूठे वंजणअस्थत- 
-दुभए्‌ एवंभूञ विसेसेति ॥ ॥ न 


^ _ णामि . गिष्डियवर अगिष्डियत्र य दथ अल्थंमि । 
4 र्थ अ्थंमि जङ्भयनुमेव 
इर जो उवेसो सो नओ नाम्‌ ॥५॥ । + 


पटूर्चिशःस्तम्भः। ` ` रदं 
अर्थ-जो एक मान महासत्ता सामान्यविरेषादि ज्ञा्नौकरके वस्तु, 
न. मापे, न परिच्छेड करे, कितु सामान्यविरोादि अनेक रूपसें वस्तुको 
माने, सो नेगम; यह नैगमकी निरुक्ति व्युतत्ति है. अथवा निगम, 
लोकम वसता दः तिर्यगूलोकमे वसता ब, इयादि- जो सिद्धातो्दी 
बहुत्त परिच्छिदरूपही निगम है, उनमें जो होवे, सी नेगम. । १। 
सम्यकूप्रकारसे जो हण करा हे पंडित एक जातिको प्राप्त हुमा 
अर्थविषय जिसने, सो खहितपिंडिताथ संग्रहका वचन, संक्षेपस तीर्थकर 
गणधर कहते ह. यह नय, सामान्यदी मानता है, विरोप नही. इसवास्ते 
श्सका वचन सामान्यार्थदी है. ओर सामान्यरूपकरके सर्ववस्तुको क्रोडी- 
करता है, अर्थात्‌ सामान्य्ञान विषय करता है । २। 
वचदइत्यादि~' चयनं चय. पिडरूप होना, सो चये. ' निराधिक्येन 
अधिक जो चय सो किये निश्चय. पेसा सामान्य हे. सो, सामान्य, गया है 
जिससे, सो विनिश्चय, अथीत्‌ सामान्याभावः, तिसके अर्थे ज सदा पवर्ते, 
सो व्यवहारनय हे. यह व्यवहार, सर्वद्रव्ये वत्ते है. क्योकि, जगत्‌ 
धट स्तंभ कमरप्रमुख विशेषदी भायः जलहरणादि क्रिया काम आति 
है, परंतु तिस अतिरिक्तं सामान्य नही; इसवास्ते यह नय सामान्य नही 
मानता हे. इसवास्तेही छोकब्यवहारम्रधान जो नय, सोग्यवहारनय अथवा 
विरोषकरके जो निश्चय, विनिश्चय, गोपालच्रीवारुकादि भी जिस अर्थकर जा- 
नते है, तिस अर्थमे जो भवक्तसो व्यवहारनय है.ययपि निथयसे घटादिवस्तु. 
यों पांच (५) वर्ण, दो (२ गंध, पांच (५) रस, आट (८) स्यरौ,है; तो भी, 
गोपाखांगनादि जिसमे जिस वणादिककी अधिकता देखते है, तिसदी नी- 
छादि व्णैवारी पस्तु कहते हे, शेष नदी मानते द. इतिव्यवहारनय । ३। 
वरतैमान कालमें ज वस्तु होवे, तिसको गहण करनेका शीर है 
जिसका, सो भरदयुतन्नमाही सुसूज्नय दै. सो, अतीत अनागतको 
छ्टिल जानके स्याग उेता ₹ै, ओर लु सर वत्तेमानकारभावीवस्तुको 
जो माने, सो ऋलुसूत्रनय, अतीत अनागत दोनो, न्ट अनुत्पन्न होनें 
अमत्‌ है. ओर असत्का जो मानना दः, सोदी कुटिरतां दे, इत- 


छपे ` तच्चनिर्णयप्रसादं 
वस्ते नही मानता है अथवा ऋदु अवक्र श्रुत हे" इसका, 
सो शवजुश्रूत, शेष कानेमिं रुल्य होने तथाविध "परोपकार 
साधने, श्ुतक्ञनरीको ज्ञान मानता हे. प्रकी वस्तुं अपना काय तिद्ध 
नही होता, इसवास्ते प्रकी ज चस्तु है, से वस्त नही तथा भि्रङिग 
निन्नववनवाे श्डकरके एकदी वस्त॒ कहता है, 'तट तटी तट' यादि) 
शुर. गुरू गुरव › इत्यादि तथा इटरादिके नामस्थापनादि जे निक्षेप मेद 
ह, उनको एथक्‌ २ मानता है आगे जे नय करेगे, सो अतिषद्ध होनेसं 
दिगवचनके भेदत वस्तुका भेद मानते है, ओर नाम स्थापना व्य इन 
नें निक्षेषोको नरी सनते हे इति फलुसू्र । ४। 

अभक गणप्ण, ओर शब्दको सुख्यपणे जो माने, सो नय भी, उप- 
चारं शब्दनय कहा जाता है यह नय, यसैमान वस्तुको जुसूत्रसं 
विद्चेषतर मानता है तथाहि 1 नतर तरी तरं" इलादि शब्दोके भिन्नही 
वाच्य मानता, भिन्चलिगढृत्ति होनेसे, खीपुरुप नएसक छ्टवत्‌ देस यह 
नय मानता है तथा शुर शुरू गुरव. यहां भी अभिधेया मेद दहै, बच- 
मेका भेद रोनेसे शुरुपः पुरुयो पुरुपा.” इत्याटियत्‌ तथा नम ९, स्थापना २, 
द्व्य ३, निक्षेप नही मानता है, कायसाधक न होनेसं, आकारापुष्पवत्‌, 
पिर्ठे नयसे विशुद्ध होनेसे इसका मानना विशेपतर है, समानटिगषच- 
नवाखे वहुतसे श्दौकां एक अभिधेय शव्दनय भानता है, जैसे इद्र सक 
पुरंदरत्यादि. इति श्व्दनय । ५} ॥ 

वचण्रदत्यादि-रस्तु, इद्रादि, तिसका सकमण अस्यत्र शषकादिभ जव 

\ तव अवस्तु होवे, समभिरूढनयके सतस यह नय, वाचकरष्दके 
मेद हुए वाच्याधैका भी जैद मानता दै शाब्दनय तो, इव्रशयक्रपुरेदरारि 


दवदोका बाच्पाथं एकी मानता हे, परतु यह समभिरूढनय, वाचके 
भेदसं चाच्यका भो भेदं मानता हे दतीति इ , शक्रोतीति शक्र पुर 
दास्यतीति पुरंदरः परमे-योदिक भिन्रही यहा भदत्त निमिच ह 
जकर एकाधिक नीये तो, अत्िधरसगदृषण होता है षरपदादि श्दोको 
भी यकामिताका भरसेग होवेगाः पेते हृष्‌, जव दृदशब्द दाफदान्दे साध 


धटूर्धशःस्तम्भः ७२५ 


एकार्थो हुभा, तव वस्तु परमे्थका, जकनरक्षणवस्तमे संक्रमण फरा, 
तव वे दोनोँको एकरूप कर द्या, तिसका सभव है नही. वर्योफि, ज, 
परभैशव्यैरूप पर्याय दे, सादी, शकनपयीय नही हो सकता है. लेकर 
दामे तो, सवे पयायांको संकरताकी आपत्ति दोनेत्त अतिप्रसंगदुपण होवे 
इति समभिरूढनय. 1 ६। 

वंजणईत्यादि-जे पदाथ, क्रियाविशिटपदसे कहा जाता है, तिसदी 
क्रियाको करता हुआ, वस्तु, एवभूत कहा जाता हे. एवशाव्टकरफे, चेएा 
क्रियादिकथरकार कहते हे; तिस एव" को श्रूत' अथीत्‌ भ्रात होवे जो 
वस्तु, तिसको एवभुत' कहते हे तिस एवभूते वस्तुका परत्तिपाटक नय 
भी, उपचारत एवंभूत कहा जाता हे अथवा एवः शव्त्ं किये, चे्ा- 
क्रियादिकथकार, तद्विशि्टही वस्तुको स्वीकार करनेसं, तिस "एव" को; 
श्रते", पराप्त हभ ओं नय, सो एवंभूत. उपचारविना भी पसे एवंमृतत- 
नयका व्यास्यान दै. घकट करिये अर्थं इसकरके, सो व्यंजन अथोत्‌ 
शब्द. अथं जो है, सो शाब्दका अभिधेयवस्तुरूप है व्यंजन, अर्थ, ओर 
व्यजन अर्थं दोनोंको, जो नैयदयसें स्थापन करे. तापय यह है कि, श्ट 
को अ्धैकरफे ओर अर्धको शव्टकरके जो, स्थापन करे जसं धटचेष्टायां 
घटते" खीके मस्तकादिउःपर आरूढ हुआ चेटा करे, सो घट, जो चेष्टा 
न केरे, सो घटपदका वाच्य नही. चे्टारहित घटपद्का वाचक शाब्द भीः 
नही. इति एवंभूत । ७! 

जव यह साती नय, सावधारण होवे, तव दुर्मेय र, ओर अषधार- 
णरदहित, सुनय है जव सर्वं॑सुनय मिरे, तव स्याद्वाट जेनमत हे .इन 
सर्व नर्योका संग्रह कस्यि तो, उव्यार्थिक (१) पर्यायाथिक (२) येहदो 
नय होते हे. तथा ज्ञाननय (१) क्रियानय (२) होते ह. तथा 
निश्वयनय (१) व्यवहारनय (२) होते दै. क्योकि, सप्तन्नतारनामा चयः 
चक्राप्ययन पूवैकारे था, तिस एक एक नयके सो सी (१००) भेद 
कथन करे थे, सो तो व्यवच्छेदं गया, परु उस कामे दादन्ञारनय 
वक्र है, तिमे एक एक नयके दादा (२) भेद कथन करे ह यटि किंसीको 
विस्तारे देखना रोवे तो, पूर्वोक्त पुस्तकं देख लेना. जि्तकी ्छोकरसंस्या 


७२६ तवनिर्णयभ्रासाद- 


अतुमान अशवङषसहस (१८०००) भमाण दै यहां तो, विस्तारके 
भयते ज्ञाननय क्ियानयका चिन्मात्र स्वरूप शिखे ह, ,, , 

तायमिहृव्यादिव्याख्या-सम्यगूस्कारस उपादेय देके स्वरूपको 
जानके पीछे, ईस लोकन उपादेय, शूलमाखा चरी चदनादि; हेय त्यागने- 
योग्य, स विप कटकादि, ओर उपेक्षा करनेयोम्य, तृणादि, परोक्ें भदण 
करनेयोग्य, सम्राददन चारिघादि, नही अहण करनेयोग्य, मिध्यात्वादि, 
उपेक्षणीय, स्वर्गलक्षम्यारि, ठेसे अथेमे यतन करना, अर्थात्‌ क्ञानसे इन 
वस्तुको यथार्थ जानना, एसा जो उपठेदा, सो ज्ञाननय जानना. 
इत्यक्षराथै.॥ ४ 

भावाथ यह हे फ क्ञाननय, ज्ञानको पधान करनेवास्ते कहता हे. इस- 
खोक परलोकर्मे जिसको फटकी इच्छा होवे, तिसको भयम सम्यगुज्ञान 
हृ्ठी अधमे भवसैना चाहिये, अन्यथा अवृत्ति करे फलमे विसंवाद 
होनेसं, अयुक्त है 

यदुक्तमागमे ॥ ^, 

^ पठं नाण तो द्या इत्यादि ॥ ” प्रथम ज्ञान पीछे दया. । 

तथा । ^| जेञत्नाणीत्यादिं ॥-जितने कर्म, अन्ञानी कोलो षवमि 


जपतपादिकसे क्षय करता दे, उतने कमै, ज्ञानवान्‌, भिगुघ हुआ, एकं 
उत्स्वासमे क्षय करता है ~ ६ 


तथा ॥ । । 
पाना विणित्ति पव्तणा तहय कुसरपक्छंमि ॥ ` . 
य पडिवत्ती तिधिवि नाणे विसप्पंति ॥ 9 ॥ 
भावाथ पापं निवतेना-हटजाना, ङुशखकाममे भवन्त होना, षिन. 
यकी प्रतिपत्ति, येह तीनोही ज्ञानके आधीन है,\ ` ` ˆ ५; 
अन्येनि भी कहा है । 
विज्ञतिः फर्दा पुंसां न किया फरदा मता ॥ 
भिथ्याज्ञानभवृत्तस्य फरास्वादद्जैनात्‌ ॥ १॥ 


पटूर्बिशःस्तम्भः # 


भावार्थः-पुरुपोंको ज्ञानही फल ठेता हे, क्रिया फ नही देती है 
क्योकि, विनाज्ञानके क्रिया करे तो, यथार्थं फर नही होता है इसवास्ते 
्ञानेहीको धाधान्यता है तीर्थकर गणधरोने भी, एके अगीता्थको 
विहार करना निपेध करा हे 
तथाच तद्वचनम्‌ ॥ 
गीयत्थो य विहारो वीओ गीयत्थमीसिओ भणि ॥ 
इतो तद्रओ विहारो नाणु्ाओ जिणर्वरिदेहि ॥ ३ ॥ 
भावाधैः-गीता्थं विहार करे, वा गीतार्थके साथ विहार करे, इन दोनो 
विहाोके विना, अन्य तीसरा विहार, तीर्थकरोका अननुज्ञात दहै, अथीत्‌ 
तीसरे विहारकी तीर्भकरोने आज्ञा नही दीनीदे. अधा अधेको रस्ता नही वता 
सक्ता हे, इति. यह तो क्षायोपद्म ज्ञानकी अपेक्षा कथन है, क्षायिकन्ञानकी 
अपिक्षासे भी, विरिष्टफकका साधन ज्ञानी है क्योकि, अरैन्‌भगवान्को 
भवसमुद्रके कांठे रहे दीक्षा लेके उक्कृष्ट तप चारित्रवान्‌ होनेसं भी, 
स॒क्तिकी भराति नही होती है, जवतक केवलज्ञान नही होता है. उसवा- 
स्ते ज्ञानदी, पुरुषाथका हेतु होने, भधान है । इति क्ञाननयमतम्‌ ॥ - 
अथ क्रियानय । नायम्मीत्यादि-यहां ज्ञान अहण करने योग्य अथेमे, 
ओर न भ्रहण करने योग्य अथेमे, सर्वै पुरुषार्थकी सिदधिवास्ते यल 
कैरना यहां भरवृत्तिनिवृत्तिरक्षण करियाहीकी मुख्यता है ओर ज्ञान, 
करियाका उपकरण होनेसं गोण है इसवास्ते सकर पुरुपाभर्का सिद्धिवास्ते 
क्रियादी, प्रधान कारण हे पेसा जो उपदेश, सो क्रियानय जानना, 
यह नय भी, अपने मतकी सिद्धिवास्ते युक्ति कहता है क्रियाही, भधान 
पुरुपाथकी तिद्धिम कोरण हे क्योकि, आगरम तीर्थकर गणधरोनि क्रिया 
रहिोका ज्ञान भी, निप्फर कहा है. 
तडुक्तम्‌ ॥ 
सुवहपि सुयमहीयं किं काही चरणविप्पमुकस ॥ 
अंधरस जह पित्ता दीवसयसहस्सफोडीवि ॥ 


न्ट ,' तंनिर्णयभरासादः 


भाषा्ध-बारििरहितको हुत पटा भी ज्ञान क्या करेगा! जतं 
अको खल करोड दीवे भी धकारा नही कर सक्ते हे तथा कोई पुरुप 
रसता तो जानता है, परतु चलता नही तो, क्या वो मजलसिर इच्छित 
आम वा नगरको पहयेगा १ कदापि नही तथा जो, तरना जानता है, 
परतु नदीमे हाथ पग नदी दिरातादे तो, क्या वो पार हो जायगा १ 
नह इव जायगा ? पेसंही क्रियादीन ज्ञानी, जानना. ॥ 

तथा॥ “जहा सरो चदनभासवादीडत्यादि"-जेतते गदे ऊपर चदन छादा, 
परतुगर्दभको चदनका सुख नदी,ेतेदी क्रियाहीन क्ञानवानको सुगति नरी. 

अन्योने भी कहा हे ॥ 

क्रियेव फर्दा पुंसां न जञानं फरुद मतं ॥ ध 
यतः स्रीभक्षमोगन्ञो न ज्ञानात्‌ सुखितो मवेत्‌ ॥ 9 ॥ ' 

भावाथ -रियाही पुरुपोंको फरदा्री हे, ज्ञान नही वयोकि, खरी ओर 
मोदकादिके ज्ञानसे कामी ओर भूखे, तेस नही होते हैँ 

यर तो क्षायोपशम चारित्रक्रियाकी अयेक्षा धाधान्यपणा कहा अव 
क्षायिकी क्रियापेक्षा कहते ह अर्ेन्‌ भगवानको केवरन्नान भी होगया है, 
तो भी, जवतक सर्वसवररूप पृणचारित्र चतुर्दशगणम्थान नदी आता 
है, तवतक सुक्तिकी धाति नही होती है इस वास्त क्रियाही पधान है. । इति 
क्ियानयमतम्‌॥। 

इन पूर्वोक्त दोनों नथोको थक्‌ > एकात माने तो, मिथ्यात्र है, 
ओर स्याद्वादसयुक्त माने तो, स्म्यगूदृषट हे पेसंही स्वनयभेदभे निष्क 
जानना 

अच दव्यार्थक पर्थायायिकका योडासा विस्तार लिखति ह उनम 
नेगमद्र्यार्थिकनय, पर्यधसीं द्रन्यप्यायाटि प्रधानयप्रथानादि मोचर- 
करके हण करी वस्तुके समूहाथेको कहता है । १। 

सम्रहढव्यार्िकनय, अभेदरूपकरके वस्तुजातको एकभावे हण 
फरता है । २। 

उ्यवहारटव्यार्थिकनय, 


संयहने गहण किया जो अध, च 
फे ओ बुर तिसके भेदरूपः 


व्यवहार करे, सो भ्यवदार दरव्या्थिकनय. रै । ३। 


पटुधिराःस्तम्भः। ७२९ 

नेगम, ओर भ्यवहार, अध उव्यार्थिक है ओर संयह शुद्धं द्रव्यको 
कहता रहै, इसवास्ते, शु्धद्व्यार्थंकनय है 

तटुक्तममुयोगदूत्तौ ४ 
^ ॥ नेगमव्यवहाररूपोऽवि्यद्धः कथं यतो नेगमन्यवहास 
अनंतदयणुकायनेकव्यक्तासकंटृश्नायनेैकगुणाधारं त्रिका- 
टविषयं चाविराद दरव्यमिच्छतःसंय्रहश्च परमाण्वादिसामा- 
न्यादेकं तिरोमृतगणकखपमाविदययमनपूवीपरविभागं नियं 
सामान्यमेव द्रव्यमिच्छल्येव तच किंखनेकताभ्युपगमक्‌- 
रंकेनाकरंकितव्वात्‌ शुदं ततः शुद्रव्याभ्युपगमपरत्वात्‌ 
शु्धमेवायमिति 1” 


मापार्भृः-नेगमन्यवहाररूपनय, अविश हे क्योकि, नेगमग्यवहार, 
अनंतद्वयणुकादि, अनेकव्यक्तारमक छश्नाटि अनेक गुणोका आधार, 
त्िकारुबिषय, देसे अशुद्ध दरव्यको ठव्य मानते दे ओर सथहनय, पर- 
माणुआपि लामान्यसे एक तिरोभूत शणसमूह अवियसान पूर्वापरषिभाग 
निदयसामान्यदही उव्य मानता दे सो सय्रहनय, अनेकता माननेरूप कठ- 
कसं अकलठंकित होने ओर शुद्ध उव्य माननेसे शुखदरव्याथिक हे 


अथ नेगमनयकी प्ररूपणा करते हे -नरी हे एक गम, वोधमार्भ, 
जिसका, सो नेगमनय है पएपोढरादि दोनेसे ककारका रोप जनना. 
तिस नेगमनयके तीन भेद ह वर्म॑दरयगोचर ८१) धर्मटरयगोचर (२) 
धर्मधर्मिगोचर ८३) यहा धर्मीधमं शव्टकरके, ठय ओर व्यजनपर्या- 
योको कहते हे अथ प्रथमभेदमे उगहरण कहते हे ^| स॒चेतन्यमासनि 
इति ! › आत्मामे सत्‌ चेतन्य धमं रे, यहा चेतन्य नाम वयंजनपर्या- 
यको, विशेष्य होनेसे, तिसकी सुख्यताकरके विवक्षा करी, ओर सत्तास्य- 
ययंजनप्यायको, विदोपण होने, तिसकी असुख्यता, गोणताकरके 


विवक्षा करी दै. 1 इतिवर्मद्वयगोचरोनेगम. परथमं 1 १। 
९० 


७३० तच्चनिशयप्रासाद- 
अथ दूसरे नेगमका उदाहरण कहते हेः-“ वस्त॒ पयोयषदद्रव्यम्‌ । ” 


थ. 
पर्यायवाला छञ्य, वस्तु हे यहा पर्यायवाले दव्याख्यध्िको, विदरोप्य 


धक 3 


होने, प्रथानपणा हे, ओर वस्तुनामक धमिको, विशेषण होनेसे, अप 
धानपणा हे अथवा * कि वस्तु वस्तु क्या हे! * पयाथवद्‌. ढन्यम्‌ 
परयीयवाला रभ्य सी विवक्षामे, वस्तुको, विशेष्य होनें अधानपणा 
हे ओर पर्यायवद्‌ दरन्यको, विद्रीपण होनेसे, गोणपणा है इतिधरमिदय- 
गोचरोनैगमो द्वितीय. । २। 

अथ दीसरे मेवका उदाहरण कहते दे “ । क्षणमेकं सुखी विषया 
क्तमीव इति । ” एक क्षणमा्र सुखी विपयासक्त जीव दै यहा विष 
यासक्तं जीव द्रव्यको, विष्य होनेसे, भ्रधानपणा है, ओर सुखलक्षण- 
पयीयको, विरोपण हेनेसे, अप्रधानपणा हे इति धर्मिधमारुवनोनेगम 
तताय ।३। 


अथवा निगम, विकल्प, तिसमे जो होवे, सो नैगम तिके 
सीन सेढ ह भृत (१) भविप्यत्‌ (२) वर्तमान (३) जिसमे अतीत 
वस्तुको वर्चमानवत्‌ कथन करना, सो भूतनेगम यथा। आज सही 
दीपोर्सय ( दीवारी ) प हे, जिसमे श्चीवरदमानस्वामी सक्ति गये ।१। 
भाविनि अभीत होनदारमे, होगईकीतरे उपचार करना, सो भविष्यत्‌- 
मेगम जैसे अर्हत निद्धपणेको प्राप्तरी होगये हे ! २। करनेका आरभ 


करा, वा थोडासा निष्पन्न हुमा, तिसको हृ वस्तु, जिसमे कहना, सो 
6 जसे ने 
वत्तेमाननेगम जसे, ' ओदन. पच्यते" । ३। 


अध नेगमाभास्तस स्यरूप कढते हे -दो आदिधर्मौको एकात्‌ प्रथक्‌ २ 
जो माने, सो नेगमाभास, उति आदिपिदकरक ढो उव्य, ओर दन्य- 
पायां दोनेका पृण हे उदाहरण जसे, आत्मामं सत्‌, ओर चैतन्य, 
प्रस्पर अव्यत रथगूभूत दे, इत्यादि आणिदाव्दसे वस्तुप्यायवाे व्य 
दोका, ओर क्षणक सुखी, इति सुखजीवलक्षण उव्यप्यांय दोनोका हणं 
हे इन गो्नोकी स्था भिन्चरूपरूपणा करने, मैगमाभास इर्य ह 
मेयाधिक, येशेषिक, येह ठोनों मतनेगमभासत उस्न हृष डः इति ॥ 


टू््रिशःस्तम्भः। ७३१ 


९ 


अथ उन्यार्थिकनयका दृसरा भढ संयह नामा, तिलका वर्णन करते 
हैः“ सामान्यमाघ्माी परामर्श. सयह. » सामान्यमात्माही जो जान, 
सो सथ ‹ मारं कास्स््यैऽवधारणे च ` माघ्शव्ड संपू्णका ओर अवधा- 
रेणका वाचक हे, 'सामन्यमज्ेपविश्ेपरदित ` सामान्य संपू्णैविश्ञेपररित 
स उव्यत्वादिक अरहण करनेका शीर है “स ` एकीभावकरके पिदीभत 
विशेष राश्षिको थरहण करे, सो संथह ताप्य यह्‌ हे “स्वजतिष्टेाभ्या- 
मविरोधेन विरेषाणासेकरूपतया यद्गहण स सथहः उति » स्वजातिके 
वृष्टेटकरके अविरोध विद्रेपोको एकरूपकरफे जो ग्रहण करे, सो समह्‌, 
अथौत्‌ विरोपहित पिडीभून सामान्यकरििपवाटे वस्तुको शुद्ध अनुभव 
करनेवाला ज्ञान विगेष, सयहकरके कहा जाता हे सो सथह्‌ दो प्रकारका 
है. परसंम्रह ( १) अपरसंम्रह (२) सपण विगमे उदासीनता भजता 
हुआ, शुद्ध त्यस्तन्मा्को, जो माने, सो परसेरह दै जेसे विश्च एक 
दे, सत॒से अविरेप होनेसे 


अथ परसंय्रहाभासका लक्षण कहते हे -सत्ता अद्धेतको स्वीकार करता 
हुआ, सकख्बिशेयोका निषेध करे, सो परसंम्रहाभास जेत्तं उगहरण, 
सत्ताही तख है, ति्ससे एथग्‌भूत धिशेषोकि न देखने, इति. अटेत- 
चारियोफे जितने मतरे, वे सर्व, परसयरहाभासकरफे जानने, ओर 
सांख्यटदीन भी एेसेही जानना 

अथ दूसरे अपरसंयहका खक्षण कहते हे -व्यत्वादि अवातरसामा- 
स्योको मानता हआ, ओर तिसके भेठोमि उटासीनताको अवरंवन करता 
इ, अपरसेयरह हे जैस धमे अधमं आकारा कार पुटट जीवन्र्व्योको 
द्रव्यत्वके अभेदसें एक मानना यहां दव्यसामान्यक्ञानकरके अभेदरूप 
छर्टोही ठर्व्योको एकपणे हण करना, ओर धमौदि विदोप भेटोमे गज- 

निमिखिकावत्‌ उपेश्चा करनी ेसेही चेतन्याचेतेन्य पयार्योका एकपणा 
भरानना, पयायस्ाधम्यतासं 

प्र्र.-चैतन्यजान, ओर नदिपरीत अचेतन्य, येह टोनौं एक कैसे 


होसक्ते देँ ? 


३२ त्तनिणयप्रासाद्‌- 


उत्त.-वेतन्याचेतन्यरी विदोष विवक्षा न करनेसे, ओर द्रल्त्करके 
मेदचुद्धि माननेसे 

अय अपरमयहामासका सश्रण कते है.~ढव्यत्को णकांव तत जो 
पता है, ओर तिके विशेषोफो निषेध करता हे, सो अपरसलंग्रहाभास 
लेते उन्यलही तद हे, ओर धमौरि ठव्य नही हे वथा वरस्तु हे, 


† सामान्यविमेष कहा वतते ह! पेतेही सामान्यवितेपासमक भस्तुको 
ना 


॥ 


मथवा सयहनय ओेो प्रकारका हे सामान्यसम्रह (९) विरीपसयह (९) 
ान्यसग्रहका उदाहरण जेते, सर्वदरव्य आपसे अविरोधी है । १। 
पसग्रहका उदाहरण जेत्त, जीव आपसमे अप्रिरोधी हे । इत्िसंमरहद- 
यैकमनेय \२। 


र्थ उयवहारढरव्याथिक नयका खरूप छिखते हं ~ 


॥ स्हेण गदीताना मोचरीकृतानामथोनां विधिपूेकमवहे- 
येनाभिसधिना क्रियते सन्धवहारति ॥ "" 


वाथ -सवहने महण किया ज सादि अर्थ, तिसका, विधित भो 
न्रे, सो अभिप्राय विनेप, व्यवहारनासा नय है उदाहरणं जैसे, 
त्‌े, सो ढव्य दे, अथवा पर्याय हे आदिदाच्दसें अपरसयहणदीतार्थ 
रफ भी उगाहरण जानना जैसे ज ठग्य हे, सो जीवादि षदूबिध 
ने पर्यायके दो भेद दै कमभावी (१) ओर सहमावी (२), इति 
पि भौ सुक्त (१) ओर ससार (२) जे कमभावी पर्याय हे, वे दो 
फ हे क्ियारूप (६) ओर अक्रियारूप (र), इति ४ 
२ व्यवहरभास कहते हे -जो अयारमा्थिक उव्यपर्यायविभागको 
हे, स व्यवहाराभास है जेसे चार्वीकमत वयोंकरि, नास्तिक 
द मानता दे स्थलडृषटिते चारभूत यावत्‌ जितना 


् , उतनाही लोक मानता है रसे स्वकष्ि्त होनेकरके 
चेत्ते चावाकर्मत व्यत्रहाराभास दे. 


पटूर्विरास्तम्भः ७३२ 


अन्यग्मथते व्यवहारनयका कितनाक स्वरूप छिखते हेः-भेगे- 
केजो वस्तुका उयवहार कर, सो व्यवहारनय गणगुणिका 
यपयायका (२) सज्ञासंननिका (३) स्वभावस्वभाववालेका (४) 
रकवारुका (५) क्रियाक्रियावारेका (६) मेदसे जो भेद करे, 
ञ्यवहार. । १। 

णरुणिका, ओर श्ुपयौयद्रव्यका भेद कथन करना, सो 
व्यवहार । २। 

रिति सद्धतव्यवहार तहा सोपाधिक अथात्‌ उपाधिसहित गुण- 
जो सेदविपय, सो उपचरितसदृतव्यवहार जेस जीवके मति- 
ह गुण है. । ३। 

धिक गणगणिकाभेदक, अनुपचरितसददूतव्यवहार जैसे, जी- 
शक्ञानादि गुण है । ४। 

 गुणगुणिका, ओर अष दरव्यपयायका भेद कहना, सो अशु 
यवहार. 1 ५। 

तिअसद्धतन्यवहार. जैसे, परमाणुको वहुषदेशी कथन करना ।६। 
तिअसबद्रत्यवहार जैत, मतिजान मूततिवाला दे, मूति्रन्यसे 


नेसे. । ७। 
र जैसे, जीव अजीव ज्ञेयमें ज्ञान है, जीव 
ज्ञानके विषय हानेसे । ८ । र 


ततिउपचरितासद्धूतब्हवयार अस, पुन भायादि 
तिरपचरित असद्धूतन्यवहार जस, व्र भूषण हेम रलनादि 


५ ॥ [+ ०७ [५4 
जते, टेश राज्य कीति गाद 
हार अंस, वच्छ राज्य का 
यडपचरित असद्धूतव्यव 
४ रोप करना, सो असन्भूत- 


प्रसिद्ध धर्मका अन्यत्र सम 
। १२1 


७२ त्निगेयभ्रासाद 


इतर -वतन्यायैतन्यवी विरोष विचा न करतत, ओरं द्रज्यत्वकरके 
अभेववुदि मानने ट त 

अथ अपरसंयदहाभासका लक्षण कहते हे.-व्यतलक्म एकत तख जो 
मानता दे, ओर तिसके विशरपोको निषेध करता ड, ल ५ 
ह जेते उन्यतही तख दे, ओर धमष ठ्य नही द यथा वस्तु व 
पतु सामान्यविशेषल कहा वते है१ पेतेदी सामान्यविरोपारमक वस्तुक 
जनिना 


अथवा सयहनय ठो घकारका ह सामान्धसंगह (९) विरपसेय्ह (२). 
सामान्यसथहकाः उदाहरण जैसे, सर्वद्रव्यं आपसमे अविरोधी हे ५१५ ) १1 
वि्ञेयसग्रहफा उदाहरण जसे, जीव आपसे अविरोधी दे. } र 
स्याथिकनय } २1 


अथ व्यवहाररज्याथिक नयका खरूप लिखते ह - 


५1 सेयेण गृहीताना गोचकृतानामथीनी विधिपुवैकमवह- 
रणे येनाभिसधिना क्रियते सव्यवहाग्डत्ति ॥ "? 


भावे -सयहने यहण करिया जो संच्ादि अथ, तिका, वरिधिस जो 
विषेचन करे, सो अभिप्राय पिमे, च्यवहारनामा नयं है उदाहरण जेस, 
जो सत्‌ है, सो द्रव्य हे, अथवा पर्याय हे आदिष्र्दसें अपरसंबहर्टीताधै 
व्यवहारका भी उगहरण जानना जेस ओ दव्य हे, से जीवादि षड्विध 
३, इति पर्थायफे ठे मेद हे क्रमभावी (९) ओर सहभावी (२), इति 


पं जीव भौ सुक्त (९) ओर संसारी ®) जे कमभाव पर्याय है, वे दो 
भकारे ह क्रियारूप (१) ओर्‌ अक्रियारूप (२), इति ॥ 


अथ व्यवहाराभास कहते दे.-जो पारमार्थिकः उव्यपयौयविभागको 
भानता द सा व्यवहाराभासत हे जसे चाकीकमत वयोकि, नास्तिक 


जीव स्थखदृष्ति चारभूत यावत्‌ जितना 


व्यादि नदी मानता है 
दित जपि, उतनी खोक मानता है रेते स्वकष्मित सेनेकसे 
वहाराभात्त है 


अख देसे चाकरकमतत वध 


पटूर्चिरास्तम्भः। 


तथा अन्य्रथसे व्यवहारनयका किंतनाक स्वरूप जिते है ` 
पचारकरके जो वस्तुका व्यवहारं करे, सो व्यवहारनय ह 
(१) उव्यपर्यायका (२) सन्ञासंज्ञिका (३) स्वभावस्वभाववाङेका ( 
कारककारक्वाटेका (५) क्रियाक्रियावेका (६) भेदस्े जो भेद 
सो सद्धूतञ्यवहार । १। 

शद्धयुणगुणिका, ओर श्ुद्धषयौयद्रव्यका भेट कथन करना, 
शुद्धसब्रूतव्यवहार । २। 

उपचरित सद्भूतज्यवहार तहा सोधाधिक अथौत्‌ उपाधिसहित 
गुणिका जो भेदविषय, सो उपचरितलब्धूतन्यवहार जैसे जीवे 
ज्ञानाटिक गुण है 1 ३। 

निरुपाधिक गुणगुणिकाभेठक, अनुपचरिततकषददूतग्यवहार, जेस, 
वके केवलन्ञानाटि गुण है । ४। 

अशुद्ध गुणरुणिका, ओर अयु उव्यपयौयका भेद कहना, सो 
द्वसद्रूतन्यवहार 1 ५। 

स्वजातिअसद्धूतम्यवहार जेस, परमाणुको बहुपरदेशी कथन करना 

विजातिअसद्रूतन्यवहार जैसे, मतिज्ञान मूृर्तिवाखा हे, ,^“~ 
उत्पन्न होनेसतँ । ७। 

उभयअसद्धूतव्यवहार जेस, जीत्र अजीव नेयमे ज्ञाने दैः 
अजीवको ज्ञानके विषय होनेसेँ । ८ । 

स्वजातिउपचरितासद्धूतव्डवयार जसे, पुत्र भार्यादि मेरे हे । ९। 


४० 


विजातिडपचरित असंद्ूतव्यवहार जेसे, वचर भूषण हेम ९! 
मेरे दें ! ०। 
तडुभयडउपचरित असद्धूतव्यवहार जसे, देशा राज्य कीर्तिं ५ 
ह । 


मेरे है. । १९१। ॥ ॥ 
अन्यत्र भसिद्ध धर्मका अन्वच्र समारोप करना, सो . 


व्यवहार. । १२॥। 


७१२ तलनिणयप्ासाद 


उत्तर -चेतन्धाचेतन्यकी विदय विवक्षा न करमेसै, ओर दन्यलकरके 
अभेदि मानने छ | 

अथ अपरसयहामासका रक्षण कहते हं -ठवयतवको एकांत तत जो 
मानता है, अर हिस विशे्योको निेध करता हे, सो अपरसय्रहाभाक् 
है जेस ए्रन्यलही तख हैः आर्‌ धमीदि द्रव्य नदी है यथावस्तु व 
परु सामान्यविदेपत्व कहां वतं हे१ णेसंरी सामान्यतिन्ेपात्मक वस्तुक 
जानना 

अथवा सथ्हनय गे पकारका है सामान्यसयह (१) विशेषसम्रह (२). 
सामान्थसग्ररका उदाहरण सेस, सर्वरव्य आपसमे अविरोधी हे । १। 
विक्षेषसग्रहका उदाहरण जैत, जीव अपसम अविरोधी दे. । इतितंप्रहद्र- 
स्थामिकनय । २। 

अय व्यवहाररव्यायिक नयका खर्प लिखते है - 


५॥ संग्रहेण गहीताना मोचरीटृतानामथाना विधिपुवैकमवह- 
रणं येनाभिसंधिना क्रियते सन्यवहारदति 1 ” 


भागार्थं -स्रहने महणं किया जो सादि अर्थ, तिल्तका, विधित जो 
विवेचन करे, सो अभिषाय विमेव, च्यवहारनामा मेय है. उदाहरणं जैसे, 
जो सत्‌ है, सो दम्य हे, अथा पर्याय है आदिश्व्टसे अपरसंमदश्दीताथे 
व्यगहास्का भी उराद्रम जानना जेस जो उन्य है, सो जीवादि पट्षिष 
४ पयौयके ो मेढ है कमभावी (१) ओर सहभाव (२), इति 
पसं जीव भी सुक्त () ओर संसारी (२) जे कममावी पर्याय, वे दो 
भकारे हं क्रियारूप (१) ओर अ्षियारूप (२, इहि ए 


1 


जय व्यवहाराभास कदते हे -जो अपारमाधिक दव्यप्यायविभागकोः 
मानत्ता क ग्ययदप्यभास हे जेसे चाजीरमत क्योकि, नाटितक 
जारव्याठि नही मानता हे स्थलदृटिते वारभूत यावत्‌ जितना 
दृगोचर आवि, उतनाही लोक मानता हे स स्वकस्पित होनेकरके 
भू दोन चा्कमत व्यवदए्ाभास दे. 


पटूर्चिसस्तम्भेः। 

तथा अन्य््रधसे उ्यवहारनयका कित्तनाक स्वरूप छिखते हे 
पचारकरके जो वस्तुका व्यवहार करे, सो व्यवहारनय 
(१) द्रव्यपर्यायका (२) सन्ञासंत्तिका (३) स्वभावस्वभाववारदेका 
कारककारकवाठेका (५) क्रियाक्रियावारेका (६) सेदत्ते जो २० 
सो सद्धुतव्यवहार । १। 

छ्द्धगुणगुणिका, ओर दयुधपर्थीयद्रव्यका सेद कथन १९५, 
शुद्धसब्धूतञ्यवहार 1 २। 

उपचरित सद्धूतम्यवहार तहा सोपाधिक अथात्‌ « 1 ५६२. 
गुणिका जौ भेदविषय, सो उपचरितसद्धूतम्यवहार जेस जीवके 
ज्ञानादिक गुण हे.  २। 

निरुपाधिक गुणगुणिकाभेक, अनुपचरितकषद्रूतज्यवहार जे. 
वके केवलक्तानादि युण हे । ४। 

अश्युद्ध गुणरुणिका, ओर अञ दव्यपयौयका भेट कहना, . ` 
द्सद्धूतव्यवहार । ५। 

स्वजातिअसद्धूतभ्यवहार. जैसे, परमाणुको वहुप्रदेशी कथन - 

विजातिअसद्रूतव्यवहार जैसे, मतिज्ञान मूर्तिवाखा दे, ५ 
उर्यन्न होनेसं. । ७ । 

उभययसद्धृतव्यबहार जैसे, जीवर अजीव ज्ञेयमे ज्ञान हे, 
अजीवको ज्ञानके विषय होनेसे । ८1 

स्वजातिडपचरितासद्धूतच्हवयार जसे, पुत्र भायोदि मेरे दे. । 


1५ 


विजातिडपचरित असंद्रूतव्यवहार जैसे, वचर भूषण देम 


मेरे है । १०। 


तदुभयउपचरित असद्धूतव्यवहार जसे, देशा राज्य कीरति 


मेरे हे. ! ११। ू 
अन्यत्र परसिद्ध धर्मका अन्यत्र समारोप करना, सो 


व्यवहार. । १२1 


१ त्तनिणयप्रासादः- 


इत्तर -चैतन्याेतन्यकरी विशेष विवक्षा न करने, ओर दव्यत्वकरके 
उभेय्दधि माननेसे 

अथ अपरसय्रहाभासिका छक्षण कहते हे'-द्रव्यत्वको "एकत तत्व जो 
मानता है, ओर तिके विशेषको निपेध करता हे, सो अपरसयहानास 
हे जेत उभ्यववही तल दहै, ओर धमीदि व्य नही हे. यथा वस्तु हैः 
परतु सामान्यविरोषत्व कहा घते हे १ पसह सामान्यवितरपारमक वस्तुको 
जानना 

अथवा समरहनय ये ध्रकारका हे सामान्यसग्रह (१) विरोपसयरह (२) 
सामान्यसम्रका उदाहरण जैसे, सर्वदरन्य आपसमे अविरोधी हे } १। 
विशेषसप्रहका उगहरण जेस, जीव आपसमे अविरोधी हे ) इतितंमहद- 
उपाथिकनय । २। 

अथ व्यवहारद्रव्यार्यिक नयका खरूप छिखते हं - 


५] संप्रहेण गहीताना गोचरीकरृतानामर्थाना विधिपूवैकमवह- 
रणं येनाभिसधिना क्रियते सन्यवहाग्द्ति ॥ ?” 


भावाथ -सधदने रहण किया जो सादि अथै, तिका, विधित जो 
मिवेचन करे, सो अभिभ्राय विगेष, व्यवहारनामा नय है उदाहरण सैति, 
जो सत्‌ दे, सो उच्य हे, अथवा पर्याय हे आटिशब्दसे अपरसंग्रहण्हीता्ं 
उ्यवहारका भी उदाहरण जानना जैस जो उष्य है, सो जीवादि षड्विध 
दे इति पर्यायके दो भेद है कमभावी (१) जरे सहभावी (२), इत्ति 
फेसं जीव भी मुक्त (१) ओर ससारी (२) जे कमभावी पर्याय षे, बे ये 
कारके हे क्रियारूप (१) ओर अियारूप (२), इति ॥ 


अथ व्यवदहाराभासत कहते हे -जो अपारमायिक द्व्यपर्यायविभागके 
मानता ह, सो व्यवहाराभास है जेस चाकीकसत क्योकि, नास्तिक 
जीवटव्थादि नही मानता हे स्थृरुदृषटिसे खारभूत यावत्‌ जितना 
दृष्टिगोचर जपि, उत्तनाही लोक मानता है पेते स्वकस्पित होनेकरंे 
शट दोनेसे चावौकमत व्यवदाराभास दै. 


पटूर््िशास्तम्भः\ ७३३ 


तथा अन्यग्रथसें उ्यवहारनयका कितनाकं स्वरूप छिखते हेः-भेदो- 
पचारकरके जो वस्तुका व्यवहार करे, सो व्यवहारनय गुणगुणिका 
(१) उव्यपर्यीयका (२) सन्तासंक्तिका (३) स्वभावस्वभाववालेका (४) 
कारककारकवाङेका (५) क्रियाक्रियावालेका (६) मेदस जो भेट करे, 
सो सद्रृतव्यवहार. \ १। 

शद्धगुणगुणिका, ओर शुदपयोयद्रव्यका भेद कथन करना, सो 
शुद्धस्धूतञ्यवहार. ! २ । 

उपचरित सद्रूतव्यवहार. तहा सोपाधिक अथात्‌ उपाधिसहित गुण- 
शुणिका जो मेदविपय, सो उपचरितसद्धूत्यवहार जतत जीवके मति- 
ज्ञानाटिक गुण है । ३। 

निरुपाधिक गुणगुणिकाभेदक, अनुपचरितसद्धुतव्यवहार. जैसे, जी. 
के केवरन्ञानादि गुण हे । ९। 

अशुद्ध गुणगुणिका, ओर अचयु द्रव्यपयौयका भेद कहना, सो अशु- 
द्सद्रूतज्यवहार. । ५। 

स्वजातिअसद्रूतन्यवहार. जेस, परमाणुको बहुपरदेशी कथन करना. 1£। 

विजातिअसग्धूतन्यवहार जेस, मतिज्ञान मूर्तिवाखा हे, मृ्तिरव्यतें 
उच्यन्न होनें. ! ७ । 

उभयअसद्भूतव्यवहार जसं, जीव अजीव नेयमे नान हे, जीव 
अजीवको ज्ञानके वियय होने । ८ । 

स्वजातिडपचरितासद्धूतव्टवयार जे, पुत्र भार्यादि मेरे ह. । ९1 

बिजातिउपचरित असद्रूतञ्यवहार जेस, वच भूषण हेम रत्नादि 
मेरे दै 1 १०। 

तड्भयउपचरितं असद्धृतव्यवहार. जसे, देश राज्य कीर्तिं गढादि 
मेरे है. \ ११। 

अन्यन्न भसिद्ध धर्मका अन्यत्र समारोप करना, सो असदूत- 
व्यवहार. ! १२ । 


७२९ त्तनिणयप्रासाद- 


असद्रत उ्यवहारही उपचार है, जो उपचारत भी उपचार कर, सो 
उपचरित असद्तव्यवहार जते, देवदनत्तका धन यहां सश्छेपरहित वस्तुः 
सवध विषय हे । १३। 

सन्छेपसदहित वस्तुस्वधविपय, अनुपचरित असद्धतन्यवहार जेते, 
जीवा शरीर । १४। $ 

उपचार भी नव पकारका है दरव्यम उव्यकां उपचार (१) गुणमे 
गणका उपचार (२) पीयसे पर्यायका उपचार (३) ठव्यमे गुणका 
उपचार (९ ) एव्ये पर्यायका उपचार (५) गुणमें उव्यका उपचार 
(६) गणम पर्यायका उपचार (७) पर्ययम द्रव्यका उपचार (८) 
पर्यायमे गणफा उपचार ८९) यह सर्वं भी, असद्ूतव्यवहारका अर्थ 
जानना इसीवास्ते उपचारनय, प्रथक्‌ नही हे, इति । 

सख्याभावके हए, धरयोजन, ओर निमित्तम उपचार वक्तैता है 
सो भी सवधके विना नही होता हे सवध चार धकारका है सण्छेष- 
स्छेपीसयध (१) परिणामपरिणामिसवंध (२) श्रद्धाश्रद्धेयस्तवध ८३) 
ज्ञानङ्ञेयसवध ( ४) उपचरित असद्धतन्यवहारफे तीन भेठ हे सार्थ 
(१) अकत्याथ (२) सत्यासलाथं (३) इति येह १४ भव्‌ व्यवहार 
नयके जानने यदी व्थवहारनयका अर्थं है व्थवहारनय मेद्विपय हे ॥ 
इतिद्व्याथिकस्य तृततीयोमेद ॥ ३ ॥ 

अथ पयोयाधथिरंनयके चार भेढ किखतते ह उनमे प्रथम खलुसूत्रका 
स्वख्प लिसते ह ~ 


॥ ऋजवत्तमानक्षणस्थायपययमाच्रप्राधान्यत सययन्न- 
भप्रायन्छ्सुसूत्रनय इति ॥ ” 
अथ -भृतमभविप्यतश्षणलवविशिष्ट कुटितात्ते विक्त होनेसे, ऋज 
सरह, उव्यको अप्रधानताररके, ओर क्षणक्षयीपर्यायोकी अरधानताक- 
रकं, जा कथन कर्‌, सो ऋजुसूत्रनय हे उदाहरण जेते, सप्रति सुख विव्च 


र उस वचनत क्षणिके सुखनामा पयायमात्रको सुरयताकरके कहता है, 
परत तदधिकरण जीव उत्यको गोणखकरके नही मानता ३,.इति 


पटूतिराःस्तस्भः। ७२५ 


अथं ऋञ्ुसूत्रामास कहते देः-सव्र॑था उव्यका जो निपेध करता हे, सो 
ऋजुसूत्राभास है उवाहरण जसे, तथागतमन क्योकि, बोद्ध श्चणक्ष- 
यिपया्योकोही भधानतासे कथन करते है, ओर तत्‌तत्आधारभूत दव्योको 
नरी मानते हे; इसवास्ते बोद्धमत, ऋज्चुसून्राभासकरके जानना 

छलजुसूत्रके दो मेद हे सृक्ष्मसुसूत्, जैसे पर्याय एकसमयमाच 
रहनेवाखा हे (१) स्थूर्छजुसूच, जेते मनुप्यादिपर्याय, अपने २ आयु्र- 
माणकारतक रहते हं । इतिपर्यायार्थिकस्य प्रथमोभेद. ॥ १ ॥ 

अथ दूसरा भेद छिखते हे - 

५1 कालाद्‌मभेदेन ध्वनेरथभदं प्रातेपदयमानः शडब्दद्राते ॥ 

अर्थः-व्याकरणके सेकेतते षकृतिग्रययके ससुटावकरके सिद्धं हभ 
कार्‌ कारकं छिग संख्या पुरुष उपसर्गके मेदकरके ध्वनिके अथै भेदको 
जो कथन करे, सो शव्ठनय हे. कारभेदमे उदाहरण जैसे, चभुव भवति 
भविप्यति सुमेररितिः हज, है, होवेगा, सुमेरु यहां कार्रयके भेदसे सुमे- 
रुका भी भेट, शटेटनयकरफे घरतिपादन करीये हे द्रन्यलकरके ता, अभेद 
इसके मतस्ने उपेक्षा करीये द । कारकभेढमे उगाहरण जेस, ‹ करोति 
क्रियते कभ इति । लिगमेढमे * तरस्तरीतटमिति ` 1 सस्याभेदमे दाराः 
कलनं 1 परुपभदमे ^णहि सन्ये रथेन यास्यसि नहि यास्यति यातस्ते 
पिताइव्याटि ° । उपसगभेदमें “संतिष्ठते अवतिष्ठते." 1 इति । 

अथ शव्ठनयाभास छिखते हें-काखाटिभिदकरके विभिन्नशचव्टकै 
अर्थको भी, भिन्न मानता ह, जन्दाभास होता दै उढाहरण जेते, 
° बभुव भवति भविप्यति सुमेरु. " उदयाध्कि भिन्नकारुके दा्ड, त्िनका 
भिन्रदी अथं कहता है, भिन्रकार्राव्ड होनेसे तेसं सिद्ध अन्यगच्टवत्‌, 
इति । ^ चभूव भवति भविप्यति सुमेर. › उसवचनकरके ग्द भेठसे 
अर्भका एकां भेद मानना, ग्गभास हे ॥ उत्तिपर्यायार्थिकस्य दिती- 
योभेढः ४ २१ 

अथ -पयायार्धथिकका तीसरा मेद समभिरूढनयका खरूप किखते दे 

«1 पयौयद्ब्देषु निरुक्तिमेदेन भिच्चम्थं समभियेहन 

समभिरूढइति ॥ ” 


७४६ तच्निर्णयध्रासाद- 


सर्थी-गव्डनय, गब्दप्यीयके भिन्न भी हः उव्यार्थका अभेद 
मानता `हे ओर समभिरूढनय, शव्दपयौयके भेद हए, दव्या्थका मीः 
मेद मानता दे पर्यायगव्ठोके अथेत एकलत्वकी उपेक्षा करताहै उदाहरण 
जेत, ° इदनार्टिद › शाकनात्‌ गक › पर्वारणात्‌ पुरब्डत्यादि उस वाक्य. 
करके इद्र जत पुरर इलयादि एकाथै प्यौयगव्दमे भी, व्युतत्तिभेवसं 
इसके अर्थका भी, भढ मानता ह गण्टके भेदत, अर्का भेद, यह नय 


मानता है इतितात्पया्ं । पेसंही अन्यत्र कलश घट कुट कुभादिकौम 
जानना 


अथ समभिरूढाभास कहते हे -पर्यायध्वनियोके अभिधेयको एकांत 
नानाही मानना, सो समभिरूढाभास ह उगाहरण जैसे, उदगकपुरटर 
इत्यादि दब्दोके भिन्नही अभिपेय है, भिन्नशव्ड होनेसं करिकुरंग 
तुरग करभशब्दवत यहा इददाकपुरढर नाम एक भी दहे, तो भी भित्तव्द 
होनेसे वाच्यायै भी, भिन्न हे जेस हाथी हिरण घोडा ऊट आदि 
भिन्नवाच्य हे, तेते यह भी हे यह समभिरूढाभास हे! इतिपयाया- 
िकस्य तृतीयोभेद ॥ ३॥ 

अथ चोधा भेद रिखत्ते हे - 

1“ र्दाना स्वप्रदत्तिनिमित्तमूतक्रेयाविभिष्टमर्थं वाच्य- 

सेनाभ्युपगच्छनवमूतडति ॥ ” 


. अधे -समभिरुढनयसे इदनाटि क्ियानिगि् इका पिड होवे,अथवा न 
हवेत्‌ इदारकका स्यपटेड लोकम, तथा उयाकरणमे तैसेही रदी होनेसै, 
समभिरूढ तथाच रूढगाब्डोकी च्युरपत्ति गोभामातरही है “वयु्त्तिरहिता 
शब्दा रूढा इति चनात्‌” एवभूतनय, जिस समयमे इठनाटिकरियावि- 
दिष्ट अको देखत है, निसफारमेही इटगव्दका वाच्य मानता हे, 
परतु तिस राहत कारम नही मानता हे इस नयके मते तो सवीकियां 
ध हे यद्यपि भाप्यादिक् जाति (१) गुण (२) करिया (३) संध 
ष ट्च्छा 
१ यदृच्छा (५) लक्षण पाचधकारकी शब्दत कदी हे, सो 


वद्निरःस्तम्भः ७३७ 


व्यवहारसेत्रे जाननी, परंतु निश्चये नदी. एस यह नय, स्वीकार 
करता हे. जातिरब्ट जे हं, वे क्रियागब्वही ह * गच्छतीति गौः: जो 
गसन करे सो गो. “ आश्ुगामितवादः' आश्यु-दीघधमामी दोनेसे अ. 
गुणराब्द जेसे ‹ शयुचिभेवतीति श्छ" ` शुचि होवे, सो शुक. ‹ नीरुभवः 
नान्नील › नीर होनेसं नीर । यदृच्छागच्ट जसे “ देव एनं देयात्‌ यज्ञ 
एनं ठेयात्‌ ` । संयोगी समवायीगव्ट जेस ‹ ठंडोस्यास्तीति टडी, षिपा- 
णमस्यास्तीति विपणी" आत क्रियाको श्रधान होनेसे अस्तिञर्थमे त्यय 
हे येह सर्वं क्रियाद्टही है अस्ति भू इत्यादि क्रियासामान्यको सर्व 
व्यापी होनेततै. उदाहरण जेस, इंदनके अनुभवनसें इंड, गकनक्रियाप- 
रिणत उक्र, पूदौरणध्रडृत्तको पुरंदर कहते दै, इति 

अथ पएवभुतामास कहते दैः-अपनी क्रियारहित, सो वस्तु भी, गव्दका 
वाच्य नही. तवेश्चव्दवाच्य यह नदी हे, पसा एवंभृताभास दै. उवा- 
हरण जेते, विदिटयेशाशरून्य धटनामक वस्तु, धटदाव्ठका वाच्य नही. 
घटदाय्दघवृत्तिनिभिचभृत क्रियासे शृन्य दोनेस, पटवत्‌ इस वाक्यसै 
अपनी क्रियारहित धयादिवस्त॒को घटादिद्रच्वाच्यतका निपेध करना 
भमाणव्राधित है पेतं एवंभृताभास कहा है, इति 

इन सातो नयो आदिके चार नय, अथ निरूपणेमे प्रीण होनेत्तै, 
अनय है अगे तीन नय, शब्ववाच्यार्थगोचर दोमेसे, गच्टनय है 

अथ इन पृोक्त नयोके कितने मेद दै, सो लिखिते हैः- 

गाधा ॥ 

इक्क! य॒ सयवह्‌। सत्त नयस्याहरवति एमव ॥ 
अन्नाव य जाएसा प्चदव्‌ सया नयाण दतत ॥9॥ 


अ्थः-नेगमादि सातो नयेकि एकेकके पभेदसे सो सो भेद हे, सर्व 

मिरके सतस (७००) मेद्‌ होते ह. पकारांतरसे पांचही नय होते 

हे. सो यटा शब्दादि तीर्नोको एकी दाव्दनय, विवक्षा करीये, ओर 

एककके सौ सौ मेर करीये, तव पांचसौ मेड नयोके होते हे पेसंही 
५३ 


७३८ तच्चनिणैयघरासाद्‌ 
छदो, बारसो, गे्ो भी, मेद नयोके हेति दे तथाहि-जव सामा- 
न्ययाही नेगमकी सग्रहके अत्त, ओर विशेषाही नेगमकी ज्यवहारके 
अतरत विवक्षा करीये, तव मूल नय छ होते है एक एकके सौ सो मेद 
हने, छलौ भेद होते हे । जव नेगम १ सथह २ व्यवहार ३, तीन तो 
अश्रनय अर एक शबव्दनय, पेसी विवक्षा करीये, तव चार ४ नय, 
प्के सो सो भेद होनें चारसो भेद होते हे । ओर . उव्याधिक, 
पयायाभिक, इन गोनोफे सौ सो भेद होनें, दोसो भेद दोतते है यदि 
उक्कृष्ट भेद गिणीये तो, असर्य मेद होते हे 
यदुक्तम्‌ ॥ 
जाव॑तो वथणपहा तावंतो वा नया वि सदाओ ॥ 
ते चेव परसमया सम्मत्त समुदि सत ॥ 9॥ 


व्याख्यां -जितने बचनके भकार हे शब्दात्मक यहण किथा हे साव- 
धारणपणा जिनोने, वे सर्वं नय, परसमय अन्य तीरथियोके मत दै ओर 
जो अवधारणरहित “स्यात्‌” पदकरी छाछित दे, वे स्व नय, इकटे करः 
समभ्यस्त् जनमत दहै 
_ पच -सरवनय भव्येक अवस्थाने भिभ्यास्वका हु दै तो, सर्ब एकटे 
भिरे महामिन्यात्वका हेतु क्यों नदी होवेगे ¢ जैस कण कणमाच्र विष 
एकठा करे तो, चृहद्विप हो जावे हे 
उत्तर परस्पर विरुद्ध भी सवे नय, एकत्र हण, सम्यक्त्व होते ह, एक 
जनमतके साधके वशवासिं होनेस जेते नाना अभिप्रायवाछे राजाके 
। ° आपसमें धन धान्य भूमि आदिकके वास्ते कढते भी हे, तो भी, 
९ न्यायाधीशके पास जर्वे, तव पक्षपातरहित न्यायाधीश, यक्तिसं 
भिटायके मे कराय देता दे, तेसेही यहां परस्पर विरोधी नय, 
+ > +“ ` वश हीके परस्पर एकत्र मिखजते है तथा बहूते 
५९५ टुकंडे बडे मं्वादीके भयोगसं निर्विष हुए कु्टादिरोगीको दीए 
८ दके परिणमते है, तेस नयस्वरूम भी जानठेना 


पदव्रिशःस्तम्भः । ७३९ 


तदुक्तम्‌ ॥ 
सस्थे सभिति सम्मं वेगवसाओ नया विरुदायि ॥ 
णिच्नतरवहरिणो इव राओ दासाण वसवत्ती ॥ १ ॥ 
` इति. ॥ 
पूर्वोक्त नयोमें पूर्व पूव नय वहुविपयबाटे है, ओर उन्तर उत्तर नय 
अस्पविषयवाङे है. यह नयका स्वरूप, नय्रठीपादिकसे किचिन्मात्र 
ङिखा है विदेप देखनेकी इच्छा होवे तो, शब्दांमोनिधिगंधहस्तिमहा- 
भाष्यत, ( विशेषावद्यक ), ्ादशारनयचक्रादि शाखरसे देख लेना. 
इति नयस्वरूपवणनम्‌ ॥ 
तस्समाप्तौ च समातोयं पटूधिशाः स्तंभः ॥ ३६ ॥ 





हृष्टिदोषान्मतेमीयादनामोगात्ममादतः ॥ 
यजिनाज्ञाविरुदं तच्छोधनीयं मनीषिभिः ॥ १ ॥ 
यदरञादमिह निरूपितमार्येस्तरक्षम्यतां भरसादं मे ॥ 
छर्वो विद्ोध्यतां यत्‌ को न स्खरति भ्रमादविवस्ो हि॥ २॥ 
यद्यपि वहुभिः पू्वा~चार्थेरचितानि विविधदाखाणि ॥ 
प्राकृतसंस्कृतमाषा-मयानि नयतरकयुक्तानि ॥ २ ॥ 
तदपि मयेदं शाखं, पव॑मुनेः पतिं समाश्रित्य ॥ 
भग्यजनवोधनार्थ, रचितं सम्यक्‌ स्वदेद्रगिरा ॥ ४॥ 
युग्मम्‌ ॥ 
श्रीमन्मोहनपाग्धेनाथविमरे पद्ठीपरे भस्ततः ॥ 
श्रीर्चितामणिपाश्वनाथनिरघे जीरोतिनाम्ना प्रे ॥ 
ग्॑थोऽयं परिपूर्णतां च गमितच्चरेषनदेणभ- 
दपे (१९९१) भाद्रपदे च शुषदशमीधसे गभस्तौ शमे ॥९॥ 


७६० तदछनिर्णयप्रासाद- 


सुनक्षत्रे रम्ये धर्मनाधप्रति्ठिते ॥ 
घसजनराराकाया- पादोनद्धिशताहंताम्‌ # ६ ॥ 
शिसिवाणाकचंग्रववे (१९५३) मेन सुमुशुणा ॥ 
राकायां प्रथमादरदोऽखेखि माधवमासके ॥ ७ ॥ 
युग्मम्‌ ॥ 
सू्ाचदरमसौ यावद्‌ चावच्खीवीरासनम्‌ ॥ 
ग्रंथोऽयं नदतात्तावत्‌ परोपकृतिहेतवे ॥ ८ ॥ 
कियानप्यस्य शाखस्य श्रद्धे पटीनिवासिभिः ॥ 
पंडितामृतचं््विभौगोऽस्ति परिद्ोधितः ॥ ९॥ 
॥ इति शुभं भूयात्‌ ॥ 
) इतिशीमहूदधिविजयगणिरिप्यीमद्धिजयानंद- 
सूरिविरचितततनिर्णयभ्रासाद्यथ समाप्तः ॥ 





यह रथ भरुदेशवासी ८ हार युवई निवासी ) ओसवाल वारुफेना 
{ वाफणा ) परमार गो्रीय जेन ( शेतांवरी~तपगच्छीय ) अमरचदं पी° 
(पद्माजी) परमारने स्वमयनुसार्‌ पठ्च्छेद भू आदि शोधन करके पतिद्ध 
करिया याचना हे कि पाठक वर्मं व करे 
शरेयासि सन्ति बह्विश्रहृतानि रोके । 
कस्येदुमस्त्यविदित मुवि सानवस्य ५ 
शरेयस्तरोऽथमिति य समयात्ययोऽमून्‌ } 
त क्षन्तु महेति सदा विदुषा समूह्‌ ॥ 9 ॥ 
_ अं किसको विदित नही हे फं ५ अच्छे कायो वहत विघ्न होते 
दे” यह यय एक वडा सत्कार्यं हे, जिससे (कीतनीक आफत-मु्केटीके 
सववसे ) प्रसिद्ध करनेमे विख हुवा जिसकी सुत्त साक्षरवरय क्षमा करेगे. 
मपि गम्‌ धर्‌मचद्र ठनपत दन मान जीन। 
पकर क्षमाधरम खुपरद्‌ तन तरीन ४ 
1 शुभम्‌ ॥ 
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